सोज में उपलब्ध 
४७ # ७. भोज 6 + _»+$ 
हस्तालाखत हद ग्रथा 
का 
चौदहवाँ त्रेवार्षिक विवरण 
[ सन्‌ १६२६--१६३१ ई० ] 
प , 3/ सपोदफ के 5 


थे डासेटरपीतायुद्तत्त घडथ्याल 
.......>०>- 22 


(श्री दीलतराम जुयाल द्वारा अग्रेजी से द्विंदी मं रूपातरित ) 





उत्तरप्रदेशीय शासन फे सरक्षण में काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
द्वारा सपादित और प्रकाशित 


काशी 
स० २०११ बि० 


स्‌ची 


श्र 

वक्तय ञ 

अस्तावना डर 

विवरण 

प्रथम परिशिष्ट--उपरब्ध हस्त टेसों पर टिप्पणियाँ २१ 

द्वितीय परिशिष्ट--प्रथम परिशिष्ट में वर्णित रचयिताओं की कृतियों के उद्धरण <३ 

तृतीय परिशिष्ट--भज्नात रचनाकारों के अर्थों फी सूची - ६६३ 
चतुथ परिशिष्ट--(अ) उन अथकार्रों की सूची जिनके सन्‌ १८4० है के पहचात्‌ के रचे 

गए अथ प्राप्त हुए है । श्र ७३ 

(आ) भाश्नयदाता और आधित अथऊारों की सूची । ६७६ 

अथकारों की अजुक्रमणिका कक 


अर्थों की अलुक्रमगिका हु छ 


वक्तव्य 


हमने भ्रयोद जैवार्पिक विवरण ( सन्‌ १९२६-२८ ई० ) में दिए गए चक्ताय में 
बताया है कि सौर मित्ति २० श्रावण २०१० वि० (५ अगस्त १९५३ ई० ) की सोज 
उपसभिति ने उत्तरप्रदेशीय शासन की १००००२०की सद्दायता को--जो सरोज विवरणों के 
छापने के निमित्त दी गद्टे है--दृष्टि में रसफर एक एक हजार एष्टों की तीन जिद्दों में अधिक 
से अधिक विवरणों को छापने का निइचय किया था | तदमुसार भ्रथम जिटद छप छुकी है 
जिसमें उक्त श्रयोदश मैथापिक विवरण है। दूसरी जिल्‍्द पाठकों के सामने भरस्तुत्त दे । 
इसमें सन्‌, १९२५ ३१ ह० का ज्रैवार्पिफ विवरण है। इसका कलेवर बड़ा न हाने से इसका 
सक्षेपीकरण भी कम हुआ दे । जद्दा कद्दा सक्षेपीफरण आवश्यक समझा गया है बहाँ उक्त 
विधरण के ही समान झ्िया गया ६। भ्रस्तुत विवरण को भूतपूर्थ निरीक्षक स्व० ढा० पीतायर 
दूध बब्थ्याल ने सोज विभाग के साहित्यान्वेषहों की सद्दायता से अंगरेजी में सपादन क्रिया 
था । हिंदी में इससा रुपातर साज के बतमान साहित्या-वेपरु श्री दौछतरामजी जुयाल ने 
बड़ी सावधानी से किया है | रुपतर में अथा और अथकार्ों का अमुक्रम जँगरेजी लिपि के ही 
अलुसार है | इसऊो परिवर्तित न करने का कारण पूर्वोक्त विवरण में प० विश्वनाथ प्रसाद जी 
मिश्र द्वारा लिसित 'पूवपीडिका! में दिया गया है | 

ऊपर यह उट्लेस फ़िया गया है कि प्रत्येक जित्द में एक एक हजार पृष्ठ रहेंगे परतु 
प्रस्तुत जिदद्‌ मं लूगभग सात सौ एष्ट हैं । “यवहार करने वालों की सुविधा की दृष्टि से एक 
जिद में एक ही जैचार्पिकर विवरण छापा जा रहा है जिससे ध्ृष्ठों की सरयाकं का न्यूना 
घिक हो जामा स्वाभाविक है | किंतु भत्त में जितने एर४/ट बच जाण्म उनका उपयोग जागे 
के प्रिचरण्ों फो छापने में क्रिया जाण्या । 

दीघ “यवधान के पइचात्‌ खोजवियरण प्रकाशित हो रहे है । इसके लिये हम उत्तर 
प्रदंश च्त्य शासन के आभारां हैं जिसकी सहायता से यह सभव हो सका है और जिसे 
इस काय के सरक्षण का श्रेय ग्राप्त है । हमें पूण आश्या है कि राज्य शासन की सहायता से 
अप्रकाशित सभी विचरण शीघ्र ही छप जाएँगे । 

मैं सभा के प्रधान मत्नी डा० राजबछी पाडेय के प्रति आभार प्रकट कर दना 
अपना कत-य समझ्षता हूँ जिन्होंने इस काय में प्‌ण रुचि लेते हुण इस विवरण को नागरी 
झुन्नणालय में छपवाने का शीघ्र प्रबध कर दिया। मुत्रणाल्य के मैनेजर बाबू महताबराय 
जी का मैं विशेष अनुग्ृहीत हुँ जिन्होंने प्रस्तुत विवरण को समय पर छापने के अतिरिक्त 
प्रू५ सशोधन के काय में वडी सद्दायता पट्ेचाइ है। सोज विभाग के जन्वेषफ श्री दौरत 
शम जुयाछए के परिश्रम और छगन से ही यह काय शीघ्र सपान हो सका है । उन्होने ही 
इस विवरण का हिंदी में र॒पातर स्या € | अत वे और उनके सहायक श्री रघुनाथ शास्त्री 
भी हमारे विशेष धायवाद के भाजन हैं । 

हजारीप्रसाद हिवेदी 
काशी, निरीक्ष कक, 
हे अप्रल, १९७४७ खोज विभाग 


हे प्रस्तावना 


इस रिपोर्ट को आरभ करने के पहले मुझे सोज विभाग के भूतपूव यशस्वी निरीक्षक 
डा० ट्वीरालाए के स्वगवास का उरलेस यहे सेद के साथ कराता पढ़ता ए। ढापटर साहब 
की भृत्यु से सभा पे. सोजविभाग की यही क्षति हुई है । आप विगत १७ घर्षों से सोन के 
कठिन काय का निरीक्षण यदे उत्साह और योग्यतापूचक करत था रहे थे। थे यद्ढे उदार 
सज्जन भौर हृपाल थे । क्‍या छोटे, क्या बढ़े, सय उनका एक्सा समात करते थे । उनरी 
सेवाओं का आदर सरकार और जनता दानों करती थी। पद्ट सस्थाभा फो उपका सहयोग 
प्राप्त था भौर ये लगन से साद्दित्व की श्री घृद्धि रिया बरते थे। ये एक अयराध्षप्राप्त 
जिछाधीटा थे । यदि चाइते तो अपने जीयन का शेपक्ाल सुख पूर्वक बिता सऊते थे, फिंतु 
थे श्रत तक कमण्य रद्दे । परमार्मा उनकी आएमा का झाति दे । 

सामान्यतया यह रिपोट दढा० द्वीराएाल जी के द्वी द्वारा लियी जाती ऊफिंतु दुदेय ने 
उन्हें बीच ही में उठा लिया। परिशिष्ट $ का उदद्ीते यत्र-तम्न सरसरी दृष्टि से दंसा था 
किंतु उसे भी वे अच्छी तरह नहीं दस पाये थे। रिपोट फा काम उन्हीं के समय में, 
समय से बहुत पिछड़ गया था । 

५ सन्‌ १९१६-२८ ४० की प्रैयार्षिफ रिपोर्ट उन्होंने ज्ञा० १-१० ३१ को छिसकर 
समाप्त की थी। ता० ६-८-३४ को जय॑ निरीक्षण का कार्य मुझे सौंप गया त्तव 
१९२९ ३१ इं० की रिपोर्ट अभी छिस्ी जाते वो थी। सन्‌ १९२६ २८ ह० की घुद्दस्काय 
रिपोर्ट गवर्मेट प्रेस से लौट भाई थी क्योंकि तयतरू सन्‌ १९२३ २५ की रिपाद की गवर्मट 
प्रेस छाप नहीं सका था। इस रिपार्ट को भी यथासाध्य छोटा करना भावश्यफ समझा 
गया । इधर मरे कायकाल का भी काम जमा होता गया। इसी से यद्द रिपोर्ट इतनी द॑रा में 
पूरी हो रह्दी दै। परतु यद्द प्रकाशित भी हो सकेगी या नहीं, यह बात सदिग्ध है। इन 
रिपोर्टी को गर्थमेट प्रेस छापता है। सन्‌ १९२३ २८ ईं० की रिपोट का छपना सन्‌ १९३० में 
आरभ हो गया था और सन्‌ १९३३ ईं० में उसकी छपाई का काम समाप्तप्राय था, दितु भव 
तक वह प्रेस ही में ६ । यह अवस्था बड़ी सेदजनक है | आशा दे गवर्मेट धधर ध्यान देगी 
और रिपोर्टो को छापने की जच्छी “यबस्था करने की कृपा करेगी । 

साधु कवि रतिभान के संबंध में उनके अथ से बादर की सूचनाएँ मुझे कालपी के 
श्रीयुक्त ' रसिकेन्द्र ' से भाप्त हुईं हैं । इसल्यि थे मेरे ध-यवाद के पात्र हैं 


पाली, हैसडौन, पीताबरदत्त बडथ्याल 
ता० १५ ५ ३९ हृ० निरीक्षक, सोजविभाग 


आचीन हस्तलिसित हिंदी ग्रथों की सोज का 
चौदहवाँ त्रेवार्पिक विवरण 


( सन्‌ १९२९, १९३८ और १९३१ ३० ) 


इस रिपोर्ट की कायोवधि में सोज का कायथ रखनऊ, रखीमपुर, आगरा, हरदोई, 
उन्नाव, एटा आर भरीगढ़ जिलों में हुआ। प० वाबूराम बित्यरिया तथा प० छोटेटाल 
मिवेदी ने पहले अन्वेषण का काय किया । परतु बीच में ही बित्यारियाजी दिटली प्रात में 
शोध का काय करने के लिये भेज दिग गए और उनके स्थान पर भरी सुखदेव शास्त्री की 
नियुक्ति हुई । उमके चछे जाने के पश्चात्‌ प० छक्ष्मीप्रसाद जिचेदी उस स्थान पर नियुक्त 
फिए गए । 

इस जवधि में ३४५२१ एस्तल्खित अथो के विवरण प्राप्त हुण । इनमें से ४६ अ्रय 
सन्‌ १८८० ६० के पदचात्‌ के रचे होने के कारण नियमानुसार अस्वीकृत कर दिए गए और 
प प्रथ कन्य भांपाओं के होने के कारण रिपोट में सम्मिलित नहीं किए गए । इन्हीं विवरणों 
की सरया में आगरा नागरीप्रचारिणी सभा के एजगो--श्री श्रीनिवास तथा श्रां भवधविहारी 
लाल भौर जिला रायबरेली के श्री त्रिभुवनप्रसाद के भेत्रे क्रम से ५० और ३९ समस्त ८९ 
अरथों के विवरण भी सम्मिलित हैं। अस्त्रीकृत काय को छोड़कर शेप काय॑ तीन वर्षों में 
इस प्रकार विभक्त है -- 


सन्‌ इंसवी विवरण लिए हुए ह० लि० ग्रथों की ससयरा 
१९२९ ,, ३८३ 
१९३० ,, शटद 
१९११ ,, भ्११ 


४९९ अथऊारों के बनाए हुए ८८४ अर्थों की २०३ प्रतियों के विवरण लिए गए 
है, जिनके अतिरिक्त २६० अ्रथों के रचयिता भज्ञात हैं। २७४ अथऊारों के रचे हुए ४०८ 
ग्थ खोज में त्रिरकुरु नवीन हैं | इनमें ६३ ऐसे नवीन ग्रथ' सम्मिलित हैं जिनके रचयिता 
तो ज्ञात थे किंसु उनके इन अर्थों का पता नहां था। 
$ नीचे दी हुई सारिणी द्वारा अ्रथों और उनके रचयिताओं का शताब्दि क्रम दिखाया 
जाता हूँ +-+ 





अज्ञात ण्व 






































| 
शताब्दि ४ वीं १५ ची१६ ची६० वीं१८ चा|२६ | सदिग्ध योग 
| ४ भजन कण | ' ४ | रे१श | ७६ | <२ | १७२ श्३े४ ४९९ 
अथ १६ | १७५३ | २०२ | २४८ | ४०८ डंडे । १४७० 























( २) 


अथो का विषयानुसार विभाग नीचे दिया जाना हैः-- 


१. साधारण काव्य और संग्रह ९३ 
२-प्रेम और #ंगार १०४ 
३--सगीतशाख और गीत-काव्य ३५ 
४--कथा कहानी १४२ 
७---नाटक है 
६---रीति और पिंगल श्५्‌ 
७--भक्ति और स्तोतन्न ९६ 
८+--पौराणिक २२६ 
९--धार्मिक तथा सांप्रदायिक २६४ 
१०--नीति प्र 
११--उपदेश प््४ 
१२--ज्योतिप और रमलू ८५९ 
१३-जंत्र मंत्र और स्वरोदय ३० 
१४--वैद्यक १४० 
१५--कोक श्५्‌ 
“ १६- विविध १४५ 


अन्य भाषा के जिन ग्रंथों के नोटिस लिए गए और जो रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है 
उनकी तालिका यहाँ दी जाती हैः--- 


क्रण्सं० रचयिता पंथ विषय रचना-क्राल लिपि- गय या भापा 
काल पच 
१ चिंतामणि दोषपावली ज्योतिष 4 १८५१ गय 
नरोत्तम- वैष्णव स्तुति १८६४ १८६४ प्थ बंगला 
दास वंदना 
डरे /7 39 है १8 हे १8 75 
- ७ » स्मरण गौडीय १८५४ बटप्‌ड 3) रे 
सगल सम्रदाय के 
डे 
वेष्णवो का 
मंगलूगान 
भर स्छछ उदीच्य- उदीच्य २5 »** - गय गुजराती 
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(३) 


इस खोज में निम्नलिसित १४ मुसलमान अंथकारों की कृतियाँ सी उपलूष्ध हुई 
हैं। इनमें से ताराकित अथकार और ग्रथ सोज में नवीन मिले हैं । 


क्रण्स० अथकार झथ रचना काल लिपि काल 
१ अब्दुल मजीद क्लेशभजनी रू | 
२ आलम माधघवानल' क्रामकदला 4 १७६४ ई० 
३ असगरहुसेन यूनानीसार १८३१५ हु० श्टट७ , 
४ भुलन शेर महाराज भरतपुर और १८७६ ,, ८ 
लाट साहब का मिलाप 
५ फरासीसी १-- इज़ुल पुरान १३+ १८४० ,, 
हकीम २३--वेचक परासीसी# > १७६० ,, 
६ हैदर कासिदुनामा ६ १८४३ ,, 
७. कश्मभलीकछ निज उपायक्ष १७९० ,, ८ 
८. मल्टिक मोहम्मद पद्मावत १५४० ,, १८०१, 
जायसी 
१०- कु पार है ८ 
+वबर्श 
६ नजीर बार नाम कप 
४“-हसनामा > १८५३ ,, 
गर्माला: <८० 
3०. इदरहल्टाछ | ३- सेल वगालय७ हर 33६ 
११ ताहिर गुगसार कथा १६२१ ,, » 
१२ मसीरमाधो& सुदामाचरियक > १७७५ ,, 
१३६ चहाव बारहमासा ८ १८५१ ,, 
१४ चजहनशांह अलिफनामा >८ 9 


इसा भ्रफार नीचे ल्सि हुए १० जैन अथकारों की रचनाएँ प्राप्त हुई हें । इनमें से भी 
तारकाकित भथकारा और ग्र्थों का पता पहले ही पहछ घला है -- 


क्र० स०. भ्रथकार ग्रथ रचनाकाल लिपिकराल 
१. भागचद& श्रावकाचार७& १८५४ ६० २ 
१--भ्रूधर विछास& 2८ १८७७ ई० 
२३ भूधरदास | २३--चर्चासमाधान& हा 4८४७ , 
३-पाइवपुराण & १७३२ हि 
३ बुधजनदास देवानुरागशतकक ८ 4८४० » 
४. गोकुल गोलापूरब# सुकुमालचरित्न * १८१४ ४ 4८६१ ;+ 
४. झुनक्लारक नेमीनाथ के छद8 बण्टद +। १८५६ ,, 
६. मुर्नीद्& रविद्वतकथा& १६८६ ,, 8७९८ ,, 


( ४) 


क्रण्सं०.. अंथकार पंथ रचनाकाल लिपिकाल 
७. परमलरूदेव (आगरा) श्रीपालचरित्र १५९४ ,, >८ 
८. रम्यू कवि& दशलछाक्षणिक धर्मपूजा&. > ल्‍८ 
९ सदासुख कासि-. रत्नकांड श्रावकाचार १८६३ ,, १६०१ , 
लीचारू%& की भाषासय चचनिका& 
१० सुरति सिद्धि& जेनवारहखडी& २८ भ्८्‌ 


इस त्रिचर्पी में कुछ नवीन लेखकों का पता लगा है, कुछ ज्ञात लेखकों के नएु प्रथ मिले 

है और कुछ के समय और स्थान के विपय में नवीन प्रकाश पडा है जिनका यहाँ उल्लेख 
करना आवश्यक जान पडता है ६ 

नवीन लेखको में से जवाहरदास, रतिभान, रामप्रसाद (निरंजनी), रूपराम सनाव्य 
भर हरीराम मुख्य हैं | 

१--जवाहरदास के “महापद” नामक पुक सुंदर अथ का पता चला है। यह 
ग्रंथ अब तक अज्ञाच ही था। अथकार फीरोजाबाद ( आगरा ) के निवासी और किन्हीं बावा 
रामरत्न के शिष्य थे और जाति के झद्ध थे । 


“हरिदास के जे दास हैं तिनको ज़वाहिरदास । 
वासी फिरोजाबाद को लघुवरन सूद्ब उदास ॥” 


शायद “उदास” शब्द इस बात का योत्तक हो कि जवाहरदास पिरफ्त हो गए थे। 
उनका निवासस्थान किसी विरहवन टीले पर था। वही चैठकर ग्रथकार ने अपने ही हाथ से 
मिति ज्येष्ठ बदी ७ मंगलवार संचत्‌ १८८९ वि० ( १८३२ ई० ) को अंथ लिखकर समाप्त 
किया था। फीरोजाबाद सें 'टीरा' नामक एक समोहछा अब तक है । ग्रंथ का रचनाकालः--- 
“अट्ठासिया दस अष्ट सम्त पुनीत । 
पूस सास अरु तिथि असावस वास(र १) चंद्र विनीत ॥ 
निज जीव के समझायबे को कियो पूरन गिरथ । 
आसक्ति जाकी छोडि के यह चले हरि फे पथ |।”! 
मिती पौप कृष्ण ३० चंद्रवासरे संवत्‌ १८८८ बि० (१८३१६०) कहा गया है । यह 
बडे विनीत भाव के साधु थे । इन्होने अपने आपको बिना पढ़ा लिखा, पापी, अति पतित, 
अधम, कुटिल और कामी कहा है | केवछ पतितपावन के नाते हरि से तरने की आशा की 
है। वे इतना सुंद्र श्ंथ लिखकर भी अपने में उपदेश की शक्ति नहीं समझते थे। अतपएुंच 
उन्होने अंथ-निर्माण का उद्देश्य एकसान्र अपने जीव को समझाना ही लिखा हैः--- 
“निज जीव के समझायबे को कियो पुरन अथ ॥” 


| फिर यदि चाह तो अभय जीव भी समझ लेः--- 
“सो कहत निज जीव सो सब जीव यामे समझ्ियौ” ॥ 


यद्यपि चह अपने को काव्य, कोप तथा व्याकरण के ज्ञान से रहित अपठित कहते 


(४५) 


है तथापि उनकी ग्रौढ़ विषय प्रटिपादन शली, भाव गाभोय, सरल शादयोजना आदि गुणो 
को देखते हुए यह बात बेवल उनऊे वितरित भाव को ही प्रदर्शित करती है 
२--रतिभान भौर उनस्ा 'जैमिनीपुराण' भी सरोज में बिल्कुल' नवीन हें । “विनोद! 
सें मी इनहा उल्लेस नहीं है । यह ग्रथ सचत्‌ १६८८ वि० (१६३१ 8० ) में बना था, 
जसा कि नीचे के दाहे से श्रफ्ट है --- 
5सबत सोरह सा जद्वासी अति पवित्र बेसांप ॥ 
सुझा सोम त्योद्सी भः पूरन कथाउभिलाप ॥7 
कथि ने ऊपना परिचय इस प्रकार दिया है -- 
४ देस नोरठो उच्यम टाऊँ। बस्यो जहा इटोरा गांडें॥ 
काल्पक्षेत्र कालपी पासा । सिद्धिसाथ पदढित सुपयासा ॥ 
कछ थगा बैतवै इत बंहे । “हाए जहा पाप नहीं रहे ॥ 
मध्य खुदेस इठोरा गोऊँ । तहाँ सत्य गुरु रोपन तिष्टि नाऊँ॥ 
प्रभट प्रभाम पथ है. झाकों | नियुन मत्र जप जग त्ताकौ ॥ 
कीरति विद्त कहे सदु कोई । हमरे कटे बडे नहिं होइ ॥ 
में जाय बढाह काज बपषानौ। जाते नाउ हमारौं जानों॥ 
तासु पुत्र कुछ मढन दास। भगति भागवत श्रेम हुलास ॥ 
जानराय जगनाम कहायो | छोटे बडे सबनि भन भागा || 
ओसो प्रगट जगत जसु जाको । श्रीपरशुराम पुत्र हे ताको ॥ 
3 भर भू 
श्रीपरशुराम गुर पिता हमार । बाकी स्तुति बरत धुरारे ॥ 
ताके भण पुत्र पुनि चारि। 
जेडे सीन सबदि विधि लायक । सत साधु सबदह्दि सुपदायर ॥ 
3 ह २ भ८ 
अपनी बात क्ष्टीं परवान | सब कोउ कहै नाम रतिभान ॥7 


इससे प्रकद होता है कि म्थर्मार ( कलियुग की गया ) बेतवा नदी के किनारे पर 
घसे इठौरा गाव का निवासी, प्रणाम पथाजुयायी किसी परशुराम का शिष्य था । इटौरा 
गाव कालपी से चार पाच कोस पर है | वहाँ रोपन गुर का मादर प्रसिद्ध है। प्रतिबप 
कार्तिकी पूणिमा से १५ दिन तक वहाँ मेला रगता है । यह स्थान /नियद्ठा' मडल में है । 
चेतवा नदी के उस पार राठ तहसील ह । इथरा भी राठ का ही एक अग माना जाता है | 
सभयत॒“निवद्ठा ही रतिभान का नौरठा! है जौर दोनों एक ही शब्द “नवराष्ट्र' के अपश्न श 
रुप हैं, जो इस मटर का प्राचीन भास जान पडता है । प्रणाम पथ. जिसे अब ढोग पर 
नाम पथ कहते हैं, बबीर पथ की तरह निग्रण सिद्धात को ही माननेवाला जान पड़ता है, 
जैसा कवि के ल्सि---प्रगट प्रनाम पथु हे जाक़ो। निगुण सत्र जप जगु ताकौ ॥! इस 
पद्माश से प्रकट होता दे ! 


( ६ ) 


इस पथ के आदि-संस्थापक गुरु रोपन थे। रोपन गुरु का मंदिर कालपी में जब तक 
विद्यमान है । अब भी वहाँ के महंत प्रणाम पथ की दीक्षा देते है । पथ में जाति का भेद- 
भाव विशेष नही है । सूत्र की कंढी दी जाती है । अधिकतर वैश्य ही शिष्य हैं । 


रतिभान इन्ही गुरु रोपन की शिष्यपर॑परा में हुए है । और इटोरा में उनकी गद्दी के 
अधिकारी थे । रोपन गुरु के मद्रि में एक इलोक का पता छगा है जिसमें रतिभान का 
उल्लेख है । 


ऊपर के उद्धरण में रतिभान ने अपनी गुरु-परंपरा यह बताई है'-- 
सतगुरु रोपन 


जानराय 


| 


परशुराम 
रतिभान (ग्रंथकार ) 


“तासु पुत्र कुल मंडनदास” में कुछ मंडनदास जानराय के विशेषण के रूप में आया 
हुआ जान पडता है, एथक्‌ नाम नही। यदि यह नास हो तो एक पीढी और बढ जायगी । 


३-० रमप्रसाद “निरंजनी” अब तक अज्ञात लेखक ही नही, उनका यह महत््व भी 
है कि बे खडी बोली के काफी पुराने गद्य-लेखक हे। उनके रचे योगवासिष्ठ ( पुर्वाद्ध ) 
की चार भतियों के विवरण इस खोज रिपोर्ट में आए है। ग्रंथ का रचना-कारू सवत्‌ 
१७९८ वि० ( १७४१ ६० ) ओर लिपि-काल पहली प्रति का सवत्‌ १८८० वि० ( १८२३ 
ई० ); दूसरी का १८७५ वि० ( १८१८ ई० ), तीसरी का १८५६ बि० ( १७६६ ई० ) 
और चोथी का संवत्‌ १९१२ वि० ( १८५५ ई० ) है। रचियता पटियाले के रहनेवाले 
थे। अन्वेपक का कहना है कि वह तत्कालीन महारानी पटियाका को कथा बांचकर 
सुनाया करते थे। अन्वेषक के अनुसार यह बात उनकी जीवनी में लिखी है । किंतु 
विवरण से विद्त नही होता कि उन्हें यह जीवनी कहाँ देखने को मिली। यह एथक्‌ 
ग्रंथरूप में उन्होने देखी है अथवा इसी ग्रंथ का कोई अंश है ? इसी प्रकार रचना-काल के 
विपय में अन्वेपक ने एक विवरण लिखा है--“तीसरे प्रकरण के अंत में इस प्रकार लिखा है 
कि साधु रामप्रसाद ने पटियाला में संवत्‌ १७९६८ वि० कार्तिक पौर्णिमा को ग्रय संपूर्ण 
किया ।” इससे जान पढता है कि उनका लिखा यह उद्धरण उक्त ग्रंथ से ही उद्धुत किया 
गया है । दो अन्य विवरणो मे भी यह संकेत किया गया है कि तृतीय प्रकरण उत्पत्ति 
के अत में रचनाकारू सं० १७९८ दिया है और शेष एक विवरण में इस संबंध मे लिखा 

“-“निर्मोणकाछ १७६८ वि० इनके जीवनचरिच्र में लिखा है। जब तीन प्रतियो में 
निर्माणकालू का संवत्‌ एक ही दिया हुआ है और अथकार की जीवनी भी इसी बात को पुष्ट 
करती है तो अरथ का निर्मोणकालू यही मानने में कोई आपत्ति नही जान पढती । अब तक 
गद्य के जो चार आचार्य सर्वप्रथम गद्य-लेखक माने गए है उनमे सबसे पुराने दिल्लीनिवासी 


( ७) 


मुशी सदासुसलाऊल “नियाज” ह। उनका जाम सप्रव्‌ $८०३ वि० माना गया हे । 
प्रस्तुत शोध में मिला यह ग्थ उक्त मुशीजी के जन्मफाछू से पाँच वर्ष पूव की रचना है। 
इससे यह ज्ञात होता दे कि गय्य का जो आरभकाल अब तक कटिपत हिया जाता है उससे 
बहुत पूव ही हिंदी गय विकसित होकर अपना परिमाजित रूप अहण कर चुका था। 


इशाअछा के गद्य की भाँति उसमें फ़ारसीपन नहा हे । “समझाय के कही,” “जान 
नेहारे हो,” “पैसे ही,” “बह जो करता है सो बधन का कारण नहीं होता” आदि पुराने 
प्रयोगा से उनकी भाषा भुशी सदासुसजी की मापा से समता रखती है | उन्हा की भाँति 
शुद्ध तत्सम सस्कृत शब्दों का इनदॉने भी स्थल स्थल पर भ्रयोग फ़िया हे | इनकी रचना 
में “बाद” आदि कुछ ही प्रिदेशी शाद मिलते हैं जो घुछ मिलकर हिंदी की निजी सपत्ति 
हो गर है । इस गद्य का महत्त्व यह है कि यद सुशी सदासुसल्ाए के गध से कम से कम 
आधी शताब्दी पहले का तो अवइय है | सु श्ीत्री के “भागवत” के अनुवाद का तो समय 
नहीं ज्ञात है किंतु उनके बनार “भुतसदवुत्तवारीख” का रचनाकाए स० १८७५४ जि० विदिस 
है ओर रामप्रसाद 'निरजनी” का “योगयासिप्ट/ भाषा इससे सत्तर वष पहले का है। 
इश्ाअला की “रानी केतकी फ्री ऊहानी” और छूढलछज़ीलाल के “प्रेमसागरो ( ढुगभग 
१८६० वि० ) से चह छगभग ६२ बष पहले का ई । 


४--रूपराम सनाठय और उनका अथ “कविय्सम्रह! खोज में पहले पहल प्रकाश 
में आ रहे है । यह आगरा जिए की तहसीछ' वाह में कचौराधाद के नियासी थे, जहाँ जमुना 
आगरे से इटावा के जिले को अछग करती हे । अ्थ में रचनाक्राए' त्था लिपिकाल नहीं हैं 
परतु अनुसघान से पता चछता है कि उनको हुए ५०-६० व से अधि नहीं हुए । कहते 
हें कि उन्‍हें साहित्य और सगीत दोनों का पर्याप्त ज्ञान था। चे जच्छे चक्ता त्था 
कथावाचक थे । 


४-- हरीराम! का “सगयाविहार” नामक अथ इस खोज में भाप्त हुआ है। 
पिछली रिपोर्य एवं मिश्रबउुविनोद्‌ में कइ हरीरामों के नाम आए हैं । उन सबसे यह 'हरी 
राम भिन्न हैं। इस अथ में मदेंद्र्सिहजी महाराज भदावर की सगया का चण॑ंन है । अथ 


सवत्‌ १९१५ वि० तदनुसार १८५८ ई० का बना और उसी सन्‌ का लिखा हुआ है । 
अथकार का कथन है +- 


“सुनि सुनि जस रसदान प्रति जोजन प्रगट पचौस | 

चलि अददले हरिराम जू आए जहा नूप ईस |! 
नवगाये में नवल हुप अमहेन्द्र हरि नाम ) 

दरसि परम आहरंद भयो सदनरूप अमिराम ॥' 


नवगाये ( नौगवों ) आगरा जिला की बाह तहसील में अवस्थित हे और भदावर 
राज्य की वतमान राजधानी ढे | उस समय चहाँ महत्द्रसिह गद्दी पर थे | उनके दान की 
) कवि ने काफ़ी अश्वसा की है -- 
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' “दोहा सुनि के एक, बढ़ पुरानों हो, रच्या । 
चही तासु की टेक, बलि बोर फीरतिलना ॥ 
जाफ़े कवि पंडित गुणी प्रिमुस ने एका सास । 
बालापन ते हरिक॒वा सुनत प्रफुम्लित गात ॥// 


अंध का रचनाकाल इस प्रकार ह.-- 
“पांडपुच्न। प्रति लम््मार भ्ूमियठँ पुनि एम) । 
सवत्‌ मे मुगया रची दरोराम कि ४23 ।! 
अर्थात्‌ ग्रथ संचत्‌ १९१५ बि० ( १८५८ 2० ) में बना । झगकार ने उैयह सन 
का ही उल्लेस किया है तिथि, मास, पक्ष और चार का नहीं किया । 
ज्ञात लेखर्कों मे से कब्रीर, चरणदास, छवपतरि, वेट (४न ), भतीर ( खा उग- 
वादी ), नंददास, पद्माकर, रामचरण, रदास आर बाजिंद कवादि के छठ मनाए ग्ंय प्र गत 
में आए हैं। अतः इनका उल्लेख यदां किया जाता 5 
< कवीर-के रच कह्ठे जानेयाले १६ अथो फी २२ प्रतिया "स भोय मेंग्राप्त 
हैं , इनमें सात ग्रथ ऐसे हैं जिनके घिचरण पिछली रिपोथे में नहीं सतिगु गए ३, और न 
विनोदकारों ने ही उनका उल्देस किया। कूलना' का उनकी दी एुए यरबीर के झयो की 
सूची में उल्लेख तो ६, परतु उसका नास फ़िसी भी पूर्व रिपोर्ट से नही मिलता। सन १९- 
२६-३१ ई० की खोज में इनके जिन अन्धा ऊे तिचरण लिए गए फ्र, उनकी सूची नीचे 
दी जाती है।-- 


क्रं०्स० नाम ग्रंथ लिपि-फाल विपय 
१ - अखरावत १८१७ ईं० गुस्माहात्य, शब्दमाहात्य, साम- 
माहात्म्य, तथा ज्ञान का वर्णन । 
२--क-कबीर बीजक १८२८ ,, ब्रह्मविद्या, माया, एव जीव विपयक 
भजन । 
ख-वीजक रमैनी १८५० ,, साखी आदि द्वारा ईइवर, साया, एव 
हे भ्रह्म का वर्णन । 
३-दत्तान्नय गोष्टी | दत्तात्रेय के जप, तप तथा साधनादि 
क्रियाओं का सउन | 
४-श्ञानस्थित ग्रथ पहला १८७० ,, नाममाहात्म्य, तत्यनिरूषण, अज- 
दूसरा १८१३ ,, पाजाप तथा मंत्र । 
क्रं०ण्सं०. नाम अंथ लिपि-फाल विपय 
५--झूलना > कणी माला छाप-तिलफादि फ्रा सउन ओर 
| निज मत मंडन | 
६--कबीर गोर॑ख गोष्टी >>. कवीर-गोरख का आध्यात्मिफ विपय पर 


वादू-विचाद । 
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क्रण्म०.. माम प्रंय लिपियाए विषय 
७--शयीरती के पद और मायादि की निस्मारता और मकछभान 
सापिरयों १६७३ है० सबधी पर । 
८-->ऊयीरणी के यचन | एनयर थी सत्ता, भत्तरि तथा 
आरमापदर । 
<६--पयार सुरतियोग २ रृष्ण तथा युपिष्टिर * संयाद के मिस 
मत का यधाथ रप प्रराशत | 
१०--एुररद्वायएी अर गष्टि पी उत्पत्ति, यूमावतार और उसका 
विस्तार राथा प्रश्पादि फ॑ साथ उद्यार 
दे पर्मत 
११--रगनी ञ८ फ्यार मत-संयधी उपदेश । 
१२--रखता ५ फ्रपीरपंय संयंधी उपदता । 
१३--साछु-माद्दारुप ् साउन्मादारस्य, पारखी, शुग्रसिषारिश्षा, 
गुरन्मादारग्प भादि १३ अर्गों या यणव । 
१४--सुरतिलाबद संवाद ३५ भप यनां छा सता, प्रक्षणान एपं 
अप्गीरूपण । 
१५--सपॉस गुंतार है इयासों फा यणन और साउ उपदेरा । 
१६--परिष्ट गाष्टी है जप, माया, ब्रद् तथा "च्दादि मे सर्वध 


में बरिष्ट फा शयमिषता दियारर तिय 
मत वी गएजा प्रदीत यरना । 


इनमें से सम्या ३,४,५,८,९,१३ राया १६ मे सात प्रय॑ रगा। में पयीत हैं । 
संप्या ३ ( कन्यीजर, रान्याजर रमैयी ), ११ ( रमैगी ) भीर ७ ( पद ) या छोड़बर 
अन्य प्रायों में कुछ भी फ्यार की रचना ६ एसमें सदंद है । पयीर फे पाम पर उनके अयु 
यावियों न पूय अरन्यों फी रचा की है । दुधाय्य पौराणिक स्यक्ति हैं, उाया प्यार के साथ 
शाखाथ ( दधात्रय गांष्टी ) गदस दी है। पैस ही गारपगोष्टी भी । फ्योंशि गोरफ और 
कबीर ये समय में शतारिदयों या चतर ६ । यहुधा इस धागा ये रचयिता छोग अपत समय 
तऊ के मद्द्तों की 'दुया' ग्राय ये भादि में पुसारते ए। सझया ७ टदर्टया” में आदि से 
ऐेतर एप नाम साइय ( सगभग ए० सा्‌ १८१९--१८४४ तक ) के मद्दतों वी दया पुरारी 
गई है | सख्या १० झुरस्दावसी में धमदासी दासा के महत अमोलाम सुरतसादी साइय 
वी ( एगमग ६० सन्‌ १७६४ से १८१९ तय ) दया घुतारी गई है। सभयत यह उदों 
के समय वी रचा होगी । ये मय १८ यीं शतादी से पहए के यहीं जात पढ़ते | सएया ७ 
'क्ग्रीरती वे पदु और सासिया” यहुत मदण्वपूर्ण हैं | इसरी प्रतिलिपि किसी पैसोदास ने 
सवत्‌ १७१० वि० अपाढ़ पूना की की है । परतु तो” में शन्वेषण ते छिपि कराए ते जाने किस 
आधार पर सबत, १६६६ दि० यताया दे। संभवत्मंथ्‌ पे पिसी भश में यद तिथि भी दी गई 
३ 
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हो या अन्थ आरंभ किया गया हो सवत्‌ १६६६ वि० म॑ और समाप्त हुआ हो संबत्‌ 
१७१० वि० में । 

इसका जितना अश विवरण-पत्र में आया है,उससे पता चलता है कि वह कवीर- 
अथावली की पदावलछी और साखी से मेल खाता है । कबीर-प्रथावछी के प्रधान आधार क 
प्रति की सत्यता पर संदेह करने के लिये स्थान है । उसकी पुप्पिका में लिपि-कारू सबत्‌ 
१७६१ बि० दिया गया है । परंतु पुष्पिफा की लिपि शेप ग्रथ की लिपि से भिन्न जान 
पडती है । डाक्टर जूह्सब्लाश ने इस बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है ( छुलेटिन जाँच 
दी स्कूल आँव ओरियंटल स्टडीज रंडन इस्टीटय शन, भाग ७-६ छठ ७४६--'सम प्राव्लम्स 
आँव इंडियन फिलॉलॉजी ) । मैने स्वय इस हस्तलेख की जॉच की जिसका पारेणाम मेने 
अपने अगरेजी ग्रथ “निर्भुण स्कूछ आँव हिंदी पोयदी' के ए० २७६-७७ पर दिया है | यचाप 
मुझे उसका १५६१ का लिखा होना असंभव नहो मारूम होता, फिर भी मेरी जॉच से भी 
जो तथ्य प्रकाश में आए है वे कम संदेहोत्पादक नहीं है। क्योकि पुष्पिका, जिसमें संवत्‌ 
दिया गया है, गोडी हुई है । मैने इस 'क' हस्तलेख को जाँच के लिये प्रयाग के डॉकुमेंट इक्स- 
पर्ट श्री चाल्स ई० हार्डलेस के पास भेजा था। उनके अनुसार भी पघुष्पिका ओर शेष ग्रथ 
अछग अलग व्यक्तियों के लिखे हुए है। प्रस्तुत हस्तलेख कबीर मंथावल्ी के ढंग का कवीर- 
अथाचली के अतिरिक्त सबसे पुराना हस्तलेख है और उसका बहुत कुछ ससर्थन करता है । 

७ चरणदास--के बाललीला, ब्रजचरित्र, धर्मजिहाज, और योग नामक अथ नये 
मिले है । इनके विवरण पहले नही लिए गए थे । 

बाललीछा मे कृष्ण के बारू चरिन्न का वर्णन है, त्रजचरित्र कृष्ण की प्रेमलीला का 
गान है; धर्मजिहाज में गुरु-शिप्य-सवाद के रूप में सांसारिक दुख-सुख तथा ऊेँच-नीच 
आदि विभिन्नताओ के कारणो का विवेचन किया गया है और जैसा नाम से प्रकट है 'थोग' 
योग का अ्रंथ है। इस अंतिम ग्रथ से चरणदास के एक शिष्य ( नदरास ) के नाम का 
पता चलता है, जिसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिये उन्होंने इसका निर्माण क्रिया था:-- 

“नंदराम विनती करें सुनो ईश गुरुदेव । 
तुमही दाता भ्गति के जोग जुगति कहि देव ॥? 
«... उनके और कई पंथ गुरु-शिष्य-सवाद्‌ रूप में लिखे गए है, परंतु किसी में भी शिष्य 

का नास नहीं आया है । 

एक और बात है--गुरु-शिष्य-संवाद रूप से लिखे गए अथ कभी कभी ग़ुरुओ के 
स्थान पर शिष्यो के बनाए होते है । परतु इस पंथ के आदि के अंश मे बार बार इस दात 
का उल्लेख हुआ है कि इसका लेखक चरणदास ही है। जैसे--“अथ श्री सुखदेवजी का 
९ को चरणदास कृत जोग लिख्यते”' बश “गुरु जनक को शिप्य तु को दास कहाऊँ ॥? 

चरणदास को हरिभक्ति कृपा करि दीजै ।” “चरणदास यह जानि के सतसंगति 


है हरि को 
भजो । सुखदेव-चरण चित लछाय के सो झूठ कान दुविधा तजो ।” 


“पदूकर्स हृठयोग” नासक एक और मअंथ प्रह्राश में आया है जिसका नास तो नया 
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है फिंतु संदृद् हाता दे कि बढ़ दूसर नाम से उप प्रथ अष्टागयोग ( दे० सा० रि० सन्न्‌ 
१९०५ न० १७) ए या उसऊा णवं अश ता :्टी है । प्रस्तुत अथ का आरभ यो होता ६ -- 
"श्रीगणेशाययम ॥ अथ पर कर्म एठयोग टिस्यते” 
शिष्यदचत 
#दू० अष्टागजांग यणन क्या मारो भट्द पद्धिचान । 
छट्ो फस्म हस्योग के यरणों छृपातियात ॥ 
भौर उछिसित भष्टागयोग फा इस प्रवार -- 
“श्रीगप्रेशायनम अथ गुर चंछ था सवादु अष्टाग योग लि्ण्यिते | ' 
सिध्ययचत 
|द० च्यासठुप्र धा घन सुद्दां धं धन यहू स्थान । 
मम आसा पूरो नई धा था प्ट भगवान ॥ ! 
दोनों के अत में थादा सा पाठ भेद फ साथ निग्गांस्ति उप्पप आया है -- 
छप्पय 
गुर प्रद्षा गुर पिप्यु गुर दवन ये दवा। 
सव सिद्धि परदा गुर तुमद्दी भक्ति परवा ॥ 
गुर बबर कुम होय यरि पर भवसागर पाती । 
जीय प्रष्म यरि दूत दरों तुम ब्याधा सारी॥आ 
श्रीशुफदेव दयाल गुर घरणदास मे चौश पर | 
विरपा यरि अपना क्या सबह्दी विधिसें। हाथ घर ॥”! 

पुरानी रिपोर्ट में इस छप्पय के अतिरिक्त और योह उद्धरण नहां है मिससे अधिय 
मिरात किया जा सबे | परतु प्रस्तुत प्रिवर्षो में भी एक अष्टग योग फा विवरण लिया 
गया हैं जिसमें यह छप्पय नहीं दै। शेप यातों में थद उपयुक्त अष्टागयोग से मेल खाता 
है। हां सकता है, इस छप्पय या अष्टागयांग ग्रंथ से पोह सयध न शो भौर स्सी टिपि 
कार ने धरणदास के ही दस छप्पय को अथात में लिख दिया हो। पेसी दशा में पटकर्म 
भार अटष्टागयोग ण्क दी भय फे दो रुप नहीं भात्रे जा सकते पर एफ ही प्रथ फे भंश होने 
की सभावाओ पिर भी बनी दी रहती ई । 

८ छुप्रफधि--का “सुधासार” प्रथ इस पोज म नवीन मिछा ६ ॥ 'पिनोद! 
में भी इसका उसलेस नहीं ६ । इसमें उन्दी भागवत दशम स्कध का अनुवाद कया द । 
इसकी रचना इनके सुप्रसिद्ध भौर प्रशाशित अथ “विजयमुत्तावछी ! से १६ घप पद्चात्‌ 
सन्‌ १७१६ 8० में हुट है -- 

“सबजु॒ सत्रह से घरप, और छिद्वत्तरि तम्न। 
चैत्मास सित अष्टमी, ग्रथ. क्यो कवि छत्र ॥/ 

इस दाद में मथ का रचनाकाछ मि० चैत्र शुद्धा अष्टमी स० १७७६ बि० (१७१६ ह०) 
है। बार दाह्दे में नहीं दिया गया 4। विजय मुक्तावली की भाति इसमें भी छप्तकवि े 
अपना जोर अपने जाश्रयदाता का संक्षिप्त परिचय दिया ६ -- 


( १२ ) 


धश्रीवास्तव. कायथ ' कुछ, छतन्नसिंह इहि नास । 
गाइ विप्र के दास नित, घुर अटेर सुखधाम ॥ 
सोहति सिह शुपात्र की, कीर्ति दिसा विदिसानि। 
भूतलछ परछूमल अरिन के, गहतु पर्ग जब पानि॥ 
भूपति भालु भदोरिआ, किरनि क्रांति जुग छाइ। - 
सुददद सकऊर नृप के सुखद, तम अरि गए बिलाइ ॥ 
ताको सुखद अटेर पुर, मुछक भदावर मसोंहि। 
चारि वर्ण युत धर्म तहें, रहत भूप की छोह ॥” 


उपर्युक्त अवतरण प्रकट करते है कि वह तत्कालीन भदावर नरेश “गोपालसिंहजी ” 
के आश्रित थे, कितु इससे १९ वर्ष पहले रचे जानेवाले “विजयमुक्तावली” अ'थ में इन्होने 
भदावरनरेश “कल्याणसिह” को अपना जआश्रयदाता बतलाया है। यहा इस अंथ की 
चर्तमान शोध से मिली हुईं प्रति से कुछ अबत्तरण देते हैं जिनमें सदावर की स्थिति का भी 
कुछ वर्णन हैः--- 
“मथुरा मंडल में बसे, देस भदावर शाम । 
डगलूतत (९) प्रसिद्ध महि, छेन्न वटेश्वर नाम ॥ 
सुजस सुवास सुनिकट ही, घुरी अटेर हि नास । 
जग्य जाप होमादि धघृत, रचत धाम प्रति धाम ॥ 
नगर आदि अमशवतती, वासी विवुध समान । 
आखंडल सो रूसत तहीँ, भूपतिसिंह कल्यान ||” 


इसी भदावर-राज्यांतर्गत झटेर नशर था। यह नगर अब रियासत ग्वालियर 
में है। विस्तृत मदावर राज्य अत्यत संकुचित रह गया है ओर अब महाराज भदावर के वास 
रियासत का अंशमान्र है। अटेर भिंड से हटकर उनकी राजधानी आगरा जिले की वाह 
तहसील के नोगवों नामक गाँव में आ गई हैं। विचरण के पृष्ठ ७६ में तथा खोज रिपोर्ट 
सन्‌ १६०६-८ संख्या २३ जऔर खो० रिंण स० १९०५-११ ई०, स० ४८ पर कल्याणसिह 
संभवतः विजय-मुक्तावली के उपयुक्त आधार पर ही अ्रमरावती के राजा कहे गए है जो 
स्पष्ट अशुद्ध है । नगर का नाम “अटेर तो इससे ऊपरवाले दोहे में ही दिया गया है जिस 
पर अमरावती का आरोप किया गया है । 

६ देव--के अन्य अथो के अतिरिक्त, नायिका-मेद-संबंधी, “अंगार-विछासिनी” 
नाम का उनका एक और अंथ प्राप्त हुआ है । यह संस्कृत से लिखा गया है। ग्रंथांत मे 
डन्तका निवास स्थान इष्टिकापुरी ( इटावा ) दिया गया है | यथा;-- 

दोहा 
“देवद्स कवि रिप्विका , पुस्वासी स चकार | 
अथ मिस वंजीधर  द्विजकुल धुरं॑ बसार ॥ 


( $ई ) 


इससे आग थे छप्पय में अथ निर्माण दाए दस प्रवार दिया है--- 
“स्र० भूत" स्वर५ सूसि) मिले घतसर यदा&य॑। 


दिलीपति. नग्गसादि रापयस्सदुपाय ॥ 
दक्षिण दिशि थे तदेय कुफुण नाम विदशे। 
गृष्णावेणीनाम नदां संगम प्रदेरे ॥ 


श्रावणे यहुए नवमी तिथों रबानो रवती धृतियुसे। 
पवि दयदर्त उदिते र्थयावगमपथ ददस्तुते ॥' 
इससे प्रयट है कि उक्त ग्रध दय ते भारत ये दक्षिण कॉव्ण देश में, तिसे यह 
विदेश कहते एँ और जो एष्णायंणी वासव पदी-सगम पर स्थित है सबत्‌ १७५७ वि०(१००० 
हु० ) के ध्रावण का यहुरा पयमी यो सूर्योदय ये समय पूर्ण विया था। पार और पक्ष 
स्पष्ट चात नद्दा होते । उस दिन रयती पत्र और घृति याग था। या०्प्र० सभा में तायिया 
मेट-सपधी दघए्त एय सम्हृत प्रंध रसा यताया जाता है ( दु० मिश्र य० वि०, द्वि० स० 
पृ० ५१९ )। उसका रचाा-कार सयध्‌ १५५१ पि० ( १६६४ ६० ) बरह्ा गया है | पिंछु 
अस्तुत अथ या रघनाक़ाए स॑० 409५७ वि० ( १७०० ६० ) है। इसपयी विशेषता यह है 
कि सरस्त में द्वाते पर भी यह भ्रथ एप्पय सर्वया और दोहा झादि एंदा में लिया गया 
है जो हिंदी के रगास अपा एंद द। हिंदी पिंगठ वे वियमों मे अनुसार उसमें तुफ भी 
मिएाए गई 4 । एल्दों पिशेषताओं पे पारण इस ग्रथ या पियरण रिपार्ट में सम्मिन्ति 
किया गया है। सामान्यतयां सस्टृत प्रथा के विवरण स्थीरार नहीं जरिए जाते | विवरण पश्र 
में दा सैये, ०्क दोद्दा और एक छरपय आया? 3 
प्रथआर उस समय दिखी की गद्दी पर मुगार सम्रादू ४९गोय या आधिपरय यत 
लाता है। औरमगोब यी रृस्यु मंथरचया यार ये सात यप पश्चात्‌ सन्‌ १७०७ ह० में हुई 
थी । पिछली रिपार्यों और मिश्रवधुवियेद में देषरचित प्रंथों पी यामावछी में एस पथ या 
नाम हीं साया है। सेद है ति यह अ्थ सदित अयस्था में मिछा ६, और टिसा भी 
अम्पष्ट भक्षरों में ६ ॥0 
१० नजीर--की यविता गदड़ी योए में बढ़ी एाएस्यपूण ६ । इस सोग में उपये 
रचे हुए चार छांटे छोटे प्रथ /कणढ्या जाग, “पैज्ञाए "बगारागामा शा "दुसाएमा! 
मिरे है । पहले तीन मारी खातर में नवीय ६ । रचाायाएं किसी में नहीं दिया है । अतिम 
ग्रय का सिपिकाए सबत्‌ १६१० वि० ( १८५३ ६० ) है । उपरा एसतामा सरोग रिपोट 
सन्‌ १९२६ २८ ए० वे |० ३३३ पर ( रिपोर्ट अप्रश्मशित ७ ) पवियरण में आ छुक्रा है। 
डा० प्रियसन ये अपने मादा वर्नापयुलर लिटचर जाप हिंदुस्तात में हृतका रचनायाए' 
सन्‌ १६०० ह० से पूथ मात्रा हे। पवितातौसुदी मे भाग ४ में प० रामारेश प्रिपाटठी 
इनका जाम १७४० ईँ० में जौर सरण १८२० ईं० के एगभग ल्खिते हैं। आगरे मे बापू 








३ यह अथ जय एए० एल० ऐड पो भरतपुर (स्टेट ) द्वारा प्रफाशित हो गया 
दै--सी० द० १० । 


( $४ ) 


रामप्रसाद गर्ग ने “रूहेनजीर” के नाम से इनकी कविताओं का एक सग्नह भी प्रकाशित 
किया है । उनका बंजारानामा चर्नाक्‍्युरूर स्कूलो की छोअर प्राइमरी कक्षा एक से पढ़ाया 
जाता था, जो मौलवी मोहस्मद्‌ इस्माइल द्वारा सपादित “डदृं” की दूसरी किताब में 
सग्महीत है । इसमे सदेह नही कि कविता सरस एवं असाद गुण-सयुक्त है | यदी एक मुस- 
लमान कवि है जिसने दिल खोलकर हिंदुओ के देवी-देवताओ और मेलों तथा त्योहारो पर 
सहृदयतापूर्वक कविता की है। इसका कारण यह है कि उनका सपक मुसलमानों की 
अपेक्षा हिंदुओ से अधिक रहा । वह आगरे में पेशवा के छठको को पढ़ाते थे और वही 
माईथान मुहल्ले में सेठो और महाजनों के लड़कों को भी पढ़ाने जाया करते थे । उपयुक्त 
पुरानी रिपोर्ट में हंसनासा का रचनाकार सवत्‌ १९१८ वि० ( १८६१ ई० ) दिया गया 
है। जान पडता है कि उसमें लिपिकाल के स्थान पर रचना-फाल लिखा गया है । 


चर, 


११ नददास--रचित ८ अथो की १४ प्रतियों प्रस्तुत खोज में मिली हंँ | इनमें से 
“फूल मंजरी” तथा “रानी मोगो? नवीन है । उनके नाम मिश्नवधुओ की दी हुईं इनके 
रचित अ्रथो की सूची में भी नहीं आए हैं । पहले अंथ से केवछ ३१ ढोहदे ह। उनमें नई 
दुलहिन के रूप सौदर्य के वर्णन के साथ साथ प्रत्येक दोहे में एंक फूल का नाम आया 
है। जैसे.-- 

सीस मुकु2 कुंडड झलक सेंग सोहे ब्रजबाल। 
पहरे साल गुलाब की आवत है नेंदलाल ॥ १ ॥ 
चंपक बरन सरीर सब नेन चपल हे मीन । 
नव दुल्हनि को रूप लपि छाल भएु आधीन ॥ २॥ 

“रानीमॉगों” भी छोटा सा ही अंथ है । इसके आदि में--"में जुबती जॉचन ब्रत 
लीन्हो” की प्रतिज्ञा से ग्रथ का उठान हुआ है और दान मॉगने के रूप में कृष्ण-राधिका के 
प्रेम का वर्णन किया गया है । कूबरी को ध्यान में रखते हुए कवि ने राधिका के ह्वारा कृष्ण 
पर बडे मनोहर उपालरूंभ कराए हैं। दोनो प्रंथोी के रचना-फाल और लिपिकाल 


्े 


अज्ञात है । 


१२ पद्माकर-इस खोज मे 'जगद्विनोद! ओर '“गगालहरी' के अतिरिक्त एक 
नवीन, कितु छोटी सी केवछ ८ सवैयो फी “ 'लिल॒हारी लीका” नामक रचना और प्रकाश 
में आई है जो पद्माकर की बताई गई है | इसके पूर्व की रिपोर्टों में इसका उल्लेख नहीं 
है। 'विनोद' में भी इस प्रथ का नाम नही आया है । इसका कथानक यह है--श्रीकृष्ण 
लिलहारी का भेप बनाकर राधा के यहाँ पहटुुंचऋर, “कोई लीला गुदुवा लो” की आवाज 
लगाते है | राधा अपनी सखी द्वारा लिझ॒हारी को चुलुचाती है । लिलहारी के भीतर पहुंचने 
पर राधा नख से शिख तक सारे अग में कृष्ण के अनेऊ नाम गोद देने की उससे प्रार्थना 
करती है | लिलहारी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर पारिश्रमिफ ठहराती है। राधा ऐसा 
इच्छित कार्य कर देने के बदुले सूल्यवान्‌ आभूषण हुलरी तिलरी आदि देना स्वीकार करती 
है । लिल॒हारी इस पर सहमत होकर राधा का हाथ अपने हाथ मे लेती है किंतु उसी 
समय राधा श्रीकृष्ण के छञ्म वेश को पहचान छेती है;--- 


( ११ ) 


“हाथ पै हाथ घरयौ जबही तब चौकि उठी बपभाजु हुलारी । 
श्याम सिसे छल छद बढ़े तुम फादे को सेप बनावत नारी ॥” 
बात खुल चाती है. और राधिरा--/“हम हैं हरि की पग घोवनहारी” कहकर 
छलीशा समाप्त कर दती है । इस ग्रथ में रचनाऊाल नहीं है। उसकी प्रतिलिपि इन बदां 
अष्टमी संवत्‌ १६१४ वि० ( १८५७ ई० ) में किन्हीं वाल्दीन पाढे ने की हे | रचना रोचक 
होने के साथ साथ छोटी है । 
यह रचना पद्माकर की है या नहीं, निइचयपूवक पहीं कहा जा सकता। इसकी 
भाषा उतनी मेंजी हुईं नहीं जितनी पद्माकर की जन्‍्य रचनाओं की है | पद ठीले ढाले 
हू कवर अतिम सबैये के अ्तिम चरण में पद्माफर का नाम आया है। वह भी छद में 
बाहर से जोड़ा टुआ जान पढ़ता ६ । यदि यद्द पद्मात्र की ही रचना है, तो सभवत 
आर भिक रचना होगो । 


१३ रामचरणु--रामसनेही पथ के सस्यापक और प्रयछराम महाजन मेद्दरी के 
गुर थे, जिसका नवरूसागर नाम का भ्रथ १९०१ ई० की स्लीज रिपोट क 7० ६७ पर नोटिस 
में आा घुका है। नवलदास ने स्थय कहा है-- 

“अनतकोटि जन सिरन है, रामचरण उर मॉहि। 
जान भरोसो आन बरू नवलराम के नॉहि ॥? 

प्रस्तुत रिपाट में उनके रचे ९ ग्रथों के विवरण लिए गए हँ---4--जिजशासबोध 
( नि० का० १८४७ वि० )- विध्रामबोध ( नि० का० १८५१ बिं० ) ३--समतानिवास 
झथ ( नि० का० १८५२ वि०) ५-- विश्वासबोध प्रथ ( नि० का० १८४५ बि० ) 
ध--०»प्टत उपदुश ( नि० का० १८४४ वि० ) ६--रामचरण ये दद ७--भणमै बिलास 
( नि० का० १८४५ बि० ) “--रामरसायनि और ६ सुसविरास ( नि० का० १८४६ 
वि० )। इनमें से जय तक कोई भी अथ सोज में नहीं मिला था। हा, “विनोद! के न० 
१०७५ पर इनके रचे ५ अथों का उस्टेस मात्र हुआ है, जी इस रिपोट की स० १, २, ४, 
६ तथा ७ पर आए हैं। प्राप्त अ्थों के न० ६ का नाम 'रामचरण के शब्द है भर 'विनोद! 
की सूची में एक अथ का नाम “वाणी” लिफ़ा है। सामान्यतया वाणी! क्रिसी सत की 
समस्त रचनाओं के सम्रह को और “शब्द ? उसके एक अश्श अर्थात्‌ पदाधली के सम्रह को 
कहते हैं । ऐसी अवस्था में 'शब्दर एक स्वतत्न ग्रथ न होकर “वाणी” का श्रग भी हो 
सकता है । परतु रिसी निएचय पर पट्ेचन के लिये यहाँ पर्याप्त उपफरण प्रस्तुत नहा है। 
विनोद में इनके एक और अथ “रसमालिफा” का भी उल्टेस है परतु सोज में यह प्रथ 
अयोध्या के महत रामचरण की रचनाओ में सम्मिलित किया गया है जो ठीऊ भी जान 
पड़ता दे ( दे० सो० रिं० १९०३ न० ४४ ) । ग्रथ न० ६ तथा ८ के अतिरिक्त शेप सभी 
अर्थों में रचनाफाल दिए गए है, जो उपये नामों के साथ कोष्ठफों में लिसे हैं । 

इनके सभी ग्रथों में जारभ का स्तुति सबधी दोहा णक ही हे जो यहा दिया 
जाता हे +- 
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“रामतीत ( रास ) गुरु देवजी (पुनि) तिह॑क़ारू के संत । 
जिनकूं' रामचरण की बदन. बार अनत ॥ 
यह राजपूताने के शाहपुरा नामक स्थान के निवासी थ्रे । इनके गुरू का नाम कृपा- 
राम या कृपाल्शम था, जैसा उन्होंने अपने अस्त उपदेश नामक अथ में बताया | -- 
सिर ऊपर सतगुरु तये कृपारामजी संत । 
रामच.ण ता सरणि में ऐसो पायोक्‍तत ॥7! 
इसी प्रकार शब्द में छिखा है-- 
“सत्तगुरु संत कृपाछहजी रामचरण सिप तासु के । 
कारिज करि कारण मिले तुम गुरु रामणन दास के ॥” 
कही कही इन अंथो के एक ही व्यक्ति के रचे होने के विषय में ऊुठ सदेद्द हो जाता 
| । 'शमरसायनि' सें लिखा है-- 
“सबद एक महराज़ का नग सोताहलछ जोड़ ॥ 
ग्रथ जोठडकर रामजन पानाजाद रु होड़ ॥?॥ १ ॥ 
ए वाहक उधार करिणकूं रासचरण जी भाप । 
राम रसाइनि रस का भरिया आप सबन कूँ ढाप ॥ २॥ 
ताऊी जोड अथ या परगट राम जन वणवायो । 
ज्ञान भगति पेराग हुगति सुकृती पथ बत्तायों॥ ३ ॥ 


पहले में ग्रथ का जोडनेबाला रामजन हे, दूसरे से रस का भरनेवाला 'रामरसा- 
इनि! “ए वाहक उधार करण कू” रामचरणजी ने “भाषा! है ओर तीसरे दोदे में 'ताकी 
जोड”--उसी टक्कर का या ( यह ) ग्रथ रामजन ने ६'चणवायो” हद । कितु अथ के अंत 
मे--इति श्री रामरसाइनि अ'थ रामचरणकृत संपूर्ण समाप्त” ही लिखा र॑ 

अथकार ने अपना झूच्यु-कार कैसे लिख दिया होगा ? यह सदिग्ध ए । अनुमान 
होता है कि क्रिसी शिष्य तथा प्रतिलिपिकर्ता ने पीछे से इस या इसी प्रकार की अन्य 
प्रतियो में इसे अपनी ओर से जोड दिया होगा । 

'अजुभवविलास' से भी--“अ थ जोड कही रामजन” इसी प्रफार का पद आया 
है। रासचरण के शिष्य उनको 'राम! कहा करते थे, जैसा इनके शिप्प नवलूदास ने अपने 
नवलरू-सागर सें कहा है।-- 

#रामगुरु उर में बसे अनत कोटि जन सीस । 

नवलों अनुचर रावरो मान बिसवा बीस ॥”? 
अनुभवविलास में रामचरण के गुरु कृपाराम की खृत्युतिथि--“बत्तीसे कृपाल 
छठे भाद्गपद सुदि सुकर । छोड़े आप सरीर परस पद पहुँचे सुकर ॥” और इससे पूर्व 
रामचरण का जन्मकारू---“अठारे से पट वर्ष सास फागुन बदि साते। सत पधारे धाम 
सनीचर वार विष्याते ॥” इस प्रकार ढिया है । 

रामरसाइनिः के अंत में रामचरण की झुत्यु का इस प्रकार उद्लेख है; -« 


( (० ) 


*थे चाहक पुर माह पधार धाम कू 
ररकार में छान उचारे राम झूँ॥ 
रब 


अंठारह से पचपन उधि पाये परी। 
परिष्ठा देसाप मास ग्ुरपार दृह त्यागन करी ॥” 


इनसे पता चलता है कि वि० १८०६ में रामचरण का ज-म हुआ, वि० १८३२ 
में उसके शुर कृपाराम का निधन हुआ और १८०५ बि० में स्वय रामचरण का। उनके 
'शब्द' ग्रथ में भी 'जन्म सवत्‌” वि० १८०६ ( १७४६ ६० ) दिया है । 


इनकी भाषा में राजस्थानी श्वादों के अतिरिक्त फारसी, भरप्री के शाद भी बहुत 
आए हई--मैसे, “मुरसदकूँ सजदा करें?, “ज्ञार्म भौरत जुल्म रह”, “तू सिर गजब चछि 
आईं छजुरा की फौज”, “गाफिल होइ मति भा” आदि । इनकी रचाया का सार गुर मटि 
मागान, ससार से विरक्तता और बेघल राम से नाता रसना है। कविता साधारणतया 
अच्छी है । 


१४ रेदाल-के गाम से दो प्रथ “प्रद्मादलीला' और “हैदास के पद” इस 
सरोज में प्राप्त हुए हैं । दूसरा अथ तो निस्सदेह प्रसिद्ध रैदास का ही है । असभव नहीं कि 
पहला भी उन्हा का हो पर यह निश्चित रूप से पहीं कहा जा सऊता। दूसरे अथ का 
लिपिझाल सवत्‌ १६९६ वि० ( १६३९ है० ) है । सरोज विवरण सन्‌ १६०२ इ० के स० 
५७ पर भी आ शुऊ़ा है, फिंतु यह प्रति उससे १० चप पुरानी है । प्रद्माद शीला में 
निर्माणकाल तथा एिपिकाल नहां दिया गया है । अथ छोटा ही है । इसमें नरसिंह भव 
तारातगत भक्त प्रहाद की अनन्य भक्ति का द्गूदशन कराया गया है। भथ की प्रतिलिपि 
अशुद्ध हु” चान पत्ती ह॑ । इस अथ में प्रहाद का जामस्थान मुछतान ( पजाब ) बताया 
गया ए“-+ 

“सहर बड़ो सुरुतान जहाँ एक कुलचँँत राजा। 
यहेँ जनमे प्रह्मद सर सुर सुधि (१ भ्रुवि ) के काजा ॥ 
पूछी विप्र घुलाय के ज'म्या शजकुमार । 
या रक्षण तो कोइ नहीं भसुर सहारणहार॥! 


यहाँ सर! शब्द सभवत्त सरे के जथ में प्रयुक्त हुआ हे । प्रह्मद के जन्म छेते ही 
उनके छक्षण पूछे गए है । जोर दऊर यह भी पूछा गया ह कि उसका को” रक्षण “असुर 
सहारणहार” तो नहां है ? इससे आगे कथाक्रम भंग हो गया है | पूछी बात का कोई उत्तर 
नहा दिया जाता, उसकी पढ़ादं रिखाई आरस हो जाती है । ' सुण धौरो प्रहाद कौ रणगुण 
तें पढेये । म प७एँ राम को नामा और जान ही जाएं ॥' “राम मैं छोड़ि तीसरो अक न 
आनों ॥” ज्ञात होता हे, यहाँ 'घौरा शब्द पास के अथ में प्रयुक्त हुआ है। 'सुण धौरों” 
पास जाकर सुन । पढित से कहा गया हे, “रणगुण सें पढ़ैण” तू इसे रण विद्या की शिक्षा 
देना । पास आकर कही हुईं धात को भी पह्ाद सुन लेता है और उत्तर दुता है --- 

ड्ू 


( १८, ) 


“कहा पढावे बावरे और सकछ जजार । 
४... _- ॥) 
भोसागर जमलोक ते मुहि कान उतारे पार ॥ 


इस प्रकार राम नाम को ही सार कहकर प्रह्मद ने पढ़ा। इससे आगे भक्त की दृढ़ 
प्रतिज्ञा की परीक्षाओ का वर्णन समाप्त होकर, अत से;--- 
“अस्त भयौ तब भान्रु उदे रजनी जब कीनहा । 
खभा में ते निकरि जॉघ पर जोधा छलीन्हा ॥ 
नप सो निझ्प बिंडारिया तिलक दिया महराज। 
सप्तकोक नव पड से तीनि छोक भई राज ॥-- 


इस पद्म से विपय समाप्त हो जाता है । और झ्रथफार भगवान्‌ की वत्सलता का 
वर्णन करके अ्रंथ को समाप्त कर देता हैः--- 
“जहाँ भक्त को भीर तहाँ सब कारज सारे । 
हमसे अधम उधारि किए नरकन से नन्‍्यारे।॥। 
सुर नर सुनि मंडल कहे पुरण ब्रह्म निवास । 
मनसा वाचा कर्मणा गाये जन रेदास |” 


१४ वबाजिदू--का राजकीत॑न नामक अंथ पहले नोसिट मे आ चुका है ( दे० 
खो० वि० १६०२ ई० संख्या ७६ )। इनका रचना-काल १६०० ई० माना गया है। इस 
खोज मे बिना सन्‌ सवत्‌ के दो प्रथ “अरि्ल” और “साखी” नाम से मिले है। दोनो 
अ्थ प्रायः संत सप्रदाय से संबंध २खते है । “अरिछ”” की लिखावट अस्पष्ट और अशुद्ध है, 
अतएव पढने मे कठिनता से आती है । 

इसमें विरह, सुमिरण, काछ, उपदेश, कृपण, चाणक, विश्वास, साथ तथा पतित्नता 
इन नौ अगो पर रचना की गई है । म्ंध के आरभ मे “संतसाहिव सत सुक्ृत कबीर 
लिखा हुआ है जिससे पता चलता है कि या तो लेखक या प्रतिलिपिकर्ता कबीरपंथी था । 
परंतु अब तक परंपरा से जो कुछ ज्ञात है, उससे वाजिद था वाजिंदा दादू के चेले 
प्रसिद्ध है । 

द है 6 8. 06 ८. है रे [&प [ 

साखी' बडा उपदेश-पूर्ण अंथ है--किंतु अपूर्ण मिला है। इसमे भी सुमिरणादि 
विपयो के अनुक्रम से रचना की गई है । 

इनके अतिरिक्त दो हस्तलिखित ग्रथ और है जिनका उल्लेख करना आवश्यक है | 
एक तो प्रपन्नगणेसानद का “भक्तिभावती” ग्रंथ और दूसरा “रामरक्षा” ग्ंथ | 

१६ 'भक्तिभावती'--पिछले एक विवरण में भी आ चुकी है, ( दे० खो० चि० 
सन्‌ १६०१ सं० १३६ ) । उसमें इसका रचनाकार नीचे लिखी हुई चोपाई के अनुसार सवत्‌ 
१६११ वि० ठहरता है :--- 

'खसंबत्‌ सोले से भवसाले । मथुरापुरी केसवा आझे।। 
असुन पेहल ग्यारसि रिविवारी । तह पट पहलीहि विसतारी ॥” 


परतु भस्तुत खोज सें इसकी जो प्रति प्राप्त हुईं है उसमें रचनाफारू संवत्‌ १६०५९ 


( १६ ) 


वि० ( १५५२ ई० ) जोर लिपिकाल सवत्‌ १८३० वि० ( १७५३ ६० ) दिया हुआ है । 
रचनाकाल की चौपाइ इस प्रकार हे -- 

'सबद्‌ सोलह से नवसाले । मधुरापुरी केसव जाए ॥! 

आइवनि पहल ग्यारसि रविवारी । तहँ पट पदर माहिं विसतारी ॥ 


कवि ने सबत्‌ को आधा सस्‍या में और आधा सकेत में न लिसा होगा जैसा पुरानी 
रिपोटवाली अति में है । घह असभव तो नहीं पर अस्वाभा/विक सा अवश्य लगता है | पुरानी 
रिपोटवाए प्रति में समवत लिपिकार ने 'नव के स्थान में गलती से 'सव' (रुद्र ८ ग्यारह) 
लिख दिया है । अथ-रचना काल १६०९ वि० ही माना जाना शाह्ििएण जैसा बतमान 
प्रति में है। 

१७ रामरत्ताः--इस बार के विवरण में रामाझ्ुजाचाय के नाम से आई है। 
हस्तलेस के अत में लिखा है--इति श्री रामानुजाचाये शत श्रीरामरक्षा स्तोत्र 
सपृणम्‌ ॥” इसके अतिरिक्त ग्रथ के उद्धरणो में रामाझ्ुज का नाम यहीं नहीं है जिससे यह 
प्रकट हो सके कि इसके रचयिता वही है। खोज विवरणों में अबतक यद्द रामरक्षा कट्ट बार आ 
चुकी हे ( दे० सो० थवि० सन १९०० इ० स० ७६ सो० बि० सन्‌ १६०९--११ ६० स० 
२५० ए जार दिल्ली विचरण सन्‌ १९३१ के एष्ठ ८ )। कभी यह सुप्रसिद्ध स्वामी रामानद 
की मानी गई है और कभी रामानद॒दास का । किंतु रामरक्षा थाड़े से हेर फेर के साथ 
प्रत्येक दशा में सूलत एक ही अंथ है । उसके रचयिता अरुय अलग नहीं समझे जाने 
चाहि४। रघय रामानद्‌ इसके रचयिता हों या न हा, ऊितु प्रस्तुत प्रति को छोइकर अन्य 
प्रतियों में लिसनेवार। का अभिप्राय प्रसिद्ध रामानद से ही जान पड़ता है। उनके शिष्य 
कबीर के नाम से भी एक रामरक्षा मिलती है ( दे० सो० वि० सन्‌ 48०६०--८ स० १७७ 
एस ) जिससे इस बात की पुष्टि होती है । भ्रस्तुत रामरक्षा भी रामानंद के नाम से 
मिलनेवाली रामरक्षा ही है । उसमें रामानद्‌ का नाम तक आया है। तुलना के लिये 
हम सन्‌ १९०३ ६० के सोज विवरण बाली तथा भ्रस्तुत रामरक्षा के कुछ अ्शों की नीचे 
उद्धृत करते हैं -- 

( जे ) सोज विवरण सन्‌ १९०३ ३० से-- 

आ सध्या तारणी, सब दीप निवारणी । 
सध्या करे विध्न ररें पिक्क प्राण की रक्षा नाथ निरजन करें | 

ज्ञान धन मन पहुपे पचहुताशन । क्षमा जाय समाधि पूजा नमो देव निरजन ॥१॥ 

गर्जत गवन वाजत बेयण शप्सवद्‌ ले त्रिकुकी सार । दास रामानद निम्ञु 
तत्त्व विचार । निजु तत्त्व त द्ोते प्रह्मश्ानो । श्रीरामरक्षादीय उधरे प्राणी । राणद्वारे 
पथे घोरे सम्रामे शचुसकटे | जायढागा धीर ! श्रीरामचद्र्‌ उचरेते रुक्ष्मणजी सुनते 
जानकी सुनते । हनुमान सुनते पाप न लिपते। उुन्य ना हरते | सध्याकाले प्रात 
काले जे नरा पठते सुनते मोक्ष मुक्तफ्र पावते । इति श्री रामरक्षा रामानंद की ॥ 

(व ) प्रस्तुत खोज विवरण के बिवरणपतर से -- 


, 


ओ सध्या तारणी सर्व दुःख निवारनि | 
संध्या उचरे विध्न स्रे। पिंड प्राण की रक्षा श्लरीनाव निरंगन परे ॥ १ ॥ 


शान धूप सन पहुप इट्रियि पचठुत्तासन | क्षिमाणयाप समाधि पुजा ममोदिय 
निरंजनं || २॥ 

गाजंत गधन चाजत वेनु संख धु ने सच्द्‌ ब्रिजदी सार। शुरु रामानद ब्रद्ाकों 
चिन्हँते सो शानि एते रामरक्षा चादिये उरूरंत प्राणी ॥ रागद्वादे पे भोरे सम्रामे धाम्रु 
संकरयेश्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्र राजारामचंद्र उचरते लघ्मणऊुमार सुनत घम्मीनहार 
ततयो पुएय लभ्यते। सीता खुलंत हच्चुमान सुनत | चीज प्रिकाछ यपते सो प्राणी 
परांगता ॥ इति श्री रामाजुजाचार्यक्ृत श्रीरामरक्षा स्तोत्र सम्पूर्ण ॥ 

दोनों प्रतियो के पाठभेद मोटे ७ क्षरा द्वारा दियाए गए ४8। पिछली विप्ररण घाली 
प्रति में जहाँ दोप, करे, पिंझ, घन, पहपे, गर्णत, गबन थाए है चाट प्रस्तुत प्रति मे क्मश- 
दुःख, उचरे, पिड, धूप, पहुप, गाजत, गगन आदि एाब्द | पिंझा तो शान पढ़ता ४ 
'पिंढ' ही है जिसे लिपि की प्राचीनता के कारण विचरण छेनेयाएे ने गलती से ऐसा पहा  । 
कही साधारण भान्नादि का ही भेद ४, कही शब्दों का भी भेद ऐो गया २ जोर परी-हही कट 


>> 
# जी 


अंश घट बढ भी गया हैं। परतु इतना होने पर भी दोनों अथ एफ बूसरे से अभिन 7 ४ 
रामानंदु-संप्रदाय रामाजुज के श्री संप्रदाय की एक शासा है । इसलिये रामानदियों से भी 
रामानुजाचाय का बडा मान है। कभी कभी उनके अंथ 'श्रौमते रामानुणाचार्याय नम! 
से आरंभ होते है। सभवत्तः किसी प्रतिलिपिकर्ता ने इसी कारण गलती से रामानुज फो 
अंथकार समझ लिया हो । 


पीतांवर दत्त बढ़ण्वाल 
निरीक्षक, 
रोज-विभाग 


प्रथम परिशिष्ट 


उपलब्ध हस्तलेसों के रचयिताओं पर टिप्पणियाँ 


प्रथम परिशिषट 


रचयिताओं पर टिप्पणियां 


१ अखजदुल मजीदू--इनका रचा हुआ 'कलेश भजनी नामऊ एक वैधक अथ 
मिला है । इसकी प्रस्तुत प्रति में न तो रचनाऊाऊ का ही और न लिपिकाऊ फा ही उल्लेख 
हुआ है । यह इसी विपय के फारसी ग्रथ पोहफतुल भुरबा” का द्विदी अनुवाद है। परतु 
इसकी भाषा अयवस्पित है। खोज में प्रथ प्रथम वार मिला है । 


7२ आधार पिश्र--इस शोध में इनके बनाये वैधक सबधी चार अथ (१) धातु 
मारन विधि, ( २) कठिन रोगों की औषधि, (३ ) वैधक विलास तथा (४) तिब्य 
सिकन्दरी ( मदमुस्सफा ) ६। खोज विवरणिका १९२३-२४ में सं० १ पर यह मंथकार 
उपरोक्त विपय के अपने एक अन्य अथ 'वैद्यर योग सम्रह!ं के साथ उछिसित है । भ्रस्तुतत 
सभी प्रथ शोध में नवीन हैं। पहला प्रथः सवत्‌ १८६० ( १८०३ ह० ) में तीसरा 
१८९६ ( १८३६ ६० ) में और चौथा १६०६ ( १८५२ ईं० ) में टिपिबद्ध हुए हैं । 
दूसरे अथ का लिपिकाल नहीं दिया है। रचनाकाल चौथे पंथ में पाया जाता है 
जो सम्‌ ९१६ हिजरां ( सन्‌ १६०८ ईं० ) है । उसमें यह भी लिखा है कि उक्त अ्रथ किसी 
चैत्तसिंह भदौरिया की प्राथना पर रचा गया है जिससे पता चलता है कि रचयिता चेतसिंह 
भदीरिया के आश्रित था । इस अथ की भतिलिपि स्वय चेतसिंह भदौरिया ने जो रचयिता 
का आश्रयदाता था स० १९०९ ( १८५२ ४० ) में कयार मास, पूर्णिमा घुद्धधासर को की । 
इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त रचनाकाल मूल ग्रन्थ का है, प्रस्तुत हिन्दी रचना का नहां। 
इसका रचना काछ तथा रचयिता और उसके आश्रयदाता का समय उपसयुक्त लिपिकाल 
सवत्‌ १६०६ ( १८५२ ६० ) के ल्गभग होना चाहिये 3 

३ अमग्रदास--ये गरता ( जैपुर ) गद्दी के अधिकारी थे और सन्र्‌ १४७५ हूँ० 
के छगभग वर्तमान थे | इस बार इनके प्रसिद्ध अथ ध्यान मजरी! की तीन प्रतियाँ मिली 
हैं। रचनाकाल इनमें से किसी में नहीं दिया हे । लिपिकाल फेवछ एक प्रति में है जो 
स० १९०२ ( १८४५ इ० ) है। यह पहले मिल चुकी है, देखिये विवरणिकाएँ ( १६२०- 
२३, सा० १, १६२३-रे४) रा० ४ १९२६-२८ स० ४ )॥ 


४ अजयराज--इस अथकार के दो अथ मिले है, एक भाषा सामुद्विक' और 
दूसरा “विजय विवाह | पहले का विपय उसके नाम से ही प्रकट है। वूसरे में कृष्ण 
रकिमिणी के विवाह का वणन है। यह बहुत अशुद्ध लिखा है। पहला अ्रथ सवत्‌ १९२५४ 


( २४ ) 


( १८६७ ईं० ) का और दूसरा सं० १८१३०१७५६ ० का लिखा हुआ ६। अथकर्त्ता 
| के [का कि अंथथे कर 7 

शोध में नवीन है । रचनाकाल किसी अंथ में नहीं दिया है। भंब्रो की शछ्ती से ऐसा 

विदित नही होता कि वे एक की ही रचनाएँ है। पहछे अथ के अन्तिम दो दोहा और 


पुष्पिका द्वारा उसके रचयिता भी संदिग्ध जान पडते है । 


५ अजीतसिह ( मेहता )--इ्नकी 'शिक्षा-बत्तीसी' और विद्या बत्तीसी नामक 
दो रचनाओ के विवरण लिये गये है। पहली रचना की दी प्रतियाँ मिली हैं जिनमें से 
एक में लिपिकार सवत्‌ १६२७ ( १८७० हुँं० ) ६ । रचनाकार दोनों का रावत १९१८ 
( १८६१ ई० ) है । रचयिता जैसलमेर के रावठल रणजीतसिंह के दीवान और बछभ 
सप्रदाय के वैष्णव थे । खोज में ये नये मिले ह । 

६ अक्रूरपुरी--इनके रचे 'बह्मपिंड' चासक अंथ के विवरण छिये गये हूँ जिसमें 
हित हरिवंश जी की 'चौरासी' के दस पढ जीर कुछ मत्र संग्ृदह्दीत & । रचनाकार एव 
लिपिकारू अथ की प्रस्तुत प्रति में नहीं दिये 6&। इसके अनुसार रचगयिता काशी के कोई 
गुसाई घिदित होते हैं ॥ खोज में ये नवीन है । 


७ अक्षर अनन्य--ये पिछली सोज विवरणिक्राओं में उछिसित है, देखिए 
विवरणिकाएँ ( १९२०-२२, स० ४; १९२३-१९२५ रा० ७ )। इस बार इनके पॉच 
अंथो की € प्रतियाँ खोज में मिली है। रचनाकार किसी ग्रथ में नहीं दिया है। इनका 
ब्यौरा इस प्रकार है।--- 

(१ ) राजयोग--३ प्रतियों, लिपिकाछ सं० १९१७ ( १८६० ई० ) दूसरी का 
सं० १९४७ ( १८९० ई० ) और तीसरी का रू० १६२७ ( १८७० ई० )। 

(२ ) अनुभव तरग - १ प्रति, लिपिकाल रां० १८२० ( १७६३ ई० )। 

( ३ ) ज्ञानयोग सिद्धान्त --१ प्रति, लिपिकारू नहीं दिया है । 

(४ ) प्रेस दीपिका - ३ पतियों, लि० का० प्रथम दो का क्रमश" स० ३८४६ 
( १७८९ ई० ) और १८७० वि० ( १८१३ ई० ) हैं । 

(५ ) दुर्गापाइ--१ अति, लिपिकाल १८७० वि० ( १८१३ ई० )। संख्या ३ 
और ४ के अंथ खोज में नये मिले है । रचयिता संचत्‌ १७१० के रूगभग वर्तमान थे । 

_£- आलप्त--अस्तुत खोज में इस कवि का रचा हुआ “साधवानलकास कन्दुरा” 
नामक भ्रथ मिला है । ग्रथ की भ्रस्तुत प्रति सें रचनाकार नहीं दिया है, पर इसका 
विवरण पहले लिया जः चुका हैं , देखिए विवरणिझाये ( १९०४, सं० ९, १९२३-२५, 
स० ८ ) जिनके अनुसार रचना काल हिजरी सच ९९१ ( १५८३ ईं०) है । 


रचयिता प्रसिद्ध कवि आलम ( शेख के प्रेमी ) से भिन्न प्रतीत होते है । माधवा- 
नल की निदासभूमि पुष्पाचती नगरी को आजकल कटनी से ९ मील दूर विलहरी वतलाते 
है जहाँ उसने कामकद॒छा को कामसेन के पास छे छाकर अपना जीवन बिताया था। 


यहाँ से २ सीछ पर एक महादेव का मदिरि है जो काम कंदुला नाम से प्रसिद्ध है ।- 
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कामसेत राजा या सगर दूगरगढ़ बतलाया जाता है जा झाजकछ गैराबाद 
राज्य में है। 

९ श्रमरास--ह्ाकी रची भक्त विस्दावली! नामक रपना की दो प्रतियाँ मिलो 
ह&। इनमें से एक में न तो रचनाराए ही दिया है सौर न लिपिकार ही । दूसरी प्रति में 
रचनाकार स० १७५२ (१६९५ ६० ) और लिपिकाल स० १७६४ ( १७०७ ६० ) दिये 
६। भपस्नुत रचा का उस्लेंग पिछएी सांग पिपरणिशा ( १९०६-८, स० १२३ ) में हो 
घुका है । 

१० अमरसिंह--श्नका प्रस्तुत प्रथ (भमर विनोद! पिछलो सोत में मिल घुरा 
है, दसिये वियरणिका ( १६२३-२५, स० १० )। इसयार एसरी सौय श्रतियाँ मिली हैं 
जिएमें छिपिकाए ममता सां० १८६० ( १८०३ हु० ), १९०९ ( १८५२ ह० ) और रा० 
१९१९ ( १८६२ ६० ) हैं। रचनाकाल किसी में "हीं दिया है । 


१६ आनंद कबि---इस प्रथकार फी रची हुई असिद्ध पुरतक 'फोक्सार या 
'कोफ म॑जरी अयथया 'आासा मारी की सात प्रतियाँ मिली है। 

सयसे प्राचीन प्रति सयत्‌ १८१० पि० ( (७५३ हु० ) की ठिसी हुई है । 'फाक 
मँजरी! की दा प्रतियाँ, 'कॉस्सार! की चार प्रतियों जौर 'भासन मंतरा' की एफ प्रति है । 
सन्तिम नाम मवीन ६ । इस प्रथ यी इतनां अधिर प्रतियोँ हुई है हि एव ही प्रथ होते 
हुए भी उसकी विभिन्न प्रतियों में अरेक पाठभेद हा गए हैं पिससे उपह्ा अंग अरग प्रथ 
द्वीने का भ्रम उप्पन्न होता है । यह पदऐ कद यार विवरण में भा शुकी है | 

दिये परिवरणिका ( १६२०-२२, झ्वौ० ६ )॥ 

१२ आनदराम-इ्स कवि के “गीता, के अमुयाद की १० शप्रतियाँ प्रस्तुत 
शोध में भ्राप्त हुए हैं । एक प्रति में रचनाशाए स० १७६१ दिया ६ । सय से पुरानी प्रति 
का टि० का० सं० १८१७ ( १७६० हू० ) ६१ यह भ्रय पहुए कद पार सिल चुरा दै, 
दसिये विवरणिकाएँ ( १९०१, सं० ८७, १९०६-८ ६०, 8० १२७, १९१२-१४ हृ० 
स॑० ५, १९१०-१५, स० € )। उक्त विवरणिकाओं पी छुछ प्रतियों में रचयिता का नम 
हरिवछठभ दिया ६, पर-तु इस यार उसी में भी यह नाम नहीं मिएता । 


९३ आनदी-इनसा एक प्रय “गीत सम्रद! ( भजुमान से ) प्राप्त हुआ है, 
जिसके रचनाकार तथा छिपिकाल दोनों भज्ञात हैं। एसमें सादिर्य भौर सगीत दोनों का 
समन्वय हैं | विपय भक्ति और उपद॒श दै। प्रथकार शोध में नधीय है । 


१४ झआनद सिद्धि--भजन निदान नाम से इनका एफ सैचक अथ उपलब्ध 
हुआ ६ जो इस नाम के सूल ससस्‍्करा प्रथ का अनुवाद जान पडता है। रचनाकार महीं 
दिया है । लिपिकाल सं० १८८५ ( १८२८ ६० ) है। भजुवाद प्राय गय में है। परतु 
कहीं कही सैया त्था छप्पय पा भी व्यपद्दा हुणा दे | “इससे पहले इस प्रथ का सप्रह 
€ संगठन ) फिदद्धी देवाचाय ने किया था” ऐसा इस अय के भत में टिज़ा है। प्रमाण के 

६. ॥ 
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लिये लोलिम राज, हंसराज तथा हेमराज के मता को भी उद्धृत फिया ६ | रचयिता शोध 
में नवीन है । 

१५ अनाथदास--इनके बनाये 'विचारमार! की ७ प्रतियों छार “सर्वसार को 
एक पति श्राप्त हुई है। दोनो ही अंथो का रचनाफाल सबत्‌ १७२६ ( १६६५ ४० ) 
है। विचार माल' की सबसे पुरानी प्रति सं० १६०० ( १८४३ ६० ) की छिगी ६ भार 
एक स० १९१८ (१८६१६० ,की । शेप चार मं० छि० का० नहीं दिया 4 । सर्वसार की प्रति 
सवत्‌ १९३१ ( १८७४ ई० ) की लिपिवद्ध ए । दोनों श्रथ पहले कई बार मिल छुफेश। 
देखिय्रे विवरणिकाएँ ( १६०४-८, स० १२६ बी; १९०९-११, सं० ७. १६२०-२२, सं० 
८) । सन्‌ १६०६-११ की ज्रेवापिंक विचरणिका में “सर्वसार के रचयिता को विचार 
माल के रचयिता से भिन्न माना है जिसका आधार अनाथदास की अशुद्द जन्मतिवि 
देना है । सर्वसार', 'प्रवोध चन्द्रोदय का दूसरा नाम 6 जो पहले विवरण से था चुका | 
इस प्रकार दोनो 4थो के रचयिता एक ही हैं । 

१६ अर्जुनदेव--गत विवरणिकाओ में नानक को भूल से सुस्मानि का रचयिता 
मान लिया गया है । परतु वह चारतव में गुरु अज नठेब ८( १५८१-१६०६ ४० ) की 
रचना है जो पाँचवें गुरु थे। सभी सिख गुरुओं को रवरूप से एक ही माना जाता है । 
अतः यही कारण है कि अधिकांश रचनाओ में उनका उपनाम नानक, भी मिलता है । 
सुखमनि के सर्वंध में यही बात है। इस बार भी इसकी एक प्रति मिली ह जिसमें कोई 
मिति नही दी हुई है । विगत विवरणिकाओ ( १९०९-११, सं० २०७, १९२३-२५, सं० 
२५९३ ) में यह उल्लिखित है । 


१७ अरुभद्र--इनका बनाया कोक सामुद्विक सिल्ला ह जिसका रचनाफारू स० 
१६७८ ( १६२१ ई० ) है । इसमे इन्होने जहॉगीर बादशाह का उल्ठेस फिया ए, जिसके 
राजत्व काल में इसकी रचना हुई । 


१८ असगर हुसेन--इनका बनाया हुआ यूनानी सार' नामक वैयक पथ प्राप्त 
हुआ है जिसका रचनाकाल संवत्‌ १६३२ ( १८०५ ई० ) भौर लिपिफाल सबत्‌ १९४४ 
( १८८७ ई० ) है। ये फरुंखाबाद के रहनेवाले थे । 


कुछ दिन पहले जिस हिन्दुस्तानी भापा का आन्दोलन उठा था और जो राजा शिव- 
प्रसाद सितारे हिन्द ने अपने अथो में लिखी है, उसी में प्रस्तुत अथ भी लिखा गया है। 
परन्तु भाषा इसकी परिसार्जित है | इसमें ससक्ृृत, फारसी एवं अबीं के प्राय, बोल चाल के 


शब्दी का व्यवहार स्वतंत्रता से किया गया है | यह यूनानी अथो से डल्था होकर ही इस 
रूप में आया है | रचयिता खोज में नवीन है । 


कप हर डे 
१९ बादंशाय--इस ग्ंथकार का पत्ता पहली बार रगा है । इन्होने गदर ( सन्‌ 
तिहोई ) के दिनो में रमायण की रचना की जिसके विधचरण इस बार लिये गये है । ये 
के पि पु | अप रे 
ईं राज्य के दीवान थे । पिता का नाम रामग्रुलाम वतलाते है । यद्यपि इन्हो ने अपनी 


जांत पाते का पता स्वयं कुछ नही दिया है तथापि लिपिकर्ता ने इन्हे 'लाला बादेरया' 
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टिखा है, जिससे प्रतीत होता है कि ये कायस्य थे । लिपिकर्तता का यह सी कथन ६ ऊफ्िये 
रहनेवाले तो तिलोइ रियासत दे थे, विन्‍्तु इत्तिफत्र से जफ्रपुर चले गये थे । वहीं यह 
पोयी पाँच दिन में लिखी गयी थी । पोयी छिपने का स्थान जपरपुर परगना देवा, जिटा 
बाराबकी ( अवध ) है | इसकी प्रस्तुत प्रति फारसी लिपि में है । 

२०. बैजनाथ कूमे--ये मानपुर ढेहया जिछा बाराबरी के रहो वाले ये जौर 
सुल्सी के विशेषज्ञा में गिने जाते है । 

इन्‍हों ने तुलसी के भाय सभी प्रथों पर दीदाएँ रची दे । उनकी लिसी रामायण 
की टीका प्रामाणिक मानी जाती है । प्रस्तुत विरवणिया में उनका 'काय फर्पद्ुुमां नामक 
ग्रथ आया ६ जिसका रचताकाल स० १९३५ ( १८७८ ६० ) और लि० का० स० १९४७ 
( १८५० ३४० ) है । विपय इसका पिंगल है और यह बोपदय शत इस नाम के संस्कृत 
ग्रथ का गद्यानुवाद है। रचना याए में सूद्म से सूक्ष्म समय वा भी निर्देश क्या गया है 
जिससे पता चलता है कि ये ज्यातिपी भी थे । 

२१ घकसकवि--इनके 'भागवत दुृशम स्पध! के पद्याग्मरू भनुव्राद की दो 
प्रतियाँ इस शोध में मिली ६ / रचनाऊाल किसी अति में भी उहीं है । छिपिकाल दोग में 
संचप्‌ १८८६ ( १८२६ ४६० ) दिया ६ । ग्रथस्ार श्ाध में नवीन ६ । 

२० बलपीर--इनके रखे हुए 'स सागर! या 'दृपति विशास की दो प्रतियाँ 
तथा 'उपमाल्कार! ( मप्शिस ) की एक श्रति इस शोध में प्राप्त हुई है | पहछा पथ 
स० १७५६ ( १७०२ ६० ) वा रचा हुआ है । इसकी श्राप्त प्रतियों में लिपिफाल प्रमश 
१८५६ ( १७९९ ४० ) और स॑० १८८० ( १८२३ ६० ) है। दूसर श्रय में रचनाकाल 
नहीं दिया है। बह स० १८५६ ( १७९९ ६० ) क्ता लिएा हुआ है। प्रथम प्रथ पिछली 
खोज विवरणिका (१९०२ स० २७,२८ ) पर उल्लिपित हैं । रचयिता हिम्मत सा ये आश्रित 
कन्नौज के अधिवासी और द्विवेदी ( का-्यइुज ) स्राह्मण थे। रचसाफ्राल का प्रच्र हस 
प्रकार है +- 

पढ्चान भझुत्रि रवि स्थ-चर्के । सबत्‌ नाम छोक तिथि थबे | 
माधव सुकुछ पक्ष लिपुया में । भदित बार प्रगठ क्यि यामे ॥ 

२३ बल्षभद्र--ये सुप्रसिद्ध महाकवि केशव के भाई थे और अपन 'नस शिस 
अथ के साथ पिछली दाई विधरणिकानों में भा घुके हैं, दसिये विवरणिकापु ( १६००, 
सं० ११९, १३९०२, रसू० ४५ १९०९-११, रा० १०, १९१२-१६, सा० ९, 

१९२३ २५, स० २८ ) । इस प्रथ वी एक प्रति के विवरण इस बार भी लिये गये 
ह€ जिसमें रचनाकार और छिपिकार भ्रादि का कोई्ट उल्तेस नहां मिलता। रचयिता का 
समय सबत्‌ १६४१३ ( सन्‌ १५८४ ) के लगभग है । 

२४ धालदास-हतके बनाये हुए दो श्र थ 'मैनमो' ( मयन मो ) तथा “अद्दोरचा 
अष्टऊ प्राप्त हुए हैं। रचनाकार' फ्िसी ग्रथ की प्रति में पहाँ दिया दे ॥ फ्द्दा जाता है कि 
ये स० १८८४ ( १८२८ इ० ) के >गर्भग रची गयी थी, पर इस कथन की प्रामाणिकता 


( रे८ ) 


फिर भी अपेक्षित है। मंथों का लि० काछ बहुत नया है | एक प्रति संचत्‌ १९८० ( १६२३ 
ईं० ) की लिखी हुई है और दूसरी सं० १९४० ( १८८३ ६० ) की । रचयिता सोम में 
नवीन है । इनका निवास स्थान जैनगरा ( जिला रायबरेली ) ४। जाति केये कान्यकुद्रत 
त्रिपाठी ब्राह्मण थे तथा पिता का नाम चिरंजीवप्रसाद था। इनके रचे ८६१ झथ बत- 
लाये जाते हैं | 


२७ वलदेवदास--ये ग्रंथकार शोध में नवीन €। इनका रचा हुआ सानफ्री 
विजय? नामक ग्रथ मिला है जिसका र० का० स० १८९१ ( १८३४ ६० ) ओर लि० का० 
सं० १६३५ ( १८७८ ई० ) है । ये जाति के श्रीवास्तव कायस्थ 4 और इनक पिता का 
नाम दीनदयाढू था । जिछा फतेहपुर के कल्याणपुर परगने में स्थित दोत्तपुर ग्राम के 
निवासी छीतूदास इनके मंत्र गुरु थे । 

२६ घालकृष्णु-इनका बनाया हुआ भागवत एकाददा स्कन्‍्धच' का पयानुवाद 
मिछा है जिसका रचनाकाल सं० १८०४ ( १७४७ ई०) जीर लिपि फाल स॒० १८८० 
( १८९३ ६० ) है। शोध में ये नवीन हैं | ग्रथ की प्रस्तुत प्रति बहुन अशुद्ध लियी है । 


२७ वबालमुकुन्दू--/वारहमासा' नामक इनकी एक रचना के विवरण ढिये गये 
हैं जिसमें रचनाकाल तो नहीं दिया है पर लि० का० स० १६२६ (१८६९ 8० ) ६। 
इस नाम के कई रचयिता विगत विवरणिकाओ में डल्छिसित है पर नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें से ये कोई एक हैं या नहीं ।, 


२८ बालमुकुन्द--खोज में इनका पता पहली बार लगा है | इनका बनाया हुआ 
“निघन्ट भाषा, नामक एक चैथक ग्र थ सिला है । जिसमें रचनाकार और लिपिकाल का 
कोई उल्लेख नही है । ये जगनेर ( आगरा ) के रहनेवाले थे । इससे अधिक इनके संबंध 
में कुछ ज्ञात नही । 

२९ बंशीधर--इ्नके बनाये हुए पाँच अंथो की १२ श्रतियों इस शोध सें हस्तगत 
हुई हैं । ये चिंता खेडा ( राय बरेली )के निवासी थे और पश्चिस देशीय ( परचात्‌ सयुक्त 
प्रदेश, अब उधर अदेश ) शिक्षा विभाग से पाख्य-पुस्तके तैयार करने के काय पर नियुक्त थे । 
इनकी प्रस्तुत घुस्तक उक्त शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की गयी थी और वे न केवछ उस 
प्रदेश की हिन्दी पाठशालाओ में ही वरन मध्य प्रान्त की पाठशाराओं में भी पढ़ाई जाती 
थी। ये उ्ूं भी जानते थे और उसमें भी पाख्य पुस्तकें लिखते थे। पीछे ये आगरा के नामल- 
स्कूल में दूसरे अध्यापक के पद पर नियुक्त दुए जहां इन्होंने संचत्‌ १९३१ में 'अंजन निदान 
की रचना की । 

अथो का चिचरण इस प्रकार है।-- 


(१ ) अंजन निदान की ४ प्रतियाँ रचना कारू संचत्‌ १६३१, सबसे प्राचीन प्रति 


का लि० का० स० १५९३२ ( १८७४ ईँ० ) हा 
(२) भारतवर्ष का इतिहास २ ,, सब से प्राचीन प्रति का लि० का० सं० 


१९११८ १८५४ ई०। 


( २६ ) 


(३ ) भाषा चन्द्रोदय ब्क्र हो का १९११८ (८८४ ई०। 
(४ ) सूर्य च॑शी राजा ३, ग श् १९११०१८५४ ई०। 
(५) भोज प्रबद सार २०५ छ.- ऋ १६१२८ १८७५७ हैं० | 


३० वासुदेव सनात्य--फोज में इनका पता पहली थार छगा है। इनके रचे 
सात गर्थों की ८ प्रतिया इस शोध में प्राप्त हुई हैं। ये रामाजुज सम्रदाय के वैष्णव गुधैनिया 
अटल के सनल्‍्य ग्राह्मम और बाह (आगरा) के निवासी थे । ये उदूभट टीकाकार, साहित्य, 
चेदान्त, ज्योतिष, रमल बैचक तथा सामुद्विक भादि अनेक विपर्यों के भच्छे पढित थे । सस्द्ृत 
और हिन्दी दोनों ही भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनऊझे ग्रथों की भाषा चैसी ही 
है जसी कथावाचक पढितों की प्राय हुआ करती है। इनके आता भगवानदास सनात्य 
और चचेर भाई बिद्ारी राऊू अच्छे प्ंथकार और बैच थे । ये भी इस विवरणिका में उफ्छि 
खित हैं, देसिये सपया ३७ और ५४ | इनके प्र थ जिस सबस्‌ में रचे गये दे प्राय उसी में 
इनक द्वारा लिस भी गये दें | दो एक ग्रथों में इन्दहों ने अपना नाम नहीं भी दिया है और 
दो एक में अधूर होने के कारण अपने रचयिता द्वोने के विषय में मौन हैं । परन्पु उनयी बौरी 
ही उनके रचयिता दवोने का साक्ष्य है। उन्हों ने अपनी अल्टका परिचय इस प्रकार दिया ई - 

भारद्वाज गोत्र के भारद्वाज अगरिंसि याद्वस्पत्य तीनिप्रवर सामवेद जानिये । 
नारायणी सासा साय्यायन सूत्र जिनको प्रथम ही सनात्य बेद मध्य भानिये ॥ 
जिनके प्रलोक्यनाथ आवधुन चरन पूजे तिनके समन्ुल्य विप्र भौर को न मानिये | 
जा दिन श्रीकृषष्ण च-ह्व पूजी गिरिराज तथै पूजे जे विप्र ते गरुधेनिया वपानिये ॥ 

ग्रथों का प्योरा निम्नलिखित है -- 

(१ ) सत्यनारायण शत क्या की टीफा १ प्रति २० का० स० १८९९ 
( १८४२ इ० ),लि०फा० चही 


(२ ) अध्यात्म गभसार स्तोग्र , शक 2. १८९४ ( १८४७ ईं० ) 
(३ ) महूर्ध सचय झा. देआ >ू > 
(४ ) भगवत्‌ गीता हर १ भ८ 4 
( ४ ) आलमन्दार स्तोत्र ] शक *. १६०६ (१८५२ ई० ) 
(६) एकादशी महात्म्य फ श्फ हा 
(७ ) रामाइबमेघ की टीका. +» १ ६ | 


इनका बृहद्‌ पुस्तक भडार जिसमें सस्ट्तत तथा हिदी आदि के अनेक प्रथ सुरक्षित 
/ ईनके प्रपौन्न प० छरुक्ष्मीनारायण जा बैच के पास हैं । 

2१ बेनीमसाद 'वेन!--इनके द्वारा रवे 'लोल्म शाज' नामक सल्कृत दैधक 
अयथ के भनुवाद की दो प्रत्ियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रथध का रचनाकाल स० १८५९९ /१ <४२६०) 
है । लिपि-फाल केवर णक प्रति में स० १७४२२ _( १८६५ ई० ) दिया है । रचनाऊाल का 
दोहा इस प्रकार है।-- 

“सबत्‌ रस* रस बसु८ ससी,"* भसारग पूरन मास | 
चेन वैध जीवन रच्यो, भाषा सुमति विछास॥” 


( ३० ) 


इससे ज्ञात होता है कि अथ का दूसरा नाम “देय जीवन” भी है। संभवतः 
रचयिता भिड ( गवालियर ) के रहने वाले थे जिन्हो ने शालिहोन्र भी लिखा हे। देखिये 
विवरणिका ( १९०६-८, सं० १३५ )। 

३२ भद्रनाथ--इनका रचा हुआ “उन्दशिरोसणि/ नासक पिद्नलअथ मिला 
है जिसमें रचनाकार सं० १८८० ( १८२३ ई० ) दिया है आर लिपिकारू स्र० १4९० 
( १८३३ ६० ) । 

ये दीक्षित ब्राह्मण थे और इनका निवास-स्थ(न विल्होर ( जिला, कानपुर ) था | 
खोज मे ये नवीन हैं । 

३३ भागचंद्र--इनका रचा हुआ 'श्रावकाचार! अंथ का विवरण लिया गया है 
जो अमित गति रचित मूल संस्कृत अ्रथ का अनुवाद है । इसमें जैन धर्माचुसार आाचार 
विचार का उपदेश किया गया ४। रचना काल स० १६१ (१८०५ ४० ) दे । 
लिपिकारल का उल्लेख नहीं । रचयिता गवालियर निचासी ओसवाल जैन थे । इन्दाने 
प्रमाण परीक्षा, नेमिनाथ पुराण तथा ज्ञान सूर्योदय नाटफ़ जादि कई गअंथ रचे हैं । खोज में 
ये नवीन है । 


३४ भगवान--इनके बनाये “गुरु गेवीग्रथां तथा 'तमाँचा' नामक ठो अ्थ शोध 
में मिले है । पहले अंथ में 'हनुसान की विनय और दूसरे में उनकी महत्ता का वर्णन है। 


रचयिता अजबदास जी के शिप्य थे। अन्‍य परिचय नहीं दिया है। अथों का रचनाकार 
ओर लिपिकाल अज्ञात है । 


३५ भगवानदास--इनकी रची गीता की गद्याव्मक टीफा “गीतावातिक' नाम 
से मिली है । इसकी अस्तुत प्रति से रचनाकाल नहीं दिया है | लिपिकारू संवत्‌ १६१३- 
१८५६ ई० है । अंथ शोध में पहले प्राप्त हो चुका है, देखिये विवरणिका (१९००, स०६५ ) । 
उसके अनुसार अंथ का रचनाकार सं० १७५६ ( १६९६ ई० ) है । 

३६ भगवानदास निरंजनी--भअब की वार इनके रचे 'कार्तिक महात्म्याँ की ३ 
प्रतियो और 'अमूत धारा! की एक प्रति के विवरण लिये गये हैं । पहला अंथ सं० १७४२ 
( १६८५ ई० ) का और दूसरा, सवत्‌ १७२८ ( १६७१३ ई० ) का रचा हुआ है । पहले की 
एक प्रति सं० १९०६ ( १८४६ ई० ) में और दूसरी सं० १६२६ ( १८६६ ई० ) में लिखी 
गयी । तीसरी प्रति में लिपिकाल नही दिया है | दूसरे ग्रथ की प्रति में भी लिखने का 
समय नही है । यह ग्रथ पहले मिल चुका है, देखिये विवरणिका (१९०६-८ सं० १३६) । 


३७ भगवानदास सनाह्य--इनके रचे हुए “शौघ्रबोध की टीका” की दो 
प्रतियों मिली हैं जिनमे से केवल एक सें छि० का० स० १८८७ ( १८२८ ई० ) दिया है । 
रचनाकार अज्ञात है । परंतु उक्त लिपिकाल वाली प्रति स्वय टीकाकार की लेखनी से लिखी 
गयी है इसलिये रचनाकाल भी प्रायः किपिकारकू फे ऊगभग ही होगा। रचयिता बासुदेव 
सनाढय ( इस विवरणिका के स० ३० ) के भाई थे और कई विपयो के अच्छे पण्डित थे । 
जाति के गरुधैनिया सनाढय ब्राह्मग तथा बाह ( आगरा ) के निवासी थे। इनकी शैली से 


(३१) 


चात होता ह॑ कि इनके भडार में सुरक्षित वे दीफ़ा अ्रथ जिनसे रचयिताओं का नाम नहा, 
अधिकाश इनकी रचनाएँ हैं, ( दे० टिप्पण, स० ३० ) | ये सोज में नवीन हैं। 

३८ विप्रभगवती दास--इनकी रची हुईं 'पोथी नासकेत” मिली है जिसमें 
रचनाकाऊ स० १६८८ ( १६३१ ६० ) ओर लि० का० स० १६१६ ( १८५९ ई० दिये 
हुए हैं। सरोज में ये नवीन ई । रचनाकार का दोहा इस प्रसार है -- 

सबत्‌ सोलह से णहासी | जेठ मास द्वितीया परकासी ॥ 
शुक्ल पक्ष भौ सोम क यारा । शुगसिर नसत कीन्द्र उपचारा । 

३६ भारामल्ल--इनके बनाये 'दृशन क्था' और “मुक्तावली घृत् कथा दो ग्र थ 
मिले हैं। 'मुक्तावल्ली बत्तकथा ग्रथ/ स० १८३२ ( १७७४५ दु० ) का रचा और स० १८७५५ 
(१७६८ इ० ) का लिखा है। 'दशन कथा! का रचनाकार नहीं दिया दे। पर वह स० 
१९३६ ( १८७९ ६० ) का लिखा हुआ है । दोनों ही म्रथ जैन धर्म विषयक हैं। रचयिता 
भनिशि भोजन कथा! और 'शीलकथा” नामक दो ञ थो वे साथ पहले घिवरण में आ चुके है, 
देसिये विवरणिका ( १९२३ २५, स० ५१ ) । ये फरखावाद के रहनेय्राले ये । 


४० भट्टाचाये--इपके रचे 'शुगलसत” और “वाणी” इस चार वियरण में आये हें । 
इनकी प्रस्तुत प्रति में समय स० १९११ दिया है । परतु ये रचनाएँ पूथ विवरणिकराओं में 
आ घुह्ी है, दुसिण विवरणिकाएँ ( १६००, स ३६ ११०६ ८, स० २३७ स १९०६-११, 
स० २९९) जिनमें सय से प्राचीन प्रति झा लिपिफाल, संवत्‌ १८४३ ( १७८६ ४० ) है | 
ऐसी दुशा में उपरोक्त समय रचनाऊाल न होकर छिपिकाल विदित होता है । 


४१ भाऊ कवि--इनझी रची एक रचना “आदित्य कथा पास से सिलती ऐ 
जिसमें रचमाऊाल और लिपिकाल नहीं दिये हैं । यह पहले मिल घुफी हे, देसिये पियरणि 


काएँ ( १६००, स० ११४ ) जिसमें इसका र० का० रा० १६७८ (१६२१ इ० ) 
दिया है । 


४२ भपानी प्रसादू--इनका रचा सटीक गोपाल सहख्रगाम ग्रथ इस शोध में 
प्राप्त हुआ है । ये शोध में नवीन है | अ्रथ द्वारा इनके और अथ के विपय में कुछ भी 
बिद्त नहीं होता | परत पूछ ताछ करने से पता चला ऊि ये जाति के धाह्मण और नौपुरा 
( सदर तहसील आगरा ) के निवासी थे । अस्तुत अथ इन्हों) सवत्‌ १९२१ में रचा । 

४६ भेदीराम--इनके बनाये दो ग्रथों "चक्रसेवली” और “सालिगा सदा 
घृक्ष” के विवरण लिये गये है | रचनाकाल दोनों ग्र थों के भज्ञात हैं। पहला ग्रध स० 
१९१६ ( १८५६ ह० ) में और दूसरा स० १६३० ( १८७३ इ० ) में छिसा गया।रच 
यिता आगरा के रहनेवाले थे | अन्य बृत्त अज्ुपलब्ध है । पहला ग्रथ ज्योतिष विषय से 
सबध रखता हे भर दूसरे में एक रोचक कहानी है जो आार्मों में अधिक भ्रचशित है । 


४४ भिखारी दास--ट्यॉगा ( प्रतापगढ़ अवध ) निवासी ये हिंदी के बहुत 
प्रसिद्ध कवि हैं । पिछली कटे विवरणिकाओं में इनका उल्लेस हो चुका है, देखिये विवर 


गिराएं! ( १६२०-२२, स० १०७, १९२३-२५, स० ५५ )। इसथार इनका रचा सुप्सिद्ध 


( ३२ ) 


रीतिअंथ “काज्य निर्णय” सिला है जिसकी प्रस्तुत प्रति में र० का० स० १८०३ ६ १७४६ 
ई० ) और लि० का० स० १८९६ ( १८४२ ६० ) दिये ह्/ें। 

४५ भीषजन--इनका बनाया 'सर्वज्ष वापनी! नामक ग्रंथ इस शोध में प्राप्त 
हुआ है जिसका र० का० सं० १६८३ ( १६२६ ई० ) भोर लि० का० रा० १८९६ ( १८१६ 
ई० ) है। ग्रंथ का र० का० इस प्रकार हैः-८ 


“सवत्‌ सोलह से वर्ष जब हुते तियासी । 
पौपमास पपसेत हेत दिन पूरन सासी ॥ 
सुभ नक्षत्र गुन कह्यो धरयो अक्षर जो आरिज। 
कथ्यो भीपजन साति जाति द्विज कुल आचारज ॥7 


इसमें ससार की अस्थिरता और ईश्वर की सत्ता का विवेचन किया गया है । रच- 
यिता का पता प्रथम बार छगा है । 

४६ भीष्म--इनके बनाये भागवत के तीन स्कन्ध (प्रथम और दशम ) के विव- 
रण लिये गये है जिनमें से पहले की दो और दशम की चार प्रतियां है । रचनाकार किसी 
प्रति में नही दिया है | लिपिकाल प्रथम स्कन्ध की एक प्रति में सं० १८५२ (१८३५ ई०) 
और दूसरी में सं० १६००( १८४३ ईं० ) है। दशम की एक गति सं० १८६५ 
( १९३८ ईं० ) की दूसरी सवत्‌ १८९८ ( १८७४१ ई० ) की और तीसरी सं० १६१८ 
(१८६१ ई०) की लिखी है। चौथो में लि० का० नहीं दिया हैं। ये अथ पिछली एक 
विवरणिका में आ चुके है, देखिये विवरणिका ( १९१७-१६, स० २५ ) । “'विनोद' में इनका 
र० का० सं० १७२० ( १६५३ ई० ) लिखा है | 

४७ भोलानाथ--प्रस्तुत खोज में इनके बनाये ९ अंथो का पता चला है--.[ १ ) 
शिव पार्वती संवाद, ( २ ) जोगीलीछा लि० का० सं० १९३२ ( १८७०५ ई० ), (३), 
राधाकृष्ण छीछा लि० का० स० १९३५ ( १८७८ ई० ), (४ ) बारहमासा विरह 
( लि० का० स० १६३२८ १८७५ ई० ), (५) पथरीगढ की लडाई ( २० का० सन्‌ 
१८५० ईं० लि० का० १८५६ ई० ) । (६) बारहमासा कृष्ण जी (लछि० का० स० १९३२ -- 
१८७५ ई० ), (७ ) शिवस्तुति ( लि० का० १९३२८ १८७५ ई० ), ( ८ ) ख्यालसंग्रह 
( लि० का० सं० १६३२८०१८७५ ई० ) और (६ ) वारहमासा छावनी ( छि० 
का० सं० १९३६८ १८७९ ई० ) । ऊपर की सूची से पता चलता है कि केवल संख्या ५ 
में ही रचनाकार दिया है जो स० १९०७ है । अतएवं इसी संवत्‌ के इधर उधर इनकी 
सब रचनाएं होगी । रचयिता जहानगंज फतेहगढ ( फरुखाबाद ) के निवासी और जाति के 
श्रीवास्तव कायस्थ थे। गणेशप्रसाद फरुखाबादी के समकालीन थे। खोज में ये 
नवीन है । 


४८ भूधरदास--इनका रचा 'सुदासा चरित्र! भ्राप्त हुआ है जिसकी भस्तुत 
प्रति में र० का० तो नही दिया है पर लिपिकाछ स० १८३९८ १७८२ ई० है । रचयिता 
का अन्य कोई विचरण नही मिलता । अंथ की श्राप्त प्रति बहुत अशुद्ध लिखी है । 


€ रेई ) 


४९ भूधरदास--इनके बनाये 'भूधर पिछास” “चर्चासमाधान तथा “पाइच 
पुराण” नामक तीन अथ भ्राप्त हुए £ । इनमें से केयछ पाइव पुराण में ही रचनाकार दिया 
है जो स० १७८९ वि० ( १७३२ ई० ) है, परतु इसकी प्रति में लिपिकाल नहीं है । 
शेप दो ग्रयों में से पहऐे अ्रथ की प्रति में [लिपिकाह स० १९३४ ( १८७७ ई० ) और 
दूसरे अथ की श्रति में स० १९०४ ( १८४७ ३० ) दिये #। रचयिता “जैन शतऊ' प्रथ के 
साथ पिछली सोज विधरणिक्रा ( १९२३-२७, स० ०८ ) में उत्लिसित है । 

५० भ्रुल्लनन शेस--इन्दोंने “मद्वाराज भरतपुर और छाट साहव का मिलाप! 
नाम से एक छोरा ग्रथ सा० १८७६ वि० ( १८१९ इ० ) में अ्जभाषा मिश्रित सड़ी बोली 
में ल्सा । उस समय महाराजा रणधीरसिंद् भरतपुर की गद्दी पर ये। इसमें सन्देद 
नहीं कि रचना अपने ढंग की नयौन और एकाऊ़ी है । इसमें पयर की सजावट और प्रक्ाद्ा 
का बढ़ा भय वणन किया गया है। 


५१ भूप था भूपति--इनके रचे “वेद स्तुति! नाम के एक छोटे से अथ का पता 
लगा है । इसकी दो प्रतियाँ मिली हैं, पर रचनाकाक ऐसी में नहीं दिया है। लिपिझाल 
केयल' एक प्रति में स० १९३१ ( १८७४ ६० ) है । रचयिता के विषय में अधिक कुछ घह्दी 
ज्ञात होता परतु ये इटाया वाले भूपति कवि ही हैं जो खाबत्‌ १७०४ (१६८७ ६० में 
बतमान थे, दसििये विवरणिराएँ ( १९२३-२५, स० ११५ आदि )। दोनों की भाषा और 
शेली समान है । 


०५२ परिहारनदास--इनकी 'विहारण दास की थाणा! नाम से एक रचना का 
विचरण लिया गया है जिसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाफाछ और लिपिकाल नहा दिये हैं । ये 
इस अथ के साथ पहले मिल छुके है । देसिये विवरणिकाएँ ( १९०५, स० ६१, १६१७-१९ 
स० ३१, १९१३-२५, स० ६४ ) इतका रचनाकास सबत्‌ १६३० ( सन्‌ १५७३ ) के 
छएगभग है । 

५३ महाकवि पिहारीदास--इनकी प्रसिद्ध रचना 'सतसई की तीन प्रतियाँ 
इस खोज म प्राप्त हुई है, पर ये तीनों ही सडित है। रचनाकाल अज्नात टै। लिपिकाल 
केवल एक भ्रति में है जो रावत्‌ १७६२ ( १७०५ ई० ) है । इनका उत्लेस पिछली कई 
विवरणिकाआ में हो चुका है देखिये विवरणिका# ( १६२०-२२ स० २०, २३-२५, स० 
६२ ) आदि। ये नवरत्ता में गिने जाते हैं । 

०५४ विहारीलाल सनात्य--मैद्धक_ दिपयव इनवी एक रचना “रस प्रक्रिया 
नाम से मिली है। इसकी तस्तुत प्रति में र० का० नहां दिया है । लिपिकार' स० १८०२ 
है। रचयिता वाह ( आगरा ) के रहनेवाले गुधेनिया अछ के सनाढय ग्राद्मण ये । हिन्दी 
ससकृत के ये उद्भट विद्वान रहे । 

ये इस विवरणिऊा में आये वासुदेव सनाठय और भगवानदास सनाढय के सम 
कालीन थे । इनफ़े ग्रथ की प्रस्तुत प्रति का लिपिसारू अशुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि इनकी 
विधवा पत्नी जभी तक जीवित हैं। अत यह स्न्‍र० १९०२ होना चाहिये । 

ष्‌ 


(३४ 


५५ बोधीदास--इनके रचे हुए “भक्ति विवेक नामक ग्रथ की दो प्रतियोँ इस 
खोज मे प्राप्त हुई है जिनमें से एक संबत्‌ १९३० ( १८७३ ईं० ) की ओर दूसरी टाँवत्‌ 
१९३६ ( १८७९ ई० ) की छिखी हुई है। रचनाकार किसी में नही दिया हैं। रचायेता 
के विषय मे अधिक कुछ ज्ञात नही होता | ये मिश्र वन्चु बिनोढ के सां० “दर पर उलि- 
खित है उसमे खोज की चतुर्थ त्रेवार्षिक रिपोर्ट का उदलेख दिया गया है , पर उससे न तो 
इनका ही उल्लेख है और न इनके ग्रथ का । 


५६ ब्रह्मदास--इनके नाम से '“मंत्रो' के एक ग्रथ का पता छगा है। जिसमे न 
तो रचनाकार और लिपिकार का ही ज्योरा ह. और न कवि के विपय से ही कुछ लिखा 
गया है । केवल जन्तिम मंत्र से 'सिकन्द्रा वाला' शब्द आया है जिसले पता चलता वे कि 
ये सिकन्द्रा ( आगरा ) के निवासी थे। शोध से ये नवीन है । 

०७ ब्रजवासी दास--इनके रचे प्रख्यात अ्रथ “'त्रज विछाल? को तीन प्रतियाँ और 
उसकी चार लीलाओ काली-छीछा, माखन-चोरी छीछा।, अधासुर वध तथा मान चरित्र लीला 
की एक एक प्रति भ्ाप्त हुईं है । केवल एक प्रति सें २० का० स० १८०६ ( १७५२ ई० ) 
दिया है । इसका लिपिकाल सं० १८९४ ( १८३७ ई० )है। 

'मान चरित्र छीछा' की प्रति सं० १५०१ ( १८४४ ईं० ) की और शेप सवत्‌ 
१९१७ ( १८६० ई० ) की लिखी है । रचयिता अंथ के साथ पिछली खोज विचरणिकाओ 
मे उछिखित है; देखिये विवरणिकाएँ (१९२०-२२, सं० २२; १९२३-२५, सं० ६५ आदि) । 

५८ वृन्दावनदास--इनके दो अरथ 'सगऊर विनोद्वेछी/ तथा 'गुरु सहिसा-- 
प्रसाद बेली मिले है । दोनो अंथ सवत्‌ १८२२ ( १७६४५ ई० ) के रचे हुएहै। पहले का 
लिपिकाऊरू नही दिया है। दूसरा सं० १4९७ ( सन्‌ १८४० ) का लिखा हुआ है । रचचिता 
कई अंथो के साथ पहले विवरण में आ चुके है, देखिये विवरणिका ( १९०६-८, स० 
२५० ) । ये सबत्‌ १८०३ ( १७४६ ३६० ) के रूगभग वर्तमान थे | 


५९ वृन्दावन दास--इनके बनाए हुए 'रामायणी कक्हरा' का विचरण लिया 
गया है। भ्रंथ की अस्तुत श्ञति मे रचनाकार नहीं दिया है। यह १६०९ ( १८६२ ई०) 
की लिखी हुईं है। इसमें सक्षेप से रामायण का वर्णन है। रचयिता का कोई बृत्त नही 
मिलता, परंतु ये पूर्व रचयिता से अभिन्न विद्ित होते है । 

६० वबृन्दावनदास--जैसा कि इनके गद्य से श्रकूट होता है--ये आधुनिक समय 
के रचयिता विदित होते है । इनके बनाए हुए “विहार द्ृदावन' नामक अंथ का विवरण छिया 
गया है जिसमे रचनाकार और लिपिकारू का कोई ब्यौरा नहीं पाया जाता | ये आगरा के 
निवासी थे। अंथ में इन्होने वेदान्त का सार सक्षेप से कितु बडे आऊर्षक ढग से 
ससझाया है । 

६१ बुघजनदास--प्रह जेन कवि पहले अपने रचे 'योगीन्द्रसार' नामक पंथ के 
साथ विवृत्त है , देखिये विंचरणिफरा ( १९००, स० ११८ )। यह सं० १८९५ ( १८३८ 
ई० ) के लमगभ वर्तमान थे। प्रस्तुत शोध से इसका रचा 'देवानुराग शतक! मिला 


(5५ ) 


ट॑ । रचनाकाल इनका अतात है | लि० का० स० १८६७ ( १८४० ूू० ) हे । इसमें देव 
स्तुतिया, जनधम सिद्धातानुसार वणित हैं । 

६० चक्रपाणि--' क्षमा पोडशी” के रचयिता के रुप में इृतरा पता सोज में 
पहली बार रगा ६ । वेदाचाय्य जा ते सोल्ड इतोयों द्वारा रगाचाय्य जी की स्तुति फ्री है 
जिनऊी कायकुत्ज श्रीसुसाय मिश्र ने अन्यय सद्दित सस्द्ृत याख्या की। इसी ब्यास्या 
की प्रस्तुत रचयिता मे भाषा टीसा की है | “यायया विस्तृत और सुबोध हैं। जात में एव 
इलोक द्वारा टीफा का रचनाफारः सबत्‌ १८2२ (१८१५ ४० ) दिया ४ जो इस 
प्रकार है +- 


सग्दति दृति बिउ समित विम्रमार्क, भृपेंद्र टायन यर द्विप बरिगेक। 

मासेनभस्य मर्पक्ष रमेशतिथ्या, श्रा चक्रपाणि युधरादू विदूध सुटीक्माम्‌ ॥ 

विनोद में ससया १४२८ पर एक ढेख चक्रपाणि भैथिर के पराम से जाता है ( डा० 
प्रियसन इत्यादि इसका उल्लेस नद्दा करते ) । परन्तु प्रस्तुत श्र थडार उरासे भि“न है | 

६३ चद्रकविं--घ्नका बनाया 'कवित्त रामायण” नामक ग्रथ शोध में मिला 
है । ग्रथ का २० फा० नहीं दिया है | ह्समो स० १८६० ( १८०३ ह० ) में फ्िद्धीं ठाकुर 
शाम ( श्याम ? ) ने नाद्ा नागर के पढ़ने के लिये सिसा । उसका फ्थय ह शि उसने अथ 
कार के मुस्त के शब्द स्वय अपने वाना से सुनकर छिसे दें -- 


“ये चरित्र रघुनाथ के, बरो हे कवि चाद। 
नागर नाद्या पठन को, ठाकुर शाम लिपत ॥ 
मुस ते त थाहर चाद के, जेसे त्रिकसे घण । 
तेसे ही शामा छिपो, सुन्यो जे अपने कण ॥”? 


इससे स्पष्ट ई कि अथयार उक्त सबत्‌ में पय यह ग्रथ लिपियद्ध हुआ बतमान था। 
सभव ६ अर थफरार पिछली सोज विवरणिका ( १९२० २९, स० २६ ) पर उल्लिसित 
चद्रदास है जिन्दहोंन साताराण्ड रामायण की रचना की । उनका समय भी इसकी पुष्टि 
करता है । इस नाम का दूसरा रचयिता सोज पिचरणिका ( १६१७-१९, स० ३६ ) पर 
भी उल्िसित है । 


_ऋ चन्द्रमणि--ये आदछा के महाराय उदोत सिंह सं०१७८९(सन्‌ १७३५७ हें०) 
और प्रथ्वी सिह ( १०३५ ४०-4२ ३० ) के आश्रित थे । इनके रचे दो प्रथ 'राजमूषण' और 
'ट्वितोपरेश” पहले सरोज म मिल चुके है दसिये विवरणिका (१९०६-८, स० ६२ ०, बी) । 
इस चार इनका 'महूतदुपण! नामक ज्योतिष ग्रथ प्राप्त हुजा है जो इस नाम के सूर सस्कृत 
अथ का पद्चाजुवाद दे । इसमें रचनाकार नहीं दिया है। लिपिकार' स० १८३९ (३७८२ 
ई० ) है। इस अथ में महाराज ददोतसिद का उत्लेख क्रिया गयए है | 


६५ चरणदास--ये चरणदासी सम्रदाय के प्रवत्ततक और प्रसिद्ध सत से । प्राय 
सभी गत विवरणिक्राओं में किसी न क्रिसी अथ के साथ इनका उल्लेस पाया जाता है, 


( ३६ ) 


देखिये विवरणिका ( १९२०-२२, सं० ३९ ) इस वार इनके १४ गन था की २६ प्रतियों के 
विवरण लिये गये है'--- 


क्र० सूँ० नाम ग्र'थ प्रतियां सबसे प्राचीन प्रति का लिपिकाल 
(१) बाललीला १ >८ 
(२) ब्रजचरित्न १ सं० १८८५ ( १८२८ ई० ) 
(३) धर्म जहाज १ ४» १९०१ ( १८०३४ ४० ) 
(४) जोग (योग) १ भर 9८ 


रचयिता का विस्तृत विवेचन भूमिका भाग सस्या ७ सें किया गया है । 

६६ चतुरदास--इनका “एकादश कथा” नाम से भागवत एकादश स्कनन्‍्ध का 
पच्यानुवाद मिला है । इसकी श्रस्तुत प्रति में भ्रथ का रचनाकाल ( “संचत्‌ सोरह से नवा 
जेठ सुकुछू पप्ठी कुजद्वा” ) सबवत्‌ १६०६ ( १५७५२ ई० ) दिया दे जो अशुद्ध ६। शुद्ध 
दोहा यो है--“संचत सोरह से वावनवा, जेठ सुकुल पप्ठी कुज दिवा-/', देखिये विवरणिका 
( १९२३-२५, सं० ७६ ) | इस अंथ की भअत्तुत प्रतिल्षोपि संचत्‌ १८७४ ( १८३७ ई० ) 
में हुईं । 

६७ छुन्दुराम--इनकी 'छप्म सुदरी' नामक ज्योतिप भ्रथ की तीन प्रतियों मिली 
हैं। जिनमें से एक मे लि० का० नही है । अन्य दो में क्रमशः संवत्‌ १८९७३ (१८३६ ई०) 
और सं० १९३१ ( १८७४ ई० ) है। रचनाकार सं० १८७० (१८१३ ई० ) है । यह 
#थ पहले मिल चुका है, देखिये खोज विचरणिका ( १९२३-२५, स० ७८ )। 

६८ छत्रकवि--इनकी रची 'दिजय मुक्तावछी' की पांच प्रतियो और 'सुधासार' 
की एक प्रति के विवरण लिये गये है । पहला ग्रथ पिछली कई विचरणिकाओं में आ चुका है । 
इसका रचना काल स० १८७५७ ( १८०० ई० ) है ओर इसकी अस्तुत प्रतियों में से एक में 
लि० का० सं० १८५७ ८: १७९२ ई० है । दूसरा अथ “सुधासार” नया मिझाह और यह 
श्रीमद्सागवत के दशमस्कन्ध का पद्यानुवाद है । इसका २० का० इस प्रकार दिया है-- 

“संचतु सन्नह से वरप, आरु छिहत्तरि ततन्न । 
चैत्र मास सित्र अष्टमी, अथ कियो कवि छत्र ॥ 


अर्थात्‌ सवत्‌ १७७६ ( १७१९ ई० ) लि० का० सं० १८०३ ( १७९६ ई० ) है। 
इसकी प्रांनलिपि किन्ही 'मोहनछाल मिश्र” ने की है । रचयिता का विशेष विवेचन भूसिका 
भाग सख्या ८ से किया गया है । 


६९ चेतनचन्द्‌-शालिहोन्न विपय पर संचत्‌ १६१६ ( १५०५९ हं० ) का रचा 
हुआ इनका “अद्वविनोद” सिला है जिसकी श्रस्तुत प्रति मे लिपिकाछ सं० १८७० 
( १७९३ ईं० ) दिया है । यह पहले शोध में मिल चुफ्रा है, देखिये खोज विवरणिकाएं 
( १९०९-११, स० ७७ )। किन्तु इसका रचनाकार अभी तक विवादास्पद है। उक्त विचर- 
णिकाओं में उल्लिखित रचनाकाल से प्रस्तुत भ्रति मे दिया हुआ रचनाकार भिन्‍मन है जो 
इस प्रकार हैः+- 


( ३७ ) 


“सचत्‌ सोरह से अधिक, चार चौगुने जानि 
अथ क्छ्यो कुशटेशद्वित, रक्षक श्रीमगवान ॥' 
कबि ने अपना परिद्य इस प्रकार दिया है --- 
“घुरहा पाढ़े ग्रोपीनाथ। कानकुबिज में भये सनाथ ॥ 
जिनके सुत्र चारी अधिकाह । इद्जीत, रछिमन, जदुराय। 
चौथौ तारा चद्‌ क्ट्टायों । पहि यह अश्य विनोद बनायो ॥ 
इससे ज्ञात ह्टोता दे कि इनका घास्तविफ पाम त्ताधचद था । पिता का नाम गोपीनाथ 
और तीन बड़े भाइयों का नाम क्रमश इृस््रीत, छछिमन और जदुराय था। जाति 
के कान्यकुज ब्राह्मण थे। जाश्रयदाता का नाम कुशए सिंह था । 
७० छोटेलाल--इनके रचे “व्यज्ञन प्रफार या “यंजन प्रकाश की तीन प्रतियाँ 
शोध में प्राप्त हुई हैं । रचना काल सवत्‌ १९२३ ( १८६६ इ० ) हैं -- 
अमर नेश्रन* अह्दृ$ 2दु*" मित, सवस्‌ विक्रम जानि। 
दंत मास सित सप्तमी, सुदर अध घबपानि ॥ 
उक्त दीनों प्रतियों का लिपिफाह णक द्वी सवा ॥९५६ ( १८०९ 8० ) है। ग्रथ 
के भादि में शिस्रा हैं--भथ “यजन प्रगार छोटेलाल विह्वलनाथ के पुतारी जवदीच प्राक्षण 
जयशझफर के पुत्रक्त लिस्यते । * 
इससे रचयिता की जाति आदि का आभास मिछता ह६ै। सो” में ये नये हैं । 


७९१ चिन्तामणि--इनके रचे दो श्र थ 'गीतगोविन्द का पचानुधाद! भोर “समीत्त 
चि“तामणि” मिरे हैं । पहले ग्र थ का विवरण गत विवरणिका ( १९२०-२२, स० ४१ ) 
में जा चुका है । 

दूसरा अ थ या मिला हे । «चना जाल दोनों मर थो की प्राप्त प्रतियों में नहीं दिया 
है, परन्तु पहले ग्र थ का समय उक्त विवरणिका के अनुसार स० १०१६ (सन्‌ १७५५९ ई०) 
दै। लिपिकार प्रमश सवत्‌ १९१६ (१८७९ ह०) और स० १८९६ ( १८३९ ईं० ) हैं। 

७२ चिरजप्लीव कवि--नका रचा हुआ 'दणासर पिंगट” भामक ग्रथ का पिच 
श्ण लिया गया दै जिसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकार और लिपिकाल का कोई उल्लेख पहीं 
पाया जाता | शोध में ये नवीन हैं। 'मिश्र बाधु विनोद! के सस्या ५६७ पर इस नाम 
का एक कवि जाया तो है, पर उसमें उसके कसी ग्रथ का उल्लेस नहां। उसमें उसया 
संमय स० १७५४ ( १६५९७ ६० ) से पूच माना है। सूदन के 'सुजान चरित्र! से उनका 
नाम लिखा दुसकर ही ऐसा किया गया जान पढ़ता है । इसी नाम का एक दूसरा गैस 
वादे का कवि जो सहासारत का अनुवादर हं विनोद के सयया १२०१ ( रचनाकार १८७० 
थि० ) और प्रियसन के सादने पर्नाक्यूलर आफ हिंदुस्तान के सरया ६०७ पर अजित है । 
परतु प्रस्तुत रचयिता इससे भिन्न है या जभित, निरिचित रूप से नहां कहा जा सकता 

७३ दादू--ये दादूपथ के अवर्यफ सुप्रसिद्ध सन्त हैं जिनका उस्लेस गत कइ 
सोज विवरणिकाओं में हो चुका है, देसिये विवरणियाएँ ( १९०१, स० ३७ १९१७-१ ९, 


४८ ) 


सं० ५२; २३-२७, स० ८१ )। इस बार इनकी वानी का एुक और हस्तलेख प्राप्त हुआ 
है । उसमे रचनाकार नही दिया गया है, पर लिपिकाछ उसका सं० १८१० 
(१००३ ६० ) 3 । 

७४ दामोद्र--इनकी बनाई हुई 'निम वत्तीसी' का जिसका २० का० स० १६८७ 
(१६३० ई० ) है। विवरण लिया गया है । थद पहले मिल चुकी है, देखिये विचरणिफा 
( १९१२-१६, खं० ४६ डी ) इसकी प्रस्तुत प्रति मे लिपिकाल का उल्लेख नहीं ह । 


७० दामोदर दास--इनकी बनाई 'सोहविवेक' नासक पोथी की दो प्रतियों 
मिली है जिनसे से एक प्रति में लिपिकाल संवत्‌ १८६१ ( सन्‌ १८०४ ) 8 इस नाम के 
दुछ रचयिता “मिश्र वन्घु विनोद! और '“मांटर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान 
(ग्रियर्सन ) में भी आये हें पर नही कहा जा सकता कि प्रस्तुत सचयिटा उनमें से कोई 
एक है या नही । 

७६ दामोद्र--ये खोज की गत विवरणिकाओं में छाये इस नामके सभी रच- 
यिताओ से पए्थक जान पडते है | प्रस्तुत शोध में उनका एक “देयक” अथ सिला है जो 
मूल संस्कृत ग्रथ शा्धर संहिता का अजुदाद है । ग्थ की प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल 


और लिपिकाल का कोई उल्लेख नहीं | यह अघूरा प्राप्त हुआ ह जिससे रचयिता के ब्रिपय में 
कुछ भी पता नहों चछता । 


७७ द्रियाव दोवा--इनकी एक रचना 'जनक पचीसी' के विवरण लिये गये हैं । 
यह पहले भी मिल चुकी हे देखिये विवरणिक्रा ( १९०६-८, सं० ७२ ए्‌ ) । रचयिता 
बुंदेलखंडी जान पढते हैं, क्योकि इनकी प्रस्तुत रचना सें छुदेलखंडी शब्दों का प्रयोग 
काफी हुआ है। रचनाकार स० १८८१ ( १८२४ ई० ) 6 और लिपिकाल सं० १९७० 
( ३८९३ ई० )। ये दीवा जाति ( इंदेलखड में एक जाति जो डुंदेल ठाकुरो और अहीरो 
के मिश्रण से बनी है ) के थे और शाहनगर से निवास करते थे | इस अंथ का रचनाकार 
सबत्‌ १८८१ ( १८२४ ई० ) हे और लिपिकारू स० १८७० ( सन्‌ १८९३ ) । 


७८ द्रियावसिह--इनके रचे --वैद्यक विनोद आर कोकशास्त्र के विच- 
रण लिये गये हैं | पहला भथ सा० १८९० ( १८३३ ई० ) में रचा गया । इसकी दो प्रतियों 
मिली हैं जिनमें से एक संवत्‌ १९१७ ( १८६० हई० ) की और दूसरी सं० १९१० ( १८७३ 
ईं० ) की लिखी हुईं है। दूसरे अंथ की प्रति मे रचनाकारू-लिपिकाल नहीं दिये 
रचयिता जाति के कुरमी ओर बीबीपुर ( जिला, कानपुर ) के निवाली थे । 


७९ दत्तराम या रामदत्त माथुर--इनके बनाये 'अजीर्ण सजरी” एवम “नाडी 
परीक्षग! नामक दो अंथ इस शोध में आ्राप्त हुए हैं । पहला अथ सा० १९२१ ( १८६४ ई० ) 
का बना ओर संवत्‌ १९३० ( १८७३ ई० ) का लिखा हुआ है । दूसरे का रचनाकारू 
सं० १९३७ ( १८८० ई० ) और लि० का० सं० १९४८८ १८९१ ई० हैं। संभवत" 
रचयिता आगरे के रहनेवाले थे । खोज मे ये नये है । 


( ३२६ ) 


८०. देवदत्त ( देव )-ये हिन्दी के सुपसिद्ध कवि है और रोज की अधिकाश 
विवरणिकाओ म॑ उछिखित हैं, देसिये विवरणिकाएँ ( १९२०-२२, सा० ३९, १९२३-२५, 
सा० <९ आदि) | इस बार इनझ़े चार ग्रथों की सात प्रतिया मिली है जिनका विवरण निस्त 
लिखित है “+- 


क्र० स॒० चाम अथ प्रतियों.. सबसे प्राचीन प्रति का लि०का० 
(१) अष्टयाम |] स० १८८३ ( १८२६ ६० )। 
(२१) भाव पिछास 4... सा० १९३२ ( 3८७७८ ट्ू० )। 
(३). दवमाया प्रपचनादक १. सा० ३८८३ ( १८२६ ६० )। 
(४) . बख्गार विलासिनी | > 


उक्त चारो अथो में जतिम ग्रथ शट्गार पिलासियी! झोध में नवीन प्राप्त हुआ है 
हिदी ससार में एसकी र्याति “हीं है । इसके लिए देसिये भूमिका भाग में सरया ९॥ 

८१ देवकीनदन--ये मकरन्द नगर ( फरख/बाद ) के निवासी और अपने तीन 
अर्थों के साथ क्रम से सोज विवरणिका ( १९०१, स० ७७ १९०९-११, स० ६७ आर 
१९१७-१९, स० ६५० वी ) पर उछिसित €। 


इसबार इनकी 'ससुरारि पद्मौसा! का दो भ्रतियों प्राप्त हुई हैं। रचना खोज से 
पहली बार मिली है । इसका रचनाकाल सवच्‌ १८३२ (१७७७ ६०) दिया है । लिपिकाल 
क्रमश स० १८६९ (१८१२ ६०) और सवत्‌ १८७९ ( १८२२ ६० ) हैं । 


८? देवीदास---इनके बनाये 'लीटा! तथा 'विनोद सगरः नामक दो गथ प्राप्त 
हुए हैं। पहले में रचनाझाल और लिपिकाल का कोई उल्नेख पहां। दूसरे में रचभाकाल 
रा० १८३८ ( १७८१ इ० ) और लिपिफकाल रावत १८५० ( १७९३ ई० ) दिण हें। 

रचयिता सत्यनामी सप्रदाय दे सरवापकर रवा० जयजीवप दास (कोटवा, बाराबकी) 
के शिष्य थे । विशेष के लिये देसिये सोज विवरणिस्ा्णँ ( १९२०-२२, स० ४०, २३-२५, 
स० ९७ )। 


८३ देवीदास-प्रस्तुत सोज में इनका बनाया वाल चरित्र'ं अथ प्राप्त हुआ है 
जिप्तमें रचनाकाह आर लिपिकाढ' का कोई उल्टेस नहा। पिछली सोच विचरणिका 
( १९०९-११, स० ६८ ) पर दृगफा उल्लेस हो घुफा है जिसमें इन्हे सतनामी समप्रदाय 
के सुप्रसिद्ध देवीदास से मित सागा है । परतु इनकी रचना शेलो सततों को रचना शेली 
की तरह ही है | अत ये उक्त सतनामी देबादास ही, जिनका उल्लेख प्रस्तुत विवरणिफा में 
इससे पूव हो झुऊा है, विदित होते है। 

८४ देवीप्रसाद--इनडी चार रचनाएँ 'धारहमासी , 'राग फुल्वारी', 'राग 
विलास' जौर 'सगीतसार” मिली है जो क्मझ सवत्‌ १९०५ ( ३८४८ इ० ), स० १९०२ 
( १८४७ हं० ), स० १4९६ ( १८३९ इ० ) तथा स० १९०० ( १८४३ हँ० ) की रची 
हुईं हैं । इनकी प्रस्तुत मतियों में छिपिकाछ क्रश ख० १९१२ ( १८५८ हैं० ), संयत्‌ 


ी , 


१९३२ ( १८७७ ई० ), सवत्‌ १९१० (१८७३ ४० ) और ,संबत १९७२ ( १८९० ४० ) 
दिये है । रचयिता बेला ( इथवा, उत्तर प्रदेश ) के निवासी और बैजनाथ वैश्य के पुत्र थे । 
शोध से ये नवीन है । 


८५  देबीसहाय--इनका रचा “बाबा देवी सहाय कृति” नाम से एक अशथ प्राप्त 
हुआ हे जिसमे रचनाकार और लिपिकाल नही दिये 5 । ये सोज विवरणिका ( १००९-११, 
सं० ६९ ) पर उट्लिखित हैँ । मंथ में शिव विषयक भजनो का सम्रह ट । ये ज्िच के भक्त 
थे । कहा जाता है कि एकबार ये छ. वर्षा तक छगातार अ्धे 5हे, परंतु पीड़े शिवपृजन करते 


समय इनकी आँखें अकस्मात्‌ खुछ गई ॥ थे वाजपेयी ब्राह्मण थे आर उनके पिंता फा नाम 
मक्खन छाल था। 


८६ देवकीसिह--ये चन्देरी के राजा ऊे आश्रित थे आर रां० १७३३ 
ईं० ) के रगणमग वर्तमान थे | पिछली खोज विचरणिका ( १९०६-८, सं० २८ ) में इनका 
उल्लेख हो चुका है । इस वार इनकी 'वबारहमासी' की एक प्रति मिली द | उसमे 
तो नही दिया है, पर लिपिकाऊू दिया है जो स० १९१९५ ( १८६२ ई० ) ६ । 


(8 


८७ धीरजराम--इनका बनाया 'चिकित्सा सार” नाम का गथ पहते पहल प्राप्त 
हुआ है । इसका र० का० स॒० १८१० ( १७७३ ई० ) और लि० फा० स० १८६८ 


( १८११ ई० ) है। रचयिता अपने को जाति का सारस्वत्त ब्राह्मण तथा ३.पाराम ह्विज का 
पुत्र बतलाता है । 


्ो्‌ 


2702 ४. 


८८ भुवदास--इनकी चीन रचनाएँ 'चाणी', व्यालीस लीला' ओर 'बृद्गावन शत्त! 
मिली है जिनमें रचनाकाल नही दिये हैं | प्रथम दो ग्रथो की प्रतियों क्रमणः सं० १८१० 
( १७०३ ई० ) और स० १८३६ ( १७७९ ई० ) की लिखी है | तीसरे ग्रथ की ६ प्रतियाँ 
प्राप्त हुई है, जिनमे से प्राचीन प्रति सं० १७९० ( १७३३ ६० ) की लिसी 6 । ये सभी 
अथ केवछ नाम और कथाक्रम के भेद्‌ को छोडऋर एक ही विदित होते हैं और कई बार 
पिछली खोज विचरणिकाओं मे आ चुके है, देखिये विवरणिका ( १९१७-१९, सं० ७१ 
आदि )। 

८९ ध्यानदास--इनका बनाया 'सत हरिइचंद्र कथा नामक अ्थ इस बार फिर 
मिला है । इसका र० का० ज्ञात नही लिपिफारू सं० १८९५० ( १८३३ ई० ) है। इसके 
लिये देखिये पिछली विचरणिका: ( १९०१, सं० १०७, १९०६-८ सं० ९ )। 


९० दीनादास--े 'गोकुछ कॉड' अथ के साथ पिछली खोज विवरणिका (१९० ६- 
८, स० १६१ ) में उल्लिखित है। इस वार इनके चार ग्रथ 'संग्रहीत-ऊछतिका', 'मद्चरित्र!, 
प्रेस बिहारी! तथा “गोपी विरह महात्स्य' मिले है। रचनाकार केवल अतिम दो अंथो में 
दिया है जो एक ही रावत्‌ १९३२ ( १८७८ ई० ) है। मदचरित्न की प्रति में लिपिकालू 
सा० १९३४ दिया है और शेप ग्थथो की दो प्रतियो में सं० १९३६ ( १८७९ ई०-)॥ रचयितता 
चतुरनगर ( परगने, चाइल, जिला, इलाहाबाद ) के निवासी और बादल शुक्ल के पुत्र थे । 


( ४१ ) 


ये अपने पिता को बडा साधु लिसते हैं। इनका असली नाम दातारास था। वेजनाथ इनके 
गुर थे । 

९१ दीनानाथ--सोज में इनका पता प्रथम बार घला है । इनका बनाया 'विजय 
दर्शनों नामक अथ आस्त हुआ है । अ्थ अपूण दे, अतग्व उसमें काल क्रम सबधी विवरण 
उपलब्ध नहा । इसका विपय “वाममार्गा से सबंध रसता है । अब तक इस विपय का 
कोई भ्रथ उपलब्ध नहीं हुआ था इसलिये इसका महत्व है । इसके अत के पत्ने ब्रुदित और 
सद्ित हें जिसके कारण रचयिता के सबंध में केवल इतना ही झ्लि इनके गुय का नाम जाना 
नद था, अन्य कुछ पृत्ा नहीं चलता । रे 

९२ दीप कवि-इनका बनाया “अनुभव प्रकाश” नामक ग्रथ मिला है जिसमें 
रचनाकाए का उल्लेस नहीं पाया जाता । लिपिकाल सवत्‌ १९५८ (१९०१ इ०) है । पहले 
इसके विचरण लिये जा चुके हैं, दखिये सोजविवरणिक्रा (१९१७-१९, स० ५२) । इसका 
विपय जेन धम से संबंधित है। 

९३ दूलनदास--इनके बनाये तीन अथा “कप्रितावली, 'मगल्गीत” और “दोहा 
बली के प्रिवरण लिये गये है । इन सबका लिपिकाल स० १९८५ ( १९२८ ई० )है। 
झथकार पिछली सोज विवरणिक्राओं में जा घुके हें देसिये विवरणिफाण ( 4९२० २२, स० 
४६, १९२३ २७५, स० १०८ )। 

९४ दुर्गाश्रसादू--इनऊे दो ग्र थ “बाराह पुराण” जौर “लछीटा मरसिह औतार” 
नाम से मिले हैं। पहले गध का २० का० स० १९२७ ( १८७० ह० ) है। इसकी दो 
प्रतियाँ मिली है जिनमें लिपिफाल परम से स० १९२७ और २८ वि० ( १८७०-७१ ६० ) 
हैं । दूसरा अथ सबत्‌ १९२६ ( सन्‌ १८६९ ) का लिसा है। रचनाफाए उसका दिया 
नहीं । प्रथफार हमजापुर ( अरूथर ) के रहनवाछे थे । 

९५ द्वारिकादास--हनकी तत्वज्ञान की बारहमासी” नामक रचना मिली हे । 
यह स० १९३१ वि० ( १८७४ इ० ) की रची हुइ्ड है । इसकी तीन प्रतियाँ मिली हें जिनमें 
से एक उक्त सवत्‌ की ल्सिी है ! शेप दा प्रतियों में लिपिकाछ क्रम से स०» १९३४ आर 
१९३७ वि० १८७७ ये १८८० हृ० हैं। रचग्रिता मुहस्मदपुर ( कानपुर ) के रहनेवाले कहे 
जाते हे । सरोज में ये नये हैं । 

९६ द्वारिकाप्रसाद--वैधक विपयक इनकी रस मजूपा नामक रचना की दो 
प्रतिया मिली हैं । र० का० अज्ञात है। लिपिकाल केवह एक श्रति में स० १९०७ 
( १८५० हू० ) दिया हे । रचायिता पोज में नया है । 

९७ फकीरदास--इनके 'श-द होरी” वाणा' और “शब्द कहरा” नाम से तीन 
अ्रथो के विवरण लिये गये हैं ॥ ये अपने दो अर्थों 'बीजप्रथ”! और “आमाद वर्द्धनी” के साथ 
पिछली सोज विवरणिका ( १९२३-२५, स० १११ ) में आ छुके हें। भ्रस्तुत अथा में से 
प्रथम दो का रचनाकाछः क्रमश १२३८ फसली १८३३ इ०) और १२२५ फ (१८१८०) हैं 
तीसरी का रचनाकार अनुपलूव्ध है । इनकी ठो अतियाँ स॒० १९३० ( १८७३ ई० ) की 
शिपिवद्ध ह। 

द्व्‌ 


॥ 
4 
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९८ फकीरेदास-- ज्ञान उद्योत' नास से इनका एक अंथ मिला है जिसका र० 
का० स० १८७२ ( १७९० ई० ) और लि० का० स० १८९२ वि० ( १८४८५ ई० ) हैं | 
ये दुबे के पुरवा ( सुसाफिर खाना जिला सुल्तानपुर ) के निवासी, सरयूपारीण ब्राह्मण 
( छुड वरिधा दुबे गर्गगोत्रीय ) थे। सत्यनामी सम्प्रदाय के महंत माधोदास इनके गुरु थे । 
६७ चर्ष की अवस्था में रा० १८५७ ( १८०० ई० ) के चैत्र शुक्छ अष्टमी शनिवार को ये 
गो-छोकबासी हुए ।॥ इनके वशज जो महत है अब भी दक्त गांव में रहते है । प्रस्तुत ग्रथ 
के अतिरिक्त इनकी फुटकर रचनाएं भी पाई जाती हे | 


९९ फरासीस हकीम--इनके दो प्रथो “ईज़ुछ पुराण” तथा 'वैद्यक फ्रासीसी' के 
विवरण लिये गये है । २० का० किसी में नहीं दिया हैं। लि० का० क्रमशः स० १८९७ 
( १८४० ई० ) और रां० १८५४७ ( १७९० ई० ) है| अथस ग्रंथ पहले कई वार मिल खुफा 
है, देखिये विवरणिका ( १९०६-८, सू० १६६ आदि )। 

१०० गदाधर भट्ट--इनऊी अस्तुत रचना 'गदाघर भट्ट की चाणी' पहले मिल 
चुकी है, देखिये खोज विवरणिका ( १९००, सां० ३, १९०९-११, सं० ८१ )। उक्त विवर- 
णिका में इनका संवत्‌ १५७७, ( १५१८ ईं० ) के रूगभग वत्तमान रहना लिखा है । 

१०१ गोरीशंकर--श्नके रचे हुए प्रायः छे अंध-(१) 'होली संग्रह! (२) 
'काव्यामृत प्रवाह! (३) 'ऋतुराज शतक' (४) “संगीत की पुस्तक' (७) “संगीत बिहार! और 
(६) 'वीर विनोद' मिले है। इनसे से संगीत की पुस्तक की दो प्रतियों है ओर भेप की एक 
एक । रचयिता का पता नया ही चछा है | विनोदादि में सी इनका परिचय नहीं दिया है । 
ये मसवानपुर ( कानपुर ) के निवासी थे । 


पितामह का नाम मनन्‍नाछारू और पिता का नाम छालताप्रसाद था। पहले ग्रंथ 
की प्रति मे लिपिकाल सं० १९३० ( १८७३ ई० ), दूसरे तीसरे की अति में सं० १९३९ 
( १८८२ ई० ), चौथे की एक प्रति से रां० १९४० ( १८८३ ई० ), पॉचचे की प्रति में संवत्‌ 
१९३६ ( १८७९ ईं० ) और छठवे अंथ की प्रति में रं० १९४० ( १८८३ ई० ) दिये है। 
सभी ग्रंथ लगसग संवत्‌ १९३० ( सन्‌ १८७३ ) के रचे जान पडते है । 

१०२ गोरीशंकर--इनकी पॉच रचनाएँ (१) “चीरहरण लीला (२ 'गोवडद्ैन 
लीला? (३) 'मनिहारिन लीछा” (४) 'रहस पचासा' तथा (७) 'श्यामा विछास” नास से 
मिली है । रचनाकाल केवल तीसरी रचना सें दिया है जो सबत्‌ १९३१ ( १८७४ ई० ) है। 
लि० का० दूसरी रचना की प्रति में सं० १९५३० ( १८७३ ई० ) तीसरी की प्रति मे सां० 
१९३४ ( १८७७ ईं० ), चौथी की प्रति मे स० १९३६ ( १८७९ ईं० ) और पॉचवी रचना 
की प्रति सें स० १९३३ ( १८७६ ई० ) है। शेप से रचनाकाल तथा लि० का० नही दिये 
है। रचयिता खोज विवरणिका ( १९१२-१४, रू० ६३ ) से आ चुका है | ये कपनसराय 
( शाहजहाॉपुर )। के रहने वाले एक ब्राह्मण थे । 


१०३ गहढलूजी महाराज--इनकी दो रचनाओ “संगर आरती” एवम्‌ 'सुरसा 
वारी' के विवरण लिये गये हैं । ये शोध में नवीन है। विनोद मे भी इनका नाम नही 
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आया है । पहले झ्थ का २० का० नहां दिया है । उसका लिपिफाल सबत्‌ १८७७ (१८२० 
इं०) है । दूसरे अथ में र० का० का दोहा इस प्रकार है -- 
“गौर पक्ष की पचमी, भ्ट्युयासर वेसाप ! 
सवत नभ| ससि* षड़* जु्गों (१), फली चित्त तर साप ॥7 


इससे वेसाख शुक्ला पचमी सवत्‌ १९३१० रचनाऊाल आता है । जाँच करने पर उस 
दिन १३ मई सन्‌ १७५३ इ० ( शुक्र दिन ) निऊकूरता है । अजुसधान से पता लगा हे कि 
रचयिता बृदावन के प्रसिद्ध कबि जार गौडीय सम्प्रदाय के जंचाय थे। इनका उपनाम 
गुणमजरीदास था। ये प्रसिद्ध पडित गोस्वामी राधाचरण के पिता थे | भो० राधाचचण का 
जाम “विनोद! सू० १९१५ ( १८७८ इ० ) मानता हे ( दे० मि० ब० वि० स० २१९१ )। 
ऐसी दशा में उक्त अथ का सवत्‌ १९१० में *चा जाना अनुचित नहा । विनोद राधाचरण जी 
को बल्॒भी सम्प्रदाय का ग्रोस्वामी कहता है” जो ठीक नहीं । 

१०४ गन्नाराम--इनकी बनायी “बारहमासा' की तीय प्रतियों प्राप्त हुई हैं| २० 
का० अज्ञात है । लि० का० इनफा क्रमश सवत्‌ १८९०, १८५७ तथा १९३६ ( सन्‌ १८ 
३३, १८४०, १८७९ हू० ) है । इनके राबध में कुछ भी ज्ञात नहां । 

१०५ गणेश--इनके बेदान्त प्रिपयक 'परतत्व प्रकाश! नामक झ्थ की दो प्रतियोँ 
मिली हैं । पहली प्रति में रचनाफाल नहीं दिया है । वह सवत्‌ १९१० ( १८०५ इ० ) की 
लिसी हुइ है । कितु दूसरी प्रति में रचनाकाह स० १९२१ ( १८६४ ३० ) स्पष्ट दिया है । 
अत्त पहली भ्रति का लिपिसाल जशुद्ध ह क्याक़ि वह रचनाकाल से पहले का लिखा है जो 
सभव नहां । दूसरी प्रति का लि० का० स० १९३२ १८७५ इ० ) है ।रचयिता अपने 
गुर का नाम रामचद्गर और पिता का नाम जगन्नाध बतलाता है। ये! जागरे के निवासी थे 
और इन्दने प्रस्तुत श्र थ को सावए दास साहार के पुत्र नथामल के ल्यि रचा था। 

१०६ गणेशदत्त--रनके द्वारा दोहा चापादयों स अनुवादित “सत्यनारायण की 
स्था' मिली है । रघनासाछ इसमें नहीं दिया है ॥ लि० का० स० १९४० ( १८८३ इ० ) 
है । रचयिता का कोड़ बृत्त नहां मिलता | इस पाम के जिन बवियों का पता छगा है यह 
उन सबसे भिन्र जान पड़ता है । 


१८७ गशेशप्रसाद--यह फ़रखावाद के रहनेवाले' लेखरान के पुत्र थे । इनकी 
रचना अच्छी है । लाचनियाँ तो सव साधारण में आदर प्राप्त कर चुक्री है। ये मि० ब० 
वि० के स० १७९४ पर उब्लिखित हैं । वहाँ इनके कइट अथों की सूची देकर इनका रचना- 
काल' रा० १९०० से १९३० ( १८४३-१८७३ इ० तक बताया हे । अस्तुत सोज में इनके 
१९ भ्रथ मिले है जो सभी प्रकाशित कहे जाते हैं, पर हमारी शोध में इनफ्रा पता अभी 
घल। है ॥ अर थो वी सूची इस पकार है -- 


क्र० साू० नाम झथ रण फा० लि० का० 


यारहमासा ६4 १९२५ (१८६८ ३०) 
रे अमर गीत ३ भर 
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रे दानलीला >८ १९२२ ( १८5० ई०) 
५ देवस्तुति > १००८ (१८५१ ६०) 
हे गायन संग्रह » १९३६ (५८७५९ ६०) 
न हिडोला ८ हि 

७ दरवार देहली मलका झु० #< १९३४ (१८७७ ,)) 
4 प्रेम गीतावल >८ १९२४ (१८६७ ,) 
५९ रागसनोहर >८ 4०२२० (१८६७ ,)) 
१० रागरलावली 9 १०२० (१८६३ ,,) 
कक रामकलेवा २ १०२६ (१८६९ ,)) 
५५ रुक्मिणीमगल | १९२४ (१८६७ ») 


१०८ गंग--७नकी रची 'गग पचीसी' नामक रचना के चिचरण ल्यिगयेए 
जिसकी प्रस्तुत प्रति में २० का० नही दिया है | यह रसावतू १८६० वि० ( १८०३ 


की लिखी हुई है । रचयिता खोज विवरणिकरा (१९००, रा० २६) में उलिखित गंग से 
सुप्रसिद्ध गग हैं जो अकवर बादशाह के दरवार में रहते थे । 


23) * ह है 
जी 


१०९ गंगाधर--इन्होने संवत्‌ १८६० ( १८4०३ ई० ) में 'नागलीला' की रचना 
की जिसकी सवत्‌ १९०६ ( १८४५९ ईं० ) की लिखी एक प्रति के विवरण लिये गये * । 
इनका कोई परिचय उपलब्ध नहीं । पिछली विवरणिकाओं में आये इस नाम के रचयिताओी 
से ये भिन्न है। 


११९० थंगाप्रसाद वेश्य--ये शोध मे नवीन हैं। आगरा जिले के बाह नामक 
स्थान के ये निवासी थे। चासुढेव सनाढय गुरू का नाम था । इनके बनाये तीन अंध पहला 
'रामाइवमेध , दूसरा 'बटेश्वर महात्म्य', तीसरा 'क्षत सुक्तावली' प्राप्त हुए ह | पहला अंथ 
बिना सन्‌ सवत्‌ का है, पर दूसरे का २० का० सं० १९०३ ( १८४६ ई० ) और लि० का० 
सं० १९१० (१८७५३ ई० ) हैं। तीसरे का र० का० संवत्‌ १९०० है । इनके पिता का 
नाम ऊघव था और ये जाति के मुखारिया गोत्र के साथुर वैश्य ये । इन्होने दूसरे ग्र थ में 
महाराज भदावर महेन्द्र सहेन्द्रसिह का सक्षिप्त परिचय भी विया है । 


कप ० आशा [कप हु न ७ ६ 6. 
११५९ गंगेश--इनके बनाये विक्रम विछास” नामक अंथ की दो ग्रतियाँ मिली 
है। रचनाकाल किसी प्रति में नही दिया है । हि ० का० क्रमशः सं० १८२० ( १७६४ ई० ) 


4 
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च्ीे हु च्े [4.] ०3 का च ३5 
आर सं० १८६१ ( १८०४ ई० ) है । यह भथ पहले विवरण में आ चुका है, देखिये 
( १९३७-१९, रू० 4६, १९२३-२७, स० १२० आदि ) की विवरणिकाएं । 


११२ गोरगनदास--इनके बनाये दो गग्र'थ “#ंगार मझावली” तथा शोराड् 
भूषण, विलास' प्राप्त हुए है । पहले से बृदावन और दूसरे सें राधा जादि की शोभा का 
वर्णन है । इसमें खडी बोली और त्रजभाषा दोनो ही में रचना की गई है। दूसरे अथ में 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तो के साथ साथ गौराद्ज महाप्रश्नु की महिमा का चर्णन है | रचयिता 
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कृदावन के प्रसिद्ध महास्मा कयि और गौद़ीय सप्रदाय के वैष्णब थे | $+फी रचनाओं से 
फारसी और जरबी के शब्दों का व्यवद्वार स्वतत्ता से हुआ है । 

१९३ गयाग्रसाद--छाय़ां 'भतनावरी! की रा० १९४७६ ( १८८५९ ह० ) की 
हिसी एक प्रति मिली ६। सोज में यह अब तक अनात थी । रचयिता दाऊद शाम ( तह 
सीछ, अलीगज, जिला, ण्टा ) के नियासी थे, और प्रस्तुत रचना करते समय जरलपुर (सी० 
पी० ) में रहते थे । मिश्न बधु विनोद में सगया १३९८ पर इस नाम के एक रचयिता का 
उल्टेस है, पर वे प्रस्तुत रचयिता है या कौइ अन्य, यह निश्चयपूचक नहां कहा जा सफ्ता। 


११४ गेंदीराय--इनके रचे “सूरज पुराण! की एक प्रति मिली है जिसमें «चना 
काल और लिपिकाल नहीं दिये हैं | अन्य घृत्त इनफा अचात है । सोज में ये नवीन है । 


१९०५ घनानन्द-ये हिदी के प्रसिद्ध कवि है । पिछली सोज विवरणिक्ाओं में 
क्् वार आ छुके हैं । इस बार एनके रचे निम्नलिसित चार अथ प्राप्त हुए हैं जिनमें रचना 
काल और लिपिकाल नहीं दिये हैं --, ३) प्रीतिपायस, (२) सुजानहित प्रबध (३) वियोग 
बेली और (४) कवित्त । विशप विवरण के लिये दिये विररणिफा ५ १९१७ ३९, रा० ९)। 

१९६ दासगिरनदू--इनक 'हरि भवन! नामक अ्थ मिला ह तिसमें उपदश और 
भक्ति सम्वधी रागिनिया सम्रद्दीत  । इसकी भरस्तुत प्रति में रचना काल लिपिफाल महा 
दिये € । स्वयिता नयाब रामपुर ( मुरादागाद ) के अधियासी बतलाए जाते है। सोज में 
ये नवीन हैं । 

१९७ गिरधारी--'श्याम इयामा चरित्र! नामक मथ के ये रछूयिता हैं। सातन 
पुरवा ( बैसवाडा ) में इनवा निवास रथान था | पिनोद में इनका जाम काल सम्र्‌ ३७९० 
दिया है । प्रस्तुत भ्रथ के साथ ये पिछली सोज विवरणिफा में उप्लिसित हैं, देखिये विवर 
णिक्रा ( १९१२-१६ ख० ६१ )॥ पथ का प्रस्तुत भ्रति के आरभ में रावत्‌ १९०४ दिया है, 
पर थह रचनाकाल' हैं अथवा लिपिकाए, कुछ पता नहां चढता | 

११८ गिरिधारीलाल--इनका बनाया “पिड्नल सार! नामक ग्रथ प्राप्त हुआ हे । 
अथ की भस्तुत प्रति में :चनाफाल नह्मां दिया ह । लिपिकाल र० १७६६ (१७०९ ६० ) 
है । रचयिता आगर का रहने वाला था। औरझ्नजय फे समय ( सन्‌ १६५५-१७०७ हृ० ) 
में अस्तुत म्रथ की इहों ने रचना की । सोज में ये नवीन हैं | ग्रथ की प्रति औरझ्नजेव की 
झूयु के दो घप परचात्‌ छिसी गइ | इस दृष्टि से यह महत्वपूण है । 

९९९ गिरिधारीलाल--इनके शालिहोत विपयक ग्र थ 'अशव चिकित्सा! के विद 
रण लिये गये हैं जिसको प्रस्तुत प्रति में चनाफाल और लिपिकाह एक ही सावत्‌ ३९२७ 
( ६८७० इ्‌० ) दिया है । अत यह मूल प्रति हे। ग्रथलार शोध में नवोपत घ॒ है।ये 
आगरा जिसे के कोटरा ग्राम के नियासा थे और फिसी रियासत में काय करते थे। उनके 
प्रपात जिनके पास प्रस्तुत भ्रथ तिद्यमान हे उक्त आम में अद्यावधि निवास करते है । 

९२० गिरिधारी लाल--इनका वनाया “माप साय! नामक अथप्राप्त हुआ है 
जिसमें रेसागणित फ्री छुछ परिभाषाओं आर सेतों को मापन तथा उनके क्षेत्रफलादि निका 


( ४६ ) 


लने का वर्णन है | पुस्तक संवत्‌ १९३० ( १८७३ ई० ) की रची और संवत्‌ १९३१ 
( १८७४ ईं० ) की लिखी है । रचयिता समायूं के निवासी थे। शोध में ये नवीन हैं । 

१२१ गोकुलनाथ--ये बल्लभाचाय॑ के पौन्र और बिद्वलनाथ के पुत्र थे । 'चौरासी 
दचैष्णवो' तथा 'दो सौं बावन वेष्णवो की चार्ता--के ये छेखफ़ है । इनका र० का० सं० १६२७ 
( १५६८ ई० ) है । इन्ही की रची 'गोबर्द्धन जी के प्रगटन समय की वार्चा' ओर “वन यात्रा” 
के इस बार विचरण लिये गये हैं | प्रत्येक की दो दो श्रतियों मिली है जिनमें से प्रथम रचना 
की एऊ प्रति में लिपिकारू संवत्‌ १६२५ ( १८६८ ई० ) दिया है । 

१२५२ गोपाल--इनकी बनाई “भडढई विछास” की पोथी मिली है जो संवत्‌ 
१९०२ ( १८४५७ ई० ) की रची और रं० १९२७ ( १८७० ई० ) की लिखी है । सह केवल 
मनोरंजन विपयक रचना है जिसमे अनेक हँसानेवाली कथाएँ है | झोध में यह नवीन हे | 
लेखक फूतहपुर सीकरी ( आगरा ) का रहने वाला ब्राह्मग था | 

१२३ जनगोपाल--इनके बनाये 'मोहमर्द राजा की कथा, ध्रुव चरित्र” और 
प्रह्मद्‌ चरित्र' मिले है । रचनाकार तीनो ग्रंथो का अज्ञात है। लिपिकाल दूसरे और 
तोसरे ग थो की प्रतियो का एक ही संचत्‌ १८०६ ( १७४५ ई० ) है। रचयिता प्रसिद्ध 
महात्मा दादू के शिष्य थे और सन्‌ १६०० ई० के रगभग चर्तमान थे । इनके लिये देखिये 
पिछली खोज विवरणिका ( १९००, स० २७, १९१२-१६, स० २३ )। 


१२४ गोपाल लाल --इनका बनाया हुआ “चारो दिशाओं के सुख दुःख” नाम 
से एक ग्रंथ मिला है जिसकी प्रस्तुत श्रति स० १८९६ ( १८३५ ई० ) की लिखी है । इसमें 
रचनाकाल नही दिया है| ग्रथकार और उसके ग्यारह ग्रथों का पता पहले रूग चुका ६ 
देखिये विवरणिक्ला ( १९१२-१४, स० ६२ ) ओर मिश्र वन्‍्चु विनोद स० १९६३। ये उक्त 
विवरणिका के अनुसार दृद/वन वासी, सन्नराय के पुत्र और सं० १८८७५ ( १८२८ ई० ) 
के रूगभग वर्तमान थे । 

१२५ गाविद्लाल--इनकी बनाई 'करूजुग लीछा' या 'कलूजुग के कवित्त' की दो 
प्रतियों प्राप्त हुई है । २० का० अज्ञात है । श्रतियो का छिपिकारू क्रमश. संवत्‌ १९३० 
( १८७३ ई० ) और खं० १९३६ ( १८७९ ईं०) है। रचयिता के संबंध में कुछ 
ज्ञात नही १ 

१२६ गोकरन नाथ--इ्नके रचे 'नेमि पारण्य महात्म्य' के विचरण लिये गये ह्ठै। 
झथ सं० १९११ ( १८५४ ई० ) से रचा गया और इसकी श्रस्तुत प्रति सं० १९१८ 
(4 रे 4 रे हे गई । पक के संबंध झ अधिक कुछ ज्ञात नही। दे 

लक ( १८७० ई० ) की लिखी हुईं है | रचयिता 

मथुरा के निवासी रे । जज का नास हकीस रामचंद्र था । खोज में ये नवीन है । 
सिह मम 3234 क 5 सें इनका प्रथम वार ही पता चला ड्ट | 
ड खका २० का० १८७१ (१८१४७ ई० ) ओर 
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।ल० का० स० 4९१८ ( १८६१ ३० ) हे | उसमें पेन धम का वणन है । यह गध में हे जो 
प्राचीन कथा चाचकों की गय्य शैली से मिलता है । 

१२९ गोपीनाथ--इनका रचा भागवत दुशम पूवाद्/ शा पयाजुवाद मिला हे | 
र० का० इसका २० 4६३९ ( $७८८२ इ० ) है । लि० का० दिया नहीं । रचयिता के गुरु 
का नाम मिश्र चतुभुा था जिनसे बुराग सुनते समय इन्ह ज्ञान की उपलब्धि हुई। इनके 
पूथजा का निवास स्थान दिहुली ( तइसाल करहल जिला इनपुरी ) था, पर ये जागरा में 
रहते थे । शोध में ये नयीन हें । 

१३० गुलायदास--इनकी 'शीघ्रबोध की टीका! मिली है जिसका र० का० सवत्‌ 

६८०२ ( १७४५७ इ० ) और लि० फा० ख० १८२३ ( १८३८ ई० ) है | ये शोध में नवीन 
हैं और इनके विषय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं । 
१३१ गुलजारीलाल--इनकी वनाइ 'रसाले तरग की एक श्रति शोध में प्राप्त 
हुई हे जो रा० १९२८ ( १८७१ इृ० ) की रची और २० 7०३२ ( १८७५ ६० ) की लिखी 
हुई है । इसमें रामचरित्र का घणन है ॥ रचयिता जाति के प्रधान आर नरबर ( जिला कान 
पुर ) के रहने वारे थे। शोध में ये नवीन हैं 


१४० गुरुदीन--४नका बनाया 'रामचरिय! मिछा हे जिसका २० का० अज्ञात 
है। अथ की अस्तुत प्रति स० १८७८ ( १८२१ इ० ) की ल्सी हुई है। इसके विवरण 
पहले लिये जा छुके हैं, दसिये सोप विवरणिफा ( १९०७५, स० २७ )। रचयिता मनोहर 
नाथ के शिष्य थे । डाक्टर प्रियसन इस नाम के एक कवि का सन्‌ १८८३ में होना 
बतलाते हें । 


१३३ शुरुप्रसादू--इनक्ा बयाया कबि विनोद नामक ग्रथ (२० का० स० 
१७४५०१ ६८८ ई० भौर लि० का० स० १८९३ ( १८३४ इ० ) शोध में मिला है ज्ञो बैद्यक 
से सम्बन्ध रसता है । सभव है, यह “रत्नसागर” के रचयिता से, जो स० १७७५ ८ १६९८ 
ई० के ल्गभग वतमान था, अभिन हो । इसी विपय का एक्र दूसरा अथ  चैधरसार 
सम्रह!ं भौर मिला है जो इन्हीं का रचा जान पढता है । 

१३४ शुरुप्रसाद--श्रस्तुत शोध में इनका बनाया 'याज्ञवटक््यस्ग्र्ति भाषा नामक 
अथ, जो सा० १९३० (१८७३ ई०) का लिखा है पर जिसवा रचनाक्लाल अज्ञात हे, मिला है । 
रचयिता के सम्बंध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । शोध में ये नये है । 

१३५ ग्वालफवि--मह हिन्दी का सुप्रसिद्ध कवि है ओर पिछली विवरणिकाओं 
में कह बार आ चुका है, देसिये विवरणिकरा ( १९२० २९ स० ५८ )। इस बार इस कबि 
के तान ग्रथ भिले हैं जिनके नाम क्रमश “गोपी पचीसी”, 'कवि हृदय पिनोद' जौर 'नस 
शिस हैँ । ये सब प्राय पिछली विवरणिकाओं में भा छुके हें । इनऊी प्रस्तुत प्रतियों में रचना 
काल और लिपिकाल का कोइ उल्लेस़ नहां पाया जाता । 


१३६ हैद्र---इनका बनाया 'कासिद नामा! प्राप्त हुआ है | इस नाम का न सो 
फोइ कवि पहले शोध में प्राप्त हुआ और न द्विदी के इतिहास अथ 'सरोज आदि में इसका 
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कुछ पता है । ग्रथ में प्रेमी के वियोग दशा का वर्णन है । इसको दो प्रतियोाँ मिली ह जो 
संवत्‌ १९०० वि० ( १८४३९६० ) की लिखी हुई है । 

१३७ हंसराज -इनके बनाये 'सनेह सागर! नामक अथ की दो प्रतिया एक 
संचत्‌ १८६१ (१८०४ ई०) की और दूसरी सबत्‌ १८९४(१८३७ ४०) की लिखी हुई मिली 
है | स्वनाकारू उनमे से एक में भी नही दिया गया दे । यह पहले मिल छुका है, देखिये 
विवरणिका ( १९०६-८ रा० ४५ सी )। कवि पन्ना नरेश दृदय साहि सभासिह और अमान- 
सिह के आश्रित था एवं सं० १७८५ ( 7७३२ ई० ) के रूगभग वर्तमान था । 

१३८ हरनाम-इनका बनाया एक बारह सासा मिला है जिसका र० का० रा० 
१९१० (१८७३ ई०) हैं । इसकी प्रस्तुत प्रति का लि० का० अज्ञात है । रचग्रिता के सबन्ध 
में कुछ ज्ञात नही । शोध में ये नवीन है । 

१३९ हरिचन्द्र--श्नका बनाया राधिका जी की वधाई' नामक अथ मिला हे। 
इसकी प्ररतुत प्रति में न तो रचनाकाल ही दिया है और न लिपिकारू ही | कवि ऊे विपय में 
भी कुछ पता नहीं चलता । पिछली कई खोज विवरणिकाओं में इस नाम के कवियों का 
उल्लेख है, पर प्रस्तुत कवि उनमें से कोई एक है या नहीं, नही कहा जा सकता । 

१४० हरिदास--इनके रचे सात ग्रथो की प्रतियों मिली है। ये पहले विवरण में 
आ जुके है, देखिये खोज विवरणिकादँ ( १९२०-२२, सं० ६०; १९२३-२५, सं० १७० )। 
ग्रथो का विवरण इस प्रकार है :-- 


क्र० साँ० नास ग्र'थ प्रतिया र० का लि० का० 

१ हरिप्रफाश १ ८ >< 

२ वर्षोत्सव ५ >< १८४७ ( १७९० ई० ) 
इ्‌ गुरु नामावलछी १ ८ ५८ 

४ रस के पद 4 >८ ८ 

्ु चाणी २ है ८ 

द् पदनामावली १ > इन दोनो से भिन्न भिन्न 
७ हरिदास जी का पद ३ >८ | पद है । 


पाँचवें ग्ंथ की दो पतियों उपरूव्ध हुई है । 
१७१ हारदास -+इनके वित्त रामायन' के विचरण लिये गये है, जो सं० १८९६ 
हे कप 

(१ २५ ईं० हि में रचा ओर उसी समय का लिखा हुआ है | इनका मुख्य नाम सूर्य वख्श 
सप्ताईं था , और ये जायस ( रायबरेली ) के रहने वाले थे । श्रस्तुत ग्र थ इन्हो ने महात्मा 
तुछसीदास जी के अनुकरण पर “कवित्त' 'सचैयो ' में रचा है १ होहे सोरडओ 
पास जु रचा है। कही कही दोहे सोरठे भी रखे 
है, परन्तु रामचरित सानस की अपेक्षा इसकी, रचना साधारण है। भाषा की दृष्टि से यह 
जायसी की भाषा से मेरू खाता है । 


१४२ हरिदेव--ये गोकुछ से निवास करते थे। इनके बनाये दो अ्र'थ 'रंगाच 
्ग पा है चर 
माधुरी! एवम्‌ 'केशव जस चन्द्रिका' प्राप्त हुए है। पहला सवत्‌ १८७३ ( १८१६ ईं० ) का 


( ४६ ) 


लिपिवड और दूसरा रावत्‌ १८६५ ( १८१२ इ० ) का रचा हुआ है | पहले पथ में श्यगार 
वणन हे । दूसरे में कृष्ण स्वामी के शिष्य और सखी सम्प्रदाय के अनुयायी 'केशवजी (मिश्र 
मोहन लाल जी के पुत्र ) का यश वणन किया गया है । 

१४३ हरिप्रसादू--इनका स० १८६० ( १८०३ ३० ) का रचा आर सात 
१९०२ ( १९४७ ६० ) का लिखा “लघुतिय निघण्द मिला है जिसमें ३३६ विविध वस्तुओं 
के गुण दोषों का चणन है । 

१४४ हरिराम ( कविराज )--इनझा बनाया हुआ “गया विहार! नामक प्रथ 
शोध में मिला है जिसका रचनाफाछ और लिपिकाल एक ही सवत्‌ १९१५ (१८५७८ ६०) हे । 
इसमें महाराज “महेन्द्र महेन्द्र सिंह जु” भदावर नरेश के शिकार का वणन है। विशेष 
विवरण भूमिका भाग ५ में दिया गया है| 


१४५ हरिराय--इनकी बनाई 'शिक्षा पत्र! नामऊ पुस्तक शोध में मिली है जिसका 
रचनाकाल तो अज्ञात है, पर लि० का० र० १९२३ १८६६ इ० ) हे । रचयिता के सबध 
में देसिये सोज विवरणिका ( १९१३ २७, स० १६० )। ये वल्लूभाचाय के शिष्य ओर 
स० १६०७ ( १५५० इ० ) के छगभग उपस्थित ये । 


१४६ हरिश्चन्द्र ( भारतेन्दु )--ये हिल्दी के वतमान थ्रुग के महाकुवि प्सिद 
हं। इनके एक ग्रथ 'सुन्द्री तिलक का, जिसमें देव इत्यादि कइ कवियों की कविता 
समृहीत है विवरण लिया गया है । यह अथ प्रफाशित हो चुका है । कुछ लोगो का कथन है 
कि इस प्र थ का सम्रह भारतेन्दु जी की आज्ञा से पुरुषोत्तम शुक्ल ने ऊ़िया था, दुखिये, 
माइन वर्नोक्यूलर लिटेरचर आफ हिन्दुस्तान में सारया ७८१॥ 


१४७ हरिवल्‍्लभ--इनके 'भगवद्गाता' के अनुवाद की ९ श्रतियाँ तथा राधा 
नाम माधुरी भ्रथ की एक प्रति के विवरण लिये गये हैं ॥ पहला प्रथ सवत्‌ १७०१(१६४४ 
ई०) का रचा हुआ है और उसकी सबसे घुरानी, भ्रति स? ३८२४ (१७६७ ह्‌०) की लिखी 
हुईं हे । दूसरे श्र थ का र० का० ज्ञात नहीं । लिपिजाछ स० १८७३ (१८१६ ह०) हे | 
इसमें राधा के अनेक नाम दिये गए हैं। पहला ग्रथ प्रायः सभी खोज विवरणिक्राओं में 
आया है देसिये विवरणिका ( १९२३ २५ स० १५० आदि )॥ 


१४८ हरिवश--इनके बनाये 'रसिक विनोद', 'सुनारिन लीला', 'भननन्‍्त मत कथा' 
तथा 'पछी चेतावनी” नामक अर थों की ७ प्रतिया आ्राप्त हुई हैं । रसिफ विनोद सवत्‌ १८२३ 
(१७६६ ६० ) का बना हुआ हे । शेप अ थों का र० का० दिया नहीं । पहले ग्र थ की सब 
से प्राचीन प्रति स० १८४० (१७८३ ई०) की दूसरे प्रथ की ख० १९२६ (१4६५९ ईं०) की 
और तीसरे अ थ की ख० १८३४ (१७७७) ईं० की लिसी हुइ हैं | म्र थकार पहले मिल चुका 
है, देखियें विवरणिका ( १९०६ ८, स० २६१ )। 


१४९ हरिविलास--इनकी तीन रचनाएँ मिली हैं जिनमें से गाने की पुस्तक! 
की दो प्रतियाँ और 'रागसार' एवं 'रोगाकपण' की एक एक पति के विवरण छिये गये हैं | 
७ 


६ 0७.) 


२० का० तीसरे के अतिरिक्त और किसी रचना में नहीं दिया है । पहली में लिपिकाल भी 
नही । दूसरे की पुरानी प्रति स० १६३२८ १८७७ ६० की लिखी दे 

तीसरी का र० का० तथा लिपिकाल क्रम से ५९१९५ (१८६३ ४० ) वथा 
सं० ३९३० ( १८७३ है० ) है| अंतिम अथ में रचयिता के पिता का नाम दामोदर लिखा 
है। वे ऊखनऊ के निवासी थे। अंथकार शोध में नवीन हूं । 

१०० हजारीदास--इनफा रचा 'शब्द्सागर' ग्रथ पहली बार मिला द । ये फम्मऊ 
( जिला वाराबकी ) के रहनेवाले थे । अंथ में वेदान्त का विपश्र बर्णित द। इसका २० 
का० स० १८९५ ८ १८३८ ई० और लि० का० स० १९ रा] 

१७५१ हजारीलाल--इनका बनाया 'डपदश चिकित्सा नामफ प्यक्रग्मत् थो 
पहले विवरण में नही जाया था, इस बार की सोज में मिला ह। रचयिता इटाबे के रहने- 
वाले थे । इससे अधिक इनके विपय में कुछ ज्ञात नहीं | अंथ का र० का० नटी दिया ए । 
लि० का० स० १९१६८१८७५९ ई० है ! 

१०५२ लाला हजारीलाल--फरुखाबाद निवासी का घनाया “नारइसण्ड आददा 
निकासी” अंथ का पता प्रथम वार चला है। इसऊी प्रस्तुत प्रति द्वागा न तो कवि के 
विपय में ही कुछ ज्ञात होता है और न अथ का रचनाऊाछ्ल जार लिपिफाल का ही पता 
चलता है । 

१०३ हीरालाल--इनका “सर्व संग्रह| नामक एक चैयक भंथ सवत्‌ १९०० 
( १८४३ ६० ) का बना और सवत्‌ १९२४८ १८६७ ई० का लिखा इस शोब से मिला 
है। इसकी दो प्रतियाँ है , पर दूसरी मे सन्‌ सचत्‌ का ब्योरा नही। यह पहले विवरण 
में आ चुका है देखिये खोज विवरणिका ( १९२३-२०, सं० १६६ )। 

१०४ हीरामणि---इनऊी 'रुक्मिणी-सगर्ला नासक रचना मिली हे जिसमें रचना- 
काछ का उल्लेख नहीं, पर इसकी प्रस्तुत प्रति में छि० का० स० १८७८ ( १८4२१ ई० ) 
दिया है । ये 'एकादशी-महाल्याँ के साथ पिछछी सोज विवरणिका ( १९२३-२०, रा० 

१६७ ) पर उलिखित हैं । कहा जाता है कि प्रसिद्ध हिन्दी-कवि 'सेनापति' के थे गुरु थे । 
इनका समय १७ थी शताव्दी का मध्य है । 

१०० हित हरिवंश--ये राधा वछभी सस्मदाय के सरथापक्र ओर हिन्दी के 
बस कवि थे। दृदाचन निवास स्थान था। इनका ससय १६ वी शताब्दी ह । इनके रचे 
“चोरासी पदी” नासक ग्रंथ की दो प्रतियों और 'प्रेमलता? की एक प्रति के चिचरण छिये 
गये है । पहला अंथ कई बार विवरण में आ छुका है। देखिये खोज विवरणिफाएंँ ( १९००; 
सें० 4, १९०६-८, रा० १७४, १९०९-११, स० १२०) ओर (१९२३-२७ रां० १ ६८) । 
र० का० किसी में नहीं दिया है । लि० का० केवल दूसरे अ्रथ की प्रति में सं० १८२४ 
( १७६७ ई० ) दिया है। वास्तव में ये दोनो मंथ भिन्न नहीं हे। उनके पद और क्रम 
मिलते है केवर नाम में अन्तर कर दिया गया छठे | 

१०६ हुलास पाठक--इनके “चैद्य विछास” नासक वेद्यक विपयक पंथ के विव- 
रण प्रथम बार लिये गये हैं। इनका अन्य विवरण अनुपलूब्ध है । 


"६७ -- १९५१० ३४० 


( ५१ ) 


१५७ इच्छाराम--इनकी रची “गोविद चन्द्रिका! (२० का० १६८४ १६२७ 
हइु० आर लि० का० रू० १९१७८ १८६० इ० ) मिली है जो गत विवरणिकाओं में जा 
चुकी है, देखिये खोज विवरणिकाएँ ( १९०६-८ सा० २६३ ए ३९२३-२५ रा० १७१ )॥ 
उक्त विवरणिकाओं में उछिखित रचनाकालों में अन्तर था जो दूसरी में शुद्ध कर दिया 
गया। यही शुद्ध किया गया रचनाकार वतमान प्रति में भी दिया हुआ है । 

। १५८ इंख्वर कवि-- यह कवि शोध में नवोपलूब्ध हे । इसके रचे दी अर्थों 
“भक्ति सत्रमाला और मानव प्रबोध की घीन प्रतियाँ उपल घ॒ हुईं हैं। पहछा अथ स० 
१९३० < १८७३ इ० में आर दूसरा सवत्‌ १९१२८८१८५७ इ० में रचा गया । लि० का० 
फिसी श्रति का नहीं दिया गया है | 

५५९. ईश्वर्धास--इनका बनाया 'अदहफर विचार नामर ज्योतिपअथ मिला हे 
जिसकी प्रस्तुत प्रति में र० काल स० १७७६ ( १६९५९ इ० ) और लि० का० स० १९०२ 
( १८४७ ६० ) दिये है । ये जपने को जाति के खरे सऊसेना कायस्थ, लोकमणि का पुत्र 
तथा जागर का रहनेयाटा बतलाते हैं । इनझा कथन है कि श्रस्तुत ग्र थ इहोंने गोपाचल 
(गवालियर ) में लिखा था ! ये खोज में नवोपलब्ध हें । 

सु इश्च॒रनाथ--इनका रचा “सत्यनारायण की कथा” का दोहावद्ध अनुवाद 
मिला है। इसकां प्रस्तुत प्रति में रचना-काछः नहीं दिया हैं, लिपिकाल सरावत्‌ १९११ 
( १८५४ इ० ) है । रचयिता नवोपलब्ध हे । ।] 

१६१ इंश्वरीग्रसादू--इनकी 'रामविल्ास! रामायण की चार श्रतियाँ मिली है। 
र० का० ० १९१६८ १८७५९ इ० है। इसकी सबसे प्राचीन प्रति का लि० का० सा० 

१९१८ ( १८६१ इ० ) है। रचयिता, पीरनगर ( रूखनऊ ) निवासी कश्यपछुलोदमव 
जिपादी ब्राह्मण या । प्रस्तुत श्र थ घाटमीकि का रामायण पद्मामुवाद हे । 

१६०. अगर्जीवन दास--य प्रसिद्ध सत्यनामी सम्प्रदाय के सस्थापक ये | “नके 
रचे १९ ग्रथों का पता छगा है जा पहरे मिल खुके हैं, देखिये खोज विवरणिफा (१९२३-२५ 
सरया १७५ ) । प्राप्त ग्रथों में से कुछ तो बडे ग्रथों के भ्श मात्र हैं जौर कुछ स्वतत्र हैं। 
प्रथों की सूची नीचे दी जाती है. -- 


क्र०् स० अथ लि का० 
4 सनपूरन 4९४० ( १८८३ ई० ) 
र्‌ बुद्धि बुद्धि १९४० ( १८३८ इ० ) 
रे इढ़ ध्यान १९४० ( १८८३ ६० ) 
ह विवेक मन क् डे 
ज्‌ कहरानामा ] क 
्‌ कहरानामा दोखर क | 
७ कहरानामा त्तीसर 9) कि 
हु चरन बद्गी ५ भरे हि 


( ४२ ) 


क्र० स० अथ लि० का० 
्‌ सरन बंदगी ं हि 
4० विवेक ज्ञान १६८७ ( १६३० ई० ) 
११ उम्नज्ञान # कर 
१२ हु छंदविनती ही हर 
१३ बारहमासा १९४० ( १८८३ ४० ) 
१४ स्तुति महाबोरजी 
या जन्म चरित्न हि ग 
१७ स्तुति महाबीर दूसरी क धर 
१६ परम ग्रंथ र गी 
१७ सहाप्रलय हा गा 
9८ ज्ञान प्रकाश ; हम पे 
१९ इृष्ठांत की साखी १८०० ( १७९४ ई० ) 


१६३ जगन्नाथ--इनके बनाये “गुरुमाहात्म्य” की दो प्रतियों और “समोहसर्द राजा 
की कथा” की तीन प्रतियों प्राप्त हुई हैं । यह दोनो ही अंथ पहले विवरण में आ चुके हैं, 
देखिये खोज विवरणिकाई ( १९०५-११ सं० १२६, १९२३-२७ रां० १७६ )। उक्त विव- 
रणिकाओ में इन अथो के रचयिता भिन्न भिन्न झहराये गए हैं । विनोद के स० ६७६ और 
'सरोज' के सं० ३० पर प्राचीन जगन्नाथ कहकर उनको गुरु चरिन्न के लेखक से भिन्न माना 
है, देखिये विनोद सं० ( ६३२ ) । दोनो के रचनाकालो सें अधिक अन्तर नहीं है । गुरु 
चरित्र सं० १७६० में रचा गया और मोहमर्द की कथा राँ० १७७६ मं । एकी रचयिता की 
दो रचनाओ के समय में इतना अन्तर होता असंभव नहीं है । इसके अतिरिक्त इन दोनो 
छेखको के अभिन्‍न होने का पुष्ट प्रमाण यह भी है कि अपने को किसी तुलसीदास का सेवक 
बतलाते हैं । साथ ही दोनो की रचना-शैली अभिन्‍न है | प्रमाण के लिये दोनो अ'थो से 
एक एक उदाहरण दिया जाता है । 

स्वामी तुलसी दास कें, सेवक अति ही हीन | 
जगनज्नाथ भाषण रचन, गुरु चरिन्न गुन कीन ॥ 


“-गुरु चरिन्न 
स्वामी तुर्सी दास छु धरपों सिर हाथ। 
यह मोहमरदन कथा कही जन जगन्नाथ ॥ 
--मोह मर्द राजा की कथा 
) यद्यपि लिपि कर्ताओ की असावधानी से दूसरा दोहा अशुद्ध हो गया है, फिर 
भी उनके तात्पय सें कोई अन्तर नहीं पडता। गुरु चरित्र की सबसे प्राचीन अति सं० 


१७८६-( १७२५ ई० ) की लिखी है और मोहमर्द राजा की कथा की सं० १८६० 
( १८०३ ई० )की। 


( धईे ) 


१६४--जगन्नाथ भट्ट-- सार चद्धिका! नामक अथ केये स्वयिताहैं। म्थ की 
दो प्रतियों मिली हैं जिनमें रचनाफाल नहा दिया है। अर थ में बशी, किशोरी, और लछछी आदि 
सखी सम्प्रदाय के छुछ भहात्माओं के पढों का सप्नह क्या गया है| झ थकार 'रस प्रकाश! 
ग्रथ के साथ पिछली एक सोज विवरणिका में आ चुका है, देसिये विवरणिका ( १९१७- 
१५९, स० ७९ )। 

९६५ जगन्नाथ दास--इनके रचे 'धम गीता' देवीपूजनादिमत्र' तथा 'वेदिक 
मन्र नामक तीन ग्रथ शोध में मिले हें । तीनों ग्रथ गय में हैं॥ रचनाकाल गिसी भी 
श्रथ का नहीं ठिया है । लि० का० दो प्रतियों में क्र से स० १८७२८८१८१५ ६० और 
स० १९३२८ १८७४५ ३० हैं। रचयिता फैजायाद के निवासी थे | इनके विपय में और 
कुछ ज्ञात नहीं | खोज में ये नवोपलब्ध हैं। 

१६६ जगतमणि- इनके रचे “जैमिन पुराण ” की तीन प्रतियाँ मिली हैं। प्रथ 
का र० का० स० १७२४ १७२७ इ० है | लि० का० सबसे प्राचीन अति का स० १८६८ 
(१८११ ६० ) हे | रचना साधारण है| रचयिता के विषय में और छुछ ज्ञात नहीं | 

१६७ जनदयाल--श्नके बनाये 'घर्मंसवाद के विचरण लिये गये हैं जिसकी 
पस्तुत भ्रति में रचनाकार और लिपिकराल' क" कोई उटलेस नहीं हे । रचयिता '"प्रेमलीला 
अथ के साथ पहले विवरण में आ जुके हैं, देखिये सोज विवरणिका ( १९०६-८, 
सरया २६५ )। 

१६८ जनादुन भट्ट- इनके रचे * वेच रत्न” की चार प्रतियाँ मिली हैं । र० का० 
उनमें से एक में भी नहीं दिया है । सबसे भ्राचीन प्रति सा० १८८७ - १८३० ईं० की लिसी 
हुई हे | इस मर थ के पहले भी विधरण लियेजा चुके हैं, देखियें खोज विवरणिकाएँ 
६ १९०२, स० १०७५ १९०६-०८ स० २६७ आदि )4 

१६९ 'जसवतराय--इंनका बनाया हुआ “सागीत गुल्शन ” (२० का० १८९९ 5 
4८४२ ईं० और लि० का० १५१८८ १८६१ ह० ) मिला हे । ये जाति के सकसेना कायस्थ 
आर एटा के निवासी थे । खोज में ये नवोपल्ब्ध हैं । प्र थ में राग रागमिनियाँ सग्ृहीत हैं । 

१७०. (राजा) जसबत सिंह--भाषाभूषण के रचयिता के रूपमें ये प्रसिद्ध हैं, 
देखिये खोज विवरणिकाएँ ( १९३२० २२, स० १०० १९२३ २७, स० १८३ )। उक्त भय 
की एक प्रति और मिली है जिसमें र० का० ण्वम्र्‌ लिपिकाल नहीं दिये हें | 

१७१ जवाहरदास--इनका 'महापद! नामक अ थ मिला है। खोज में ये भवो 
पलब्ध हैं । विनोद और सरोज "में इनका उल्टेख नहीं तथा डा० प्रियूसन ने भी इनके 
विपय में कुछ नहीं लिखा दे | ये आगरा जिले में स्थित प्रस्तिद्ध कस्बा फिरोजाबाद के निवासी 
थे। अपने को झूद्भबश का भूपण बतलाते हैं | गुर का नाम राम रत्न था। .! 

अथ की अस्तुत प्रति स्वथ रचयिता की हस्तलिपि में है ॥। चह स० १८८८ 
( ३८३१ ईं० ) और स० ३१८८९ ( १८३२ ईं० ) की लिखी हे ।--२चयिता के विशेष घृत्त 
के लिये दसिये भूमिका भाग सम्या० १३ 


(59%: 


१७२० जयदयाल--इनके रचे 'अ्रेमसागर' अ्'थ के नी खण्डों यथा विज्ञानसण्ड, 
चलभद्रृखण्ड, बिश्वजितखण्ड, द्वारिकाखण्ड, मधुराखण्ड, भाधुर्यखड, गोवर्रूनखण्ड, बुन्दावन- 
खण्ड, और गोलोकखण्ड के विवरण लिये गये हैं। अथ का रचनाकाल रांवत्‌ १९०६ 
( १८४९ ई० ) है और इनकी प्रस्तुत प्रतियाँ १९०९ (१८७२ ई०) की लिखी हैं । रचयिता 
पहले खोज में मिल चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९१७-१५, सं० 4६) । 

१७३ जयज॑य राम--इस खोज में इनका बनाया “ब्रह्म वैवर्त्य पुराण” जिसका 
रचनाकाल सं० १८६७ ( १८१० ई० ) है, मिला है | पिछली खोज विचरणिका ( १९!७- 
१९, सं० ८७ ) में यह उल्लिखित है । 

१७४ ज॑यलाल--थे किसी पुरुषोत्तमदास के शिष्य थे। इनके रचे निम्नलिखित 
अथ मिले हैं जिनमे से किसी में भी र० का० नहीं दिया है;--- 


क्र० सा० अंथ प्रति सबसे प्राचीन प्रति का लि० का० 
१ गर्भचिन्तासणि १ सं० १९०४ (१८४७ ई०) 
२ जैलालकृति २ » ६९०१ (१८४४ ,) ) 
| जैलालकृत ख्याल १ हि छः 9 
४ कठिन ओपधि संग्रह १ ४. १८७७५ (१७६८ ,,) 
जु श्रीकृण्णजी की विन्‍ती २ ४». १९०४ (१८४७ ,,) 
कुल ८ 


कवि के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नही । वह खोज में नवीन है । 


१७५ जेठमल--इन्होने संचत्‌ १५०१० ( १६७३ ई० ) में “नरसी मेहता की 
हुंडी” की रचना की जिसकी एक ग्रति मिली है । लि० का० केवल .एक प्रति में सं० १८०६ 
( १७९९ ई० ) दिया है। अंथ पहले मिल चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९०१ 
स० ७७ ) | 


१७६ भुनकलाल जेन-- इनके बनाये “नेमिनाथ जी के छन्‍्द्‌” मिले है जिनकी 
रचना सवत्‌ १८४३ ( १७८६ ई० ) में हुई।॥ अ्ंथ की प्रस्तुत प्रति में लि० का० स० 
१९१३ ( १८७६ ईं० ) है । रचयिता जैनी थे | इनका विशेष परिचय नहीं मिलता । 

१७७ जुगतराय--इनकी “छन्द र२त्नावछी” मिली है जो सं० १७३० ८ १६७४३ 
ईं० की रची और जिसकी प्रस्तुत श्रति सं० १९०८-( १८५१ ई० ) की लिखी है । ये खोज 
में नवोपलब्ध है । ये आगरा के निवासी और इन्होंने किसी हिम्मतपान ( हिम्मत खॉ ) 
की आज्ञानुसार इस ग्रंथ की रचना की | अ्ंथं पिगल विपय का है । इसमें कुछ सात 


अध्याय हैं । छठे अध्याय मे फारसी के छउन्दो पर भी प्रकाश डाला गया है । अन्य पिंगल 
अथो से इसमें यही विशेषता है । 


१७८ कबीरदास - ये प्रसिद्ध महात्मा पिछली कई खोज विवरणिकाओ में अनेक 
अंथो के रचयिता के रूप में उल्लिखित है, देखिये खोज विवरणिकाएँ १९१७-१९, स्न्‍० ९२, 


(५५ ) 


१९२० २२, स० ७४, १९२३ २५, स० १९८ ) | इसबार इनफे १६ प्रथों की २२ प्रतियाँ 
इस्तगत हुई है जिनहा विवरण नीचे दिया जाता ६ -- 
॥ 


क्रम सरया अथ का नाम प्रतियों की गणना सबसे प्राचीन भ्रति का लि०्का० 
ड् 


घर अखराबत ड््‌ स० ३१८७४०१८१७ ६० 
२ बीजऊक तथा बीजऊ रमेनी ३ #. १८८७०८१८ २८ ,॥ 
डे दृत्तायय की गोष्ठी | हा श्र 
४ ज्ञान स्थित अ थ २ » १८७० ८ १८१३ ,) 
हि झूलना २ 9) भू 
न कथीरसोरण गोष्टी शृ मु भू 
७ कबीर के पद 4 » १5९६८ १६३९ ,, 

् ' कबीर के वचन | का 2 
९ कबीर सुरति योग १ | 
३३० कुरग्हावली १ १०३ 
१९ रमेनी पृ 4 
१२ रेस्ता 9 भ् 
१३ साघु महात्म्य 4 | 
१४ सुरति श-द समस्वाद | न] 
१५ स्वॉस गुजार | 3 
१६ वशिए-गोष्टी 4 है 


रचयिता का विस्तृत विवेचन,भूमिफरा भाग सरया ६ में क्रिया गया हे । 


२७९ कालिका चरण--इनऊी स्तुति विषयक 'कृष्ण क्रीडा” पामक रचना की 
दो प्रतियाँ मिली हैं । २० का० अज्ञात हे ॥ लि० ऊा० एक प्रति का स० १९११ ( १८५४ 
इ० ) है और दूसरी का स० १९२० ( ३८६३ ईं० )। 


१८० कालीप्रसन्न--“नरकों के पापी” नाम से इनका एक अ्थ मिला हे जिसमें 
पापियों के नरक में जाने पर उनके पार्षों के फ़लस्वरूप मित्र भित यातनाओं का वणन है । 
नैतिक बातों का पालन करने को दृष्टि से अथ उपयोगी हे । इसको प्रस्तुत प्रति में रचना 


काल और लिपिकाल नहीं दिये ह $ सचयिता का भी फोड़ चृत्त नहीं मिलता। सौज में ये 
नवोपलब्ध हैं । 


१८१ कम्रलाकर---इनऊे “सृगुगण-गोत्र” जौर “गोपप्रवर” नामसे एक ही विपय 
के दो अथ मिले हे । अन्य बृत्त इनका उपल्व्ध नहीं । विनोद के सरया १९१५ पर इस 
नाम का एक अथऊार है, परन्तु उससे इनको अभिनत मानने के लिये कोइ प्रमाण नहीं । 
अर्थों का र० का० अज्ञात है। लिपिझाल पहले में स० १९२६ ( १८६५ ४० ) और दूसरे 
में स० १९२७ ( १८७० ई० ) दियेहे। / 


( ७६ ) 


१८२ कनकसिह--दुशम स्कन्ध भाषा! साम से इनऊे एक अथ के विवरण लिये 
गये हैं। अंथ का रचनाकाल ज्ञात नही । इसकी प्रति संचत्‌ १८८५७ ( १७९८ ई० ) की 
लिखी हुई है । ग्रथकार जाति के कायस्थ थे । इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं | 

१८३ कान्ह कवि--श्थ्यार विषय पर लिखा हुआ 'रसरंग-नायिका' ग्रंथ मिला 
है । इस नाम के एक कवि की 'नखशिख' और 'देवी विनय” नामक रचनाएँ पहले विवरण में 
आईं हैं, देखिए खोज-विवरणिकाएंँ ( १९०३, सं० ९०, १९०६-८, सं० २७७ ) परन्तु 
प्रस्तुत कवि से उसकी एकता स्थापित करने के लिये कोई प्रमाण नहीं। श्रथ का २० का० 
स० १८०४ ( १७४७ ई० ) तथा लि० का० स० १८८१ (१८२४ ३०) हूं। रचनाकाल का 
दोहा इस प्रकार है;--- 

“संसत धुति१८ सत जुगरँ चरप, कान्हा सुकवि प्रसंग 
क्वार सुदी तेरसि ससि, रघच्यों अंथ रस रंगवा 

जाँच करने पर चन्द्रवार, ५ अक्टूबर सन्‌ १७४७ ईं० को ठहरता हैं । पिछली 
विवरणिकाएँ, उनमें उछिखित, कवि का जन्म-फाल सं० १९१४ ( १८५७ ई० ) मानती 
है। डा० ग्रियसंन इस नाम के दो कवियों का उल्लेख करते है ओर उनमें से एक का जन्म 
काल सन्‌ १७९५ और दूसरे का उक्त विवरणिक्राओ के अनुसार १७७५७ ई० मानते हैं; 
परन्तु अस्तुत कवि इन सबसे पुराना है | 


१८४० करमअली--इनका रचा हुआ “निज उपाय नासक वैद्यऊ स्रथ पहले पहल 
मिला है। इसका र० का० १०९८ हि० १७९० ई० है| भ्रथ के भारभ में कवि ने 
मोहस्मद्‌ की वन्‍्दना की है। भ्थ की श्रस्तुत प्रति बहुत अशुद्ध लिखी है । 

१८५ करनीदान--इनके रचे 'बृहदू»/गार' ग्रथ प्राप्त हुआ है जिसके विवरण 
लिये गये है | ग्रथ का र० का० नही दिया है | लि० का० स० १८२८ वि० ८ १७७१ ई० 
है। यह पिछली शोध मे मिल चुका है, देखिये खोज विचरणिका ( १९०१, स० १०७ )। 
कबि का र० का० सवत्‌ १७८५ ( सन्‌ १७२८ ई० )साना गया है। ये जोधपुर नरेश 
अभयसिंह के आश्रित थे जिन्होने इनको जागीर तथा कचिराज की उपाधि से विभूषित 
किया था 

. १८६ करत्तौनन्‍्द--इनके रचे 'एुकादशी महात्स्य' की चार प्रतियाँ प्राप्त हुईं है 
जिनमें सबसे प्राचीन प्रति सं० १९०० ( १८४३ ईं० ) की लिखी है। ग्रंथ का र० का० 
स० १८३२ ( १७७० ई० ) है। ञझथकार अपने को फरुखाबाद का निवासी और स्वा० 
“चरणदास' की शिप्या सहजोबाई का शिष्य बतरूाता है । 


१८७ काशीगिरी बनारस्षी--इनका बनाया “ख्याल मराठी! नासक रचना प्राप्त 
हुई है जिसका रचनाकार अनुपलब्ध है। लि० का० स० १९४० ( १८८३ इं० ) है। 
इसमें अरबी फारसी सिश्रित खडी बोली का व्यवहार हुआ है । 


१८८ काशीनाथ--इनका 'भरतरी चरित्र' मिछा है जिसकी अस्तुत प्रति में र० 
का० नही दिया है। किपिकाछू सं० १९१६ ( १८५५ ई० ) है | रचयिता नवोपलब्ध है। 


( ७४७ ) 


१८९ काशीयज--इनके दी ग्रथ 'चित्र चन्द्रिका और 'मुष्टिक प्रइनन मिले ह | 
पहले झथ का र० का० स० १८८९८ १८३२ इ० है जार वह पिछली झोध में सिर घुका 
है, देखिये सरोज विवरणिफाए ( १९०९ १३, स० १४५ १९२३ २७, स० २०७ , । दूसरे 
ग्रथ का र० का० बिन्ति नहां। उसकी प्रति स० १८०२-०१७४५ इ० की लिखी हे । यह 
ज्योतिष विषय का हे । रचयिता बनारस के महाराणा चेतसिह के पुन ये | इनऊा वास्त 
बिक नाम बलवान सिंह और उपनाम 'काशिराज'ं था। 

१९० क॒यीन्द्र--इनके 'योग वाशिष्ट सार! अथवा 'वसिष्टसार! की ठो प्रतियों के 
विवरण लिये गय्रे हें जिनके जनुसार ग्रथ का २० का० स० १७१४८ १६५७ इ० है | लि० 
का० ऊ़िसी प्रति में नहा दिया है । अथ पहले मिल चुका है, देसिये खोज विवरणिकार 
( १९०६ ८, स० २७६ १९२० २२, स० ७९ )॥ 


१९१ केशवराय कायस्थ--इनक्रे ( गणेशबत कथा ) की चार भ्रतियों के विवरण 
लिये गये हैं । २० का० किसी प्रति में नहां दिया है । लि० का० सबसे प्राचीन प्रति का स० 
१८४० ( १७८३ 8० ) है । रचयिता “जैमुनी क्री कथा” वाले केशव राय से अभिन्र जान 
पढते है, दंखिये खोज विचरणिक्रा ( १९००, स० «७ )। ये सचत्‌ १७५३ ( १६९६ इ० ) 
के रगभग वतसान थे । पिता का नाम माघयदास आर भा का नाम भुरल्तीघर था । जौडछा 
नरश महाराज छन्रसार से इन्हें ण्क आम आप्त हुजा था । बुदेढसड के इतिहास में दी हुई 
कवियों की सूची में प्रस्तुत अथ के साथ इनका नाम अख्रित हे । 

१९२ क्रेशयदास मिश्र--ये ओोटछा निवासी थे ओर इनके रचे अथ पिछली 
कई सोज विवरणितजा में उटिल्सित है। ये भाषा साहिय के सवप्रथम आचाय ०्थ हिंदी 
के सुअसिद्ध कबि है । इस शोध में प्राप्त इनके अथों की सूची नाचे दी जाती है --- 


क्र० स० अथ का नाम प्रतियों की गणना सबसे प्राचान श्रति कप छि० का० 


| शमधाद्धिका ३ स० १८४९८ १८९२ इ० 
२ कविप्रिया २ | १4८२८ १८२५ ,, 
डर रसिकप्रिया | # १९०८८ १८५१ ,, 
| विज्ञानगीता प्र ४ १८४९ ७० १७९२ ,, 


प्राय सभी अथ पहले मिल जुके हैं, दस्सिये सोज विवरणिक्माण ( १९२० २२ स० 
<२ १९२३-२५, स० २०७ )। 


१९३ केशबवप्रसादू--यह अथरार शोध में नवोपरब्ध हे | इनके बनाये निम्न 
लिफित ५ ग्रथ प्राप्त हुए है | ये राधन आम ( कानपुर ) के निवासी और आगरा कालिज 
में सरूृत्त के प्रधान पण्टित थे । काप्य, कोश तथा वैद्रक आदि में निषुण थे । इनके पिता 
मह का नाम देवकी राम द्विवेदी पिता का नाम परमसुख आर भाई का नाम बलछठेव था 
अपने पिता के साथ ही आगरा आये आर प० हीरालाल नामऊ एक अध्यापक की सहायता 
से वहाँ रहे --- 

८ 
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क्र० स० अंथ का नाम प्रत्तियाँ र० का० स० 5० सन्‌, लि० का० ई० सन्‌ 


४ अंगस्फुरण ग्रथ ५ १९२६८ १८६९५ ,, १९३१७१८७४ ई० 
र्‌ -हीरा व शकुनगमन १ 4 १०३० 5: १८७३ ,, 
३ ज्योतिप भापा प्‌ >८ १९३०९८- १८८२ ,, 
४ ज्योतिपसार २ १६३० ८ १८७३ ,, १९३३८ १८७६,, 
जज देयफसार ३ १६२७ ८ १८७० ,, १९३० ८ १८७३ ,, 


१९४ केशवसिह--“इनके पशुचिफरित्सए ग्रथ की चार प्रतियों प्राप्त हुई हे 
का० स० १९३१०१८७४ ४० है और सबसे प्राचीन प्रति में लि० का० सं० १९३ 

ईं० दिया है । स्चयिता नवोपलूब्ध दे | बिनोदादि प्रथो से भी इनका पता नहीं चलता। 
ये जाति के अहीर और उन्‍नाव जिले के पियरी ग्राम के निवासी थे । 


१९० खेमदास - यह मधनापुर ( जिछा बाराबंकी ) के निवासी और फान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे | एक ब्रह्मचारी से उपदेश लेकर इन्हों ने दस वर्ष तक कठिन तपस्या की, परन्तु 
उससे ज्ञान मे कुछ वृद्धि न देख कर ( सत्यनामी सम्प्रदाय के सस्थापक जगजीवन दास के 
शिष्य हो गये । तदोपरान्त हरिसकरी नामक स्थान पर रहकर भजन करने लछगे। इन्होंने 
अपने स्फुट भजनो के अतिरिक्त, ( काज्रीकाण्ड ), ( शब्दावली ) तथा ( तत्तसार दोहाचली ) 
नामक तीन ग्रथ रचे जिनमें भक्ति एवम्र ज्ञान का वर्णन है। पहली पुस्तक संवत््‌ १८२७ 
( ६७७० ई० ) में रची गई । लिपिकाक तीनो ग्रथो का एक ही सवत्‌ १९७६ ( १८९७ 
ई० ) है। 

१९६ खेतर्सिह -इनके बनाये “वैद्य-प्रिया” नामक अ'थ का पता छगा है। इस- 
का र० का० सं० १८७२ ( १८१७५ ई० ) ओर लि० का० स० १९०३ ( १८४६ ३० ) है । 
यह अ्रथ पहले खोज में मिल खुका है। देखिये खोज विवरणिका (१९०६-८,सं० ६०सी)। 


१९७ खुशीलारू---इनकी एक बारहमासी “रसरंग” नाम से मिली है जो सं० 
१९२७ ( १८६८ ई० ) में रची गयी । इसकी प्रस्तुत प्रति का लि० का० स० १९४० 
( १८८३ ईं० ) है । रचयिता वरजीपुर ( कानपुर ) के निवासी थे । जाति के ये कायस्थ, 
(श्रीवास्तव दूसरे ) थे, और इनके पित्ता का नाभ देचीद्याल था । 


१६८ किशोरीदास--इनकी “वाणी” के विवरण लिए. गये है। कहा जाता है कि 
ये गौडीय संप्रदाय के अनुयायी और दो सौ वर्ष पूर्व वृन्दावन में निवास करते थे । संभवतः 
ये मि० ब० वि० के सं० १६" वाले कत्रि है । वहाँ इनका काल स १७७७ + १७०० ई० 
माना है । 

१९९ कोक--इनके बनाये “सामुद्धिक या नारीदूषण” की दो प्रतियाँ और 
“कोक विद्या? की एक प्रति के विवरण लिये गये है। र० का० दोनो ग्रथो का अज्ञात 
है । इनकी भ्रस्तुत प्रतियो मे पहली का लि० का० सर १७१० ( १६५३ हं० ) है और दूसरी 
का स० १८९५० 5 १८३३ इईं० | रचयिता के नाम पर उक्त विपयो के छोटे सोटे प्रथ बहुत से 
पाये गये है जिनके विषय में देखिये खोज विंवरणिका ( १९२३-२७, सं० २१५ )। 


( ५९ ) 


7२० करृष्णदृत्त--इनका “कवि विनोद” नामक ज्योतिष झथ का, जू ४ 
१९२१८ -- १८७१ ह० में रचा गया, विवरण लिया गया हे ! यह ग्रथ महाभद्द तिलोकीचदर 
की आज्ञा से 'लावना' चार में सस्कृृत से भाषा में अनूदित हुजा है। कवि जाति का 
ब्राह्मण था । इससे अधिऊ उसके विपय में कुछ ज्ञात पही । 

२०१ कृष्णदास--ये सुप्रसिद्ध स्वामी 'हित हरिषश जी” के ह्विताय पुछ्त थे । 
झ्लके रचे पदों का एक सम्रह जिसमें रचनाहारू और लिपिकल का कोइ उल्टेस नहीं 
इस शोध में प्राप्त हुआ हे | इनके “पद सिद्धांत”? का उत्लेख पिछली सोज विवरणिका 
( १८१२-१४, स० ९५ ) में हो चुका हे जिसके जनुसार रचयिता स १६२६( ३१५६९ 
इ० ) के लगभग बतमान था। मिश्रब-घु विनोद के स० ३१ पर भी इनका नास हिष्ण 
चद्र गोस्वामी हित' के नाम से आया है । 


२००7 कृष्णदास आदि मगर सभह! नाम से एक समग्रह अथ इस शोध में 
मिला है जिसमें कइ महात्माओं के मगल सबधी पद सगहीत हें | अथ का झुएरय रचयिता 
कृष्णदास माना गया है । सभव हे वही सग्रहऊर्ता भी हो। उसकी प्रस्तुत प्रति में कोइ 
सघत्‌ नहां दिया है । यह पहले विवरण में आाजुका है, दुसिये सोज विवरणिका ( १९१२०-- 
१४, स ९७ ) | उसके जबुसार रचयिता का समय सबत्‌ १८५३८: १७९६ हं० के लगभग 
ज्ञात होता है । 

२०३ कृष्णदास--यह ४स नाम के प्राथ सभी अ्थ फर्ताओं से भिन प्रतीत 
होते हैं । इनके रचे हुए "चान प्रकाश अथ की दो प्रतियाँ मिला हैं जिनमें से केवल एक 
में ही लिपिफारः सधत्‌ १९१०० १८५३ इ० दिया हे । रचनाकाछ' चात नहां। अथ में, 
जो गुर शिष्य सवाट के रूप में है, वेदात का सार दिया हे । 

२०४ कृष्णुदास--यह कवि शोध में नवोपल-ध है । इसका रचा “पचाध्यायी” 
ग्रथ पहले पहल मिला है । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति फारसी लिपि में हे जिसमें लिपिकाल 
स० १९१० ( १८५१ इ० ) दिया गया है । रचनाकार अस्पष्ट है-- 

* शुबलपक्ष तिथि पूर्णिमा, भश्वनिमास पुनीत | 

बनछाभूलन विविध, अरननीट' सुत्तपीत ॥ 
कवि अपन को सनाढ्य मराह्ण, सेमकरण मिश्र का शिष्य, सक्सेना कायस्थ तथा शामपुर 
शमशाबाद का निवासी बतलाता है । न्‍ 

२८०५ ऋृष्णक्वि--इनकी रची “विहारी सतसह” जौर “विदुर प्रजागर' 
की थीकाओं की तीन प्रतियाँ इस शोध में मिली ई | पहले भ्रथ की प्रति में रचनाकार 
आर लिपिकाल का कोइ उल्लेस नहीं । दूसरे की प्रति में १७९२ ( १७३० ई० ) रचना 
काल और स० १९११ ( १८०४ इ० ) लिपिकाल दिये हैं। ये दोना अथ पिछली पोज 
में आ चुके हैं । दिये खोज विवणिक्नाए्७ड ( १९२०-२२, स ८६, १९२६-२८, खस० 
२४८ )। 

) २०६ कुटरतुल्ला ( फरुसावादी )--इनफी 'रागसाला? एवम्‌ खेल बगाला का 
पता प्रथम बार छगा ह । इनके सबंध में विश्वेप कुछ चात नहीं। ग्रथों का रचनाक्ाल 


३० 2 2) 


अज्ञात है। लिपिकाल क्रमशः स० १९३७ ( १८८० ई० ) और स० ६९०५ 
[3 ७ 

हो 2 का, रचे 'उपठेशावल्वी! और 'रामविलास! नामक ढो ग्रथ 

मिले है । पहले का विपय भक्ति और उपदेश है, दूसरे में रामचरित्र का वर्णन क्रिया गया 

है । र० का० किसी अंथ का नही ढिया है | छिपिकाल केवल पहले अथ की श्रति में स० 

१८९३ ( १८३६ ई० ) दिया है। कवि ने ऊपने गुरु का नाम 'हौराराम बतढायाई 

जिनकी झृत्यु स० १९९१ में हुईं थी । ई 

२०८ लाड़िली प्रसाद--इनके बनाये 'लघुतिब्ब निधण्ट्ट! की दो श्रतियों गोध से 
प्राप्त हुईं है, अन्य विवरण इनका अप्राप्त ह | अं की प्राप्त अतियो में रचनाकार नदी दिया 
है, लि० का० क्रमशः सं० १९३२ ( १८७०७ $० ) और सं० १९३६ ( १८७९ ई० ) ६ 

२०९ लघुलाल--इनका 'रासगोर दैयकी सार झ्थ मिला द्‌ । अन्य दत्त अग्राप्त 
है | पथ की प्रस्तुत प्रति में न तो रचनाफ़ालू ही दिया है ओर न लिपिकालू दी । 

२१० ललितलाल--इनका 'भगवतभूषण' चासक अंथ के जो १९०३ १८४४ ई 
का रचा हुआ है विवरण छिये गये हैं | अंथ धौलपुर नरेश भगवतसिह के लिये रचा गया । 
इसमे उक्त राज्य के सभी स्थानों के विवरण देने के अतिरिक्त वहाँ के सामाजिक उत्सवो, 
मेलो और राजके कार्या के विपय में वर्णन किया गया है । रचयिता नवोपलरूब्ध हे | 

२९११९ लल्लूभाई---डदाहरणमंजरी' नासक गंथ के ये रचयिता 6 भ्रथ का र० 
का० स॒० १८३३ (१७७६ ६० ) और लिपिकाल सं० १८३६:१७७५९ ई० है । इससे 'भाषा 
भूषण' में वर्णित ऊछद्भारो के उदाहरण दिये गये हैं ।॥ रचयिता अगुपुर ( वर्तसान भद्दोच 
रियासत गवालियर ) का निवासी था । 

२९५ लरलूजी लाल- इनके रचे तीन ग्रथ 'प्रेमसागर', 'राजनीति' और सभा- 
विछास' मिले है | पहले ग्रथ का र० का० स॑ १८६०० १८०३ ईं० जार लि० का० स० 

१९१० ८ १८७३ ई० है । दूसरे का रचना काल सं० १८०९ ( १८०२ ई० ) और लि० का० 
स १८६७ ४१८१० ईं० है _ तथा तीसरे ग्रथ का रचनाकार सं० १८७० ( १८१३ ई० ) है 
और लिपिकारू स० १८७३--१८१६ ई० ह । ये सभी अ्रथ पिछली खोज में मिल चुके है 
देखिये खोज विवरणिकाएँ ( १९०९-११, स० १७४, १९२६-२८, सं० २६६ )। 

२१३ लोककवि--इनके रे “कन्दुक क्रीडा' नासक गंथ की एक प्रति के चिचरण 
लिये गये है जिसमे “श्री कृष्ण की गेदु लीला! तथा कुछ अन्य छीलछाओ का वर्णन है | 
कविता साधारण है | रचनाकाल ज्ञात नहीं । रि० का० सं० १८०७८ १७४८ ई० है । 

२१४ साधव-इहनन्‍्हो ने 'सगवद्गीता' पर “सुवोधिनी” नामक टीका रची है 
टीका का रचनाकाल अज्ञात है । लि० का० ० १९१८८१८६१ ई० दिया 8॥ कवि के 
सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है। सभव ऐ खोज विवरणिका ( १९२२-१४, सं॑० १०४, 
१९२३-२७ स० २७४ ) पर उलछिखित इस दाम के रचयिता यही हो । 

२९० साधवदास- प्रस्तुत खोज से इनके रचे “जन्स-फर्म-लीला” की एक प्रति 


रे ०५ ०५ त् आप चर सर ट 
आ( “करुणा बत्तीसी” की चार प्रतियो के विवःण लिये गये है। रचनाकार दोनो अंथों 


( ६१ ) 


का अज्ञात है । म्रध पिलली स्रोत से आा घुसा ६। दसिये सोत विचरणिता० ( १९०१ 


स० ७८, १९२६ २८ स० २७५ )। हद 
2१६ भाधव--छके रचे 'नासिवेगुक्था' की नो प्रतियों मिछ्टी है। र० का० 


अनात्त है लि० या० केयर ण्क प्रति में स० 4८८०८ १८३० ह० टिया (| फप्रि के 
सम्प'ध में कुछ भात नहीं। सोज में ये नयोपऊब्ध ६ | 

२१७ माधवदास क्त्थक--यह राधा नरेश सहारा विश्यनाधसिद्द थे आधित 
थे । उन्होंने ही इनको सिसाया पढ़ाया एव धयकरा पाछए पापण किया था। प्रस्तुत राज़ से 
इनकी “आदि रामायण मामरु रचा पहले पहए मिटी है जिसमें रामायण! को प्ययथ 
टीका है । ये रीवा दे निवासी गगाप्रसाल ये नाती जार काशाराम फ पुत्र थे । प्रथ या दूसरा 
नाम 'साधव मधुर रामायर्णा भी है । 

२१८ मधूसूदनदास--इनका «था “हत्त प्रकाश” चमक चेलात ग्रथ मिरा है । 
उसया २० का० स॒० १७४९ ( १६९२ हू० ) और छि या० स० १८७२ ( १४१० १० ) 
है । रचपिता कृष्णदास! रामाजुता सष्णय को पा गुश बतलाते हैं । ६स पाम के टा फधि 
॥सरोज” और “विनोट * में जाये € क्ितु वे इसे भिन्न हैं ! 

२१९ महादेव--इनकी पी खुबजीला की एफ प्रति और वारहमासा! की पो 
प्रतिया प्राप्त हुई है। <दनाकार जिसी भी प्रति में नहा ए७। ए० का० ता पतिया में अमशझ 
स० ३१९०० और स० १९३९ है । (चयिता जाति या “अयोध्यायासी यैइय! जार मैनपुरी 
का नियासी था। पहला अथ पिछली सरोज में जा चुरा ८ _7सिये सात पिनिरणिका १९२६ 
२८, स० २८० ) ॥ 

२२०. महेश” शुक्त धनोली ( परारापफ्री )-४नके रचे निमालिप़ित दस 
ग्रथों की १२ प्रतिया वे विवरण लिये गये है जिएमें स» २ वी ३ प्रतियाई और शेप यी 
एवं एक । २० का० सरया $ का स० ३१९३० ( १८७३ ६० ), रूग्या ६ या स० १९२९ 
(१८७२ 8०) तथा स० ७ का १९३० (३८७३ दु०) ६ ऐप में र० बा० दिया पद । रच 
यिता अपने दो अथों 'अठारह पुराय/ँ जार 'पच्चीस अयतारा वे थाम! में साथ पिछली 
स्रोत विवरणिफा ( १९२६ २८, स० २८० ) में उछिफ़ित ई-- 
ऋण स्॒० प्रय लि० का० ब्र०ू स० झथ लि० पा० 

4 अमरकोश भा० ज० १०४०४: १८८४६३० २ नरसिट्ट पुराण १६३६८ १८७१९ 8० 


2 वबाटमीकीयरामायन बाह्फाह +ए३६८७१८७९,, ४ वामात्रीय. रा० अयौ० 
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्‌ छः » अरण्य ,, रे ६ कि० बा० १०४०७ १/८॥ ॥ 
हि फ » जुदर १३९४०-०१८८३, < छ०वा०स० १९३८ ४७ १८/१॥ 
5 रा] # ऊैन्न॑र या० ५ ३० पिष्णुपुराण 4०४० ७ ४७१६॥ 


२२१ महेशन्त्त तिपाटी--इनरा हि प्‌ घतों वे विषय में धृर्ता। भाषा' भाध१ 
अत मिला ह। यद्द नाल्‍्यण्थात्मज ए ट्डरभट्ट ग्रणीत मता+ मामप सतत शधवी थी।ा 
है | जनुसाघान से चात हुआ है कि ऐसक परदापुर (सुपागार ) का वियात्ती भा। 
प्रस्तुत अथ पहुर नवरुज्श्चार प्रेस ुसनऊ में एपा धा | 


( ६४ ) 


२३६ मुकुंदशय-इनका रचा 'ज्ञानमाछा” नामक अथ मिला है जिसमें 
'कृष्णाजुन सवादु' हे ब्याज से जनता को सुफ़रमों और कुकूमों का भेद समजाते हुए व्यावहा 
रिक शिक्षा दी है | अन्य चृत्त अप्राप्त है । अथ का रचनाऊारू दिया नहीं । इसऊी प्रस्तुत प्रति 
का लिपिकाल सवत्‌ १९०० ( १८४४३ ई० ) है। 

११७ मुनीद्र जैेन--इनफा रचा 'रवि वतन्कथा' नामक जैन धर्म विपयक्र अथ 
का पहले पहछ विवरण लिया गया है | इसका र० का० स० १७४३ ( १६८६ ई० ) आर 
लि० का० स० १८७५ ( १७९८ ई० ) है । 

अथफार विमग्थरा ग्राम के निवासी थे और गोपाचल में जाफर रहते ये। इनका 
पूरा नास सुरेन्द्र कीर्ति मु्नीन्‍्द्र था। इन्हे गोपाचल के देचेद्र कीति मुनीन्द्र का पढ प्राप्त 
हुआ था | गोपाचल के जैसवाल वशोदूमव साहि जसबत के आता भगवंत् की धर्सपत्नी 
की प्रार्थना पर प्रस्तुत श्रंथ की रचना हुईं । 


२३८ मुन्नूलाल-इनको बनाई 'चित्रगुप्त की कभा' के विवरण लिये गय्ने द॑ | २० 
का० स० १८७५१ (१७९४ ई०) है । लि० का० १२४६ हि० (१८८७८ वि० या १८२८ ३०) 
दिया है । रचयिता सैर कोट ( प्रयाग ) के रहनेबाले माधुर कायरुथ थे। इनके पिता का 
नास इंद्रजीत और अढ्छ 'माउछे! थी | इनकी रचना प्रायः दोहा-चौपाइयो मे साधारण- 
श्रेणी की हुई दे । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति सरवी छिपि में है । 


२३९ सुरतो--श्नका बनाया 'ग्रियत्रत व धुवचरित्र नामफ अंथ मिला है। 
ग्रधारंभ से 'मं१' को तरह कुछ वाक्य लिखे हैं ओर कुछ झासी एवं नदियों आदि के भी 
नाम दिये है । इनसे ग्रंथ का कोई संबध नहीं जान पढता। रचयिता संभवतः सोज- 
विवशणिका ( १९२६-२८, सं ३१२ ) पर उलिखित मुरली ज्ञात होते है जिन्होने 'गुरु महिसा' 
लिखी है । उनका भी परिचय अज्ञात्त है । 

२४० मुरलीघर ( मिश्र )--इनका बनाया “श्ययार-सार” सिछा है जिसमे 
ख्य्गार रस का विवेचन कया गया हूं। यह साथुर चावे थे ओर 'रस सग्मह 'पिड्डल-विपय 
एवं 'नखशिख के साथ पिछलकी खोज विवणिकाओ में उछिखित है। देखिये खोज विच- 


रणिका ( १९२३-२७, स्र० २८८ )। ये सवत्‌ १८३८ (१७६१ ४० ) के लगभग 
वर्तमान थे । 


२४१ नागरांदास--इश्नका बनाया भागवत दशस स्फंध! का पद्चयानुवाद मिला 
है जिसके विवरण लिये गये € । इसकी एक अपू्ण प्रति पहले खोज में आ चुकी है, देखिये 
खोज विचरणिका ( १९१७-१९, सं० ११८ )। विशेष चिवरण के लिए देखिये विवरणिफ्रा 
( १९२६-२८ स० ३१३ )। श 

४२ नहसूर--श्रे खोज मे नवोपलब्ध हे। इनके नास से कामशाला विपग्रक 
अ्रथ 'कोक-मजरी' के विवरण लिये गये है। अथ का विषय और पाठ सुश्नसिद्ध कवि 
आनंदकृत॑ 'फोऊसार' से मिलता हे । इस दृष्टि से रचयिता ने प्रस्तुत ग्रध की रचना करके 
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कोई विश्वेप महत्य या फाम नहीं किया । प्रथ में न ता रचनाह्ाल और शजिपिसाल दिये 
है और न रघयिता का ही उसमें उठ परिचय मिलता दे । 


२४३ सामदेव--रनके रचे पदा का एक संप्रह्ष प्राप्त हुआ है विसकी प्रस्तुत प्रति 
में रचनाकाए नहीं है, पर लि० का० स० १०६० ( १७०७ हू० ) दिया ६ ये जाति के 
छपी थे | विछली सोत विवरणिका ( ९१९०२ स३ २१७ ) में भी इनका उस्तोंप दे । 


२४४ नन्ददास-ये प्रसिझ अथ्ठाप दे फवि है तो प्राय पिछली सांज विवर 
गिकाओं में उब्लिसित हैं , विशेष विवरण के छिए दैसिये सोगवियरणिकाण ( १९२० २२, 
सं० २१३ १२२३ २५, स॑> २९, १९२६ २८, स० ३१६ )॥ इसयार इशारे निम्नरिसित 
८ प्रथीं की १४ भ्रतिया दुपने में भाई दैँ -- 


प्रे० संँ० नाम प्रथ प्रतिया सय स॑ प्राचीन प्रति का एि० का० 

थृ अनेराथ मंजरी | स० १८49 ८5 ७७७ हु० 
३ मवरगीत 4 # है“६३८ १८०६ ,, 
£॥ नाम मजरी या मानम॑ री ३ है १ै4१४ ८ १७५७ ), 
। पूए मजरी | > 

७... रानी मेरी $ > 

घर रास पंचाध्यायी २ # १८८२:८१८२५ ,, 
७ शपफिमिणी मंगल ह] # 4७८८४१८२१ , 
ढ़ विरद्दम7री २ ४ १4१४४० १७५७ ,, 


स० ४ और ५ के अतिरिक्त सभी रचनाएँ पदले मिर चुड्री है | रचयिता का भूमिका 
में विषेचन है, देसिये भूमिशा संरया ११ । 


२४५ सन्दलाल--इनरे यनाये “जैमुनी भदवमेध ' वी ३ प्रतियों प्राप्त हुई दें । 
गय का र० का० अचात है। सकी उक्त प्रतियों में से सय से प्राचीन प्रति स० १८७२ 
(१८१७ ह० ) की लिसी हुई दे | अंथपार के विपय में छुछ पता नहीं चछा। पिछली 
सोज विवरणिक्राओं में आये इस नाम ये कपियों से यह भिन्‍न भ्रतीत होसा है । 


२४६ नरसिंह--इनका यनाया कौतुक विपयक भर थ 'भानमती कबूतर कछा 
चरित'! मिा है मिसकी प्रस्तुत प्रति में रचगक्राल और लिपिकाल 7हीं दिये हैं | रच 
यित्ता के सम्ब"ध में कुछ भी विवरण नहीं मिएता 


+ २४७ नारायणु--अस्तुत खोज में इनके रे ७ अर्थों फी ६ प्रतियाँ मिली हैं । 
र० का० का उस्लेस जसिसी प्रथ में नहीं ई । दो अथ--भनुराग-रस”' जिसका लि० का० 
सवबत्‌ १९५२८ ( १८७१ ६० 9) है और ' पदों का सम्रद! पिछली सरोज में मिल घुके हैं, देसिये 
सोज विवरणिकफा ( १९२३ २७५, स० २९% )। रचयिता बृदावन के निवासी थे । इससे 
अधिक इनके विपय में कुछ ज्ञात नढीं । क्षेप चार प्ंथा का विवरण इस प्रकार है -+ 

ढू्‌ 
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क्र० सं० ग्रथ का नाम लि० का० ८ ६० सन्‌ । 
| गायन संग्रह स० १९३२८ १८७० ,, 
२ गोपाल अष्टक » 4९२८ ८ १८७१ ॥ 
इ नारायण संग्रह 3 १९१६८ १८०९ ,, 
४ तब्रज--विहार ४» १९२८८७० १८७१ 


२४८ नरोत्तमदास--इनका सुदामा चरित्र' प्रसिद्ध दे जिसकी एक प्रति के विव- 
रण इस बार भी लिये गये हैं । र० का० जज्ञात है | लि० का० सबत्‌ १८६०८ १८७५७ 
ईं० दिया है | अथ पहले कई वार मिल खुका है, देखिए विचरणिकाएु ( १९००, स० २२; 
१९०६-८, सं० २०१; १९१७--१६, स० १२४, १९२०--२२ सं० ११७, १९२६-- 
२८, सं० ३२४ आदि )॥ ॥॒ 

२४९ नवलदास--इनके रचे “शब्दावली तथा 'ककहरा! नामक अंथ मिले हैं 
जिनमें रचनाकार नही दिये है । इनकी एक प्रति जो स० १९८२ (१९२५ ई० ) की 
लिखी है बिल्कुछ नई है । रचयिता के कुछ ग्रथ “भागवत धुराण-( सुससागर कथा ), रत- 
ज्ञान और ज्ञान सरोवर पिछली खोज में मिल चुके है, देखिये खोजविवरणिकाएं ( १५२३-२५, 
स० ३०१; २६-२८, स० ३२७ )। ये सत्यनामी सम्प्रदाय के महात्मा थे। रूखनऊ जिले के 
धनेसा नामक ग्राम के निवासी और सवत्‌ १८०७ ( १७७० ई० ) के लगभग वर्तमान थे । 


२०५० नवन॒दास--इनका बनाया भक्तसारा अथ प्राप्त हुआ है। भ्रथ की प्रस्तुत 
प्रति मे र० का० का उल्लेख नही है | लि० का० सं० १८१७ ( १७६० ई० ) है । रचयिता 
साधु थे और किसी गंगादास के गुरु थे। ये 'गीता सागर' अंथ के साथ पिछली खोज में 
मिल चुके है । देखिये खोज विचरणिकरा ( १९०६-८, स० ३०४ )। 


२५१ नजीर ( अकवरावादी )--इस प्रसिद्ध सुसठमान कवि के रचे हुए चार 
ग्रथ, 'कन्देया का जन्म,-, 'बासुरी' “जारानामा' तथा हंसनामा'---मिले हैं जिनमें रचनाकार 
का कोई उल्लेख नही किया गया है । लि० का० भी अन्तिम अंथ का ही दिया है जो सवत्‌ 
१९१० (१८७३ ई०) है जो पहले आ चुका है, देखिये खोज विवरणिफा ( १९२६-२८, स० 
३३३ )। इनके विशेष विवरण के लिये देखिये भूमिका में संख्या १०। 

२०२ निम्बकवि--इनके रचे 'रस रल्ाकर' एवं 'भजीर्ण मंजरी' नाम से दो वैद्यक 
अंथो के पहले पहल विचरण लिये गये है । र० का० दोनो का अज्ञ।त्त है । लिपिकाल केवल 
दूसरे अंथ की प्रति में स० १८२७५ ( १७६८ ई० ) दिया है । रचयिता अपने को “ग्वालू” 
कवि का शिष्य बतरूाता है । 

२०३ निपट निरंजन--इनका बनाया चेदान्त विपयक विना नाम का तथा 
आचन्त से खण्डित अंथ मिला है। इसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकार और लिपिकाल का 
कोई उल्लेख नही मिलता । “शान्तसरसी? नामक रचना के साथ रचयिता का उल्लेख 
पिछली खोज विवरणिका ( १९२३-२७, सं9 ३०६ ) में हो चुका है। सभव है श्रस्तुतत पथ 


भी वही हो । 
20५0 8६. 
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२५४ निर्चलदास--प्रस्तुत खोज में इनका रचा “विचार सागर नामक वेदान्त 
इ्थ का पता पहले पहल छुगा हे यथपि इसकी र्याति बहुत पहले से है । वेदान्त के विच्ार्थी 
इसी भ्रथ से अपना अध्ययन आझ्रारस्भ करते हैं | यह “यकटेइवर प्रेस बम्बई से प्रकाशित 
हो घुका हे । रचयिता की वेदा त पर दो अन्य हतियॉ-'छृत्ति प्रभाऊर! और 'युक्तिप्रफाशा 
भी हैं जिनमें विषय का प्रतिपादन अत्य त चैज्ञानिक ढंग पर हुआ हे । ये कृतियाँ भी क्रमश 
ब्यक्टेइवर प्रेस और जगदीश प्रिंटिंग वक्स, अहमदाबाढ़ से छप गयी हैं । रचयिता दादृपथी 
था। अस्तुत भ्थ में रचनाक्ाल नहीं दिया है पर उसका लिपिकार स० १९०७५ (१4४८३०) 
है । इसकी रचना क्रिहडाली आम ( दिल्ली से १८ कोस परिचम ) में हुई । 

२५५ नित्यनाथ ( पार्वती पुत )--इनके रचे 'महा सावर!, 'वीरभत्र', रस 
रलाकर' ( दो प्रतिया ) तथा उड्डीस अथ प्राप्त हुए हेँ। रचनाफाल किसी अथ में नहां 
दिया दे । रि० का० क्रम से स० १९७०६ ( १८९९ इ० ) , स० १९१५ ( ३८७८ 8० ) 
तथा स० १८५६ ( १७९५९ इ० ) हैं। ये सभी भ्रथ तत्र मत्र से सबधित हें | तीसरा आर 
चाथा ग्रथ क्रमश पिछटी खोज विवरणिका ( १९०३, स॑ १५७ १९१७ १९ २० १२९ ) 
में उप्लिसित है । 

रचयिता वास्तव में ससटत के रचयिता हैं | हिन्दी में उनकी रचनाएं अनुवाद सात 
है। परन्तु इन हिन्दी रचनाओं में जनुवादक का नाम न रहने के कारण इन्हां को रचयिता 
मान लिया हे । 


२५६--प<दमैया ( पद्म भगत )--इनका बनाया हुआ “रुविमिणी सगल” नामक 
अथ प्राप्त हुआ है । रचमाकाल नज्ञात है । लि० का० स० १९४२ ( १८८५ ईं० ) है। यह 
अथ पहले शोध में प्राप्त हो चुका है, देखिये सोजविवरणिका ( १९००, ख० २४ जौर ९१)। 
इसके अनुसार पुस्तक का रचनाकाल सबत्‌ १६६९ ( १६१२ ६० ) है। रचयिता जाति के 
त्तेली थे । अथ की अस्तुत प्रति बहुत जशुद्ध ल्खी है । इसमें रक्मिणी के विवाह का घणन 
है। प्रथ फी भाषा सा(वादी ( राजस्थानी ) हिन्दी हे । अबतक गथ को जितनी प्रतियाँ उप 
रुब्घ हुईं हैं उन सब में कुछ न कुछ पाठ भेद पाया जाता है । परत इसमें सन्देह नहीं कि 
ये सब एक ही झथ की प्रतिलिपियाँ हें । पजाब खोज विवरणिका के सरया ८० पर भी यह 
झञ्थ आया हे । उसमें रचयिता को जेन बताया गया हे क्याकि उसमें उट्िलुखित प्रति में 
श्रीकृष्ण अपने विवाह के अन्त में नेमनाथ जी का धन्यवाद करने हैं । प्राप्त प्रद्ति में इस 
प्रकार कुछ नहों लिखा हे । पता चला है, पजाय की सोज विवरगिक़ा में आई प्रति की स्सी 
जेन धर्मालुयाय्री ने नम्ल की हे । 


२०७ पद्माकर भट्ट--इनका उल्लेख पिछली कई सोज विवरणिक्राओं में हो चुरा 
है, देखिये विवरणिकार्द ( १९२० २२, स० १९३ ३९२३-२५, स० ३०७ १९१६-२८, 
स० ३३८ ) । इस बार इनके तीन अथ जगद्विनोद, गगालहरी, जौर लिलहारी मिले है। 
प्रथम दो का उत्ल्ेस उपयुक्त खोज विषरणिकाओं में हो चुका ह॑ जिनको प्रस्तुत प्रतियों में 
से केवल गगा छहरी की एक प्रति मेंलिपिकाल सवत्‌ १९०८ (१३८५१ ६०) दिया है | तीसरा 


( ६८ ) 


ग्रंथ नया मिला है । इसको प्रति में रचनाकार नहीं दिया है। लिपिकार संबत, १९१४ 
( १८७७ ई० ) है । इसका विशेष विवेचन भूमिका में क्रिया गया £, देखिये भूमिका 
राख्या--१२ | 

२०८ पद्मर॑ग--इनका वैद्यक विषय पर रचा हुआ 'रामविनोद' अंध मिला है 
जिसके विवरण लिये गये है । अन्य विवरण इनका अज्ञातहे । अंथ की प्रस्तुत प्रति में रथना- 
काल का उल्लेख नही है | लि० का० सं० १६२८ ( १८७१ ई० ) हैं । 


५ २०९ पहाड़ कवि--रामदास कवि कृत 'डपा चरित्न' अंथ में केवल चौपाई देख- 
कर इन्हें उसमे फीकेपन की झलक दिखाई दी। अतणुव जापने वीच बीच में अपने रचे 
कुछ विश्राम-छन्द्‌ रख कर उक्त ग्रंथ को सरस बनाने का उद्योग किया है । ये अपने को 
जाति का कायस्थ और सुलताॉपुरी ( चेँदेरी चारा ) लिखते ह। इससे अधिक इनके 
विपय में कुछ पता नहीं चलता । हस्तलेख में रचनाकाल नहीं दिया है। लि० का० सरा० 
१६१८ ( १८६१ ई० ) है । 


२६० ट्विज पहलवान--इनके बनाग्रे 'भजन-पचासा' एवं 'रयारू पचासा' मिले 
हैं। रचनाकाल फिसी ग्रंथ का नहीं दिया है । लि० का० पहले का सं० १९३० (१८७३ ६०) 
है । रचयिता सत्यनामी सम्प्रदाय के पहलवान दास से जिनके कई अंथ पहले शोध में 
मिल चुके है अभिन्न जान पडते है, देखिये खोज विवरणिका ( सं० १९२६-२८ सं० 
३४० )। 

२६१ परमह॒दास ( आगरा निवासी )--इनका संचत्‌ १६७३ ( १७९४ ई० ) 
का रचा हुआ “श्रीपाल-चरित्र' मिला है जो इसी नाम के संस्कृत भंथ का अनुवाद है । यह 
पंथ पहले शोध में आ चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९२३-२८, सं० ३०९५ )। 

२६२ परमानंदू--इनका 'कबीर भानु प्रकाश” नामक सं० १९३५ (१८७८ ई०) 
का रचा हुआ, एक अंथ का प्रथम वार पता छगा है | इसके हस्तलेख में लि० का० नहीं 
दिया है। 'रचयिता ने कबीर को नायक, भक्ति को नायिका एवं 'सुरति' को दूती कल्पना 
करके संसार के अन्य धर्मो की तुलनात्मक आलोचना करते हुए. अपने सतत को स्थापित 


किया है । भथ सहत्वपूर्ण है, इसमें संदेह नहीं । रचयिता मुक्तसर ( पंजाब ) के निकट 
दौदा आम में रहता था। 


२६३ परमानंद--इनके रचे 'बहुरंगी सार नामक-पदो के एक संग्रह के विवरण 
लिये गये है । इसकी दो प्रतियों सें से प्राचीन प्रति सं० १९०० ( १८४३ ई० ) की लिखी 


हुईं है । रचनाकार रां० १८4९० ( १८३३ ई० ) है। यह अंथ पहले खोज में मिल चुका है, 
देखिये खोजविवरणिका ( १९२६ २८, सं० ३२२ )। उसमे रचयिता का निवास स्थान 
'संभक? ( सुरादाबाद ) निम्नलिखित पक्तियो के आधार पर माना हैः-- 


दोहा---/सभल मुरादाबाद मेरा, मित्र करूंकी रूप । 
कहछू दिना सें प्रगटि है, परसानंद्‌ अनूप” 


मा 


( ६९ ) 


परतु यह धारणा निराघार है । उक्त दोहे में रचयिता के निवासस्थान वा उल्लेस न 
होकर भविष्य पुराण के आधार पर कटकी अवतार फे स्थान का उल्लेस है। अत उसे रच 
यिता का निवास स्थान बताना भूल है। अरस्तुत प्रति के विवरण लेनेवाले अन्वेषऊ ने इटावा 
फो रचयिता का निवासस्थान माना है जिसका कोई भाघार नहीं दिया है | ऐसी दद्षा में 
रचयिता का निवासस्थान भभी अज्ञात ही समझना चाहिये । सोज में ये नवोपलब्ध हैं । 

द्र 2६8 परशुराम--इनका रचा हुआ “उपा चरिग्र! नामक अथ मिला है. जिसकी 
प्रस्तुत प्रतियों में एक स० १८७२ ( १८३५ ई० ) की ल्सी हुइ दे। उसमें रचनाकाल 
नहीं दिया ६ । अथ पिछली सोज में मिल घुरा है. देसिये पिछली सोज विवरणिक्राँ 
( १९१२-१४, स० १२७, १९२३-२५ स० ३११ १९२६-२८, स० ३४४ ) विनके 
अनुसार रचनाकार संवत्‌ १६३० ( ३५७३ ह० ) है । 

२६० परवेतदास--इनके बनाये निम्नलिखित अथों के विवरण लिये गये हैं जो 
पहले विवरण में आ सुके है, दसिये विवरणिकाएँ (१९२० २९, स० १२५ १९२३ २७, सा० 
३१२ १९२६-२८, स० ३४५ ) | इनका समय १७ या शतादी है । 


अँथों की सूची -- 
ह्र० सा० अथरा नाम प्रतियोँ. रचयाकाल छिपिकाल 
१ पद रहस्य निरूपग २ ख्न्‍र० बि० १७७० ८१६८३ ४० १4६८ ८ 
२८४६१ हूँ ० 
२ आमनुकी विवाह (च० रह०) १ /। २९००२: 
१८४३ ,, 
३. राम क्लेवा रहस्य १ १ झा. + 


ये सब ग्रथ प्रथम ग्रय के भाग साप्र है। 

२७५६ पातीराम--इनके बनायें 'रण सागर” एवम्‌ पाती राम के भजन! मिले हैं 
जिनके विवरण लिये गये हैं । उक्त दोनों अर्थों का पता सरोज में प्रथम थार ढगा है। प्रथम 
अथ की प्रति में रचनाकाल और लिपिकाल नहीं दिये हैं । दूसरा प्रथ स० १९३० ( १८७३ 
हूं० ) का रचा हुआ है, पर रि० का० उसका भी विदित नहीं । रचयिता जाति के ब्राह्मण 
सर आगरा जिले के सरेंधी नामक आम के निवासी थे। इनका जन्म काल ₹(० १९०० फे 
लगभग हे । उनके वशज (पुत्र ज्वाला असाद और पौन धनपाल) आगरा जिले की 
किरावली तहसील के “बछद्ा” ग्राम में रहते हैँ । पहला अथ, महाभारत सभापरववें का पद्चा 
जुवाद दे और दूसरा भजनों का साग्रह | 

२६७ पतितदास--इनका रचा “<जस्वल्ा वैद्य भ्रथ इस शोध में मिला है जो 
स० १८९०:-:३८३३ ई० का रचा हुआ है । इसकी दो प्रतियाँ मिछी है जिनमें छि० का० 
क्रमश स० १९१२ ( १८५५ इ० ) और ० १९३९ ( १८८२ हैं० ) दिये हैं। अथ 
पहले मिल चुका है, देखिये वियरणिका" ( ३९१७-१९ साय्या १३३ १९२३-२५, स० 
११०७, १९२६-२८ स० ३०५६ )। 


(७० 


२६८ पतितदास, दास पतित पतितानंद अथवा पतितपावचन दास--इनके 
दो अंथो “विवेकसार' एचम्‌ 'पतित पावनदास की कविता, का पता चला है जिनके, घिवरण 
लिये गये है । केवल पहले अथ की प्रति में लि० का० सं० १९३९५ ( १८८३ ई० ) दिया 
हुआ दे । रचनाकार दोनो गंथो का अज्ञात है। इनका विषय भक्ति और छानोपडेश है । 
रचयिता अपने को ध्रत्रिय छुल का वतलाते है । इनका निवासस्थान 'चकरोली' से, ननिह्ाल 
अद्वरफपुर मे और गुरु द्वारा 'रिठ॒री-आम में था । 

२६९ प्राणनाथ ( पन्ना )--ये प्सिद्ध धामी रांप्रदाय के संस्थापक थे । इनके रचे 
निम्नलिखित ग्रथ मिले हैं। विशेष विवरण के लिये देखिये खोज विवरणिका ( १९२३- 
२७ संख्या ३१८ )॥ 


क्र० स॑ं० नाम ग्रथ लि० फा० ८ सन्‌ 2० 
१ प्रेम पहेली >८ 
२ श्री धाम पहेली » 
३ प्रगट वाणी भ८ 
४ तारतम्य | 
ही चेदांत के प्रइन ल्‍८ 


२७० प्रपन्न गणेशानंदू--इनके भक्ति भावेंती अंथ के जो संबत्‌ १६०९ 
( १५०२ ई० ) का रचा हुआ है विवरण लिये गये हैं | इसकी प्रस्तुत प्रति *संवत्‌ १८१० 
( १७०७० ई० ) की लिखी हुई है। ग्रथ का उल्लेख खोज विवरणिक्रा (१९०१, सं० १३६) 
पर भी है जिसमें रचनांकारू संवत्‌ १६११ माना है। विशेष के लिये देखिये प्रस्तुत विव- 
रणिका का भूमिका भाग संख्या १६। 

२७१ प्रतापराय- प्रस्तुत खोज में इनका “देयकर-विधान” अथ प्रथम बार 
मिला है। इसका र० का० सं० १७७२ ( १७१७ ६० ) और इसकी प्रति का छि० का० 
सं० १९०० वि० ( १८४३ ई० ) है । यह अनुवाद अंथ है । रचयिना के संजंब में कुछ 
ज्ञात नही। 

२७२ प्रताप सिह ९ जेपुर-नरेश )--ऊा रचा “अम्ृत-सागर” नासक ग्रथ का 
विवरण लिया गया हे । इसकी प्रस्तुत अ्रति में र० का० सं० १८६६ ( १७७९ ई० ) और 
छि० का० रां० १९०० ( १८४३ ई० ) दिये हैं। अभंथ पहले शोध में मिल चुका है, 
देखिये खोज बिवरणिकादं ( १९२३-२७ रां० ३२२, १६२६-२८, रा० ३०२ ) 


२७३ प्रियादास--इनके रचे निम्नांकित ग्रंथो का विचरण लिया गया है---. 


क्र० सां० ग्थ का नाम रचनाकाल लिपिकाल 
ध अनन्य मोदिनी >८ ८ 
२ भागवत सम्पूर्ण द्वादुश स्कन्ध २९ सें० १९२४८१८६७ ई० 
| इ््‌ 2 प्रथम स्कन्‍्चधच  % स० १८३७८:१७८० हूँ ० 
डे 79 अष्टम ,, है 


५ 


(७०१ 2 


षु हा द्वि०. अ० ४ सं० १९१४०१८७७ ,, 

६. भक्तमाल की भक्ति उस स० १७६९८१७१२ ईं० स० १९०२ + १८४५ हु० 
बोधिनीयीका 

छ पीपा जी की कथा ह # 9 १८७६८ १८१९ ,, 

८ रसिरऊ मोदिनी 4 » १८९६७ १८३९ ,, 

संगीत रत्लाकर > ह २4रे५ सम १७७८ ,, 

३० सम्रद्द प्रियादास कृत 4 # १९१०८ र८५३ , 


इनमें स० ९ की दो प्रतियाँ हें । शेप की एक एक प्रति है। स० ६ वे विवरण 
पहले कई बार लिये जा चुबे ६, दसिये सोज विषरणिकाएँ (१९२० २२ स० १३५, १९२३ 
२५ स० ३२३, १९२६ २८, रा० ३६१ )॥। 

२७४ पुरुपोत्तम--इनऊे रचे “सैम्ुनी पुराण” का पता लगा है जिसका र० 
का० स० १५५८ (१५०१ ६०) ६ । रचयिता दादरपुर का निवासी था जो अयोध्या से चार 
योजन दृक्षिण में बताया गया है | बहा के राजा का नाम रपुमदछ पैडय छिखा है। ये क्षेमा 
नद के पुत्र थे और इनके ब्याकरण गुर का नाम रघुनाथ था। अपने गुरद्वारा ये अग्वकपुर 
में धनछाते हैं । इनरा भ्रस्तुत अ्रथ पहले मिलछ धुका है, देसिये सोजविवरणिका ( १९२६- 
२८, रस ३६३ )। 

२७५ पुरुषोत्तम ( मिश्र )--इनझे बनाये “दैधकसार” अथ के पिवरण लिये गये 
है जिसया २० का० भ्ञात है। इसकी प्रति का लि० का० स० १९०२ ( १८४५ ई० ) है । 
यह पहले विवरण में भा घुका है, दर्सिये सोजविवधरणिका ( १९२३ २५, स० ३२५ ) | 

२७६ प्यारेलाल ( काइमीरी )--फे रचे योग बाशिष्ट' की एक प्रति और “शिव 
पुराण! की दो भ्रतियाँ पहले पद्छ मिली हैं। पद ग्व का र० का० सं० १९२१२ (१८६७ ६०) 
और कछि० का० स० १९३३ ( १८७६ ई० ) हैं। दूसरे ग्रथ का रचनाकाल भज्ञात है। 
लिपिकाल केवल एक प्रति में स० १९३२ ८ १८७५ ई० दिया है । रचयिता के सम्ब"ध में कुछ 
ज्ञात नहीं है। *' योग वाशिप्ठ ' की धुष्पिका से पता चलता है फ्रि उसके प्रतिलिपि कार 
भैरवलाल ने पारिश्रमिक के रूप में रपये लिये थे --/स० १९२२ में भाषा समाप्त हुई 
लिपा मैरवछाल श्राह्मग भाद्षपद्‌ स० १९३३ लिसाह का साढ़े सात ७॥|) र० पाये ।” 

२७७ रखुकबि-न्यह जैन धर्म के अनुयायी थे । 'दश छाक्षणिक धमपुजा' मामक 
अंथ के ये रचयिता ६ जिसके इस बार विवरण लिये गये हैं । अथ की प्रस्तुत प्रति में न 
सो रचनाकार ही दिया है और न लिपिकारू ही । रचयिता फा परिचय भी अज्ञात है। 
मूल गथ प्राकृत में है जिसके साथ साथ हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। पता नहीं कि 
ये दोनों कृतियाँ प्राकृत मूल और, ट्विन्दी रुपान्तर रग्घू कवि की ही हैं अथवा भरूग अलग 
रचयिताओं की । 


श २७८ (जन ) रघुनाथ रामसनेही--इनके रचे निः्नाक्ति अथ इस शोध में 
मिले हैं -- 


( ७२ ) 


क्र० सं ० अथ का नाम लिपिकाल ८६० सां० 
१ मानस दीपिफा शंकावली स० १९३० ८ १८७३ ई० 
र्‌ 75 8$ विश्राम है 5] 
5 विश्राम--सागर » १९०१ ७१९४४ ६० 
छ प्रइनावली | +7 


रचना-फाऊर किसी का नहीं दिया गया है | रचयिता का कई ग्रथों के साथ पहले 
उल्लेख हो चुका है, देखिये विवरशिकार्णस (१९२८-२२ शं० १३६; १९२६-२८ सं० ३७०)। 
संभवत; उपरोक्त सभी अंथ 'मानस दीपिका' के ही सण्ड हैं। रचयिता का समय 
उनके भक्त मार महाकाव्य' के आधार पर सं० १९१४ (१८७७ ई० ) के छूगभग 
ठहरता है । 

२७९ रेदास-जाति के चमार ओर प्रसिद्ध भक्त । इनके रचे 'प्रह्दाद लीला' 
और 'रैदास के पद' मिले है जिनका रचनाकार विदित नहीं । लिपिकाल केवल दूसरे ग्रंथ 
की प्रति में सं० १६९६ (१६३९ ई०) दिया है | इस दृष्टि से यह प्रति महत्वपूर्ण है। दूसरा 
अंथ पहले मिल चुका है देखिये खोज विचरणिका ( १९०२, स० ९७ )। शअह्वाद चरित्र 
खोज में नया मिला है । विषेष विवेचन के लिये देखिये भूमिका भाग सख्या १४। 

२८० रामचन्द्र ( ज्योतिपी )--इनकी स० ३१८७८ ( १८०१ ६४० ) की रची 
और इसी समय की लिखी '“ज्योतिप पद्धति” नामक पुस्तक शोध में पहले पहल मिली है । 
रचयिता मेवाड निवासी था । उसने प्रस्तुत अथ को मारवाड के बहादुर सिंह दीवोन की 
आज्ञानुसार लिखा था | अंय की भापा में राजस्थानी का मिश्रण ह । 

२८१ रामचरण ( साहपुर निवासी )--इनके रचे निम्नलिखित ९ अंथ शोध 
में सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैः-- 


क्र० सं० अंथ का नास र० का० ८६० सन्‌ लि० का० 5 ई० सन्‌ 
१ जिज्ञासा बोध. सं० १८४७८१७९० ६० स० १९०४८ १८४७३६० 
२ विश्वास बोध # १८७१८ १७९४ ,, ४१ २९०३८ १८४६ ,॥ 
डर समतानिवास ग्रंथ. ,, १८७२८ १७९७ ,, 3 १९००८ १८४३ ;, 
४ विश्वास बोध गअंथ ,, १4४९७ १७९२ ,, ३७ १९०४८ १८४७ ,| 
ह अम्ठृत उपदेश ॥ ९८४४८ १७८७ , 3५ २९००८-१८४४ +» 
६ रामचरण के शब्द ,, 44 
७ अणने विकास. ,, १८४५८ १७८८ , » १९०३८ १८४६ ,, 
4 राम रसायनि 4 ८ » १९००८ १८४३ ,, 
९ सुखपिलास 3 १८४६८१७८९ ,, # ३९०७८ १८४८ ,, 


रचयिता नवल राम के गुरू और रामसनेही पंथ के संस्थापक थे, देखिये खोज विवर- 
णिक्रा ( १९०१, सं० ६४ ) | मिश्र बन्धु विनोद के सांख्या १०७७५ पर भी इनका नाम आया 
है जिसमें इनके छः भथो का उल्लेख है जिनमें से पॉच अ्रथ ( संख्या $,२,७,६ और ७ ) 


( छ्े ) 


प्रस्तुत सोज में मिटे हैं । रस माटिकफा अथ इनका ने होकर अयोध्या के रामचरन दास का 
दे । विशेष विवेचन के लिये देखिये भूमिझा भाग रा० १३ । 

२८२ रामचरण ( शाहजहापुर के वेश्य )--इनऊे रचे 'खगीत मनोहर नामक 
अथ के विवरण लिये गये है । अथ का र० का० अचात है । इसकी प्रति में लि० का० 
स० १९१६ (१८७५ इ० ) दिया है। रचयिता जाति के उंइय थे। ये सोज में 
नवोपलूब्ध है । 

२८३ रामहरी ( वृन्दावन नियासी )--इनऊे रचे हुए निम्नलिखित ६ अय शोध 
में पहले पहल मिछे हैं -- 


क्र० स० मथ का नाम र० का० लि० का० 
4 रस पचौसी. स॒० 4८३५८ १७७८ 2०... सं> १८शेण ८ १७७८ ६० 
४ बोध बावनी न क्र का ख् | 
डे रूघुशब्दावली # १<८शे४८ १७७७ ,| 5 कक 
हु लघु नामावली + +# | १ 
हि सत हसी # १८३१८ १७७६ , ]क्‍ 
६ चुद्धि विलास # ९८३१८ १७७५ ,, है 


कवि के विपय में कुछ ज्ञात नहीं। 

२८४ रामद्दित--हनक्के “गणरू भरद्दादिका” जोतिप भ्रथ की दो प्रतिया मिली 
भु। प्रध सवत्‌ १८८४ ( १८२७ इ० ) में रचा गया था। प्रस्तुत पति में कोई छिपिकराछ 
नहीं दिया ६ । रचयिता के सम्बंध में कुछ ज्ञात नहीं। अ्थ की ण्क प्रति में रचनाकार 
का कवर पहला ही दोहा भक्रित है 

२८५ रामकबि--इनके रचे 'गायन सम्रह'ं भ्रथ का पता छा है। र० का० 
अज्ञात हे ! इसी प्रत्ति का लि० का० स० १९२७ ( १८७० ६० ) एँ । रचयिता का परि 
चय अप्राप्त है । इस नाम के कट्ट कवि है पर नहा कहा जा सकता कि ये उनमें से कोई एक 
हैं अथवा नहीं । 

२८६ राम ओतार--इनके द्वारा रे गए 'श्षिवपाय॑ती पिधाह अथवा 'शिव 
विवाह कवितावरी' ग्रथ की दी प्रतियाँ मिली हैं | २० का० स० १९१९ (१८६२ 8० ) 
है। प्राप्त प्रतियों का लि० का० एक ही सवत्‌ ३९४९ (१८९२ ई०) है । रचयिता 
नथोपल्ब्ध है । 

२८७ रामयकस ( थिप्र )--इनके रचे तीत झथ “कवित्ता' “विप्रफरणा सागरी 
तथा 'रामबऊस के फवित्त मिले ह जिनके वियरण लिये गये हैं । इनकी प्रतियों में २० का० 
नहीं दिये हैं। कवि के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञात नहां होता । विनोद के स० १६७५९ पर 
इस नाम का एक कि अवश्य हे। परन्तु यह उससे भिवर है जथया अमित प्रमाणासाव के 
कारण कुछ नद्दा कहर जा सकता । पहले ग्रथ में छुढ़ापे से छुटकारा पाफर शरण में लेने की 
ईंइपर से म्राथना है । दूसरे में ब्राह्मणों की रक्षा की आथना है और तीसरे में राम कृष्ण के 
चरियों का सक्षिप्त द्रिदुशन कराया गया दे । 

१० 


छः 


( ७४ )2 


२८८ रामकृष्णु--इनके बनाये 'कार्तिक महात्य' की तीन प्रतियां प्रस्तुत शोध 
में पहले पहलाँमिली है जिसका र० का० सं० १८४२ (१६८७ ४० ) है । लिपिकाल 
केवल एक पति में दिया गया ह जो संचत्‌ १९०६ ( १८४९ ६० ) है । रचयिता के सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञात नही । खोज में ये नवोपछव्ध है । 

२८९ रामानुजाचाये--इनके नाम से 'राम-रक्षा' नामक स्तोन्र की एफ प्रति के 
विवरण लिये गये हैं । विस्तृत विचरण के लिये देसिये विवरणिफरा की भूमिका सरया १७॥ 

२९० शामप्रसादू-इनका रचा 'सुसजीवन प्रकाश” नामक्र एक वैथक अंथ का 
पता पहले पहल छगा है । उसका र० का० सं० १९३२ ( १८७४ ६० ) ४ रचयिता जदान- 
गज का निवासी था। अन्य बृत्त प्राप्त ६। पुस्तक की श्स्तुत्त भ्रति का लि० का० स० 
१९३६ ( सन्‌ १८७०९ ६० ) है । 

२९१ राम्रप्रसाद ( निरंजनी )--इनके रचे 'योगवाशिष्ट सार! की चार प्रतियों 
पहले पहल मिली है | अ्थ का २० का० सं० १७९८ ( १७४१ ई० ) 8। इसकी सबसे 
प्राचीन प्रति का लि० का० स० १८०६ ( १७९९ ६० )६। रचयिता पटियाला के 
निवासी थे और घहाँ की महारानी को प्राचीन धार्मिक ग्रथ सुनाया करते थे। इनके 
विस्तृत विवरण के लिये देखिये भूमिका का अश संख्या ३ ॥ 

१९२८ रामसेवक--इनकी बनाई “अखराबटी” की एक प्रति इस में प्राप्त हुई 
उसका २० का० अज्ञात है। हस्तलेख में लि०ण का> स० १९३८ ( १८८१ ई० ) 
है। इस ग्रंथ के विवरण पहले लिये जा चुके है, देसिये सोज विवरणिका ( १६०९-११, 
सं० २५८ )। उक्त विवरणिका में रचयिता के संबंध में कुछ नही दिया है। अब पता 
छगा हे कि ये सं० १५४० ( १७९३ ई० ) के लगभग वर्तमान थे। हरचन्दपुर (बाराबंकी 
अवध ) के निवासी और सत्यनामी सम्प्रदाय के साध देवीदास के शिष्य थे | 


्॥ 
0] 
द्व्य 


२९३ रंगीलाल (माथुर )--इनके रचे कार्तिक महात्म्य' और 'जर्राहीप्रकाश' 
( वैद्यक-अथ ) की दो-दो प्रतियोँ मिली हैं। पहले अंथ फा र० का० अज्ञात है । दूसरे 
का सं० १९२७ ( १८७० ई० ) है। पहले अथ की दोनो प्रतियो भौर दूसरे अंथ की एक 
प्रति मे लिपिकार सं० १९४० ( १८८३ ई० ) दिये है । 

२९४ रसजानि--इनके बनाये भागवत महापुराण का पूरा अनुवाद एवम्‌ उसके 
आठ खण्ड ( प्रथम स्त्नन्‍ध से अष्टस स्कन्ध तक प्थक प्रथक ) मिले हैं जिनके विचरण लिये 
गये है | अंथ का र० का० रं० १८०७ ( १७७० ई० ) है। सबसे प्राचीन प्रति का लिपि 
काल सं० १८६३ है। इसका उल्लेख पिछली दो खोज-विवरणिकाओ (१९०१ सं० ९४; 
१९१२-१४, सं० १७० ) मे हो चुका है। 


२९० रतिभान--इनके रचे 'जैमुनी पुराण' की दो ग्रतियाँ मिली हैं. जिनका 
विवरण पहले पहल लिया गया है। भ्रध का र० का० सं० १८८५८ ( १८३१ ई० ) है । लि० 


का० केवल एक प्रति में सं० १८४४ ( १७८७ ई० ) दिया है । रचयिता अपने को परशुराम 
कापुन्न बताते है। इनका निवास स्थान मध्य प्रदेशान्त्गत 'इठौरा' नासक झाम था जो 


( ७५ ) 


शनौरटी या नौरठा” नामक ( कालपी के समीप ) म्राम के पास ही एैलवे नदी के तीर पर 
गसा $ । ये प्रणामी पथ के सस्थापफ सतगुर रोपन के अनुयायी थे । 
बश्च यूक्ष इस प्रकार है -- 
सत्तगुर रोपय ( प्रणामी पथ का सस्थापर ) 


सण्डनदास 
चानराय 


परशुराम 
] ववक 
[वव]व] 

€ इनके चार घुश्र-सब में छोटे रतिभान ग्रथ लेप ) 

[ रघयिता का विशेष विवेचन भूमिका भाग सम्या २ में है। ) 

२९६ रतीराम--ट्टनरा यनाया 'बैचसुधा निधि! ग्रथ प्रथम बार मिएा द गिसकी 
प्रस्तुत प्रति में रचताफ्राल और टिपियाल या यो उस्टेस नहीं मिलता | भ्रति अभशुद्ध और 
जपूण ६ । अथकार अपन पिता या नाम हरद्य यताता है । प्रथ यहे परिश्रम से घरफ, सु, 
तादि प्राचीन सस्कृत प्रया के आाधार पर छिया गया है । घीढ़, फाढ़ भर पोढ़ा एु सा भादि 
छुछ विषयों को छोड़ पर इसमें सभी रोगों पर प्रशाश् ठाला गया दे । टुसमें मत्रादि का भी 
समावेश है । रचयिता के सम्ब"्ध में भधिक कुछ भांत नहीं । 

२९७ रनदास--इनके रखें 'प्रेमरक्न' नामर प्रथ की दो प्रतियाँ इस शांध सें 
मिली हैं | ग्रथ का र० का० स० १८४४ (१७८७ ई० ) दे । इसकी प्राप्त प्रतिया में से 
केपए ण्क में ही लि० फा० स० १८4७२ ( १८१५ ६० ) दिया है। इसके विवरण पहल भी 
दा घुके हें, टसिये सोपययिषरणिरा: ( १९०९-११, स० २६७; १९२३ २७, स० ३५९ )। 
इन दोनों विचरणिकाओं में रचयिता वा नाम “रख मुँररि यीयी (राजा शिवप्रसाद फी दादी) 
दिया हुआ ई जो प्राचीन शोध से अशुत्ष सिद्ध दो थुक़ा दे । 

२९७ रमसिंह--इतका रचा “विम्रद्व वर्णन” नामक बिना सन्‌ साथत्‌ का एक 
अथ इस शोध में पहली यार मिला ६ । यह सूल रास्ट्त अथ पचतस्न का पधामुवाद है। 
रचयिता के विपय में छुठछ भी ज्ञात नहीं | काशी के राजा राजसिंद के पुत्र ने भी इसी नाम 
( रक्षसिद् ) से ग्रथ रचना की है । वह सवत्‌ १८४३ ६० के छगभग घतमान था । परन्तु 
प्रमाणाभाव के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अस्तुत लेसफक यथद्दी दे या उनसे सिस | 

२९०५ कूपरास सनाद्य--भागरा पौर इटावा जिलों को जहाँ यमुना प्राकृतिक 
सप में एथर करती है वर्हा एक प्राचीन रथात क्चौरा घाट ( जागरा ) ह जहाँ श्रस्तुत रच 
यित्ता का निवास स्थान था। इनके रचे कुछ कुटकर छन्द 'कवित्त सम्रह' के याम से इस 
शोध में प्राप्त हुए हैं मिग्क्रा र० का० भौर लि० बा० अविदित दें | रचयिता का विशेष पिचे 
घन भूमिका भाग सख्या ४ में क्या गया है। 
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३०० सदासुख लाल ( कासिली वाल )--इनका रचा “रत्करड श्रावकाचार 
की देश भाषा मय वचनिका नामक अथ मिला है जिसके विवरण लिये गये ह। मूल अंथ 
संस्कृत मे स्वामी समंतभद्न का रचा हुआ है जो सूत्रो में है । प्रस्तुत लेखक उसके टीकाकार 
है । अंथ की रचनां संवत्‌ १९१९ में आरंभ हुई और संवत्‌ १९२० में पूरी हुईं। इसकी 
प्रस्तुत ग्रति में लि० का० सं० १९५८८१९०१ ह० दिया है । 

३०१ सहाई राम--इनका संवत्‌ १९०७ ( १८७० ई० ) का रचा हुआ “अयोध्या 
महात्म्य” नासक अथ मिला है जिसकी प्रस्तुत प्रति का लि० का० सें० १९३६ (१८७९६० ) 
है| यह इस नाम के संस्कृत ग्रथ का अजुवाद है और शोघ में नवीन है । रचयिता के 
सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नही है । 


३०२ शक्तधर ( शुक्व )--इनका रचा रामायण महात्म्य मिला है जो मूल 


संसक्ृत ग्रथ का भाषा में अनुवाद है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति में रचनाफ़ाल नहीं विया है | 
लिपिकाल सांवत्‌ १९४० ( १८८३ ई० ) है । रचयिता के सबंध में कुछ भी ज्ञात नही । 


३०३ शंकरदास--इनका बनाया महाभारत गढाप्य” का अनुवाद मिला है जो 
खंडित है । इसका र० का० अज्ञात है । इसकी प्रस्तुत प्रति का छि० का० सं० १८७६ 
( १८१५९ ३० ) है । रचयिता के संबंध में कुछ ज्ञात नही । 


३०७४ सेवादास पॉडेय--इनका दनाया हुआ 'करुणा-विरह प्रकास/ नासक ग्रथ 
मिछा है । इसका रचनाकाल सं० १८२४ ( १७६७ ई० ) है जिप्तकी प्राप्त प्रति में लि० 
का० सं० १८६२ ( १८०८ ई० ) दिया है। ग्रंथ के विवरण पहले लिये जा चुके है, 
देखिये खोज विवरणिका ( १९१२-१४, सू० १७३ )। उक्त विवश्णिका में रचनाकार रा० 
१८२२ | १७६७ ई० ) दिया ६:--- 


संवत्‌ अष्टादश भग्रे विधि विशत्ति गुरुवार । 
कांतिक सुदी एकादशी, लियो अंथ अवतार |” 


विचार करने पर विदित होता है कि रचनाकार संवत्‌ १८२२ ही ठीक है । क्योकि 
विधि विंशति से आधी संख्या सांकेतिक शब्द भ और जाधी संख्या संख्यावाचफ शहद में 
है जो उचित नही जँचता | रचयिता ने दोनो संख्याओ को संख्यावाची श्दो सें ही दिया 
होगा । ऊतः स्पष्ट है कि (विवि का 'विधि' हो गया । 

३०५ शीतल प्रसादू---इनका बनाया “राधा रहस्य!” नामक विनय संबंधी अथ 
सिला है जिसका र० का० राुँ० १९०६ ( १८४९५ ई० ) है । इसकी प्रति में लि० का० सं० 
१९१८ ( १८७१ ई० ) दिया दे । रचयिता का निवास स्थान रहीमाबाद के अन्तर्गत जुरिया 
नासक स्थान था। उस समय यह स्थान सूबासिह--के गोवत्सगोन्नीय क्षत्रिय--के अधिकार 
में था। ये त्रिपाठी ब्राह्मण और उक्त सूबासिह्द के आश्रित थे । 

३८०६ सीतराम--इनके “दिल रूगन चिकित्सा” नासक ग्रंथ की तीन पतियाँ 
मिली है जिनमें र० का० स० १८७० ( १८१३ ई० दिया है । लि० का० सब से प्राचीन 
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अति का सू० १८९० ( १८३३ इ० ) है। अथ पहले मिल घुका है, देखिये सोज 
विवरणिकाएँ ( १९२३ २५, स० ३८९५ ) ( १९२६-२८, स० ४३७ )। 


३०७ सीताराम--इनके रचे कवि तरग' नाम सैचक अथ की सीन प्रतियॉँ 
मिली हैं । २० का० सा० १७६० यि० ( १७०३ ह० ) ६ और प्राचीन प्रति वा लि० 
का० स० १८६९ ( ८६२ ४० ) है। इस ग्रथ के विवरण पहले भी लिये जा शुके हैं, 
देखिये सोज विवरणिया ( १५२६-२८, स० ४४० )॥ 


३०८ सीताराम--हृतके बनाये “प्रभाती-भजन ' की पुक प्रति मिक्री हे जिसकी 
प्रस्तुत प्रति में रचना काल नहीों दिया है पर इसका लि० का० स० १९३० ( १८७३ ६० ) 
ई। इनके बनाये वित्त सम्रहँं के विवरण पहले छिछे गये दे । उसका र० का० 
स० १९३० ( (५०७३ ह० ) था| यद्दी या इसी समय के छगभग इनका भी रचनायाल 
समझा जाता है । दसियें सोम विवरणिका ( १९२६--२८, ० ४३८ )॥ 

२०९ शिवगोपाल--इनया रचा “औपधि थूनानीसार” नामक अथ सरोज में 
पहले पहल मिला है । २० फा० स० १८८० ( १८२३ ६० ) है । इसकी श्रति में लि० का० 
सा० १९०२ ( १८४५ ई० ) दिया है | रचयिता दिल्ली नियासी था। इससे अधिक उसके 
विपय में कुछ क्ञात नहीं ह । 


३१० शिवगुलाम--इनका संग्रहीत श्गार सार अथ मिला ६ इसकी प्रस्तुत 
प्रत्ति सें सन्‌ सवत्‌ का उल्हेय नहीं है । थद्द पहऐे पहछ विवरण में आ रहा ६। सामद 
अखा है | सम्रहकार वेयन ( उन्‍नाव ) के गिवासी ये । 


३१९५ शिवनाथ--नफा रचा 'रस रजन! नामक अथ शोध म्‌ मिला है जिसका 
२० का० अचात है पर लि० का० रा० १८४६ ( १७८९ ४० ) दिया ६ | म्थ पहले विवरण 
में भा घुका है, दिये सोज विवरणिसा ( १९२६-२८, ख० ४४८ )। विनोद थे रा० 
७६७ पर इनका २० का० १७९८ ( १७४१ हु० ) और ढा० प्रियर्सन के ग्रथ में स० 
१७५२ पर १६६० ४० माना गया है । वियेद इन्द्र पन्ना का निवासी बतछते हैं भीर उक्त 
डाक्टर महोदय जसबतससिंह दुँदुछा के आश्रित छएिफते हैं। हमारी पिछली रिपोट में भी 
छि० का० सू० १८७६ ( १७८६ इ० ) द्वी दिया है। परतु म समझता हैं उसे मौसिक 
रूप से रचनाझाल मान लिया है । 

३१२ राजाशिवप्रसाद--इनके द्वारा भनुवादित अथ 'मनुधम सार गिसका २० 
का० भ्रज्ञात है और लि० का० स० १९१३ ( १८५६ हु० ) है , इस त्िवर्षा में प्राप्त हुआ 
है । इसक विवरण पहले नहीं लियग्रे गये 

३९३ शिवराम शास््री--इनके स्चे 'देध शम्रह” नामक अथ की दो अपूर्ण प्रतियाँ 
मिली हैं | कद्दा जाता है हि इनमें से एक प्रति को स्ग्यम्‌ रचयिता ने रा० १९२७ (१८७० 
ह० ) में अपने द्वाथ से लिखा । जतणए्‌व ग्रथ वा यद्दी रचनाकाल भी होता है। <्चयिता 
के सबध में कुछ ज्ञात नहां । 
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३९४ शिवरत्र मिश्अ-इनका बनाया “बैतारकू पचीसी”? नामक अथ का इस 
त्रिवर्षी में पहले पहल विचरण लिया गया है । अथ का र० का० सं० १८५६ (१७९५९ ई०) 
और लि० का० १८९६ ( १८३९ ई० ) है। यह खडी बोली में त्िखा गया है | 

३९५ श्रीधर स्वामी- इनके भागवत भावार्थ दीपिका' नामक भागवत के 
अनुवादित अंथ के चौथे स्फंघ से नवे स्कंध तक ( सातवाँ स्क्थ छोड कर ) प्रथक घएथक 
पॉच प्रतियोँ उपलब्ध हुई है । इनमें सन-संचत्‌ का कोई उल्लेख नही हुआ है । रचयिता के 
संबंध में भी कुछ ज्ञात नही है १ 

३१६ श्रीलाल--इनके रचे 'गणित प्रकाश” के तीन भाग तथा 'महाजनी सार 
की दो प्रतियोँ शोध सें मिली है । पहले भाग ( गणितग्रकाश ) का र० का० रां० १९०७ 
( १८५० ई० ), दूसरे भाग का (सन्न्‌ १८७६ ई० ) और तीसरे का सं० १९११ 
( १८७४ ई० ) है | लि० का० इनका क्रमशः सं० १९१० ( १८७३ ई० ), १८६० ई० 
और १९१३ ( १८७६ ई० ) है । दूसरे मंथ का र० का० एक प्रति के अनुसार सँ० १९०३ 
( १८४६ ई० ) और दूसरी के अनुसार सं० १९१३ ( १८७६ ई० ) है ) लि० का० क्रमशः 
स० १९१३-:१८४६ ई० और १९२० ( १८६३ ई० ) हैं। सभवतः महाजनी सार के भी 
पघृथक-प्रथक भाग हैं । यह उत्तर प्रदेश (तब युक्त प्रांत ) के शिक्षा विभाग के टाइरेक्टर के 
कार्याठय से काम करते थे और पाख्य पुस्तके भी लिखते थे । 


३१७ श्रीपति भट्ट--इनका रचा 'हिस्मत प्रकाश! नासक वैद्यक अंथ मिला है 
जिसके विवरण लिये गये हैं । इसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकार का उल्लेख नही है । लि० 
का० सं० १८९८ ( १८४१ ई० ) है। यह पहले विवरण में आ चुका है, देखिये खोज 
विवरणिका ( १६०६-८ स० २३८ ) | भ्रस्तुत प्रति अधूरी है । उक्त विवरणिका के अनुसार 


रचनाकार स० १७३१ ( १६७४ ई० ) है | रचयिता इलाहाबाद के नवाब सैयद हिम्मत 
खॉ के आश्रित थे जो ओऔरगजेब के समकालीन थे । 


३१८ सुन्द्रलाल-इनके रचे 'धुच लीला” , 'हरिइचन्द्रतीछा/ और “ऊपालीला' 
नामक तीन अंथ मिले है। पहले ग्रंथ का र० का० सं० १९०१८ १८४४ ई० और 
लि० का० १९१८ ( १८७१ ई० ) है। शेष दोनो अथो का रचनाफझाल अज्ञात है। 
लि० का० सं० १९३२ ( १८७५ ई० ) तथा सं० १९४० ( १८८३ ई० ) दिये है। रच- 
यिता मथुरा जिले के करहल्छा आम के निवासी थे। गत विंवरणिका ( १९२६-२८, सां० 
४६८ ) में इनका पहला अथ 'सुन्द्र #ंगार' के रचयिता सुन्द्रदास के नाम पर उल्लिखित 
है। परन्तु इस बार प्रमाण मिल जाने के कारण यह सुन्दर छाछ नामक एक जलरूग रचयिता 
की कृति विदित हुईं । शेष दोनो अथ नवीन हैं। 


३१९ सूरदास--ये असिद्ध कवि और महात्मा है। अष्टछाप के ये प्रथम कवि थे 


और पिछली कई खोज विचरणिकाओ में इनका उल्लेख हो चुक्रा है, देखिये खोज विवरणिकाएँ 


( १९१२-१४ सं० १८७५, १९२०-२२, सं० १८६, १९२६-२८, सं० ४७० ) । इस बार 
इनके निम्नरिखित अंथ और मिले है" -- 


(७९ ) 


क० से० नाम अथ प्तियॉँ लि० का० &सन्‌ ई० 
५ सूर सागर २ स० १७९७८ १७४० , 
२ भागवत ( दशम ) ३ स० १९१७: १८६० , 
# (ण्वादृश स्कन्ध ) १ गन हि 
| (्‌ द्वा०.. सक० ) क् का 
डे सूर रतन १4 # ९4७४८ १८१७ , 
२ राग मारा १ ८ 
चविसॉतन लीला २ # १८३१८ १७७४ ,, 


ये सभी प्रथ एगर्भग उपयुक्त विवरणिकाओं में आ घुके है । रागमाछा इस सरोज में 
विश्ञेप उल्लेसनीय हे | इसमें सूरदास जी फ्रे १००० पढ़ समग्रदीत है और झथ चित्रों से 
भूपित दे । इसफा लेस भी सुदर दै। 


३२०. सूर्यनारायणु-समस्या पूतिया फे विचार से ऐसा गया इनरा कविता 
बी पूत्ति प्रभागर! नामक अंथ पहएणे हो पहछ मिला है | अथ की प्ररपुत्त प्रति में रचमाकाछ 
नहीं दिया है ॥ लि० का० स० १८५४ ( १७९७ इ० ) है । सचयिता कोढ़ ( मिर्जापुर ) 
का निवासी था । 

३२१ इयामलाल ( गौरी लावा निवासी )--फे वनाये 'नवरक्! नामक एृष्ण 
घरिश्न सब-धी एक अथ की दो प्रतिया शोध में प्रास हुई है । भय का रचनाफ़ाछ अज्ञात है। 
इसकी भ्रस्तुत प्रति में लि० का० १९०८ ( १८५१ ० ) दिया है | रचयिता गौरी छावा 
( तहसीछए, शिवराजपुर, जिएा कानपुर के निवासी थे * इससे अधिक इनके बविपय में कुछ 
ज्ञात नहीं ॥ 


5२२ श्यामलाल ( माथुर )--इनके रे * सैर बांटका ” और “दान रीएा? 
नामक दो अथ पहले पहल प्राप्त हुए हैं। पहटा अथ स० १८९७ ( १८३७ हैं० ) और 
दूसरा स० 44९१ ( १८३४ ह० ) के रचे हुए हैं। लिपिकाल दोनों छा एक ही भर्थात्‌ स० 
4९०० ( १८४३ ई० ) है। रचयिता के सम्बनध में छुछ श्ञात नहीं । 

2२३ टिकेतराय--इनऊी बनाए गाजर की लड़ाई के जो आत्दा छावों में लिसी 
गई है विवरण लिये गये हैं | रथ का र० का० अज्ञात है । इसकी प्रात प्रति में लि० का० 
स० १९१२८ १८५५ ६० है। अ-य सूत्रों से पता चला है कि रचयिता स० ३९०० 
१८४३ ईँं० के हगभग बतमान थे । इनके सम्बाघ में अधिक कुछ ज्ञात नहीं। 

३०४ टीकाराम ( अवस्थी )--३/द्वोंने बाराहमिहिर कृत संसक्ृत म्रथ'. लघुजातका 
का पचवद्ध अनुवाद स्थिा है जिसकी एक प्रति जिसमें सन्‌ सबत्‌ का विवरण नहीं दिया 
हैं इस शोध में आ्राप्त हुईं है। रचयिता के पिता का नाम भप्रानीप्रसाद्‌ था । इससे अधिक 
इनके विपय में और कुछ शात नहीं । 

] ३२५ गोस्वामी तुलसीदास--ये हिन्दी के सबश्रेष्ठ कवि ,है और इस बार इनकी 
कई रचनाओं की ६५ प्रतियों मिली दें जिनका विवरण नीचे दिया जाता है -- 


ब्र० सं ०] 


।] 
घ 
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विनय पतन्निका 
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गीतावली 

कृष्ण गीतावली 
दोहावली 

विजय दोहावली 
हनुमान चालीसा 
हन्लुमान बाहुक 
विराग संदीपनी 
जानकी सगरू 
रामाज्ञा प्रशनावली 
चेतावनी दोहा 
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३२६ तुलसी साहब ( हाथरस वाले )--इनके बनाये चार अ्रथ “घटरासायणा 


सवाद फूलछदास कबीर पथी ( सवाद फूछदास कबीर पथी से तुलसी साहब का ), संवाद 
परक रास नानऊ पंथी (संवाद पछूक राम नानक पथी से तुकूसी साहब का) और रल्सागर 
प्राप्त हुए है । २० का० किसी पंथ का नही दिया है | लि० का० प्रथम दो श्रथो की प्रतियों 
का स० १९११७ १८५४ ई० और तीसरे भ्रथ की अतिका स० १६१६८ १८६२ ई० है । 
चौथे अथ की प्रति सें लिपिकाल नही दिया है । घट रामायण के विवरण पहले हो खुके है , 
देखिये खोज-विवरणिका ( १९१२-१४ सं० १९० )। उक्त सभी अ्थ बेलवेडियर प्रेस प्रयाग 
से प्रकाशित हो चुके है । 


(८) 


३२७ वाजिदू--इनऊे बनाये 'आरित्ल और 'सासी नामक दो ग्रथ पहले पहल 
मिले है। इनसे पूच इनफा 'राजडीतना नामक अथ मिला था, देखिये सरोज विवरणिका 
( १९०२, स० ७९ )। इनका र० का० स० १६७७ ८ १६०० ३० माना गया है। ये जन्म 
के मुसलमान और दादूपथी सन्त थे । इनके प्रस्तुत भ्रथों की श्रतियों में सन्‌ सबत्‌ का 
ब्योरा नहीं है । विशेष विवेचन के छिये दसिये भूमिका भाग सरया १५। 

३२८ विष्टुदास-इनफे ढिसे निम्नलिखित तीन अथ प्राप्त हुए है जिनका 
र० का० अज्ञात है | 


क्र० स॒० अथ का नाम प्रत्ियाँ लि० का० ८ सन्‌ ६०६ 
है महाभारत | | 

। रुक्मिणी मगल तर | 

हि स्वगारोहण छ ३८०६ ८ १७४९ हं० 


रचयिता का समय स० १४९२ ८१४३५ इ० के लगभग है और वह गवालियर 
( गोपाचल ) नरेश राजा डोंगर सिंह के आश्रित थे | इनके प्रस्तुत अथ पहले! मिल चुके हैं 
देखिये सोज विवरणिफाए ( १९०६ ८, स० २४८ १९१२ १४७, स० १९३, १९२६- 
२८ , स० ४६६ )। 

३२९ यमुनाशकर--इनके रचे तीन अथ-३ जबतार सिद्धि (२) रामगीता की 
टीका और (३) मॉहकोपनिषद्‌ भाषा दीका--पहले पहल मिले हैं | दूसरा अथ स० १९२९-- 
६८७२ ६० में रचा गया और यही इसका लि० का० भी है। शेष अर्थों में २० का० का 
उल्लेस नहीं है । प्रथम अथ की प्रति का लि० का० स० १९३२८ १८७५ हं० है। तीसरे 
ग्रथ की प्रति में लिपिफाल नहीं है । परन्तु यह गय में हाने के कारण महत्व की हे । 
मॉइकोपनिपद्‌ एर सत्छृत में जयदयुर जी के भाप्य का और उनके एज़्य शुरु 
श्रीगाड़पादाचाय जी की कारिकाओं का भी उल्लेस इस अथ में है । रचयिता गुजर 
नागर ब्राक्षण था, और स्वामी ब्रद्मानद्‌ का शिष्य था । ये काशी में रहते थे । 


न््ननजन ऑन 


द्वितीय परिशिष्ट 


प्रथम परिशिष्ट में वर्णित रचनाकारों की कृतियों के उद्धरण 


हितीय परिशिष्ट 


स्चनाकागे की क्तियों के उद्धरण 


सरया १ फ्टेस मतनी, रचयिता--भअख्दुए भगाद, पागा--देगी, पत्रन--६०, 
आयार- २१% ६ दृव, पक्ति (प्रति ए४)--२४, परिमाग (अयुष्ड्प्‌ 9»--१९०८, रादित, रुप--+ 
प्राचीय, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्यान--पं० प्रागदत्त हुवे, प्राम--सिक्दरपुर, झोरधर--- 
बैयीगा,, तिशा--हरदो ट्‌ । 

आदि---# श्री गणेचायनस ॥ कोआ यो इटाय मी टपण का दूरि फ्राये थी इलाप 
॥ गफरा तण हकीम सकराती एकीम, जांटी नूस एयीम सासउसात एवम अरस्ता सतालास 
हकीस सयराती इकीस सववी मन मिलिके इुलाण दृषण का सभन्‌ पोधा से यो जो 
#जमाइस बाच भाया सा ण्य. जगह ये ये पोथी पैदुय यनाइ | सैदश बाद ये माम, 
तोफ्तूल गुया पारसा मेंद्र और दिन्टु मद वएस भजनों रापा || घरप्स उस नाम की से 
में बद अदाय पर्रीर इफ । मं न उरुप अन्टुछ मधाद अयुसार ल्पिण पोधा पा की सैर 
झा फ़्यत सो तमाम प्ोतीस पाझ एज सय दुपण या ययाद्ू दिया फ्ि दुसिण ये काम 
आये और इलान औौरति मरद पा अब हुपर आरतटु या तरकीय होली पा झायूत का 
भर दाए कुप्रत याद भद या शि याम देव तियादा होष्ट । भौर गुरदा गरम ऐड । तरफीय 
दूसरी | एज पायना घसत सागर पे मरदर भौर आरति फ भो मायर बरण औरति यो 
संग्रह मो ॥ 

अत--हुएाय मत्तर था हुए या आजमृदा है || गो कसी औरति को थयर इछ हो 
ता क्‍या करे | इस भातिना उस नौरति यी पूंछ मांगे भी बारत याऐ या नाथ उस भारति 
के वान में कष्टि साय कि पछाया तुस्दारा थनइछ करता ६ जो द्दिनी चूची मए हीहू तो 
अपनी बाईं चूचा पररि ये कारे औ पृफ्त यो बाय मह्ँ दाइ तो अपनी दाह्टिनी यूची पकरि 
के यूर तो प्राम याद मोर याद फुरसति द्वोय ॥ मंतर यहि है पढ़े के पूरने को जायना ॥ 
पाकरि येऊक आये स्ानी नागिन टु4ई गाय फ़्टानी का थनइल कारों पानी पथ द्वोद जाई सात 
येर पूर्क फुरसति ट्वोइ | मतर धातिद्दी या ६ सात थेर पढ़ि फे पृज्ना और भतर अघ 
क्पारी या भी यही ७। नदी किनारे रसवा तेदि पर चढ़ ढसिती एसीनी भसिनी स॑खिनी 
भसिनी दे दा। इश्वर मह्ाटव गारा पारवती को भीतर ही जरि दोइ जारि होह छार ध्ोइ 
नरदद नरई नरंदें ॥ अपूण । 

विपय--वैधक | 

टिप्पणी--हस झाथ को अब्दुर सजीए ते पारसी तुएफ्तुरू गुरया से हिंदी में 
लिसकर क्टेश भंजनी पाम रसा । 


। 


संख्या २ ए. धातु मारन विधि, रचयिता--आधार मिश्न, फागज--देशी, पत्न-- 
२०६, आकार--८)६ ६ इंच, पक्ति ( अति छ४८)-दे६, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )--३८१०, 
रूप--प्राचीन, रिपि--नागरी, लछिपिकाह--स० १८६०८ १३८०३ £० | श्राप्तिस्थान-- 
छाल स्वामीद्याठ़, आस--ताहरपुर, डाकधर--मुस्लान, जिला--भलोगढ़ | 


4 आर 


आदि--श्री गणेशायनमः || जथ घातु सारन विधि अन्ध लिस्यते॥ जथ फीलादि 
सारन विधिः--छोह चूर्ण भुरकी में करे । कर्क हुग्ध ऊपर ते भर ॥ गधऊ नैलुबां देश 
डारि। गज पुट आंच दे लेइ निकारि॥ घुनः लोद सारन-डछोह चूर्ण भुस्की से करें । 
अपासार्ग रस ऊपर भरे || तीनि चेर इढ गज घुट करे । रस पौछादि तब निश्चय मरे 


अंत--अथ पाह मारन विधिः -अर्फ दघ पाद हुगृन भुरकी में भर दीपक ते मुंह 
मूदि गज पुट में भरे ॥ जो भरि जो खाद प्रात तिगुन भूस लागे॥ पुष्ठटकः अधिकार २ 
प्रमेह बीस भागे ॥ पुनः पाह सारत विधि. - अमलोना की भाजऊी सो घोटि के घरीने ॥ 
ताके बीच पाह भरे गज पुट आच दीजे ॥ अमिली फो सुर्चा तर ऊपर घरि दीने॥ अमिली 
ना मिले तो पीपर को लीजे ॥ ऐसी, द॒द भद्दी सो तीनि दिवस प्र७ । चौथे दिन रस निकारि 
रोगी लपि प्र ॥ कोता दम छई कास बाई की मारे ॥ चारि प्रकार जूडी रस पटुचत से 
टारे इति श्री आधार सिश्र विरचिते घातु मारत विधि अंव सपूर्ण समाप्तः ल्खित दुर्गा 
परसाद सिश्न अश्वनि सुद्ि प्रतिप्रदा सवत्‌ १८६० वि० ॥ 


संख्या २ वी. देवक ( कठिन रोगों की ओपगधि ), रचबिता--आधार सिश्र, 
कागज--देशी, पन्न---४०, आकार---< %( ६ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--३६, परिसाण 
( अनुप्टुप्‌ू )»--१० ०८, रूप--प्राचीन, नागरी, प्राप्तिरथान--रामशकफर वेद्य,--प्राम--घन- 
शजपुर, डाकघर-मछावॉ, जिछा--एटा । 


आदि---श्री गगेशायनसः अथ देयक आधार सिश्र कृत लिख्यतेः--अथ सर्व ज्वर को 
घूरा वत्तीसा, चिरेता कुटकी सिर्च पीपरि, सोडि, वहेरा, हर्रा, अवरा, देवदारु, हीग, मजीठ, 
सोफ, मगरैल, जजसोद, ज्वाइन, कचूर जेंठी मधु, कुर्थी अगर कैंपूरा, अतीस बची बच, 
अरहरी, या रसानि, जेवासा सरसो- वाय भिडग सेधी सहि जेन की पाती खुरा जुवाइनि 
विया रासनि भरगी, पुहकर मूल सब सस छेव धूरा करे सर्व ज्वर हर ॥ 


अत --अथ जावत्री पाग--जावतन्नी पाव भरि दूध सेर पाँच गौ शत पैसा १९ सब 
मिलाइ खोदबा दाना दार करब खाड पैसा अठाएह पाग में गिलावैं पत्रज अकर करह इलायची 
नाग केशरि झूसरि के वीच के बीज उटंगन साल काकुनि वरियारा के बीज अज मोद सौंफ 
तेज वल गुखरू सतावरि वश लोचन जेठी मधु त्रिकुदा कचूर कवाबव चीनी सोच रस प्रति 
टंक २ चूने के अभ्ञक तोछा ३ सोरा तोछा १ कस्तूरी मास्े ३ कपूर सांसे १ सब सिलाइ 
खाइटंक दो दूनो जून पुष्ठ करे रोग वहि जाई धातु वृद्धि होइ लिंग दृढ़ होइ ॥। 


इति भरी आधार सिश्र विरचिते वैधकर कठिन रोगो की औषधि संपूर्ण समाप्त.। 


( <७ ) 


सरया २ सी वैदयक पिलास सग्रह, रचयिता--जाधार सित, हागज--दुशी, पद्र-७ 
१००, आरार---३२ ८ ४ इच, पक्ति (श्रति एछ ) -१६, परिमाण ( अमुष्डप्‌ )--१००४, 
खडित, रूप--प्राचीन, पद्च गद्य, ल्पि--नागरी, क्षिपिकालू---स० ३१८९६ ८ १८३५९ ह०, 
प्राप्तिस्थान--छाढा कन्तूसल पटवारी, आम-बलदेवपुर, डाक््घर--उस्मरगढ़, जिछा--एटा । 


आदि--भ्री गणेशाय नम ॥ जथ वेचक विलास समअह आधार मिश्र कृत ल्रियये ॥ 
जीण ज्वर लक्षण--उद्र पीडा क्षर्दि होइ गरो जरे विरोचन हुकार॥ जथ मल ज्वर 
छक्षण--कद सोप दाह अगर जग पीडा भम घिर पीडा ॥ अथ पित्तज्वर लक्षण--सिर पीढा 
भर्म मूच्छा अस्ति पीढा ॥ दाए रक्त सुस कदर ॥ अथ पेद ज्वर ल्क्षण--देह पौडा निद्वा 
आहछस स्वेद्‌ जम्म नेत्र पीडढ़ा--भथ बात ज्यर लक्षण--सीत कप मह्ठा दाह ठृपा चित्त मम 
विकरता जोभ कटक फरी || 


अन्त--प्रुत्त पाइ मारन विधि --अमिलना की भाजी सो घोटि ये घरीत। ताके 
चीच पाह धरे गज पुट आच दीजे ॥ भमिरी को सुचा तर उपर धरि दीजे। जमिली न 
मिले तौ पीपर को लीसे ॥ ऐसी ध्ढ़ भही सो तीन दिवस पच्चे। चाथे दिन रस निकारि 
गेगी छपि खरचे ॥ कोता दस छह कास वाई को मारे | चारि प्रकार जूदड़ी रस पहुँचत मा 
टारे || इति श्री माधार मिश्र क्रत वैधक विलास सम्रह तृतीय रध्याय सपू्ण समाप्त लिसत 
वेनीराम कायस्थ शिवपुर सवत्‌ १८९६ वि० ॥| 

विपय--देध्यक 


सरया २ डी मदनुस्पफ़ा या किताब सिफदरा, रचय्रिता--आधार सिंह, 
कागज >साधारण, पत्र--६०७, आऊकारं--१४ # $२ ४०, पक्ति (प्रति ए४ )--४६, 
परिमाण ( अजुप्ड्यप्‌ )--१९२८०, रूप--आ्रचीन,  लिपि--नागरी,. लिपिकाछ- स० 
१५०९८०१८५२ ई०, प्राप्तिस्थान--प० कंप्णकुमार शाखो, आम--जअलीगज, डढाकघर-- 
अलीगज, जिला--एटा । 


भादि-- श्री गणेशाय नम । दोौ०-जादि वद करता धनी प्रथम विनवा ताहि । 
जाके भजन प्रताप ते सकल रोग मिटिजाहि || सुमिरि देवगुरु काज करि बदौ दानव राज । 
विघन न कोऊ राइयो यह परमारथ काज ॥ ता पाछे आर भ रच्यो करन वचनिक्रा ताहि | 
तिव्य सिकद्री पारसी वेथक शास्त्र त्रु आद्दि [| पुराचीन जे पुस्तकें हती जो जेह्ठि ज़ेद्टि ठौर । 
तिनके वकता सद्दित ते जोरी आनि बदोरि ॥ परच्यो ८ य छु साहि तब लास डेढ़ परिमान । 
न्‍यह बंद सवराह करि रची पारसी सानि || ता पारसि के पढ़न कौ मनमें करो विचार ॥ 
सो यह है हुस्तर नदी क्यों करि उत्तरो पार ॥ महा गूढ़ है पारसी महा कष्ट सी जाति । 
ताते उदूं है भली तुतहिं होवे ज्ञान । ऐसी हिये विचारि चेत सिंह भदौरिया वोट्यो वचन 
रसार' अधार सिंह सो हेतु निज । सब अन्धन को सार ले वैदनि पारसि करो ॥ पात साहि 
के हेत सोहे तिब्ब सिकद्री ॥ सुनिये दादा राउ सोड़ तिब्ब सिकद्री सोपे दुया विचारि मेरे 
द्वित भाषा करो ॥ ग्रप्थ वणन ॥ शुशुत, चरक, याबूफ़रय, भोज, भेव, दाग भट्ट व रस 


( «८ ) 


रतना कर सारंगधर, वग सैन चिस्ता सनि मांधों निधान बेदक के अन्ध जे जे सादम भये 
तिन सग का सार पैचि इकट्ठा करा तिव्य सिकदरी का नाव मदन लुत्तफा रखा आनंद क्री 
खानि बीच सन नोरी सोलह हिजरी ऊपर देयार की ॥ 

अन्त--वास्ते दूरि करन प्रमेह--वाह रतन माला की जड़ उसऊेी छाछ होती ६ 
लाये वीच छाह के सुपाये और परछादा औरति नापाऊक से बचाये रसे और बोच सकान 
पवित्र के ॥ चूर्ण बारीक करिके कपडे से छानि राप तिस पीछे एक टंक चुना सझुफेद कि जो 
पान के सय खाते है और दो आंवले सूसे बारीक पीसकर जु देखे । जब चाए कि सौपदि को 
ऊपर फोडो फिरंग के लेप करें । पारा सोधा हआ। तीन टक छेवे || त्तिमफ़ों हाव जी हथेली 
पर ढाले आधी टंक वाह रतन साला और एक रत्ती उस चुने को जौर आवले पिसे से भी 
डाले और श्गूठे से मझे तो वह पारा छार हो जावेगा ॥ तिस पीछे आपधि हथेरी पर से 
छैकरि और रोगी को लिटाइ करि उसके पक्राऊ फोडे को सर्े और सुलाय डेचें जौपधि सोपि 
जावेगी । जब पसीना सूखि जावे ति पीछे उसको कहे तो उ5 और पथ्य अपना चावल साटी 
और दूध करे ऐसे ही तीनि ८क पारो एर रोज जिस तरह कि कहि आये है ऊपर पकाऊ फो्े 
के लगाये ऐसा क्लि १५ रोज़ तक पांच टक पारा काम से छाबे अन्छा होच ॥ इति श्री किताब 
सिकद॒री कि जो सदनुस्सफा नाम है यामे आनंद की सानि है तिसका टीका खपूर्ण किया । 
क्वार सासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा चुद्ध चासरे हद पुस्तक छिखत चेत सिच भदोरिया संबत्‌ 
१९०९ चिं० 

विपय--चेद्यक 

संख्या ३ ए ध्यान मजरी, रचयिता--अग्रदास, पत्च--१६,  आकार-- 
७१५७ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१६, परिमाण ( अजुप्डप्‌ )--२०६, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकारू--संवत्‌ू १९०२८ १८४७० ई०। प्राप्तिस्वान--प० वाॉकेजाल 
शास्त्री, डाकधर--खैरागढ़, जिका--आगरा । 

आदि्---अथ छिप्यते ध्यान ध्यान संजरी की पोथी सुमरो श्री रघुबीर घरि रघुवस 
विभूषन, सरन गहे सुपरास हरत अध सागर पुपन, सुंदर रास उदार, वान कर सारंग 
घारी, हिय धर प्रभु को ध्यान, विद्वनन आनदभारी अवध पुरी निज धाम, प्रेम-अत सुदर 
राजै, हाटक मन मय सदा नगन की विराजै ॥ पौरी द।र अत चारु चारु सुहावन चित्रन 
सोहे, चच नार मदार क्पतरु देपत मोहे । 

अंत--ध्यान मजरी नाम सुनत मन सोद पढ़ावों ॥ श्री रघुचरि भो 
दास मुद्त जन अग्न सु गावी ॥ इति श्री अग्नदास कृत ध्यान मजरी सृर्ण समाप्त सुभ 
मस्तु मित्ती चैत्र सुदी को सं० १९०३ की साल में यथा प्रती उत्तारी विपयः--रामचंतद्र 
जी की भक्ति के सजन है । 

सं? ३ घी. ध्यान मंजरी, रचयिता--अग्दास, कागज--बॉसी कागज, पत्न--१०, 
आकार---७ & ४ इंच, पंक्ति प्रति पछ्ठ)--०, परिसाण (अनुष्दुप)--११०, रूप---प्राचीन, 
किपि- नागरी, प्राप्तिथान--प० देवफीनंद्न  झरसनलाल जी, डाकघर--कागारोरा 
(उप०--बैरागढ ), जिछा--आगरा । 


( <९ ) 


आदि--श्री मते रामाजुजायन्म | सुमिरों श्री रघुबश विभूषण 'सरण गद्टे सुसर 
रासि हरत अघ सागर दूषण । सुदरराम उदार वाण कर सारग घारी । द्वाय धरि प्रभु को 
ध्यान बिपे जन आनंद कारि | 

अत--इति भरी स्वामी अग्रदास कृत श्री रामध्यान मजरीं समाप्त सपूरन प० अभ्री 
रामध्यान धरत ६ सतजन ॥ रास ॥ 


स० ३ सी ध्यान मजरी, रचयिता--अग्रदास, पश्च--१७, जाकार--१० #७५ 
इंच, पक्ति (प्रति ए४ )--६, परिमाण ( जजुष्दप )--१२६, रुप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, भापिस्थान--प१ढित एद्ष्मीनारायगं, झम--पंचचान, ढाऊएघर--फिरोजाथाद 
जिला--भागरा । 

आदि--श्षी गणेशाय पम ॥ श्री गुरचरणेभ्यो नम श्री सरस्वस्ये नम ॥ सुमिरीं 
श्री रघुपीर घीर रघुवश विभूषण | धारण गद्टे सुप राशि इर्त अघ सागर दूपण ॥ १॥ 
सुंदर राम उदार वाण कर सारग धारी। द्विय घरि प्रश्न यो ध्यान विदुप जन 
आनदफारा ॥ २॥ 

विपय--भ्री रामचंद्र जी की स्तुति बणन । 


सरया ४ ए भाषा सामुद्रफ, रचयिता--अभजयराज, कागज--साधारण, पत्र --१०, 
कआाऊार--८ 2( ६ इच, पक्ति ( प्रति शष्ठ )--१३, परिमाण ( णजुष्दुप )--३२७५, रूप--- 
प्राची, लिपि-->नागरी, लिपिकाछघय--सं० १९२४७ -:१८६७ ह०॥ भ्राप्तिस्थान--प१० राम 
हाल, ग्राम--तठरफीया, ढाऊघर--अछरेरा, जिला--आगरा । 

आरि--अथ भाषा सामुद्रकलिष्यते । द्ोद्वा | प्रथमदिं दसो आयुवर, छक्षिणत 
दिन विचार भायु बिना लछक्षिण विथा यदे ग्रथ विवद्दार । 

अंत--दोद--छुभग सुरक्षिन सुनि सुभ सज्जन फे सुस्देतव भाषा सासुब्ररु रचौ 
अमै राज के देत | सोरठ । जो याने सो जानि घता द्वोहइ आभाजान पुनि॥ जानपयों अरदाप 
अजैशाज दुहुविधि निषुनि । पति थी अजैराज बिरचिताया भाषा सामुद्रक पुरप सत्री छछन 
सपृण । मित्र माघ कृष्णा ६ उधे सबत्‌ १९२४ लिपत घुन्नीलारू झ्रु० कोरिटा । जदुवधी 
भद्दारात तुम जपनो विद्‌ समारि । हमको सरने राखियो, अपनी ओर निद्वार ! 

विपय--सामुद्विक धणन | 


सख्या 9 धी ग्िजिय वियाह, रचयिता--अजयराज, पत्र--२०,  आकार-- 
< % हे इच, परिमाण ( लनु'द्रप )--६४०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल-- 
स॒० १८३३ ८१७३६ ६०, प्राप्तिस्थान--बटेइपयर दयाल जी दीक्षित, प्रधानाध्यापक आम-- 
गुपरीहा, ठाफघर--फ्तहायाद, जिला--आंगरा | 

आदि--धी रामाय नम्त ॥ अथ विजय विवाद लिपिते ॥| ऊ बदन अभग माभूषण, 
परमछ निरमर पूरणा पहरणण ॥ वाघी साज साज बाद्ररण, प्रणम स्वर सत्ति उकीत समपण् 
॥ + || छचोदर गुण वेसा, अणक दिगे आप मणेसा ॥ आयो सुक्षि आछर उपदेसा; कौरति 
कैंवछा गाऊँ केसा ॥ २॥ शानन च्यार वेद उपासी, बुधि प्रकासा काशी चासी ॥ 

भर 


( ६० ) 


नमो व्यारा नारद निवासी, आदि पुरुष गाऊ जमिनासी ॥ ३॥ छछिमी पति लिपि मीरा 
लीछा छप छाप कोडि गधरप समनीला ॥ लद्दे न चतुर म्रुप वासिग नीला, छायक को गाबक 
समनीलरा || ४७ ॥--भथ छंदु त्रोटिका--नीला घन स्यास तणी छहणी, फकिय जाय नक्राय 
वो कहेणी | दिपणा दुदि सायक राज दिपे, छवि देसत इन्द्र! पुरिद छिपे ॥ छुणण पुर भीषम 
राज करे घर सारिय ऊपर छतन्न छरे ॥ तिणरे सह रादिर है मतण, घरणा मोछाइह नग जहाब 
घणा ॥ 

अत--बुधि सारु सगू कीयौ में व्याह विजय, जरदासि सहव बाधा उपजे॥ जुध 
जीययो कास वध कीयो, दमोदर दान भगति दीया || जादू राय सहाय करी जनकी, मद्दा- 
राज हरी मसता सन की ॥ क्रणां करिहो करुणा करि ज्यों कवित्त तु शुण सागर परस | 
तूही निरगुण पणसेइ्वर । तू अकरण सच करण कृष्ण तू ही करणा कर | 
तू ही निरजन निराफ़ार ॥ तू ही जरजण रुफ भार , तू निकला निःधार तु हीज जाघार 
कह मोरे ॥| विरज राजकुमार ये वीनती, अजराज सॉभलि इति ॥ सुभरारि देपि मुरारि 
दिसि पेस भगति छोह जगत पीत ॥ इति श्री गुण विज ब्याह सम्पूर्णन्‌ समाप्त ॥ शुभ 
भूयातू--सवत्त्‌ू १८१३ वपे।॥ पोप मासे शुक्ल पक्षे २ जीव वासरे लिपितं॥ समिद्‌ मिश्र 
अमर दासेन पठनार्थ देवी सिह्ठ जी ॥ श्री श्री 

विपय---रुक्मिणी कृष्ण का विवाद 

टिप्पणी--इस छुस्तऊ में अशुद्धियाँ बहुत है । अपञ् श शब्दी और मारवाड़ी शब्दों 
का पयोग अधिक है ॥ कुडनपुर के राजा के वैभव, कन्या के सौंदर्य और युद्धादि कई 
विपयो पर प्रफाश डाला गया है ॥ अशुद्ध लिपि एचम्‌ सराठी तथा भारवादी भापाओं के 
प्रयोगो के कारण कही कहीं ऐसी भापा बन जाती है जो चर्तमान हिन्दी के रूप से कहीं 
अधिक दूर पढ़ेंचती हुईं सी दिखलाई देती 6 । 

संख्या ५ ए. शिक्षा वचीसी, रचयिया--अजीत सिंह महता (जैसलनगर) 
कागज-देशी, पत्र ३, आकार - ६४ इंच, पक्ति ( प्रति प्रृष्ठ )---३२, परिमाण 
( अनुष्टुप )--३६, रूप--प्राचीच, लिपि---नागरी, रचनाकारू---स० १९१८८ १८६१ 
ई०, लिपिकाछ--स १९२७ ८ १८७० ई०, आपिस्थान--छाला छीतरमरू, आस- रायजीत 
का नगलछा, डाऊकघर---लछखनऊ, जिल्‍ा---अली गढ़ । 

आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ शिक्षा वत्तीसी छिख्यते ॥ श्री चहलभ चिठ्ठल 
प्रभू गिरघर गोचिदु राय । बालू कृष्ण गोछुछ रघू यदू रुप्राम धन साय ॥ गढ़ जैसाणो पे तप 
रावरू बश्री रणजीत । यहि शिक्षा वत्तीस को मेहिता करी अजीत | भन्नी सेवन 
कीजिये नप सेवन के काज | केवल नृप नहिं सेहये सेवे होय अकाज || पहिलो भय 
भगदान को दूजो भय भ्रुव पारू। तीजो भय छोकान को राखो विन मत्त चाल ॥ देख 
इृष्ट अरि गुण परम पैदा खरच सम्हार ॥ हर यक कारज कीजिये सभे विचार विचार || सब 
दिन होय न एक से ससुझ्नि विचक्षण बात। बरतन ऐसी वरतिये आदि अंत जो जाद ॥ 


खाबो पीवी खरच् लो कर लो सुकृत सुकाम ॥ तन सन घन थिर नहिं रहै थिर रहै 
गोविद नाम ॥ 


(९ ) 


अत--भक्त किये भगवत मिले सक्ति स्ये सिधि काम ॥ उक्ति किये आदर मिले 
युक्ति किये जग नाम ॥ रास सुसीस साच बढ रस लिहाज रस रीति। क्षमा दया रस 
शीछ शत रस सतोषप सुधि प्रति ॥ जुरत फुरत अर सुरत से सिधि कारंज सब होय । 
मरता अजीत को क्रियो निएचय यह करि जोय ॥ मूल चूफ़ सब समझ के करि क्चींद सुध 
सोध । सुन भज्ीत की बानती मोम नहिं हु बोध ॥ सत ऊसीस अठारध जादिवन सुदि 
दुश राव। भयो समापत अभय यह करि अजीत सिंद्र चाय ॥ इति शिक्षा ब्चीसी सहेता 
अजीत सिंह एत सपूण शुभ मस्तु छिसा चाद मछ मु्मौस स्वप्ठानाथ सबत्‌ १९२७ जेठ 
सुदि दुशमी । 

विपय--शिक्षा संबंधी दोहे । 

सरया ५ थी शिक्षा वत्तीसी, रचयिता--मदट्टता अजीत सिंह ( जैसलमेर ), 
काॉंगज-+देशी, पत्र--६, आकरार--८ह॥ १८ ६३ इंच, परक्ति ( प्रति पृष्ठ )--4, परिमाण 
€ भमुष्दुप )--७२, रप--आ्रात्रीन, लिपि--नागरी, रचनाक़ाल--सवत्‌ १९१८८ १८६१ 
हुं ०, प्रास्िस्थान--प० छक्ष्मायारायण, आम-- जसरथ पुर, ढाऊघर--फिरोजाबाद जमिला--- 
मआागरा । 

जादि अत--० एु के समान | 

पुष्पिफा--इति शिक्षा बचीसी मेदवा अजीत सिंद कृत सम्पूर्णम्‌ ।॥--- 

सरया ५ सी विद्या पत्तीसी, रचयिता--मद्दता अजीत ( जसल्मेर ), 
कागज--२शी, पत्र-- , आऊार--<4३ २ ६२ दच, पक्ति ( प्रति ए४ )--4, परिमाण 
€ धजुष्दप )--६०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाह--स० १९३८२ १८६१ 
इई०, प्राप्तिस्थान--प० एमीनारायग, ग्राम->जसरथवुर, डाफघर--फिरोजाबाद, जिला-- 
आगरा 4 

आदि थ्री गणेशाय नम ॥ जथ ल्प्यिते स्द्ेता अजीत सिद्द झृत विधा घत्तीसी ॥ 
दोहा ॥ भरी हृष्ण की शरण हूँ । सुध बुधि दे तत्क़ाए । विध्न हरण सय सुस्त करम । नमो 
नमो गीपाल' ॥ १ ॥ गादी जैसट नगर की । राजेइबर रणजीत । यद्द विद्या बत्तीस को। 
मशता करी बजीत ॥ २ ॥ प्रातद्दि उठि गुरू ध्यान धर | प्रभु के चरण सम्हार। सादर 
गणपति सुमिरि दे | कर विद्या उपचार ॥ ३ ॥ काना सू गुरू वाक्य सुम। भुससों करो 
डउचार फेरि €दुय घरि कर ल्सि | अक्षर नया निहार ॥ ४॥ अक्षर भाश्रा अफ सिस। 
फिरि सजोग विचार । इन विद्या को पार नहिं | होय अपार पार॥ ५॥ 

अत--धन धन है गुर दव कू । धन है उनका जात ॥ ३४७ ॥ अरज करत अगजीत 
ये। भाइन मोम बोध ! चूक भूल' को जान कर। शुद्ध करो कवि शोध ॥ ३५ ॥ उगनी सी 
अह्वारंव | दीप मालि शनि दिल्व । किय पूरण यह अथ झकू ) पढ़ मन होय प्रसन्न ॥ ३६ ॥ 
इति विद्या चचीसी मेहता भजीत कृत ॥ सम्पूर्ण समाप्त ॥ 

विपय--प्रिद्या की महत्ता और उसके ग्रहण करने का उपदेश | 

सरया ६ ब्रह्मापिड, रचयिता--भक्करघुरी ( काशी ), कागज-देशी, 
पत्र--६॥ आकार---4ई » 9३ इच पक्ति ( श्रति छ४्ठ )--९, परिसाण ( अनुष्दुप )--८१, 


( ९%२ ) 


रूप--प्राचीच, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुशी मन्नालाल, आस--बब्छगोघ, दाफघर-- 
हिम्मतपुर, जिला--आगरा । 

आदि--फाशी वसत कबीर जू एक । तिन पकरी नाम भगति की टेक ॥ निश्वान 
यानी बोलें यों । समगति बिना दुरसन न त्यों ॥॥॥ हरि चस क्लष्ट काचक्सि आसन विप्णु ॥ 
मंगल सिंगार धूप ॥ सेन संध्या स्थापन राज। सात समें राधा चछभ ॥ जो जोई प्यारो 
करे ॥ सोई सोई करे प्यारों मोकों तो भावती ढार प्यारे के नैच में ॥ प्यारे भयो चार 
मेरे मेनन के तेरे ॥ मेरे तनमन प्राण प्राणहु तो पीतम प्रिय ॥ अपने कोटिक प्राण प्रीततम 
मोस्यो हारे ॥ जयश्री हरिवंस अस हसनी सावल गाौर कहां कोनु कर जल तरंगण 
न्‍्यारे ॥ १ ॥ प्रात सम्यें दोड रस रूपट क्रति युद्धाजन घुत अति फूल ॥ श्रम चारिज घन 
विन्दु बटन पर भूपण जग ही अंग विकूल || कछू रो तिलक शिविल जलफकावलि बदन 
कमल मानों भाली भूल ॥ जय श्रीहित हरि वंस मदन शंग रँगि रहे नेंच बैन कंटि शिधिल 
दुकूल ॥ २॥ 

अंत--भत्येंडा शिखरी राज बखाग | महमदस्तु भागी रथ भजन ठानि ॥| ऊे 
काले ब्रह्मा शंकरे विष्णु आदि निरंजन मध्य निरंजन तत्य पद निपरुष जाकार निराफार 
अविनासी अखडयत सोहं मन विसराम काया क्षेत्र तारक राम साटिया दृद्धिभावा मान 
सिद्धि सब सुख जाज्ञा परे दास श्री मन हरे जय जय हित कल्यान वाय जीय धरे काशी 
अक्रूर पुरी कृत ब्ह्मापिंड परी देव्या ईदवरी ॥ यदक्षर पद भ्वृष्ट मात्रा द्वीन पढ भुवे तत्स्- 
क्षम्यतां देव मह सद॒स्ते भागी रथ ब्रेता द्वापर के 

विपय--दुस पद, संत्र तीसा, चौबीसा गायत्री । आसा गोरी, मंत्र साठिया | 
नरयाजी अष्ट चक्र ॥ 

संख्या ७ ए राजजोग, रचयित्ता--अक्षर अनन्य, कागज--देशी, पत्र--२, 
जआाकार--१० ६ ६ इच, पक्ति (प्रति एछ )--४२, परिसाण ( अजुप्दुप्‌ )--७०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सवंत्‌ १९१७ ८ १८६० इई०, प्राप्तिस्थान--व्यवा 
रामदास, आम--प्तीतामऊ, डाफधर--सछावा, जिला--हरदोई । 

आदि---भी गणेशाय नमः अथ राज जोग लिख्यते ॥ सबैया || आतस ज्ञान सो ज्ञान 
चंहे परमातम ध्यान सो ध्यान सुरे सुर ॥ वेद्‌ विधान विधान वहै सत्र पान्रहि दान सो दान 
घनेश्वर ॥ अंतर भक्ति सो भक्त वंदे उर अंतर की परखे परमेश्वर ॥ वेद्‌ प्रमान अनन्य 
सने यह भेद सुनी एथि चन्द नरेश्वर ॥ छद्‌ पाधरी-यह सेद सुनौ एथ्वी चंद राउ। फलछ 
चारिड को साधन उपाव ॥ एक छोक साध छोकीक लछोग । पातहु कमात राचि काम भोग ॥ 


यह लोक सभी सुख पुत्र वास परछोक परे वस नर्क धाम ॥ परछोक छोक दोऊ सच जाई । 
सोइ राज जोग सिघात आइ ॥ 


अत--करि प्रतिसा पूजन दरस नित्त । सोई मूरति राखै ध्यान चित्त॥ यहि भांति 
ध्यान उर चसे आनि। यह ध्यान रहे नर नाह जानि ॥| जो ध्यान सच नहि छगे चित्त । 
तो नेम सहित जप मत्र नित्त ॥ जो मन्नन विधि सो सै राउ। तौ पावन प्रश्ुु को लेट 


( ९३ ) 


नाठ॥ तन सुद्य द्वोय सुस सुद्ध वानि। मन सुद्ध द्वोह सर बिच जानि॥ मन को सुभाव 
अ्म को जक्‍कथ । सौ सुमिरन साधय शान गध्थ ॥ मुस् को सुभाव धस्वों नरस | तो नाम 
भजन यर फर सुदश | कर भान सु सुमिरन सुबुद्धि । मिटि है मन की भरमसना कुठुद्धि 
जित तित मनसा भरसे गनत ! तित तित सुमिर्न साधन तुरन्त ॥ वखु दिन साधन करने 
उपाइ | परिजात वहुरि मनसा सुभाइ ॥ मनसा सुभाउ पुनि ध्यान छान । यद्द राज जोग 
जानहु प्रवाव॥ जो राज जोग यद्द सघ राज । मन वछित से सब द्वाहि काज ॥ भर कम लिप्त 
कपहू मे होत । अग यीयन मुक्ति खदा उद्यात ॥ यद्द ज्ञात भद भर येद सापि। अक्षर अनन्‍्य 
सिधात भाषि ॥ दोह्धा--राज जांग सिघात यदद जाम राज पथ चद ॥ यद्द सम भत नहि 
दूसरी पोजेहु सापटु छद ॥। जो चाद ससार सुप अर सिर्घांत अग्रास | तौ साथी सब यह 
राज जाए भ पास ॥ इति श्री रान जोग समाप्त लिसी विहारी लाछ' निय हत मिती चैत्र 
सु. १३ सबत्‌ १९१७ रोग बृहस्पति ॥ राम श्री राम राम राम 

विपय--राज धम का यणन ४ । 

सरया ७ थी रानयोग, रचयिता--भकधक्ष॥ अनाय, कॉयार--देशी, पत्र +-६ 
साकार--4 # ०३ इंच, पक्ति ( प्रति (8 )--१३१, परिसाण ( अजुष्दप )---१६२१, रुप-- 
नवीन, लिपि--नागरी लिपिकाएट--स० १९४७५:१८९० ह०, प्राप्तिस्थान--प० भोजराज 
शह्, बबपर प्राध्व सब डिप्टी इसपेक्टर, शिक्षा विभाग, झाम--ह तमादपुर, /ला-+-आगरा ! 

स्रादि--श्री परमात्मने नस | अथ राज योग्य लिख्यते । आत्म क्षाय सुनाव चद्दी 
परमास्म ध्यान सो ध्यान धनेदपर । सब वेद विधान विधान यही सत पाश्नददि दान सुदृरन 
दनेइवर । भतर भक्ति सो भक्ति चष्ठा यति जतर की परसे परमेइवर । बेद प्रमान जनन्‍य 
भने यह भेद सुना प्ृथ्विचद परइवर । 

अत--फछू दिना साध करगो उपाय, पर जात बहुर मनसा सुभाव | सनसा स्वभाव 
घुनि सहजणोन, "हू रात्र जोग तानत प्रवोन । जब राप योग थद्द सपै राज, तौ मन वाछित 
सब होह काज | बौर कम विपत क्‍्यहुँ न होते, जग जावप मुक्त सदा उद्योत। यद्द ज्ञान 
भेद भर वेद सास, अक्षर गनय सिद्धात भास । हति श्री राम यौग कअनाय कृत राजा 
पृथ्वीचद बोध समाप्त । 

विपय--राजयोग वणन । 

सयया ७ सी राजजोग, रचघयिता--अक्ष, अनाय + वागज--देशी, पत्र--७, 
आकार--5३ १८५ इंच पक्ति (श्रति पृष्ठ ) ६, परिसाण ( अजुप्दप )--५३ रूप--पुराना, 
सिपि--नागरी, पछिपिकाछू--स ० ३१९२७ - १८७० ह०, प्राप्रस्थान--मु शी सुसरासी छाल, 
अध्यापक प्राइमरी स्फूल, आम--हू एरए , डाकधर--द्ू डटा, जिला--आगरा । 

आदि श्रत--७ ए के समान | भ्री गणेशाय नम अथ राज जोग लिपते। कवित 
आस्मा ज्ञान सुज्ञ ना वदे परत्मा ध्यान सुध्यान घने स्वर । जातम भक्ति सुभक्ति बढ़े गति 
अतर की परपे भनमें सुर वेद प्रमान अनाय भो यह चद सुनो प्ृथीराज नरेसुर । 

प्ष्पिका--इसि श्री राज जोग सपू०ण शुभम वक्‍फ़्ल्म छाल चोपेलार पटवा  ॥ 
ड़ विपय--राजयोग वर्णन | 


( $%४ ) 


संख्या ७ डी. अनुभव तरंग सिद्धात, रचयिता--अक्षर अनन्य, पत्र--१४, 
आकार--६ ३ »८ ६ इंच; पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--२२, परिमाण ( अनुप्ड॒प्‌ )--४६२, रूप-- 
पुराना, लिपि--नागरी, लिपिकालू---सं० १८२० ८ १७६३ ४०, प्राप्तिस्थान--प० गोकुल- 
प्रसाद, ग्रास--मिहावा, डाकृघर--इरादइतनगर, जिला--आगरा । 


आदि्--श्री गणेशाय नमः । श्री गुरभ्यो नसः। श्री गणपादपततये नम. । पोयी 
अनुभव तरंग की लिखते श्री लक्षमण जू शाहि। एक कह सत्यारुप एक कफ स्वरुप एक 
कहै ज्योति नूप नूप कब हाण सो । एक कदे निरकाल एक कं. महाफाल एक कहे महादेव 
महातस हान सो । एक कह ब्रह्मा विष्णु एक के राम क्रिप्ण नास ग्रन भिन लोग गुनत 
अहान सो । कोऊ कछु कहो सब कछठ सो अनन्‍य भने हो न कट्टू फहो असो अक्ह वहान सो । 
सोई नाम्ुु कही सोई नास वाके नाम्रु निरनासु कहा बहनो झअनुप तो । जोई झुन गने 
सोई गुन गुन सागर के निर्भुन हू सर्गमुन सुभाव भव भूप को। जोई क्रितु करो सोई क्रितु 
करता रही को सुकृत अ्रकृत भेद मिट श्रम कृप का। जोई अनिभास॑ अनुभा अनन्य भर्ने 


जेहि रूप देपा सोई रूप जगरूप को । 
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अत--नाना अर्थ चर्नन में चतुर उरश्ि रहे नाना राग रागनि में रागी गुन अटके । 
नाना ग्रथ कथानि में पडित अ्रमतभछे नाना उकति जुगतिन में फायि उब्थि भरके। नाना 
रिश्वि सिद्धिन में सिद्ध लल्चाय रह माया की झकोरिन में जहा तहा झटके । अछिर अनिन 
एक सार निरधार करि बिरर घुरुप एक घधारन सो अटके | ढोहा--सो मत का मतु एुक यह 
करके वलूगुर भागो । देपि सै सब दिस्टि धरि सर्व रुप शिवसक्ति। ऐसे श्री अनुभव 
तरंग सिद्धात समापत सुभमती जैसी पाई तेसी लिखी सवत १८२० माण को लिपि 
चुकालि मोतीलाल की नगर में लिखी श्री रास जू सहाई रहँ--१०० 

विपय---आध्यात्मिक अनुभव । 


संख्या ७ ई. जानयोग सिंद्गात, रचयिता--अक्षर अनन्य, पत्न--३०, आकार-- 
छह २ ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )---१५, परिसाण ( अनुप्ठुप )- ३६०, रूप--नवीन, 
लिपि--नागरी, ग्राप्तिस्थान--ठाकुर जगन्नाथसिह, ग्राम--चंद्वावडल, टाकघर--बविजनोर, 
जिला---छूखनऊ | 

आदि--ज्ञान योग अनन्य कृत सिद्धान्त ॥ दोहा। श्री गुरुचरण सरोज रज । धघरि 
अनन्य उर सीस । ज्ञान योग सिद्धान्त मत । जिन कीन वक्सीस || १॥ क्लान कहावे 
जानियो । युक्ति कहावे योग । दृधि घृत जाननि युक्ति मथि | तब पावँ रस भोग ॥ २ ॥ 
ज्ञान बिना रूघु योग है । योग विना छघु ज्ञान । ज्ञान योग सिद्धान्त करे । यह सिद्धान्त 
प्रमान ॥| ३॥ सूढठन को हठ योग हे । देह कम उरझाव | ज्ञान योग ज्ञानिन कहा | साधन 
सहज द्वभाव | ४ ॥ अरूख कर्म यासो कहत । कृपा लखे नहि कोय । ज्यों मछरी जल 
कब पिये । युक्ति न जाने छोय ॥ ५४ ॥ ज्ञान योग निज युक्ति मत । अनुभव सिद्ध विचार । 
अगस निगम पुराण मत । सथि काढो सार ॥ ६॥ 


१ अत---विघन को सिरे ब्रह्म विद्या है स्वतः सिद्ध । विघन के सिरे वेद विध छीन 
र है ॥ गुणन के सिरे तत्त साधन महान गुण । धर्मन के सिरे तत्त्व भाखी सब ठौर है ॥ 


( ९१५ ) 


सिद्धन के सिर चान सिद्ध है अनाय भने। सिद्ध ही जसिद्ध की नपाते अ्रम्म भोर दे 
कभन के सिरे भक्ति योग हठ योग जान । भानिन के सिर भाग योग सिर मौर है ॥ <६॥ 
दोहा--भक्त जद जोगी शुद्दे । नागी जपहिं महत || तीयें मत सयुक्त यह । ज्ञान योग 
सिद्धान्त ॥ <७ | 

सरया ७ एफ प्रेमदीपिका, रचयिता--शघ्तर अनन्य कागज--देंगी, पत्र--२८, 
आक्ार--८ % ८ इच, पक्ति (प्रति शष्ठ )--४०, परिभाण ( अनुप्दप )---७२०, रुप-- 
प्राचीन, लिपि--मागरी, लिपिकाल--स० १८४६४: १७८६ ह०, प्राप्तिस्थान--प० शिव 
कठ गौद, माम--अवागढ़, ठाऊघर अवागड़, जिला ण्या | 

आदि--श्रीगणेशाय नम ॥ जथ प्रेम दीपिया कायय छएिग्यते ॥ कविध || जाकी 
शक्ति पादू महा विष्णु टिच विस्द रच, जाकी शक्ति पाठ शेप धरनी घरत ६ ॥ जाऊीं शक्ति 
पाई भवतार करतूति करे, ताकी शक्ति पाह भात्ु तम को इरत €॥ जाकी शक्ति पाह 
शारदा हूं गन पति गरुनी, जाकी शाक्ति पाह् गगत जीयत मरत है || अक्षर अनन्य जानि 
अमर उपाय छाद़ि, ताही नादि शक्ति को प्रनामहि करत ६ ॥१॥ दोहा--करि प्रनाम श्री 
मात को भान सुमति अति पाई । प्रेमदपिका हरि कथा यहाँ प्रेम समुझाइ ॥९॥ छुन्डलि या-- 
साधौ जू एक दिन क्थ्यो मधुरर सो सत भाउ ! शांयित सोप अचोध कौ तुम भ्रम मढछ 
जाउ ॥ छुम वात सठिल ताउ प्रेस जति ही उप कोडो ॥ जब ते भयो विछाह सोध हम 
बवहू न कीदों ॥ तुम समता दरसाइ हरी दुस सिन्‍्उ अगाधी ॥ क्यो सव सौ यहे दूरि 
तुमते नहिं भाधी ॥३॥ 

अत--स्वैया “-हुदुमि दीप बजे छरि द्वारिका गोझुछ श्रेम नदी शु बही ॥ जिन 
राधिका प्रान ते दिछुरे तिम की ०" कथा कछु जात कष्ठी ॥ जिमि दीप पतगद्टि यों मछरो 
जर प्रीति इकग नये तबह्दीं। जग को यह रीति जनम्य भमे अपने मुष लौ सुप है सवही ॥ 
छष्पय--प्रीति इक्गा नम प्रेम गोपिन को गायो ॥ ढाल विरए विहार तरकि सादनि रखु 
क्षायो ॥ ज्ञान जोग्य पैराग्य मधुप उपदशय भाष्यों [ भक्ति भाव अमिल्‍ल्ााप मुप्य बनितय 
मनु राष्यो ॥ बहु त्रिधि वियोग से जोग सुप सफर भद्‌ समुझी भगत । यट अद्भुत प्रेम 
सो दीपिका कद्दि भन य उद््‌तच जगत ॥ इति प्रेम दीपिका सपूण समाप्त छिसत रामदास 
स्वामा राधा कृष्ण का मंदिर सवत १८४६ वि० |॥ 

विपय--गांपियों और शभ्रां कृष्ण का प्रेम चणन । 

सयण्या ७जी प्रेमदीपिका, रचयिता--भनन्‍य कवि, वागज--देशी, पत्र--३२, 
जासार--4 २६ ६ इच, पक्ति ( प्रति ए्;ट )--३६, परिसाण ( अलुष्टप्‌ )--९०७५, रूप--- 
प्राचीन, लिफपि--पायरी, लिपिकार--स० १८७०८-०१८१३ ई०, प्राप्तिस्थात्-प० राम 
भच्रन मिश्र, आम -- चौगवा, डाऊधर--मसछावा, जिला--हरदोई । 

भादि जत--७ प०फ के समान | 

पुष्पिका--इति श्री प्रेम द/पिवा सपूर्ण समाप्त सित्ती देखाख शुक्च सवत्‌ ८७० 
वि० | कृष्ण एष्ण कुष्ण कृष्ण 


विपय--श्री झृप्ण राधिस्ा का श्रेस बणय 
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संख्या ७ एच. प्रेमदीपिका, रचथ्रिता--क्षक्षर अनन्य, पत्र--४८, आकार -- 
७ १८ ४ इच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--८4, परियाण ( अनुष्डप )-दइ4७, सटिय। रूप“ 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिरवान--प० शिदकुमार जर्सा, ठि० पं० वद्टी प्रसाद प्लीएर, 
स्थान--वाह, डाकधर--बाह, जिला-- आगरा । 
आदि--श्री गणेशाय नसः । लिप्यते प्रेम दीपिका । कुडरिया | साथो जू एफ दिन 
क्यो, मधुकर सो सति भाउ | गोपी गोप प्रयोध के तुम ब्रज मेटल याउ । तुम बज मंउल 
जाउ श्रेम अति ही उन कीन्हो । जबते भयो विछोहु सोठु टम क्रबट्ट नि छीनदीं। ठुम मम 
मनु द्रसई हरी, दुप सिंघ जगाधो, कह्दियों सबसे यह दूरि तुमते नहिं झाथो | 
अंत--यह तो करम योगु आपुहि करत रहा, भरस ठगारी छ डणन फडे दुनिय। 
चहिद नई हा हम घज की चतुरचाल, चापि मुप सुधा ठजि कफर क्या घुनिते। अक्षर सु 
अक्षनि में देपत प्रत्यक्ष जोति, स्वक्ष क्षित्रि छाठ्टि कहा घर्स नि का घुनि।। सकल रखसागर है 
गर गुपाल ऐसे, नागर विसारि कटा निर्गुन को गुनि4 । ऊघा जू तिदारे ठइ निम्मुन में 
री 
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सार कहा । पानी में स०ते कह मापन कढतु ८ । देपा था विचार विन 


संख्या ७ आई. दुर्गापाठ भाषा, रचयिता--अनन्‍्य कवि, कांगज--देशी, पत्न-- 
४०, आकार--८ ५ ६ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--३०, परिसाण ८ अनुप्दुप )--१०००, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाह--सं० १८७०८- १८१४ ३०, प्राप्तिरवान-- बाबा 
बैजनाथ सहाय, झआस---रासन गर, डाऊघर--नौरोदा, जिला--एुट़ा । 
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आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ हुर्गा पाठ भाषा छिख्यते ॥ दोहा ॥ सुन्दर पट 
गुरु नाथ के सुन्दर गुरु उपदेश । सुन्दर चरित भवानि के सुन्दर सुरथ नरेग ॥ सुरथ धर्स 
राजा भयो केवल धर्म निधान || सझलछ नगर कुछ जन प्रजा पा्छूुदहि पुत्र समान | नृपति 
भार मन्निन दियो आएु करत सुप मोद ॥ के नित नेम शिफार को के रस वास विनोद ॥ 
तब शात्रुन व्याहार रूहि जानयो नृपति अचेत । देश सारि उघरो नगर सच परिवार समेत ॥ 
राजा मन्रिन वल रहे मन्रिन फियो विश्वास ॥ जाइ मिले सच शत्रु लहि नुपति भाग बन- 
वास ॥ सन सह राउ विसूर ही कारे करि सबको शुद्धि || अपने दुख तन खबरि नहि परी 
सोह वस बुद्धि ॥ 

अंत--अनन्ये भने एक को एक दाता सदा सर्वदा सर्च दाता भवानी || ३॥ सदा 
सर्व दाता सदा सर्च कर्ता खदा सर्व रूपक करे चेदु वानी ॥ न आदे न अन्ता कहावे अन॑ता 
निश्नंता सबे लोक की छोफ रानी || हरी शंभ्भु बह्मा करे भक्ति जाकी घरे ध्यान जोगी ठपी 
सिद्धि ज्ञानी ॥ अनन्पै भने जो रहे ग्रुप्त रूपा कद ज्योति जासो बढ़े दे भवानी ॥ ४ ॥ 
दोहा--गुप्त च३ प्गटे वढ़े निकट वंहे अरु दूरि। क्री भवानि त्रिशुवन विषे रही सबनि सरि 
पूरि ॥ ७५ ॥ जो जेहि भांति भजै जहां ताऊ़ो तहां प्रतक्षि । त्रिस्ुवन्न व्यापक शक्ति निज श्री 
भवानि शुभ लक्षि ॥ ६ ॥ श्री भवानि शुभ छक्षिनी परस सुन्द्री जानि।| ताको सुन्दर 
चरित यह अक्षर अनन्य वखानि || ७ ॥ जो यह सुन्दर चरित को पढे सुने मच छाय | मन 
वाछित फल देति तेद़िं श्री सवानि जग साथ ॥ ८ ॥ इति श्री सारकाडे पुराणे देवी साहात्स्ये 
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सुरथ वेश्य वर प्रदान तेरहवा अध्याय सपृूणम्‌ समाप्त लिखा देवी भ्रसाद वंश्य स्वपठनाथ 
अपाढ़ सुदी ९ नौसी सवत्‌ १८७० ब्रि० 
विपय--दुर्गाससशती का पद्मयाजुवाद 
सख्या ८ माधवानल फामकदुलछा, रचयिता--आलम, कागज--बासो, पत्र॑--२४ 
आकार--८३ (५ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ --२८, परिसाण ( अउुष्डप्‌ )--१००८, 
रूप--प्राचीन कछिपि--नागरी, लिपिकाल---स० $८२३०१७६४ ६०; प्राप्तिस्थधान---भ्री 
गोरविंदराम बआह्यण, आम--द्िगोर सिरिया, डारुघर--बमरोली कटरा, जिछा--भागरा । 
आदि---श्रीगणेशाय नम श्रीगुरुभ्योन्म | अथ माधयानल भाषा अथ लिण्यते | 
प्रथम पार वह्म परणाम, पुनि कछु थुगति रीति चरनाम | घट घट बसें सुआतर गामी । 
ताक मेंद पार नहिं पामी | घदें घट रह छसे नहिं कोई | जल थरू रहें सव में सो२ । 
जाकि जादि अन्त नहिं जानी | पडित कथा ग्यान सोह मानी | ग्यानां हाई सुगुरु सुख 
धावें । सोजी हेरू सो सोजें पाये ॥ 
अत --माधवानट कादुछला मिलाई | फिर विक्रम शुमै न॑ जाई | सग विप्र माधव 
तल लीनहा, जिन यह प्रेम पसारा की हा। राज। नगर उजैन कु गयऊ | तब ही अन्त कथा 
को भयऊ । माधवानरू अर फादुल नारी, विधना जारी दृद सवारा | सुनो ऊथा जा श्रवन 
सुहाइ, अति रिसाल' पढित चतुराइ | प्रीतम होद सुने जो कोई ॥ बाई़े प्रीत मैन सु होई ॥ 
दोह्दा>-पडित उधवन्ता चतुर, ग्रुन जन अक्षर टेक । नाम नमित अक्षर सरसा, करि करि 
कथा जनेऊक | झथ सरया एती कही, एक सहस इक बीस । माधवानल काम कादला बडी 
अत सुसरांश ॥ इति श्री माधयानल काम कन्दुला भाषा कथानक झास्त्र सम्पूण ॥ 
श्रीकृष्ण ॥ सवत्‌ १८२१ धर्ष मासोत्मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रति पदाया तिथों सोम 
बासरे एतत पुस्तिका सम्पूण मस्कता ॥ यादश्व पुस्तक दृष्ट्वा तादश लिसितमया। यदि 
शुद्धम श॒ुद्धवा | मम दोसो न दीचते । छेसणी पुस्तक् रामा । पर हस्ता गता यदि । आवते 
देव यायन घुष्ट/ एष्टा चन्मर्द्धिता ॥२॥ इति लिपि कृता कुमेर नगर मध्ये राज श्री जवाहिर 
सिंध जादु राज्ये लिखिता ज-ती माणक घन्द्र भाजायें ॥ 
विपय--भाधवानछ जार कामकदुछा की प्रेम कथा । 
सख्या ९ ए भक्त विरुदावछी, रचयिता--अमरदास, कागज--घुराना, पंत्र--६, 
आकार--६ (५ इच, पक्ति ( प्रति ए४ )--१६, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--६६, रुप-- 
प्राचीन लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--नागरी श्रचारिणी सभा, बनारस, स्थान---बनारस, 
डाकघर--बनारस, जिलय--वनारस । 
आदि-श्री गणेशायन्म श्री सीतारामावैम श्री महावीरायैनन्‍्स भथ लिप्यते भक्त 
विरदावली | की पोधी ॥ श्री रघुनाथ या जस लाॉजियो, मोद्दि भक्ति पद घर दीजये ॥ 
तुम दीन बाउ दयाल हो, लोक के प्रतिपाल हो || 
अत--धुम गोपी ग्रोपिन में बचे | तुम हरि कमडछ सें पचे | छुम जनम धरे 
अवधपुरी । जहा पूतना तुम छाड़ि कर छोडी जी । तुम भये नद क्थ्लोर जी ॥ 
जमिके ली-ही जो श्री पति प्राति कै ॥ वह भक्त हेत बिरदावली गाव॑ सुमै जो द्वाल्जी | 
सैकुठ जिनके वास है | जिन भजत अभ्या दास है ॥ इति श्री भक्त विरृदावली 
१३ 
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विपय- भक्तों का ग्रुणगान । 

संख्या ६ बी. भक्ति विरुदावली, रचयिता--अमरदास, कागज--ढदेशी, पत्र --८, 
आकार--८ » ६ इच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्ट॒प्‌ )--६९६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाल--सं० १७४२८ १६६५ ई०, लिपिकारू---ल॑ १७६४ 
+ १७०७ ई०। प्राप्तिरथधान--बाबा रासदास, झ्रास- दही नगर, डाकघर--टेढा, 
जिल्‍का---उन्नाव । 

आदि--शभ्रीगणेशाय नमः || अथ भक्ति विरुदावली लिख्यते--तुम भरी होय सो 
कीजिये । रघुनाथ यह जस लीजिये || मोहि भक्त पदवी दीजिये | जन आपनो करि 
लीजिये ॥१॥ तुम दीन वनन्‍्धु दयारू हौ। तिहु लोक के प्रति पाल ही । ठुम राधिका पति 
रमसण हों | परगास चौद॒ह श्रुवन हो ॥२॥ तुस ज्ञान गोकुछ चद हो । हरि वंश कंस निरकंद 
हो ॥ हम पतित पावन सुनत हैं । नित नाम निर्मल भजत हैं ॥१॥ 


अत--जुग चार पूरन ब्रह्म हौ। महि मड मंडरू खभ हो ॥ कह छगि वरणों 
अनंत गुण । जेहि चरण श्री पति के गेह | कहो कौन तेरे तेरी आस सो । हरि भजन नित 
परगास सो || गुरु परम परमा नदुन । श्री परस रास सन रंजन ॥ भगत छद सिरावली । 
गावे सुने वरदावली ॥ ते सुक्ति फल नर पावही । दुख पाय जरलू भव भाजही ॥ बैछुन्ठ 
उनको बास है सो कहत अस्मर दास है ॥ जो नैन' सर" रिपि* च-दु" है सो जानु सवत्‌ 
छद है ॥ मधु मास उजरो पाख है | तिथि सत्तमी की साख है ॥ इति श्री अम्मर दास कृत 
भक्त विरदावली संपूर्णम्‌ू लिखत॑ रामछाल शुक्ल शिवभजन के पुत्र आम असोकापुर सवत्‌ 
१७६४ वि० ॥ 

विषय-- भक्ति की महिमा और मनुष्य जीवन के लिये उपदेश । 

संख्या १० ए. अमर विनोद, रचयिता-अमर सिह, कागज“--देसी, पन्न--६०, 
आकार--८ » ६ इच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--२६, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--१४००, रूप-- 
प्राचीन, पद्च और गद्य । लिपि---नागरी, लिपिकार--स० १८६० 5 १८०३ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--पं० रामहुलारे वैद्य, स्थान-- मलीहाबाद, डाकधर--मलीहाबाद, जिला---लखनऊ । 

आदि---श्रीगणेशाय नमः || अथ असर विनोद लिख्यते दोहा--परमा नंद पद 
बदि कै श्री शाकभरि ध्यान । गुरु गणेश अरु शारदा ईश्वर जगपति भान ॥ विविध शास्त्र 
को देखि के समय करो अधिकार || असर विनोद जो अन्थ ही सकल जीव सुख सार ॥ 
श्री घन्चतर चरण जुग प्रणण घरो आनदु । शेष फूट इस अन्थ को उपज्यो आनन्द कद || 
इति ॥ निघट सते द्वव्य गुण || अथ जल अष्ट प्रकार लिख्यते ॥ 

अंत--अथ बृहलछक्ष्मी विकास--जायफल ३, नख २, लौंग ३, इलायची ४, केशर 
५, नाग केशर ६, तज ४, पतन्रज ४, त्रिकुटा ९, पीपछा मूल तीन, उटगड ३, धर्त्रे के बीज 
रे, खुरासानी अजवाइन ३, छड ३, अफीम ३, अकरकरा ३, वहुफली ३, मोथा ३, विडंग ३, 
सलियागिरि चंदन ३, समुद्र सोख ३, खदिर ३, सिघाडे ३, वंग २०, अभश्रक १७, सार १५, 
विजया १७, मिसरी सबते दूनी गुलूकंद दूणा वद्री प्रमाण श्रुक्तव्य । पुष्ट करे स्तंभन होइ ॥ 


( ५९ 2 


जायफल जाविपी छॉंग बेशर इलायची ऊधघु अफाम जकर करा अत्येक कप प्रमाण कपूर 
सानें पाचौ क॑ रस में वही वा चणा के समान बलरू पुष्टि करें | इति श्री ममर सिंह 
विर चित जमर वियादें भापाया सपूण समाप्त ल्सित शिव दान पाडे चैत्र शुक्ला त्रयोदर्शा 
सचत्‌ १८६० वि० ॥ 

विपय--वेच्यक । 

सरया ९० घी अमर पिनाद, रचयिता--अमर सिंह, कायज--देशां, पत्र--९६, 
आकार--१० # ८ इच, पक्ति (अति एष्ठ )--४०, परिमाण ( अनुष्दए्‌ )---१९०४ 
रुूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९०९७ १८५२ इ०, प्राप्तिस्थान-- 
छाछा भगवती प्रसाद बेच, ग्राम--बरफौटी, डाकधर--सिकदरापुर, जिका--सीतापुर । 

आदि--१० एं के समान । 

४; अत--द्वितीय व-ध्या चिहित्सा ! कलौजी हाथ का नख बची कर जोन में राग्से ॥३४ 
साबुन टक ३ जिफले का पानी रई की वत्ती मिगोय दिन ३ भग में धरे ७, ५ अनार की 
कर का पानी असली तेल गुलाब सम औपधिन में बाती कर जांग में रासे दिन ३॥ ५ बच 
काछी जारे बाबची कलौंजी त्तिल का तेल बाती करके दिन तीन जोन में वाती करके रा 
पश्चात सगम करे गभ रहे सप्तम दोप में यप्न लिपि पच भाहि नस मोर पाख हलद मैंहदी 
हाथी डाढ़ के रस को टिसे ख्री का मध्य में नाम लिसे यत्र के बीच फिर कमर से बापै 
सप्तम दांप मिटे ॥ 
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इति श्री अमर विनोद नाम ग्राथ असर सिंह कृती सपुणम्‌ समाप्त सबत्‌ १९०९ वि० 
ल्खित शिब विशुन दरीपूर ॥ 

विपय--मैयक 

सेंरया १० सी अमर प्रिनोद, रचयिता- अमरसिद्द कागरज--नेशी, पत्र---८८, 
आकार---१० < ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--२४ परिसाण ( अनुष्दप )-- १६२०, 
रूप--भावषीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--स० ६९१५७ ६८६२ इ० ज्ासिस्थान--लाला 
काहैयालाल, ग्राम--बहुराजपुरा, डाफघर--कासयज्न, जिला--एटा | 


( १०० ) 


आदि--१० ए के समान । 

अत--सप्तम दोप में यंत्र लिखे यत्र सांहि नख मोर का पांख हद मेंहदी हस्ती 
डाढ की रस की लिखे सत्री का मध्य में नाम लिखे यत्र के वीच फिर कमर से वांघे सप्तम दोप 
मिट्टै गर्भ रहै । इति श्री अमरसिह विरचिते अमर विनोद भाषाया पुरुष स्त्री चन्ध्या प्रयोग 
विधि संपूर्ण समाप्त: छिखत गुलजारी छाल कायस्थ सवत्‌ १९१९ मार्ग शीर्ष कृष्ण $२॥ 

विपय--वैद्कत । 

संख्या १९ ए. फोकसार, रचयिता--शआानंद कवि, कागज--देशी, पत्र--३२, 
आकार--« » ६ दँच, पंक्ति ( प्रति एछ )--३२, परिसाण ( अनुष्दप )--४१६, रूप-- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाल--सं० १९१८८१८६१ ६०, प्राप्तिस्थान--ज्योतिपी राम- 
भज, ग्राम--विजयगढ़, डाकघर---विजयगढ़, जिला--भलीगढ़ । 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ कोकसार जानन्द चिरचिते लिख्यते ॥ दोहा ॥ 
ललित सुमन अलि पवच छवि आभूषण कद्‌ । रति विनोद सन जति चढ़े तीजे मदन 
अनंद ॥| चरण काम अभिराम छवि वरणो भामिनि भोग | सकल लोक दघि मधन करि 
रच्यो सार सुख जोग || मन्नुप रूप नहिं अवठन्यो तीन वात के जोग। द्वग्य उपावन हरि 
भजन अरु भामिनि के भोग ॥ भगति एक भगवत की भोग सुभामनि भोग । वह सकट में 
सुख करन वह दुख हरण' वियोग । पिंगल विन छन्दृद्दिं रचे अरु गीता विन ज्ञान। कोक 
पढ़े विन्नु रति रमें तिहुन रचि समान ॥ कोक पढ़े विन रति रमें ज्यो विन दीपक धण्म | ता 
कारण विधना रच्यो कोक सार जे नाम ॥| 

अत--अथ मरति सख्या--कवित्त-प्रथम जोग रति जानि पुनि काम करत ही जानि, 
इन्द्र को नाम जानि छालूम की वरत ही । पुनि सुजानि विपरीति प्रीतें जानि अंबुज आसन 
पर रीति पोपत परवान जान हिरन परसपर ॥ अति सरस तमाल प्रिनाल पुनि सुप वर, 
और महावली पुनि सूरत वत इमि जानिये ॥ ये पोडस आसन रुचि भले । रति सख्या ॥ 
आरस अरु संकोच कहि सिथिन सुनिहु दे कान । पांचो आसन देत रति सोजे दुक परिमान ॥ 
दोहा--वे पोडस ये पांच करि सकल भेद इक ईंस । सुख उपजावत दुख हरतत द्वावण रति 
को ईस । चौरासी आसन सकल कहे कोक सुख कंद । ता सघधि नसत अति कठिन करन 
जान आणद्‌ ॥ इति श्री कोक़ सार भैरव विरचित्रे भेद अस्तरी पुरुष की वोपदी मंत्र का 
संपूरण सवत्‌ १९१८ वि० 

विषय---कशोक शास्त्र 


संख्या ११ बी. कोफमजरी या फोफसार, रचयिता--आनंद्‌ कवि, कागज--देशी, 
पत्रन--३४, आकार---4 » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--३६, परिसाण (अलनुप्ठुप )--४५०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकालू---सं० १८१०८--१७७३ ई०, प्राप्िस्थान--प० 
रामभजन मिश्र, आम--चौगवा, डाकधघर--रुछावा, जिला--हरदोई। 

आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ कोक मंजरी ( कोकसार ) लिख्यते ॥ दोहा ॥ 
ललित सुमन धनु अलि पनिच तन छवि अभिनव कंद | मधु रति रांग जो रति खन जै जै 


ह/ ६ 
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मदन अनद || वरनों काम अमिराम. छवि वरना भामिनि भोग । सकल कोक दृधि मथन 
फरि रची सार सुप जोग ॥ 

अत---प्रथमद्ठि दो असरा पुर कोफ़ । को जानत हे या खत लोक ॥ ये कहते पद 
राइक झुकतेस | तिन प्रगट फरी क्रीड/ रतेस ॥ ता पाठे भये सुझवि अनेफ । तिन रचे काप्य 
करि करि विवेक ॥ सदनोहित आनग रग रति २पन समाप्त रति रंग | छद॒--पढ़ि सकल 
काव्य करे करि विचार । वरन्यो आनंद कवि कोफ्सार ॥ दो६--सग जो द्वादश सरित सर 
सव जे ज॒ते यहु छद ॥ पढ़त बढ़त रति रग नव वितिचित आनद || इति श्री सार ( कोड 
सार ) भानन्द कवि कृत सपू्ण समाप्त सबत्‌ १८३० जैष्ट श्॒ञा सप्तमी | जे श्री रसिक 
विद्वारी की ॥ 

विपय--स््री पुरपों के भेद गुप्त आसन गुप्त रोगों की औपधिया आदि वर्णन हैं ॥ 

टिप्पणी--इस प्राथ के रचयिता आनद कवि थे । इनगा इस ग्राथ से कुछ भी पता 
नहीं चछता । केैवछ लिपिकार सबत १८१० वि० ६ ॥ 

सझया ९९ सी फाफ्मजरी, रुयिता--आनद कवि, पद्च--२०, आकार--4 »€ ६ 
इच पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अजुष्दुप्‌ू )--४८०, रूप->प्राचान, लिपि-- 
नागरी, किपिकालू---स० १९२३७ १८६६ ३8०, प्रप्तिस्थान--प० छज्जूराम, आम--वियारा/ 
डाकघर--अछनेरा, जिएा जागरा । 

आदि--भी गणेशाय नम । अथ कोफ मजरी लिण्यते। भक्ति एक भगवान की 
भोग सु भामिन भांग | वह्द सकट में सु करन यह दुख रन वियोग | सोरठा | वरनों 
काम भर भोग, सकल कीफ़ दृधि मथन करि । रच्यो सु भामिनी भोग सकल सार दधि 
सथन करि | ( इसके थाद १३ ए के समान )। 

अत--सुरति जासन --प्रिय के चरए कध पर धरे कटिकर गदहि प्रीढ्ा विस्तर। 
सुरति अग आसन की नाम, जादी में सो हुयै काम | एपोड्स आसन करवाधे तब कामिन 
की मनमथ दावे | इति श्री कोफ़ मजरी सपूण । सब १९२३ मिती भाद्ध पद्‌ वदी १३ 
ब्रहस्पति थांसर लिपत चौवे चुन्नीराल मदसह कोटिला में । 

विपय-- शव वत्‌ 

सरया ११ डी पोफसार, रचयिता-जानद कवि, पश्च--४३, आकार--७2 % ७ 
इंच) पक्ति ( श्रति एष्ट )--१४, परिसाण ( अनुप्द्प --६०२, रुप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, लिपिकाल--स० १८५१ ८ १७५४ ईँ०, प्राप्तिश्यान--मुशी जोरावरसिंह, मेथड 
थीचर ट्रेनिंग स्फूल, आम“--मिढ़ाकुर, डाकघर--मीढ़ाकुर, जिला--आंगरा । 

आदि--१+ ए के समान । 

अत--प्रथम अमर घुर हतो जु कोक। कोइ जानतु नहिं मृत लोक हुतौ शातितिन 
नाम नरश । जिन प्रगट कियो कलि जानि तेस ॥ ५५ ॥ ता पाछें कविता भये अशेप । शिमि 
रचे कवि कवित जरेप ॥ कामा प्रदीप अर पच यान | पुत्रि रति रहस्थ जाने सुजान ॥५ द॥ 
उर मडन सिव जदिक जनग । जति रजन समत अग रग | पढ़े सकछ कवि करि करि 


( १०९ ) 


विचार । वरन्‍्यों आनद कवि कोकसार ॥५७॥ दोहरा--पड जु द्वादस अति सरस | बरने बहु 
विधि छंद | पढत पढ़त रति रंग । अति विविचित हित आनंद ॥७८॥ इति श्री कोऊ सारे 
आनन्द क्रते सप्तदशों पंड संपूर्ण मिती मार्य चदि ॥१०॥ सवत्‌ १८७१ ॥ राम राम राम 

विपय--ल्री तथा पुरुएे के छक्षण । वीर्य निवासादि वर्णन । चुम्बन आलिंगनादि 
वर्णन आसन तथा कुछ वीर्य चृद्धि और सतान सम्बन्धी ओपवचिरयों का वर्णन | 

संल्या १९ डे कोकसार, रचयिता--आनंक्त कवि, पत्र--१२४, आकार--६ * २५ 
इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अजुष्ट॒प्‌ )-२३२१६, रूप--बरहुत प्राचीन, 
लिवि--नागरी, लिपिकाल--स० १९४३८ १८८६ इ०, प्रप्तिस्थान --5/० तिलूकसिंह जी, 
आम--छतीफपुर, डाकधर--कोटरा, जिला---आगरा । 

आदि-- श्री गणेशाय नमः । जो ना जाने कोक़ पढ करें सुजतन विचार | अति 
रुचि उपजे तरुन तन अति रुप माने नार । अथ मदन निवास चर्णनो । ढोह।। सदन भाम 
के नाम इंच सत सदा इच अग । सोचत मदन जगाइ के विय विलते पिय संग । अमावस 
वहुवा विमल तिथि पद अगुष्टि अनग | तिह भ्रग उततस्व्रो रत खल चढ़ चल्य्रो तिहि अंग 
कृष्ण पक्ष को आदि दे अरुविच शुक्ल जान । यंत्र से तिथि निरखि के तिया आग पहिचानि। 
अडल । काम चरण वरनाम इफ़ठा धरतहु सफल कोक विचार सुक्लरू पक्ष का कृष्ण पक्ष को 
आदि सुपुनि मनावहि । चास अगना अंग अनेऊ वरण नहि। चौपाई, पडवो पूनो जान माग 
नव दीजिये । के अछत कछु केश नतन बहु कीजिये । के छूबत छछाट घाट सम पाड्ये। 
इंहि विधि सोवत काम अनग जगाइये | 

अत--अथ चित्रनि रूप आसान । दोहा । स्ग तसाऊल नट जानियो सुख वढ्लभो जो 
विचार चितन्ननी को अति रुचि बढ़े कहत कोफ निरघार | अथ सखनी आसन | विपरीत सुरत्त 
तसु न सिथर सकोच न लेह | सखनी सुरत सुहाय अति इह विधि ते सुख देह। अथ 
हस्तनी रूप आसन । उध्यसम आसन लपे रूप पोषित आनद । हस्थनो रत अति रुचि चढ़े 
सिटे तरून तन हृद |३१। पिय धोचे ताते उद॒क तरुनी सीतछू होय । वह द्वढ को ह्ूढ ही 
रहे भग संकोचन होय । सुनो रसिक जन श्रवण घन कोफ सुखद परकारा। चाहत चतुर 
तिय प्रीति दे अस्वि करत सुद्ति इतिहास । खड पांच दस जति सरस स्वेसु वहु विधि छंद । 
पढ़त सुनत चोप चित्त वाढ़त अति आनद । एुक ही तो कवि आनदु हीस निज प्रकट फियो 
जगदीश सीस । ता पाऊे के भये अनेक तिन रचो आप भाव कर विधेक | इति श्री कोकसार 
आानद कृत आसन विधान वर्नन नास पच, दशोपड ।१७। सम्वबत्‌ १८४७ लिखितम फूलूसिंह 
लतीफपुर के सम्वबत्‌ १९४३ । 

विषय--पुरुषषों तथा ख्तरियो के भेदों उनके लक्षण, वन्ध्या व्यभिचारिणी, दूती आदि 
स्त्रियो की पहिचान, वशीकरण यन्त्र मन्त्र काम सम्बन्धी विकयों का सविस्वृत उल्लेख अत में 
आसनो का संक्षिप्त उल्लेख । 

टिप्पणो-यह अबने विषय की उत्तम पुस्तक है | भाषा सरलू एव हृदय ग्राहिणी 
है । विषय का विवेचन तो बडी बुद्धिमत्ता से क्रमशः किया गया हे । किन्तु पुस्तक की दशा 


इतनी खद्व ह कि पन्‍ने बिरूकुछ फटे हे प्रथम २ हो रहे है इसी छिये पुस्तक का पढना भी 


बचछ्य कठिन हो जाता है । 


( १०३ ) 


सणप्या ११९ एफ फोक्सार, रचयिता--आपदफपरि, वागज--देझी, पत्र--डे६ 
आऊार--७३ १८ ४ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१०, परिमाण ( अनुप्ठप्‌ )--७२०, रूप -- 
प्राचोन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्यान--आं चिरजीलाल पेय, आम--बालयगज, टाऊंधर-- 
बालनगज़ जिछा -आगरा । 

आदि--थथ पश्मचिनी रुूपण दोहा पश्चिनी चपफ़ चरण बन, अति कोमल सब जग, 
क्ञडुं और गुजत श्रमर, निमिष न छाडत सम, अति कोमछ तन अतिहिमन, पाउुरता मुस 
दैन, उजल चरि पर भल धरे, छाजपयन्त ह॑ मैन ॥३॥ छप्पी--दग अजित जिय लाल मैया, 
संग कुटिल भ्कुटिवर तिल प्रसून सम नासि त्रिविर जद्दि कक सर वचन गमा विह्ि हान 
अग फोमल विचित्र अति तनु सुछम करि छान प्रगट दामिनी दद छुत ससि सपूण बदन 
छवि अग सदा निरमर रहे जाहार निमिथ जछत अमल पिमल छौर पैटी चाहे । 

अत--चौपाइ प्रथम भारा दिद्वु तो शोक | प्रथम बोऊ जानत नाहि खत््यु शाक । 
येकद्ु तौ पातसाह जन मुनीस | तिहि प्रगट करी कर विप्र अनौस । तापछे भये जो कवि 
अनेऊ तिन रचे कागय कर विवेक | काम प्रात अर पच बान ।पुनि रति रहस ज्ञानहु सुजान । 
अमोद विनोद अनेक रग । रति रजन सप्तम रत तरंग ॥ पढि सकल का-य झर २३ विचार । 
बरनो भानद कवि कोक सार ॥ दोहा- सगा द्वादूस जति सारि रघे जु बहु विधि छाद 
पठति पठति रति रग नव विवचित द्वित आनद । 


विपय--पश्मिनी, चित्रणी, स॑खिनी, दस्तिनी, एक्षण ७ तक। पद्मिगी बशी करन, 
वासक सज्ञा सेद उस्कठा, जछ्ट नायिका, स्वाधान पतिका, यायक दृषण, सारुविक दुस् ससा 
रक्षण, कुरग लक्षण, दृपभ लवण जश्व छक्षण, सठ, दक्षिण अनुकूल, नीचरता, विशेष चद्र 
करा, लिंग मदन सदन, कन्या, गौरी, बाछा, तरणी, श्रौद्ा, घृद्धा छक्षण घणव १७ प्रष्ठ तक। 
प्रीत दरण, पिरक्त, अवश्य कामिनी, अनुरागरती, कामवती, प्रवती, दूती प्र/त्या, बचणन, 
पृरुप सिंगार, २३ ए8 तक ? बाजी करण, थभन, मदन भोद केइपर, रति, प्रमोद, स्थूल 
करण, सकोचन, भादि दवा प्रष्ट ३२ तक । मित्र २ आसनों का वगन ४१ पृष्ठ तक । 


टिप्पणी--इस एस्तक में कवि का परिचय नहीं दिया है अध्याय समाप्त करते वक्त 
लेसक ने ' आनद कवि” विरचित ऐसा लिसा हू । 

सख्या ११ जी फाफसार, रचयिता--भानद कवि, कागज--वासी, पत्र--३६, 
आकार--९६३ * ५ इच,पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाग ( अनुप्दप्‌ )--५९७, रूप-- 
नवीन, लिपि--नागरी, लिपिफाऊू---स्व० १८५९ ८१८०२ ६०। प्राप्तिस्थान--प० गोबिंद 
प्रसाद, प्राम--हिंगोद्द सिसिया, ,डाऊ़घर--हिंगोदु खिसिया, जिक्ा--आंगरा । 

आदि--१३ ० के समान । 


अत--त्ता पाछे भ२ छ॒क्ति जोऊ, जे हे रचे कवि करि विय्रेझ्ध । काप पर दीप अर 
पच वान, सुनि रति कईहिं जानिद्िं सुजान । अस मदन विनोद शमेऊ रग, इति रजन सनन्‍्य 
सूरति त्रण । पठे सकल कवि करि विचारि | वरनी अनद ऋषि कोफसार । दोहा--प”ट पच 
दस अति सरस रचे जो बहु विधि छद्‌ । पढ़त सुनत अति चोप चित्त, बाढ़त अधिक 
अनद्‌ । हटी शब्द समारियौ" विःतती करो अनद | चातुर कवि पडिय सरस जो जानो छपि 


( १०४ ) 


छन्‍्द्‌ । इति श्री कोफ़सार आनन्द कृत पंचदुसोस्वर्ग १७ सस्पुर्ण सवत १८५७ लिखित॑ 
दुलीचंद पडित अस्थान नौथुरा में बसई को बासु ॥ 

संख्या ११ एच. आसन मंजरीसार, रचयिता--आनंद कवि, कागज--देशी, पत्र-- 
८, आकार--८ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२१, परिमाण (अनुप्डप्‌ ) --४८, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--स० १८२८ ८ १७७१ ईं०, प्राप्तिस्थान - छाका ज्ञानी- 
राम, पटवारी, आम---दयानगर, डाकधघर -सि्ंद्रा राऊ, जिछा--भछीगढ । 


आदि---अथ आसन मंजरी सार आनन्द कवि कृत लिख्यते ॥ दोहा ॥ प्रथम चतुर 
जो कामिनी पति को आसन देत । अति अनंद्‌ चित ऊपमभै वाढ़े विधि चित हेत ॥ अथ जोग 
आसन सुजंग प्रयात छंद- पौढि के बालिथ आपु करे जुग जंव दुहूँ कर वीच घर ॥ पते 
वैठि भुजा गहि केलि मचे ॥ अथ रति नाम आसन ॥ स्ुज् ऊपर नारिं को पाह घर पिड 
दैठि ध्रुजा गहि कलि करे ॥ रति नामक होइहि आसन को | अति काम कलोल प्रफासन को ॥ 
अथ मद्‌ मोदित आसन ॥ कि ऊपर नारि को पाउ घरे ग्रिड चैठि गद्दे कुच केलि करे ॥ 
मदनोदित नामहि यो चरिके रति होत नही दिढता करि के ॥ 

अंत्त--हित श्रद्ुुज रति पोषिता अरु विपरीति बखान । ये तमाल मझ्॒नाल पुनि उशथ्थित 
विधिहि सुठानि ॥ नारी आसन--अबुज रति पोषित विपरीति छारू सहित सो जिय -धरि 
प्रीति॥ आसन पाच तरुनि सुख करे । कोफ़ चारि निहचै उच्चरे ॥ आसन जानु परस्पर नाम 
ताको करत पुरुष अरु वास | सेष पंच दुस आसन रहे ते घपुरपहिं करिबे को कहे ॥ इति श्री 
आसन सजरी सार आनद्‌ कवि कृत संपूर्ण समाप्त: सवत्‌ १८२८ वि० आइवनि शक्का 
सप्तमी ॥ 

विषय--सत्री पुरुषो के काम केलि संबंधी आसन ॥ 


संख्या १२ ए. गीता भापार्टीका, रचयिता--आनदराम, पात्र--१०७, आकार--- 
१३३ » ७३ इंच; परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४४१०, रूप--प्राचीन, पद्च और गद्य, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाल---सं० १७६१ ८ १७०४ हं०, लिपिकाल---सं० १९१८ ८ १८६१ ६०, 
प्राप्तिस्थान---बौहरे परसुरास, ग्राम--नगरछा घोर, डाकवर--वरहन, जिछा--आगरा । 


आदि---भ्रीगणेशाय नमः । श्रीराधाकृष्णय नमः। अथ भगवद्गीता भापादीका 
सयुक्त लिपते | दोहा । ३४ हरि गोरीश गणेश गुर प्रनवी सीस नवाय । गीता भाषा रथ 
कत्यों दोहा सहित बनाय | सुथिर राज विक्रमनगर नृपमनि नगर अनुप | थिर थाप्यों 
परधान यह राज सभा को रूप । नांजर आनद्‌ रास के यह उपज्यौ चित चाउ । गीता कौ 
टीका कच्यों सुनि श्रीधर कौ भाउ। आनद राम अनूप कौं नाजर अति परवीन | सुघड 
सुधारि विचारि के जन हित करी नवीन । आपुहि आनद राम यह टीका रची बनाइ । 
निसि दिन हरि हिरदे बसो| गिरधर कृष्ण सहाय | गीता ज्ञान गभीर रूषि रची जु आनदु 
राम। कृष्ण चरन चित रूगि रहो सन में अति आराम । आनंद सन ऊंछव भयो हरि गीता 
अवरेपि । दोहारथ भापा छिपी व्यनी व्यास विसेषि ; जो यह गीता समुझ्ि के हविरदें 
धार सोय | ब्रह्म समगत निम्न दिन रदे कर्म लिये ननि कोय | इति आदि दोहा सपूर्ण । 
घुतराष्ट्रर्वांच, ॥ 5श्छोफ़ ॥ घर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेता युयुत्सव- | सास हः पाडव इवैव 


( ३०५ ) 


किम कुवबत सजय ॥9। टीका || धृतराष्ट्र पूछत हैं सजय सौं फरि द्वे सजय घम क्षेत्र ऐस जो 
कुल क्षेत्रता विपे येफथ भयो हे । बरु युद्ध की इछा धरत ह | णेसे जो मेर ओर पाढ के 
पुत्र ते कहा करत है| दोहा । धम क्षेत्र कुर क्षेत्र मै मिले युद्ध के साज | सजय मो सुत्त 
पाठवनि कौन कैसे काज । 


अत--क्ृताथ के लिये सच ज्ञान को सोध, आनद्‌ रामद्वि यह कायो परमानद 
प्रयोध । परमानद प्रयोध यह, कान्यो आनद रास, पढ़ें गुर याझी सुन सो पाये प्रभु धाम | 
नारायन निय नाम को धत्यौ देपि के ध्यान, आपुनि आनद रास की, भक्ति दई भगवान । 
जब छगि रदि ससि मेर मद्दि अगर उदृधि थिर होहू, परमानद प्रवोध यह, तब लगि 
जग में जोइ । तव लगि दीपति भाजधुकी, तापत दछ्वौ सब देस, जय लछपि दिष्ट परों नहीं, 
हरि गीता राकेस | ससि रसि उदधि घरा समित कातिक उजिल मास, रवि पाच्यों पूरन 
भयो, यद्द गीता परगास | इति श्री भगवद्गीता सूपनीसत्सु प्रद्म विधाया योग सास्प्रे 
श्रीकृष्णाज्ञन रूवादे दोहा सहित भाषा टीकाया आ"दराम कृत परमानद प्रवोधे मोक्ष सन्‍्यास 
योगोनाम भ्ष्टाद्सोभ्याय । १८ | पदस पुस्तक दृष्ठा ताद्स लिपित भया मम दोपो न 
दीयते | १। सवध्‌ १९१८ मागसिर मासे सुछ् पक्षे तिथी १३ रवि बासर छिफना मिश्र 
हरिनारायण सोौजे मितावरी पठनाथ रपराम भ्रजाची आराक्ान सौजे थरहन मगराधीर 
दुधपत हरिनारायन । 

विपय--पश्रीमदूभगवरद्गीता का दोहों में भनुयाद तथा गय में टीका | 

सय्या १२ थी भगवत गीता, रचयित्ता--भानद्‌, कागज--स्याटकोटी, पत्र+-९४, 
आकार ६३ २ रेडे इंच, पक्ति ( प्रति ए४ )--३० परिसाण (भजुप्दु: )--११७०५, 
रचना--बहुत प्राचीन, लिपि--नागरी, आप्तिस्थान--प० केदारनाथ, झाम- छुशोलछ, 
डाकघर--दौफी, जिला--भागरा । 

आदि --१२ ए के समान । 

झत--भीता श्रति दिन उच्चरे, सदा सुछिम जगमाह मनसा चाचा कमना सैहि 
समान को नादि | जो कौउः चाहे भव तरन, इंस्न कमर को पास। अवर सकल श्रम 
छांड़ि के, गीता करे अभ्यास । लोक कृतारथ के लिये, सबे सार को सोध | भानद रामदि 
यह कणप्यो, परमान“द परवोध । परमानाद परवोध यद्ध कोगो आनद रस । पढ़े सुने याफरो 
सुने, सौ पाये प्रभु धाम । नारायण निज नामको, धरयों देखि के ध्यान । अपनी आनाद 
शम को भक्ति दहु भगवान। 

सरया १२ सी मगवत्‌ गीता सवोधिनी टीका, रचयिता--आनदराम, पप्न--२३२२, 
भाकार--६३ * हेड इंच, पक्ति (पति शष्ठ )--१२ परिमाण (अलुप्हप्‌ू) ४६६२, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, क्षिपिफाइ--स० १८१७८ १७६० ६०, प्रप्तिस्थान-- 
प० छिंगामक जी, धुजारी राधाकृष्ण सदिर, झाम--फिरोजाबाद, डाफ़घर--फिरोजाबाद, 
जिछा--आगरा । 

आदि--श्रीगणेशाय परम | ४ नमो भगवते वासुदेवाय | 3» नमो गुरवे | # 
अस्य श्री सगवद्जीता साछामत्रस्थ | धृतराष्ट्र उवाच। धम क्षेत्रे कर क्षेत्र समावेता युयु 

१४ 


( १०६ ) 


त्सवः ॥ सासका: वाइचेव किसकुर्चंत संजय |१| संजय उद्याच | ख्प्टवातु पाॉडवानीऊ 
व्यूढ दुय्योधनस्तदा । आचाय्यमुपसंगम्य राजाबचनमम्रवीत ।२। भाषा । राजा धृताशाष्ट्र 
कहते ह--संजय प्रति । संजय तोक व्यास जी का प्रसाद ६ । तात दिव्य च&ुए तर। अत्र 
इहि विरिया में मेर पुत्र हुयोधनादिक | णरू पाटव युघिए्टर आदि सम्रास के निष॑ मिले 
हैं। सु इन दो ऊनि कौ क्रियो तू सोसो कहि ।१| राजा धुततराष्ट को पुएण शुनि् सजब 
कहतु है । जहो राजा सुनि | पांडवनि के सेना के व्यूह की भर रच्यो दापफ | तब ह्य्या 
घन द्रोणाचार्य के राज्षिकट जाह॒के चचन कहततु 

अत--कदाचित्‌ कोझ अपनी पटिताई केवल गाता विचार ता गाता के अंतर जा 
तत्व दे | सु कबहू न पावे | गुर कृपा अस्त दृष्टि विना | सोदू इछान्त कारे सहत ८ | 
जो कोऊ समुद्र को अजुली निकरि छांदे | अझ नगढीयो ञाए | तौच दाथ न आये । रूट 
रिठु ही में डूबे | अर्जुन युद्ध करि करि यही समझे | इति श्री भगवद्गीता संचोधिनी टीऊ 
श्री एक शास्त्र देवकी पुत्र गीत॑ । देवइवे को देंवकी पुत्र एवं । धर्मछ को देवऊी पुत्र रोचा | 
मंत्रव्ये को देवकी पुत्र नाम ॥१। इति सत्य । लेखक पाठक्यो, शुसभधूयात | सबत्‌ १८१७ 
शाके १६८२ चेत्र मासे शुक्ल पक्षे तिथी १५॥ लियायत घर्स मूचि गत ब्राह्मण प्रति पालऊ 
राजि श्री श्री श्री उभेदस्यह जी । 

विपय--श्री सद्भगवद्गीता की टीका । 


सज्या १९ डी. भगवत्‌ गीता सटीक, रचयिता--भावद्रास, पत्र -१०३, 
आऊार--९%  » ६ इंच, पक्ति (प्रति छछ )-२१, परिमाण ( जनुप्दप्‌ )--२७०४, 
रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, लिपिफ़ाकू--स० १९१६८ १८५६९ ई०, साप्तिस्थाव-- 
प॑० वेदुनिधिजी चतुर्वदी, आाम--पारना, जिका--आगरा | 

आदि--भ्रीगणेशाय नस. ॥ धुतराष्ट उवाच ॥ धस क्षेत्रे कुर क्षेत्रे समवेताय 
युयुत्सव, । साम का; पाॉंडवाइचेव किस कुर्वबत संजय ॥१॥ टीऊफा॥ राजा घुत्तराष्ट सजय 
प वास ताऊो पूछत भये की धर्म क्षेत्र जामे धर्म उगे यो कुरु क्षेत्र ताम हम रे वेटा और राजा 
पान्डु ताऊ़े वेदा ते युद्ध करिवे की एकत्र सये दे सी वे कहा करे है सो कहो ॥१॥ संजय 
जउवाच -- द्रष्टातु पाडवानीक, व्यूढ़ दुर्जोचनस्तदा । आचार्ययुप संगम्य राजा वचनसम्रवीत 
॥२॥ टीका ॥ सजय राजा सा कहे है तिहारे चेटा दुजाँधन पांडवन की रोना की समूह देपि 
करिके आचार्य्य श्री द्वोणाचार्य्य शी द्रोणाचार्य तिबके निकट जायकें पूछी ॥२॥ 

अत--तत्च सस्ख्ृत्य सस्स्वृत्य रुप सझ्भुत हरे । विस्मयो से महाराज हृस्यासिच पुनः 
छुन. ॥७७॥ टीका--ता सदाद हूते अधिकतर वह श्रीकृष्ण कौ रूप सहा विकराल जो 
अजुन की वतायो अति अद्भुत ताकौ स्मण करिके बढ़ो आवचर्य मोको है । वार॑चार यादि करि 
हव॑ होत हे | ७७ ॥ इति श्री भगवद्गीता सूप विपत्सु बह्म विद्याया योग शास्त्रे श्रीकृष्णा- 
जुन सवादे सन्‍्यास योगो नाम अश्टे दशोध्याय १८ स० १६१ ६ लिखित पंडित भमानी 
भताद सुस्थान कुदौना सध्ये च्ल्व॒त्या “ ण तटे सास साधरुण्सापक्षे तिथों १३ भगुवासरे । 

विपय---श्रीभगवद्गीता की टीका । 

सखया १२ ईं, भगवद्गीता, रचयिता--आनद्रास, पत्रन--श२२१७, आक्रार- 
४०% ई३ इंच, पंक्ति ( पति पृष्ठ )--७, परिसाण ( अजुप्हुप्‌ )--२१८२७, रूप--प्राचीन, 


(( ३०७ ) 


प्च और गध | लिपि--नागरी, लिपिफाल--स० १८७७ ८ १८०० इ०। प्राप्तिस्थान-- 
पजारी बनारसीदास, ग्राम--बमनथोक मांइछा, समाहू ढाऊघर--समाह, जिछा--- 
आगरा । 

श्री गणेझानयनम । <॥ धघम क्षेत्र क्र क्षेत्र में मिएे युद्धबे साव। सजय मो 
सुत पाडवन, की) केस वाज ! टीका | धम कौंक्षेय ऐसो जा छुर क्षेत्र। छा विष सम 
चेत । णएकप्र भए जैसे जा कैश अर पाठ के पुत्र कैसे हैं । युधव्डी इछ घरतु है।हऐ 
सजय ते कट्ठा करत भणए । सजयड। द्पएबातु पाढवा नीर्फ ब्यढ दुर्योधन घनस्तदा। 
साचाय मुप समम्य राजाबचनम मयीत | दोद्दा ! पाटव सेना “यूह छपि दुर्योधन दिग 
प्यहू, निज जाचार7 द्वोन सों, बोल्यो ऐस भाई । टाका । दुर्योधन पाटवन की सेना देसि । 
द्रीणाचाय पास जाइ । ०रू बचन बोस्यो [ 

अरव--दलोप- ययर योगैड्यर हृष्णे चाय पार्थों धचुछझर तत्र शौषि जयोभूतिक्र 
चानीति मतिमम । ७८ ! छोह। । योगोइवर श्र! एष्णु जू, भपुन ६ पादीर | तद्दा विज्य 
नर नीति ६ अष्ट सपदा औौर | ७८ । शर्त । है राजन यह भोकु निशये है जहा जोगेडवर 
श्री कृष्ण है । भर जहा भजुद्धर अयुन द तट्टा सवथा छक्ष्मो द विमे ६ विभूति हैं. अरु 
नाति है । मेरी मति यों ऊ्दें 6 । ०९। इति श्री भगवद्गीता सूपनिपरसु मरद्च विद्या 
या योग शास्रे श्राह्ृष्णाजुप सवाद मोक्ष सयास योगोनामाष्टादशोध्धाय । सबध्‌ 
१८७७ ०म्रिति वशापमासे शुक्ल पक्षे तिथी दृशस्याया रवि दिय | लि० भट गंगाघरेण ॥ 
थी रस्तु ॥ शुभ भूयात्‌ टेसकर पाठक यो । 


सख्या १२ एफ. भगवदगीता, रचयिता--आनदराग पत्र+-६५, 'आार-- 
< » थे इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिरणण ( भज्ञुष्दप्‌ )--१२००, रूप--प्राचीन, 
छिपि---नागरी, प्राप्तित्थान--प० ग्रगाग्रसाद तिवारी, प्रधायाध्यापक्, टाउय स्थूछ, 
आम्--फतद्वावाद, डारएघर--फतष्टापाद, जिछा--जागरा | 

मादि--श्रीगनेशायाम श्री सरस्वती नम , श्री गुरच/ण+यी तम अथ भगवत्‌ 
भीत्ता हिप्यते । धृतराष्ट्रा वाच | धमे क्षेत्र छुर क्षेत्र में, मिले झुद्ध के सायथ। सजब मो 
सुत पाउवति, कान्द बैसे काप || सजय उबाच ॥ दोहा ॥ पाडब सेना “यूह छापु दुर्जोधत 
ढिंग जादू | नित आचारज द्वोन सो, बोनी ऐसे भाह ॥ ३े ॥ दोहा ॥ 

जत--जांग॑स्वर धीकृप्ण जू, भतुत हैं जा ठौर ॥ तहा विजय अर नीति हूं, भदरू 
संपदा और ॥८०॥ दाह्वा--यद्ध गीता अद्भुत रत्न, शीमुप फ्ियो बसान | बार थार निरधार 
कीय, पराभक्ति को ज्ञात ॥८१॥ भक्तिवस्य श्रीकृष्ण जू , यद कियो निरधार । कर भक्ति रिछा 
समें, यई वेद को सार ॥ ८२ ॥ इति श्री भगवत्‌ ग्रीवा सृपत्रिपद्सु मक्मा विधाया जोग 
सासे भरी हृष्णाजु प सवाद मांक्षि सायासर योगो नाम अप्दा दुशो अध्याइ ॥ १८ ॥ सम्पृप 
समाप्त | सिद्धि थी महाराज छुमारि श्री महारागी चाक्ावती द॑ या जू, साहब के पठनारथ 
लिपत माडन सींच फर्नाजीजा चौधरी मोत्रे सिरसा के सुभ मित्ती चैसाप्र सुदी १५ चह्ू 
सवत्‌ १६१५४ श्रीराम जी ह# 

विपय--गीता का पयाजुयाद । 


( १०८ ) 


संख्या १२ जी. श्रीमद्मगवद्गीता, रचयिता--आनंदराम, पत्र--१९०, आकोर-- 
६» ४ इंच, पक्ति (प्रति प्ृष्ट )|--& परिसाण ( अजुप्डप्‌ 9»--८६४, रूप--वहु 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १७६१८ १७०४ ई०, प्राप्तिस्थान--४० गोरी- 
शंकर जी गौड, गआम--नगला धोकर, डाकधर--बरहर, जिला--आगरा | 

आदि-झत--१२ एफ के समान | 


संख्या १९ एच. श्रीमद्मगवद्गीता, रचयिता--कआनंदराम, पन्न--१००, 
आकार--६ » ४३ इच, पंक्ति ( प्रति पएछ )--७, परिमाण ( अजुप्डुप्‌ )--८७७, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १७६१८ १७०४ ६०, लिपिकाहू--सं० 
१८७७८ १८१८ ई०, प्राप्तिस्थान--प० विहारीछाल, प्रधानाध्यापफ, आम--नौंगवां, 
डाकघधर--नौगवाँ, जिला--आगरा । 

आदि-अत -- १२ एफ के समान | पुष्पिक्रा इस प्रकार हैः 

इति श्री भगवदगीता सूपनिपत्सु ब्रह्म विधायां योगणास्रे श्री कृष्णाजुन संचादे 
मोक्ष सन्‍यास योगो नाम अष्टद्सोध्यायः ।१८। संवत्‌ १८७७ श्रीसते रामानुजाब नम* | 

संख्या ९२ आई. भगवद्‌गीता, रचयिता--जानंद्राम, पत्र---४०, आाकार--६ ७७५, 
परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--६७४, रूप-प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १७६१८ 
१७०४ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० वद्गीप्रसाद, आम--मूसेपुरा, डाउघर--फतहाबाद, जिला--- 
आगरा । 

आदि-अंत १२ एफ के समान | 

संख्या १२ जे. भश्रीमगवद्गीता, रचयरिता--आनंदराम, कागज - बॉसी कागज, 
पत्र--५७, आकार--<८३॥ » ६ इच, पक्ति ( पति प्रष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुप्ड्यप )-- 
८१०, रूप--प्राचीन, रिपि - नागरी, रचनाकाछ--खं० १७६१ ७ १७०४ हँ०, लिपिकारू-- 
१८७७ ८ १८२० ई०, प्राप्तिस्थान--प० जयगोबिंद्‌ मिश्र, ग्राम--सरहेदी, डाकधर-+- 
जगनेर, जिला -आगरा । 

आदि--अंत-- १२ एफ के समान । पुष्पिका इस प्रकार 8४-- 

इति श्रीभगवतगीता रूप ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृप्णाजुन संचादे कोक्ष सन्‍्यास 
योगे नाम अष्टद्शोध्याय ॥ १८ ॥ लिखित मनुलाल प्राह्मम || पठनार्थ केसरी सिंह । 
शुभंमवतु ॥ सितति भाद्तर बंदी एकादशी। मसगरूवार | सवत---१८७७ शुभमस्तु 
कल्याणमस्तु । 

संख्या १३. गीत संग्रह, रचयिता--भआनंदी कवि, पत्रन--९२, आकार--१० » ६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--५७२, खंडित, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान - प॑० जगजन्नाथप्रसादु तिवारी, आम--नेगोहा, डाकघर--- 
सिगोहा, जिला--लखनऊ । 

आदि्---श्री जानकी वलछ॒मो जयति ॥ राग आसावरी ॥ श्री गणपति शुभ सिद्धि के 
दानी। गावत सुर नर सुनि विज्ञानी ॥ प्रथम पूजि जग होत जनंदित । गिरिजा सहित 
सकल जग वंदित || रुवोदर गज वदुन विनायक्र | संगरू दानि अरिष्ट नसायक ॥ शिव के 


( ६०९ ) 


सुत् समस्‍्त गण स्वामी | मन वाछित तब चरण नमासी ॥ आनदी मागत कर जारे। श्री 
गुर चरण बसे हिय मार ॥॥ भजन ॥ रघुकुछ प्रयठट धरम घुर धारी । गुर पित मात चरण 
सेवा सत खछ बन कमल सुपारी || १॥ सुनि सप हेतु सुवाहु ताइक़ा पश्रवष् पिश्ञाचर 
मारी ॥ गौचम नारी साथ के नाशफ प्रिभुवन यस्त॒ विस्तारी ॥ २॥ पनर राय प्रण के ग्रति 
पाकक परसराम मद॒ह्यारी | सीता व्याट्टि अवध घुर जायो परिजन सुस महतारी ॥ ३ ॥ 
आयसु सौस मातु कर हीन्हों वचन को गमन विचारी । थिएर कूट छाये रघुनदून कामद 
गिरि सुपभारी | ४ ॥ साजुज भरत पर चरणन्द्व मह आरत सरण पुरारी । करि सनमान 
पादुका दीन्हीं भरत प्राण सवारी ॥ ५ ॥ 

झत--घनाक्षरी--गाघि तने सजुत अनतिति शसनन राम धलुप जग्य प्राप्ति भये 
सोभा चहुते भइ || मानहु प्रभा करके सग सोदे मोद भरे काम औ घसत दुसि सभा सच 
मोहई || जनक जू प्रणाम कीन्हों आपुप्र को धन्य मानि जाग को रचित सफल अुनिहि दिखा 
चह || कौशिक अशौसदइ नृप्टि सराद्यी जति फहत जनदी रघुनाथ जू सही दर ॥ ३४ ॥ 
हू भाई देखत नृपति वलद्दीन भये ) रजरी के विगत तैसे तारेगन सोहद ॥ 
शेप लुप्त ] 

विपय--( १ ) श० 4 से १० तक--मगएा चरण | रामचन्द्र की धम धुशणता 
और उनका महत्व (२) ५० ११ से ४५ तऊक-पापियों के तारने का प्रसाण दुकर अपने 
तारने की प्राथना । श्री राम की दयालुता और वत्सलता । राम चज् जी के अनुपम काय । 
चेतावनी । भक्ति का उपदेश राम के सौदर्यादि का वर्णन । कुछ कृष्ण सबधी गीत | सीता 
राम विधाह् का सूक्ष्म वणन | बधाई | प्रेम | राम के गुणानुवाद का फल । (३ ) पू० 
४६ से ६४ तक--राम भजा का वेरा । उसका यत्ष तथा वसत बर्णय । होली राधा कष्ण 
थी शोभा और बख्घा भूषण का वर्णन । प्रेम । उपाल्यादि वर्णन | राम चन्द्र जी की कुछ 
कृतिया । ( ४ ) ए० ६५ से ९२ तर--उपदेश के कविय । पचय । चेतावनी । राम नामका 
महत्व | राम के जाकपुर सबधी कुछ छद॒ ॥ -आगे लुस ॥ 

टिप्पणी--प्रस्तुत्त पुस्तक के आदि में उसका कोइ याम नहीं दिया गया ए॑ ओर 
अत से वह लुप्त ई अतएच उसका नास वटिपत रख लिया गया है । इसमें सगीत और 
कविता दोनों है का समावश हुआ है जीर दा हा में प्राय सीता राम अथवा राधाकृष्ण 
का गुणाजुवाद हुआ है । एसफ्रे अतिरिक्त उसम भक्ति, विनय, उपाल्म्भ, उपदंश और 
चेतावनी विषयों का वणय है | कविता साधारणतया जच्छी है ॥ 


सरया १४ अजननिदान, रचयिता -आयंदसिद्धि, पत्र--१५७, आसार--९३ १९ 
डे इच, पक्ति (प्रति एछ )--१८, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--४२३९, रूप--प्राचीन पद्म 
जार गध। लिपि-नागरी, लिपिकाह-स० १८८५८ १८२८ 8०, प्राप्तिस्थान-- 
गिरिधारीलाल चौवे, आम--चदयार, टाक्घर--फि्रोजाबाद, जिला--आगर । 


जादि--श्रीमते रामायुजाय नर । नमामिधवन्तरि मसादिदेव सुराक्षे बदित थाद 
पदूम | छाके ज्यरासअय खत्युनाश । घातार मौश विविधौषदीना । पानी य नतु पानी थ 


( ३३० ) 


पानी येन्‍्ये प्रदेशय । अजीणणे क्चिते चासयेक्वे जीणें चनेतर । नाना शोस वंवारिस विएं 
भवति घुव । स्वक्षं केतक मक्ता चैशीत दोपायन क्वचित | वर्ष चसंत समये कूप बारि 
प्रशस्य । शरदकारू तारूका जल उत्तम | इलोक | पानीय॑ प्राणिनां प्राणं॑ निरचये न च 
तन्मय अत्योपति निषेधेफ न क्राचिद्वारि वर्यते । दीऊफा । ज्वरस्थ प्रथमेरूपे भपंजन दिनत्रयं । 
नोदेय क्वथित तोय वद्ती न ववचि द्वारि वर्यते। ८ | टीका | ज्वरके प्रथम छछिन विपे 
ओऔपदि नीचि दिन तांई न दीजे । काढो न दीजे स्व बेद्य मतहे । 

अँत--०थ विस्तरपुस्तक पाव्डटा हस्तथिया घतिभूरिसया नवानानछ इमित्‌ पद्च 
छूत॑ । भिषजा मिद्संजन मरतुझुदे | अश्निवेश. । सुधन्यों य॑ कूटाल्कूट | परकृत शत्वास्थे 
घु पचानि रहस्यानि शत स्ततु ॥ २ ॥ अजनेन कृत सर्वे किंचित्‌ ग्रथा तरादपि | देवाचायण 
अथित तद्नघृत तत्त्व छुद्धिसि ॥ 

इति श्री अजन निदानः संपूर्ण: सबत्‌ १८८५७ भाहशुक्लु १ लिः झुनीलाल चोचे 
सुपठनार्थ ॥ श्री राम जयति। 

विपय--कक्‍्वाथ वर्णन, चुर्ब, लेप तथा अवलेहादि, घुत, ठेलछ, रत्री चिकित्सा, 
घतपान, धातुस्तोेघन तथा सारन विधि, वस्तुओं के शुण और रसो का चर्णच। परि- 
भापाएं, परीक्षाएं, साध्यासाध्यज्ञान, द्रवनिरूपण अक आदि, दुर्गंध निवारण, तथा हसराज- 
कृत नाडी परीक्षा । देसराजकृत पाग, निदान आदे, वालरोग, सू्तिका प्रदरादे और 
बिप रोग वर्णन । 

संध्या १५ ए. विचारसमाल, रचयिता--अनाथदास, पत्रन---८, आकार--१० >»( ६५४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुप्ड॒प्‌ )--२५६, रूप--प्राचीन, छिपि-- 
नागरी, रचनाकालू---सं० १७२६८: १६६९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामजति, घाम--बडा 
गाँव, डाफधर--फ्रमतरी, जिछका---आगरा । 

आदि--शभ्रीमते रामाजुजाय नमः ॥ दोहा | नमो नसो »ी रामजू। सतचित 
आनंदु रूप । जिआनि अप्ि जग स्वप्नवत्‌ । नसि अम तस कृूप ॥ १॥ रास भया रत 
गुरू दुया । साधु संग जब होय | तव ग्राणी समझे कछू । रु्यो विषय रस भसोीय ॥ २ ॥ 
पद्‌ वदुन आनदु जुत । करि श्री देव मुरारि । विचार सार चरनन करूँ । झुनिजू को उर 
घारि ॥ ३॥ कि सुनि ॥ यह में यह मस नाहि मम, सब विकल्‍प अभय छीन | परसात्मा 
पूरण सकृछ; जानो म्रुनि तालीन ॥ ४ ॥ 

अंत--लिखे पढे भति प्रीति कारे । अरु पुनि करे विचार | क्षण क्षण ज्ञान प्रकास 
तहेँ । होह सुरति प्रकार ॥ ४० ॥ गीतचा भरथरि को सतो । एकादश की उक्ति। अपष्टावक्र 
वशणिष्ट सुनि । कछू वेद की उक्ति ॥ ४१ ॥ मूरष की न सुनाइये । नहि जारी जिज्ञारा । के 
करे विषाद कछु । के मन डोह उदास ॥ ४२ ॥ भास्तिक घुधि गुरू गुनि वियें। हृदय सुदृढ 
जिज्ञास । अभिसान रहित धर्म हिले, ग्रति का होइ प्रकाल ॥ ४३ ॥ सोरठा ॥ सन्नह् से 
छव्वीस, सचत माधव मास शुभ । सोसति जेडइ तीस, थिचारि सति दिय प्रगढ करि ॥४०॥ 
इंति श्री विचार साकायों आसवान रियति वर्णनी नाम अष्टमो विश्राम ॥<॥ इति श्री 
विचार माछा संपूर्णस |, समाप्त ॥ 


( १११ ) 


विपय--सत्तों के छक्षण, सससड्ग, श्ञाय भूमि, ज्ञान साधा, जात्मोंपदेश, जगत 
मिथ्यात्य, प्रनुभव तथा आत्मचान की स्थिति वणन | 

टिप्पणा---अथऊार »पने को नरोध्रमपुरी का मित्र बवलाता ऐ । अस्तुत ग्रध गीता, 
भतृहरि शतक, भागवत ण्कादश स्पध, जष्टायक्र एवम्‌ बाशिषप्ठ जादि अर्थों भर वेदों करे 
आधार पर लिखा गया है । 

सरया १५ वी विचारमाल, रचयित्ा--भवायटास, पत्र--४० आंकार-८ २ ५ 
इंच, प्रक्ति ( अति पप्ठ )--१२, परिमाण ( अपुष्दप्‌ )/--१४३६, रूप--पाचीय, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल--स० १८९४ - १4३७ ह०, प्राप्तिस्था न-- श्रीमत दाताराम भी) कबीर 
पथी, ग्राम--मेराली, ठाजघर--जगनेर, तटसीक--सैधरगढ़, जिछा--आगरा | 

आरनि--सत कपीर साहब की दया । धनी धस्मदास की दुयां। धथ लिष्यते आथ 
विचार माछा ! श्रा दोहा । नमो यम्ो श्रां यम जी, सतचित शामट रूप। जिद जार जग 
स्वप्न वत्‌ नासत भूत तम दूप । राम दया सतथुर दया, साउ सग पउ य होय तथ प्रानी 
जामे कछ रहै विपेरस भोय । पद वन्‍्दून आनन्द सुत करिं थ्रा दंव मुरारि । विचार माए 
वन करू भौनी जी उर धारि फिं मौय यहुपै मम, यहुताद्दि सम | सव विशटप भये सीन । 
पत"्म्रावम पूरन सरल जानि । 

अत--सप्रद्द से छब्रीस सम्मत, मायव्सास सुभ ॥ सोमात जिती कहती सु ॥ 
तिती बरी प्रगद करी । गीता भरथर की मतौ, एकादश वी जुक्ति । प्रष्टव बशिष्टय मुनि, 
कछुफ येद्‌ की उत्ति | शूरिस को न सुनाइये, नहीं ताक जहास । बैतो करे विषाद कछु, 
के भन होत उदास । इृति श्री विचारमाला जात्मावान की सर्वित मोती यूकृत जष्टमो 
विश्वाम ॥ ८ ॥ समाप्त । मिती अगहन बदी ॥ ४॥ सवंत्‌ १८९४ श्री श्री भरी 

विपय--वेद्धान्त के विषय का तिवेचन तथा आमशान का महत्व 

सण्या १५ सी पिचारमाल, रचबिता--अयायथ प्रा--७०, आकार--७३६ ४३ 
इच, पक्ति ( प्रति एछ )--5, परिमाण ( बम॒ुष्डप )--३3१ , रूप-आचात, लिपिं-- 
नागरी, रचनाफाऊू--स० १७२६८ १६६५ 8० प्रक्‍ाप्तिस्थान--मैदामल पसारी, स्थाम-- 
फिरीजायाद, डाऊघर--फिरोजाबाद, जिला--भागरा । 

आदि-टेरत सतगुर दुयाकर मोद नांद सोपत | चग्यो चान छोचन खिले ररसो 
भ्रम विसरत । गुरुधिन अ्रम छगि भरम्यों भेद छई विन सान । फ्ेहर क्यु झाहू विरिस पढ़यो 
दूप भग्यान । प्रगट अवनि करणार नय रतन ग्यान द्याय । वचन छटरि तन पर से 
अग्य होंत सुग्यान । सूरदूस आदुस जो होत आानि उद्योत | तैसा शुरु प्रसाद सें अनुभव 
पिम॑> होत । जिमिचद हिछाहि चद्धमा जमी हब तिहि कार' | गुरुसुस॒ निरसत सिष्य 
को अनुभव होत विल्ास । अथ सिष्यों पश्मा कि मौन । इृझइ मे सस इन नाहि सम सव 
बविक्टप भये छीन । परमातस पूरन सकछ जानि सौतता छीए। अथ गुरु अस्तुति ! भरत 
सात भाता सुहत इृष्टदेव नूप प्रात । अनाथ सुगुर सबते अधिक दान ग्यान विग्यान । 


प्रगठ पोहम गुर सुरदुत ज-मनि ललित प्रशास अनाथ रन दिनि पिम्ुस्ध जन कवहें न 
होत उलास । रे 


( ११२ ) 


अंत--पूरी निरतम सिन्रवर खरो अतित भगवान वरनी माला विचार में तिहि 
अण्या परमान । लिखे पढ़े अति शीत जुत अरुपन करे विचार । क्षिन २ ज्ञान प्रकास ते होई 
सुख प्रकार । गीता भरथर को सतो एकादुस की जुग्त । अष्टा वक्र वशिष्ट पुन कछु वेद 
की युग्त । सूरख को न सुनाइये नहि जाके जग्यान । कै तो करें विपाद क्छु के मन होइ 
उदास । अस्थित मत गुरू शुत विषे हृदे इड जग्यास | अभिसान रहित धर्मग्य झुत ताहि 
करी प्रकास । युक्त विषे वैराग जो वन्‍्धन विषपै सनेह । सब ग्रन्थ को यह मतो मन माने 
सो करेह । ४७४ । सोरठा । सन्नह से छब्बीस माधव सास सुभ जानिये । ताकी ही सुदि तीज 
वा दिन वरन प्रकट करी । इति श्री विचार माला सपुर्णम | शुभ भूयात्‌ श्री रामजी । 

विषय---पुस्तक शिष्य की शंका छेकर सामने आती है पुस्तक अणेता गुरु को सांग 
का दिखाने वाला ज्ञान का दावा नोक्ष के समीप के जाने वाछा आदि बतला कर उसकी 
स्तुति करता है । तदनन्तर साधु को किज अकार जितेन्द्रिय, निरभिमानी ओ राग द्वेष 
रहित होना चाहिये इसका वर्णन है । पुनः सत्सगति की सहिसा उसकी उत्कृष्टता का दिर्दु- 
शंन बछे अच्छे शब्दों में कराया गया है । 

संख्या १५ डी. विचारमाल, रचयिता--भनाथपुरी, पत्र--३६, _ आकार--८३ »% 
७४ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१६, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--२८८, रूप---नवीन, लिपि--- 
नागरी, रचनाकारू---स० १७२६८ १६६९ ईं०, लिपिकारल---स ० १९१८ ८ १८६१ ई०, 
प्राप्तिस्थान--बैजनाथ ब्ह्मसद्, आस--अभमौसी, डाकधर--बिजनौर, जिला--रूखनऊ | 

आदि्--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ बिचार साल ॥ अवाथपुरी कृत लिपष्यते ॥ दोहा ॥ 
नमो नसो श्री राम जू। सत चित आनद रूप। जेहि जानत जग स्वप्नवत । नासहि 
अस तस कूप || १॥ रास मया संत गुरु दया । साधु संग जब होय । तब प्रानी जाने 
कछू । रह्यो विषे सति भोय ॥ २॥ 

अत--खूरपन नही सुनाइये । नही जाके जिज्ञास। के तो करे विषाद कछु। 
के मन हो उदास ॥ आस्तिक मति शुरु श्रुति विषे। हृदय सुदृढ़ जिज्ञास ॥ अभिमान 
रहिद घरमात्मा । तिहि अत्ति करिय प्रझास ॥ इति श्रीविचारसारू आतम वान की अस्तुति ॥ 
अष्मो विश्राम ॥ ९ ॥ इति श्री विचार साल, समाप्त सपूरणम्‌ सुभ मरतु ॥ श्री जेठ सासे 
शुक्ल पक्षे तिथि पंचमी ॥ वेशवन व सबत्‌ १९१८ विक्रमादिती ॥ 
--.. - विपय--मेंगछा चरण, गुरु वंदना, गुरु की महा तथा शिष्य की आशका का वर्णन 
(१ अध्योयेक एस ) साधुलक्षण वर्णन । सत्सग की महिमा (२ अ०) ह्वान की सप्त भूमिकाओं का 
वर्णन (३ अ०) । झेह।न साधन वर्णन ( ४ अ० ) आत्म जगत उपदेश वर्णब [ ७ अ० ] 
जगत भिथ्यात्व वर्णन [. ६ अ० ] शिष्य अनुभव वर्णन [ ७ अ० _] गुरु परीक्षा वर्णन 
अ्न्थकार तथा अन्थ परिचय | 

अन्य निर्साणु जम ह से छब्बीस । सवत्‌ माघ सास सुभ | मोमति जेति 
काहती । सो तेतिक चरनी प्रगट 

संख्या १५ ई विचारमाल| रचयिता--अनाथदास, पतन्न--८, आकार--११३ » ६ 
इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )/--१७, परिसाण ( अनुष्हप्‌ )--२०५, रूप-प्राचीन, लिपि-- 


( ११३ ) 


नागरी, रचनाकफ़ल--स० १७२६८ १६६५ ६०, प्राप्तिध्यान--लक्ष्मीनारायण श्रीवास्त-य, 
अध्य(पक, आस--चद॒वार, डाकधर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 
आदि--भ्रौमते रामानुजायनम ॥ दोहा ॥ नमो जम्मो श्री राम जू सतत चित 
आनद रूप । राममया सत गुर दया, साध सग जय होय । तब प्राणि समझे कु रक्यो 
विसे रस भोय । पद्‌ बदन आनद जुत, करी श्री देव भुरारि। विचार महू वरनम करू, 
मुनि सु उरधारि । किंमुनि । यह मे यह सम नादहि, सस सब विक्टप भयेछीन, परमात्मा 
पूरण सकल, जानि मुनतालीन । 
अत--माधव मास सुभ | मोमती जेहु तीसतें प्रतीप्रगट कारिें। इति श्री विचार 
माहछाया भाव्मवान स्थिति बणनोनाम अष्टमो विश्राम ॥ १८ ॥ इति श्री विचार माछा। 
सपुूण सम्राप्त | श्री रामायनम । 
विपय--साधुरक्षण, सत्सग, ज्ञानसूमि, ज्ञान साधन, आत्मोपदेश, जगतमिथ्यात्थ 
अनुभव तथा आत्मावान स्थिति वर्णन । 
सरया १५ एफ विचारमालछ, रचयिता--भनाथदास, पत्र--२१, भाफार-- ९५८ ४ 
इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--५, परिमाण (नजुप्ठुप )--२२५, रुप-्राचीन, लिपि-- 
नागरी, रचनाऊाल स० $७२६८१६६५९ ६० प्राप्तिस्थान-- छक्ष्मीनारायण गौड़, प्राम-- 
चदवार, डाफघर--फ्रोजाबाद, जिला---भागरा । 
आदि-भ्रत १७ एु के समान | 
सत्या १५ जी विचार माल, रचय्रिता--अयाथदास, पत्र--३४, आकार-- 
६१५ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--८, परिमाण € अजुप्दुप्‌ )--२०५, रूप--प्राचीन, 
छिपि--नागरी, रचनाफ़ाल--स० १७२६५०१६६६ इ० लिपिकाह--स० १९००८ १८७२३ 
इ०, प्राप्तिस्थान--वदन सिंह शमा, अध्यापक, आम--खाण्डा, ढाफघर--बरोहन, जिला--- 
आगरा ( 
जादि-भ्रत १५ ए के समान | 
सरया १५ एच सवसार उपदेश, रचायता--अयाथदास, कागज -बॉसी, पत्र-- 
८०, आकार--९४ » ६ इच, पक्ति (प्रति एषठ )--२०, परिमाण ( शनुष्दप्‌ )--१६००, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल्‍--स० १३७२६८-८३६६९५ ई०, लिपिकाल-- 
स० ३९३१५१३८७४ ६०, प्राप्तिस्थान--श्री श्रवणछाल हकोम वैश्य, प्राम--बसईइ, 
डाकधर--तातपुर तह--सेरागढ़, जिला--आगरा | 
आदि--भ्री परमास्मने नम्त ) श्री गुरवरणकमरूम्यो नस ॥ भथ सबसार लिरयते 
अथ भाषा | दोहा । श्री । गय यम्नुन गोदावरी सिंघु सरस्वतीसार । आरज सब तीथ जहां 
सुर रघुवर विस्तार | श्री भुण सुखमगल' सबै, आनन्द तहाँ वसनन्‍्त कीर्ति श्री हरिदेव की 
भद्‌ भरिं स-त कहन्त | भक्ति युक्ति बदन करों, श्री युर परम उदार | जिनकी कृपा उदार 
ते गोपद सब ससार। गुर सुचैद दाता सुधर मुक्ति पच श्यदत। जो जुगादि जद़ता 
सधन, सो छिन में हरि छेत । हृदय कमण भ्रफुलित करे श्री गुरु सुर अनूप। कोटि कोदि 
च-दन करों, घरो चित्त निज रूप । 
रद 


( ११४ ) 


अंत--द्वादुस दिन में ग्ंथ यह, स्वेसार उपदेश । भाषा कियो अनाथ जन, 
कृपासु अवध नरेश | सोधत छागे मासह्दे सिद्ध भग्ने रुचि ग्रंथ । पकरि बांह निज ले घर, 
अगम मुक्ति को पथ । सोधतउ भस॒ तरा, जुगल छाप नव और । जनु अनाथ श्रीनाथ के 
सग ले पायों ठौर । सम्बत सन्नहसि अधिक पष्ट -वीस निरघार अद्वनि मास रचना रची, 
सार असार विचार । कृष्णपक्ष सुचि मार्ग सिर, एकादश रविवार, पोथी लिखी प्रण भई, 
र्मारमण अधार । 
इति भ्री सर्वसार उपदेश शिप्य आशका निब्रति अनाथदात् विरचिते चतुर्विशतिको 
विश्राम ॥ २४७ || श्री ता दिन यह पूरी भई तन भयो हुलास । लिस्यक को यह नाम है 
श्रीकृष्ण कौ दास । यादव पुस्तक दृष्ठा ताचइद लिखित मया। यदि शुद्धिम शुद्धिवा मम 
दोपो न दीयते । श्री जगदीश कृपाल है, दास गरीब निवाज । तिनमो पर ऊदार ४ देवदास 
सुभ आज । हरिहर जन जब ही अवबें तवही होत & >»६ »% मिती चैशाख शुक्ला प्रथमा 
भुगुवार स० १९३१ । 
विपय--शुरु शिष्य संवाद आरंभ, मजुप्य की भवृत्ति शिवृत्ति के परिवार, मनसा 
कम्मंणा का उपदेश, क्षमा और क्रोध का सवाद, लोभ और सतोप का संवाद, दंसभ और 
सत्य का युद्ध वर्णन, गव॑और शील; धर्म ओर अधर्म, न्याय और जनन्‍्याय, मोहदुल; 
विवेफ रूपो नृपदल, मोह-विवेक; शाखर एक्यता, बेराग्य और मन, जिज्ञासा उत्पत्ति, अपरोक्त 
और परोक्ष; तत्वकृक्षण; मन संकल्प वर्णन, आशंका-निषृत्ति करण आदि कां उल्लेख | 
संख्या १६. सुखमनी, रचयिता--अर्जुनदेव गुरु, पत्रन--७८, आकार--७ » ५ इंच, 
,,पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--4, परिमाण ( अनुप्द्प्‌ ) 4१२, रूप--प्राचीन, लिपि--फारसी, 
प्राप्तिस्थान--ठा० शिवनाथ सिंह जी रईस, स्थान--इतमादपुर, डाकघर--इतमादपुर, 
जिला -- आगरा । ह हे 
हा आदि--प्रश्ठु के सुमरन जप तप पूजा, श्रभु के सुमरन न॑ बसे दूजा। श्रभु के 
सुमरन तीरथ अस्नाने, प्रभ्मु के सुमरन दरगह साने। प्रश्न के सुमरन होय सो भछा, 
प्रभु के सुमरन सो फल फला | से सुमिराजिन आप सुमिराये, नानक ताकी लागू पाये । 
प्रभु का सुमरन सबते ऊँचा | प्रभु के सुमिरन उधरी भूचा | प्रभु के सुमिरन तृष्णा कूझी, 
प्रभु के सुमरन सबको भय सूझी। अभ्ु के सुमरन नहीं जम नासा, प्रभु के सुमरन पूरन 
आसखा | प्रभ्चु के सुमरन मन का मसल जाय, अमृत नाम रिध साहिं समाय। प्रभु जी बसे 
साध की रसना, नानक जिनका दासन दसना । 
अत--जिस मन से सुनि लाये प्रीति, जिस जम आबे हरि पर चीत । जन्म मरन 
ताका दुःख निचारे, दुलभ देह ततकाल उधारे । निर्मल सोभा अम्तताकी बानी, एक नाम 
मन मसाहि ससानी । दुख रोग विनसे यह भरस, साधनाम निरमर ताक्ी करम । सबते 
ऊँच ताकी सोभा बनी, नानक इह को नाम सुखमनी। वखत सूरजभान खजन्नी वलद मन 
सुख व सुकास पिनाहह पुनि सुखमनी जो तमाम शुद्ध फूल जोक वख्शी तारीख ३१ मार्च 


सन्‌ ३८०४ ईं० मुतावि चैन्न सुदी पचमी सवत्‌ १६३० तमाम शुद्‌ हस्त फरमायश 
ठाकुर वेनी प्रसाद साहब तहसीलदार । 


( १५) 


विपय--हुइवर था स्मरण, भक्ति मद्रालय, सरसंग प्रभाव तथा ग्रह्म ज्ञान का 
उपदश चणन | 

सरया १७ फोफ सामुद्रिफ, रफ्यितता--भर भद्ब, पद्च--3८, भाषार--७ % ४ इच, 
पक्ति ( भरति पृष्ठ >»--१२९ परिमाण ( भजुष्दप्‌ >--३६६, रुप--प्राचीन, लिपि--अैथी, 
रघनाकझाए--स० १६७८ ८ १६२१ ६०, लिपिकाए--स० 4८८००:८१०९३ ६०, प्राप्ति 
स्थान--पं० छद्मीनारायण दैच, स्थान--पाद्द, टारघर--याद जिछा- आगरा | 

भादि--भी गणेशायनम । श्री सररप्ती तम , अथ याऊ सामुद्विक लिण्यते । दोदा ) 
च्यारि च्यारि सुय जोरिके कौीनो जगत यनाया । त सुभाई ते घतुर पर दीना चारि गिनाय | 
चघारि चम्र विधना रच जैसे समुद्र गंभीर । छम्म घरं अविचछ सदा राज सादि रीहांगीर। 
धनि जीवन जनगी सुफ़्ल मिटे जगत की पीर । सुधिर सदा रहीं छम्रपति नर दीन दिद्दां 
गीर । चारि चेद वित्त में घर फरे येद दिनु रैनि। सपने दुसा दसि दे सदा जगत सुस 
ई-न । ०क दात अर यूरयां मे) जगत केस । अष्ट सिधि यव निधि छै गांढ़ बरत भावस । 
जोग भोग पूरन सरल परे बरम समायथ । घारि चग्र से सदा रद्द जन जार द्वाय। को 
बाजा साथ तुगति कौउ भांग रस भाग | अपन अपन प्रेम यश करत झुलाइए छोग। 
सम्बत सोरह से समे अरदृपरि अधिकाय | घदी असाद़ तिथि पंचमी फटी कथा समु 
झाय | चारि पुर॒प अर कामिनी कई बेद मु चार । कट्ठी सुएष्छत चारिये एक २ निरधार। 
सारा | रच छु विधना नारि कम श्र ता दिन दिये । सोद भुगतन द्वार ! भो कु टिसि 
हटाट मधि अचघुछ समुद्र उ०बिये नप सॉक)े सुमर क्‍्योंट्ट एथ मे आवदि काए् कमें 
को पेर | 

अंत--भथ नाम छछिनम्‌ । दी सालिता वे पन पछठा भरदव याई भाय। धाय के 
भागे पिय भरे वेद घताव ठाय । ज॑ तीरथ के नाम प्रिया वंस घरधिती यानि । सुस विएछास 
शुद्ध में कर घ्ृधि ह्ोइ सो जानि। महा पापनी दुष्ठती । सकल भंग आह्स भरा हाये भरि ४ 
रह रोप । रहे मेन भरि नींद सो। यह यरूनी राप्र दास) नेख सिस सो एछिय कहे । 
अग नगर नर नारि तिसका गुम भौगुन सकर छीज्यो चित्त वियार । जेते औगुन पुरिप फे तन 
सब ग़ुनि कर मप | जैसो भागित कामिनी भौगुग कम विसेष। प्ूति श्री कोकः सामुद्रिक 
भर भव्ठशत्त सपूरम समप्त । शुभ भूयात्‌ । लिफितम्‌ मिश्र दौरति राम मिति प्रश्न हृष्ण 
पक्ष संप्तमा स० १८५० ( यहा पर एस्ा रेया की जापफारी के निमिन्त हस्त चित्र था है ) 

विपय--पुर्ष छक्षण, जाति धर्णन, चरण, मस्त, ६त्री, दाग, पिंडी, रोमाचली, जाजु 
पिंजर, पी, बंधा, भुजा, नेत्र, गुदा, उपस्थ भादि भर्जों के एक्षणों वा घणन । 


सरया १८ यूनानी सार, रचयिता--असगर हुसेन ( फ्रसायाद ), पच--<७, 
आकार 4३८६ इच, पत्ति (श्रति ए४ )--२४, परिमाण ( भलुष्दप्‌ )--१३२७०, रूप--- 
प्राचान, छिपि--नागरी, रचनाकाए--सं० १९३२८ १4८७३ ह०, किपिकाल--सं० १६४४ 
मा १८८७ हूँ०, प्र!प्िस्थान-- दा रामभूषण, आम --तमुनिया, डाकघर--हरदहै, जिला--- 
दरदीई 


( ११६ ) 


आदि--श्रीगणेशाय नमः | अथ यूनानी सार लिख्यते। दोहा--अरूह नाम छवि 
देत ज्यो ग्रन्थन के सिर आह । ज्यो राजन के मुकुट ते अति सोभा सरसाह ॥ परमेश्वर को 
प्रणाम करके असगर हुसेन रहने चाला फरुखाबाद का वास्ते घेहतरी ओर फायदे हिन्दुस्तानी 
भाइयों के यह सूक्ष्म अन्थ रचता है इस कारण कि चैयक की विद्या तो पृथ्वी पर से अब 
अलोप हो गई क्योकि यह विदा तो परीक्षा की है और सैकढों वर्ष से चैद्यों में कोई ऐसा 
बुद्धिमान मनस्वीं तेजस्वी पैदा नहीं हुआ कि वह तजुरबा करके इस विद्या को बढ़ाता बल्कि 
जब से भुसलूमानो की अमलदारी हिन्दुस्तान में हुईं तब से तो इसका नाम ही सिट गया 
पुराने और मातवर अन्थों का तो नाम भी बाकी नहीं रहा दो चार भय जैसे श्रुश्षुत और 
चरक वहार करन, चभोज, भेड, वागभटद्द, रस र॒त्नाकर, शारगधर, वंगसेन, चिन्तामणि 
साधौ निदान चकक्‍फ दच, रह गये थे उनका अब कोई पढने पढाने वाला नही है ॥ 

अत--इसी तरह हुम्माइ योम की बहुत सारी किसमें है। जब्र तक हर फ़िस्मो का 
वयान न किया जाय और निदान गन्‍न्थ के और इलाज सबका न कहा जाचे तब तक फायदा 
नही है इस कारण ज्वरो के बखान में दूसरी पुस्तक विस्तार पूर्वक लिखी जायगी इसी तरह 
जुदरी अर्थात चेचक का इलाज अलग दूसरी पुस्तक मे लिखेंगे। अब इस पुस्तक को हम 
समाप्त करते हैं । जान लेना चाहिये कि जो कुछ रोगो का हमने वरनन ऊपर कहा है वह 
बहुत थोडा है ॥ इससे दुसगुना यूनानी क्रितावों में मोजूद है । इसी तरह सैकटों रोग 
हजारो दवाइयां इस पुस्तक में लिखने से रह गईं हैं । अगर हमारी जिद्गी रही तो बहुत 
सारी तिव यूनानी का उल्था करेगे ॥ और हमने यह भनन्‍थ अपनी नेक नियती से चास्ते 
फायदा पहुंचाने अपने भाई वेदो के लिखा है ताकि इनकी रोटिया भी चले आर खुदा के 
वनन्‍्दी की जान भी वचे ॥ इति पोथी यूनानी सार चेन्न शुक्ला दिन सुक्रवार सवत्त १९३२ 
में खत्म करते हैं | लिखा गुलाब चंद पसारी माधो नगर सचबत्‌ १९४४ वि० जै रामज 
की कृष्ण ॥ 

विपय--यूनानी वैद्यक । 

संख्या १९. रामायण, रचयिता--बादेराय. ( तिलोई राज्य ), पत्न--५५२, 
आकार--९४ » ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पट --१७, परिसाण ( अनुप्डुपू »--११२४८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--फारसी, रचनाकारू---स० १९१४८ १८७०७ ई०, लिपिकाल --- 
हिंजरी सन्‌ १९६६ ८स० १९१६८ १८५४९ ई०, प्राप्तित्धान--बावा शिवकुमार, छ्लीडर, 
स्थान रूखीमपुर, डाकधर-- रूखीमपुर, जिला --खीरी । 

आदि--बाल कांड---भश्री गणेशाय नमः दोहा। विनती करहें कर जोरि के । गन 
पति पद धरि शीस । जाकी कृपा कटाक्ष ते | वरनौ ग्रुन जगदीस |! सोरठा ॥ दीजै मोहिं 
चरदान । सागौ यह करिवर वदन। प्रेम प्रीति जिय आन । कहूँ चरित भगवान को ॥ 
॥ चौपाई ॥ गुरु पद्‌ वनदी अति अनुरागा । जासु चरन जस विदित परागा || गुर चरनन 
को ध्यान छंगारऊँ। गुरु की महिमा कछु में गाऊँ ॥ 

अंत--कृपा करो रघुवीर । तो गति में जानो नही । हरिये मन की पीर। दास 
आपनों जानि के ॥ पोथी रामायन तफनीस छाछा बादीराय साहव साकिन तिलोडद हाल 


( ११७ ) 


घारिद दर मुकाम जफ्र पुर जमींदारी छाला मक्‍्पन छाल कानूनगों भज इत्तिफाकात 
वक्त रफ्त न छुद दरसुझाम सजबू/ह्‌ सुद्‌ पोथी रामायन वा मुभाइना खुद आमदा व 
खयाल भासफ सुदन नकर' तद्दरीर करद व मुभाविनत साद्वियान आया दर पत्र रोज झमला 
पोधी समाप्त करदीद दरसन्‌ १२६६ फलसी सुर माद्द पूस दर सुकाम जफर पुर मुत जल्लि 
की परगने दवा जमीद/री ला० मक्सन छाऊछ साहय कानून यो क्थारामायन समाप्त ॥ 

विपय--रामचऊ का जोवनचरिध्रि 

रिप्पपी--प्रयय निर्माण काए सबत्‌ की परगास। नौ दस सत चौदद रफ्ो। 
राम चरन घरि आस अथ कियो तव यह फथा ॥ फवि परिचय--पगर तिलोई मेरो घामा ॥ 
नाम पिता को रामगुलामा ॥ राज तिलोइई यहुत बफ़ानी । बहुत काएछ ते कीन्द्र दीवानी ॥ 
अतवार' हरि पद्‌ चित्र लायो। राम ऊुपा से धाम घतिघायो ॥ 

प्रस्तुत आय तिलोइ राज्य के दीवान बादराय जी फा रचा दुआ ६ । इदोंने अपने 
पिता का नाम रामगुलाम! बताया है। इन्दोंने अपगी जाति पॉति का कुछ पता नहीं ल्‍लिपा 
है विन्तु प्रन्य क प्रति लिपि कत्ता ते इन्द्र “छांरा वादी राय” लिखा दे इस से चात द्वोता 
है फि यह जाति के कायस्थ थे | इसके अतिरिक्त उसका यह भी कथन द ऊफि बह वास्तव में 
तिलोद निवासी थे किन्तु दृत्ताफ़ार से मुजफ्फर धुर जहाँ छाला मक्‍्पन लाल की गिर्मीदारी 
थी आगये थे । यहीं उनकी देस रेस में यह पोधी केयर पाँच दिय में लिखी गई थी । 
पोधी छिफने का स्थान मुजफ्फरपुर चाराबरी प्रान्त के देवा परगने में है ॥| 

सण्या २० फाव्य फ्ल्यदुम, रचयिता--दैजनाथ यूम € मानपुर, टोहवा, 
बाराबकी ) पतन्न--१९६, आकार--३० ७३ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--११+ 
परिमाण._( भवुप्दप्‌ )--१६१७, रुप--आचीन,_ लिपि--नागरी,. रघनाक ल- 
सण० १६३५८ १८७८ ६०, लिपिकाल--स० १९४७८ १८६० ६०, भ्राप्तिधान--प० 
भगवत प्रसाद, माम--सराय नूरमहर, ढाऊघर--टदुडला, जिला--जआागरा । 

आदि--भ्री गणेशाय नम ॥ अथ काय्य कस्पठठ्दुम सटीक लिरयते ॥ कछा बण 
विश्य स्थिति पलि याये गुगो निगुणात्मास ले बेद्‌ गाये तमे के विभुसार स्वच्छद्‌ नामी 
स श्री राम पदाबुजतिनमामी ॥१॥ जय गुर विचार विसगोंदि सजोगि दीघोउस्वारों चतुर्भाति 
जुर्तासदर्वेवधारी लो गुत्र हा पाद अत फ्द्दे जनम सत्य सीता परस्या रहे ज ॥ २॥ 
श्री गनेशायनम स श्रो सद्दित श्री पानकी जी श्री रघुनाथ के पद फ्मल को नमस्कार है 
कसे हैं भी रघुनाथ जी जिनकी कला वर्ण कह्दे चेष्टा है विराट रूप की अर्थात्‌ विइव की उत्पत्ति 
पालन सद्दार गुर्णों कह्दे यावत सभुन रप है निरगुमात्मक है निगुन रुप सो जो जिनको 
भश्ञ हैं ऐसा वेद गरावत है ते कह्दे तौन जो श्री रघुनाथ जो है एक कहे एक आपु ही 
बिभुक हैं समथ है सब को साराष्म दें स्वच्छद कह्दे स्पवश दें नामी कहे जिनको राम ऐसो 
नाम अक्षाड में प्रसिद्धि है अथवा श्री जादि छन्दन वो नमस्कार है कैसी हैं. छ-दें करा जो 
मात्रा चर्ण जो जक्षर कद्दे दोऊ जाके स्थिति फट्दे 

अत--परतसापगज परगना घी में पूथ छुसतकऊ योजन दोइ ग्राम मानपुर बैजनाथ 
वसि जमीदार के राती सोई ॥ २६० ॥ कातिर असित भौस पचमी निशादि याम रोदिनी 


( ५३८ ) 


नक्षत्र वरिया नगर कर नाथ पैतिस अधिक उनन्‍नविंस सत संचता्क सुर्ताश कराति पाह 
बृप छग्न निशि नाथ लाभ शनि तीजे केतु धर्म्म बुरुचम पाइ पच में सुद्ध रूग भौंम ताहि 
रवि साथ पांच पर गत दंड पेंतिस को ध८ष्ट कार काव्य कल्पद्गुम की' समाप्त कीन 
बैजनाथ ॥ २६१ ॥ इति श्री वैजनाथ विर॑खचिते काव्य कल्पद्गुम समाप्तम्‌॥ इति शुभम्‌ || 
मितती चैन्न शुक्ल पक्षे तृतीया संचत्‌ १६४७ विक्रसे ॥ 

विपय- पिगल-गणुगणादि तथा नष्ट उदिष्ादि का वर्णन कविमाल (प्राचीन 
कवियो की नामावाली ) तथा कवि परिचय और अथ निर्माण कालादि वर्णन | 


सख्या २१ ए. भागवत दशम स्कंध, रचयिता--वकस कवि, कांगज--देशी, 
पत्र--२९६, आकार--३२ % ६ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४८, परिमाण अनुष्ड्प्‌ )-- 
६७२०, 4 प- प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १८८६८ १८२६ ई०॥ प्राप्ति- 
स्थान--प० विष्णुभरोसे शुक्छ, आम--जनगांव, डाफघर--० त्रोली, जिला--हरदोई । 

आदि--श्री गणेशाय नम. ॥ अथ दशम स्कन्ध भागवत भाषा लिख्यते॥ सो० 
प्रणवी गणपति ईंश बह्मादिफ जे सकछ सुर । बरदा व्यास कणीस करो अनुग्रह परस पर ॥ 
बरनी दशम स्कन्ध क्रम नवे अध्यायघरि । अच्युत चरित प्रवंध निर्मेल जगत्‌ वितानकरि ॥ 
दोहा-प्रथम परीक्षित प्रश्न अरू देव क्या उपजाम॥ कंस भयंकर नभ गिरा बसुदेवा 
रक्षे वाम ॥ चौपाई--श्री पत्ति चरिता मझत्त चहुपीन्हें । राज परीक्षित हेप्तिन कीन्हे ॥ सोरठा 
अस विचारि बहु भूप, राजकोप तजि वन गये । छहि तिन मोछ अनूप, भक्ति प्रभाव न 
जाहि कहि ॥ दोहा--भक्त मनोहर कल्प तरु कारण रहित कृपाल। धकस विचारि अस 
ईंस भजु छोंडि कपट जंजारू ॥ अक्षर आंकरु भ्रष्ट पद रेफ सात्राहीन । छम्यो मोर अपराध 
सो कृष्ण दया करि दीन || इति श्री भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे कृष्ण लीछा चरित 
नाम नवे सीति तमोध्याय ९० ॥ इति श्री भागवते महापुराणे दशम रहन्धे समाप्त शुभ 
रुस्तु कुंचार वदी १५ | रविवासर संवत्‌ १६८० वि० ॥ 

विपय--श्री कृष्ण जी का चरित्र । 

संख्या २९ बी. भागवत दशम स्कध, रचयिता--वकस, कागज--देशी, पत्न--- 
३१६, आकार--१०% ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ ) -४४, परिसाण € अनुष्दप्‌ )-- 
६९८२, रूप--प्राचीन, लिपि--वागरी, लिपिकारू--सं० १८८६८ १८२५९ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--हरिवल्लभ मिश्र, आम --क्षाअ्नन, टाकघर--पिहानी, हरदोई । 

आदि---श्रीगणेशायनमः अथ हरि चरिन्न भागवत लिख्यते । अथ दृशम स्क्न्घ 
॥ सोरठा १ प्रणवो गणपति ईंश ब्रह्मादिक जे सकलछ सुर। वरदा व्यास फणीश करौ 
अनुमह परसपर ॥ 

अत--दोहा--भक्ति सनोरथ कल्प त्रु कारण रहित कृपाछ । वक्रस विचारि अस 
इंशु भजु छांडि कपट जंजाछ ॥ अक्षर आंकर श्वृष्ट पद रेफ मात्रा हीन। छस्यो मोर 
अपराध सो कृष्ण द्याकरि दीन ॥ इति श्री भागवते महापुराणें दृशम स्कन्धै कृष्ण छीलछा 
चरित नाम नवे सीत मोध्याय ९० ॥ इति श्री भागवत्ते महापुराणे दशम स्कन्थे समाप्त 
शुभ मस्तु कुवांर वंदी १७ रविवासर संवत्‌ १८८६ बि० । 


(११९ ) 


विपव--श्री कृष्णलछीशा । 

सण्या २२ ए रससागर (दपति विलास), रचयिता--वल्बीर ( कन्नौज ), कागज-- 
दुशी, पत्र--<०, आकार--८ ४ ६ इच, पक्ति ( श्रति ए४ )--३८, परिमाण (अनुष्दुप्‌ -- 
4५७५) रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १७७९८ १७०२ 7०, लिपि 
काल--स० १८८० ८ १८२३ ई०, प्राप्तिस्थान--शिवद्याल प्रह्ममद्ठ, आम--मुहस्मदपुर, 
डाकेघर--औैनी गज, जिला--हरदोई । 

आदि--भ्री गणेशायनम अथ रस सागर दपति विलास लिर्यते॥ छद मात्रा 
सपैया ॥ सिद्धि सदन गुन वृद्धि करन पुनि विधन हरन सुस देत अनत ॥ गिरिजा नदुन 
जगने चदन शत्रु नि#ंदून गन चर कंत ॥ सब सुस दायर सदा सहायकू है सब लायक 
जपत सुरेस । ससय के सदुना एके रदना गज वर चदना नमो गनेस॥ दो०--कर जार 
विनती करों काली को सिर नाइ । रस सागर के तरनकों तरनि तिहारे पाइ॥ प्रथमहिं 
चरनी साहि गुन जो मति करे सद्दाइ | छित्तु चरे वए चीर की कृपा रायरी पाइ॥ फूलि 
फल्ति अमिलाप है | णे सेवत हैं साहि ॥ जिंद पीर नौ रग बरी ताको सदा सहाहइ ॥ 
कदित्त । पूरन मनोरथ औ स्वारथ भरे हैं, वीर पुजत जो कोऊ सूचा एक चित्त साहि को ॥ 
ताहि रिप्वि सिद्धि अति बृद्धि नव निद्धि की, सो इन्द्र सम पद्वी मिलति धुत्रि वाहि का ॥ 
पा सुभ दाइ औ बढ्ाई बडी ठारनि में, सानन में पानी औ चद्दादुरी सराहि को ॥ हिन्दू 
पति परम सु इन्द्र पथ पति उऊिधी | जादिर जगत जोति द्रसन जाहि कौ ॥ 

अत--मीरा बाई छन्द्‌ भद्रि--जे सिद शकर भौ सनकादिक आदिक येद पुरानन 
गायो | सेस गनेस गिशा गिरिजा गिरि में जपि के जग में जसु पायो ॥ जे गुनि गधर्व कितर 
जक्षनि साध समाधिनि सौ चितु लायो | सो वलबीर कट्ठा छुतरी जिन चदन दे नंद नन्‍्द्‌ 
रिझ्ायौ ॥ दो ०--दया धम अर दान को साधन धरौ सरीर | सात रस सेवे सदा साथे है 
रघुधीर ॥ ७४० ॥ स्वार्थ सब यामें क्या में परमारथ यू ) दोप न दीजी विश्व भुनै घट 
घट अपनी सूझि || छद॒ बद रस नाइका नाइक श्री गोपाछ । पूजो ढसे न दृष्टि भरिं कवि 
चलवीर रसाल ॥ दूपति कद्यो विलास में राधे भ्री क्जराज । दृद धरी जिन जगत में वीर 
भक्त के काज ॥ इति श्री रस सागर दपत्ति बिछास सपूण समाप्त सबत्‌ १८4० जेष्ठ शुक्का 
नवमी शिवपुर मध्ये लिखा रामा भगत ॥ 

विपय--नायक नायिका रुक्षण, सेद्‌ तथा रसों का चणन । 

टिप्पणी---ऊवि परिचय सो वरवीर कन्नौज,को बासी | सदा चिच जाके अविनासी । 
ब्राह्मन घरन दुधेद घसानौ । सो कवि हिम्मत सा को जानी ॥ निर्म्माण काछ पड बान" 
मुनि" रवि* रथ चके | सवच्‌ नाम छोक तिथि चके॥ माधव सुझुल पक्ष ल्पि वामें। 
आदित चार प्रगट क्षिय नामें ॥ 

सणया २० बी रससागर, रचयिता--बलूवीर, कागज--देशी, पत्र--६०, 
आकार--८ २ ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--४६, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--१४००, रूप--- 
प्राचीन, किपि--नामरी, रचनाफाल--स० १७५९७१७०२  हैं०,  छिपिकाल--प्० 


( १२० ) 


१८७६ ८ १७९९ ई०, प्राप्तिस्थान--प० रामभजन मिश्र, झाम--चौगॉंव, डाकबर-- 
मछावाँ, जिछा--हरदोई । 

आदि-- श्री गणेशाय नमः ॥ अथ रस सागर दंपति विलास छिस्प्रते ॥ छन्‍्द 
सवैया || सिद्धि सदन गुन वृद्धि करन पुनि विधन हरन सुख देत अनत। गिरिजा नन्‍्दन 
जग के वन्दन सन्नु निकदन गनवर कंत || सब सुख दायक सढा सहायक है सब लायक 
जपत सुरेस । सत्य के सदना ये के रदुना जग वर बदना नमो गनेस ॥ १ ॥ 

अत--दोहा - दया घर्स अरू दान को साधन घरों शरीर | सात रस सबे सदा 
साचे हें रघुचीर ॥ स्वारथ सब यासे क्यो मैं परमारथ वृक्ष ॥ दोप न दीजी विज्ञु गुने घट 
घट अपनी सूझि ॥ छंद बदु रस नाइका नाइक श्री गोपाल । दूजो लखो न दृष्टि भरि कवि 
चर वीर रसाल ॥ दपति कछो विलास में राधे श्री त्रज राज । देह धरी जिन जगत में वीर 
भक्त के काज ॥ इति श्री दृपति विछास रस सागर संपूर्ण समाप्त॥ सवत १८७६ क्वार 
मास शुक्ल पक्ष दशमी ॥ 

विपय-- नायक नायिका भेद, रस, हांव भाव आदि 

संख्या २५ सी. उपमालंकार-नखणशिख, रचयिता--चलूवीर, कागज--देश, 
पन्न-- १०, आकार---१० »८ ८ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--४८, परिसाण ( अनुप्दपू )-- 
३००, खडित, रूप प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १८५६८ १७९९ ई० 
प्रापिस्थान--पं० चसगोपत्छ, आम--दीनापुर, डाकघर---उमरगढ, जिला--एटा । 


आदि---भ्री गणेशयय नस; || अथ चलवदीर कऊंत उपसालंकार नख सिख सिख्यते 
॥ दोहा ॥ ऊछुक सेद कवि कहत है उपमा समता कीन । मेहदी छुत कर वीर यो जावक 
पगनि प्रवीन | १॥ अथ अरुणोपमारूकार ॥ दोहा ॥ पक्व से कोमर कमल अंगुरी कोस 
समान । जावक पावक राज गुन भूपन भेद वखान॥ २ ॥ यथा ॥ दिन मनि मित्र पितु 
पावन विरंचि जू के । सुन्दर सुमन सोभ सोमभित जमरू से ॥ ललित अरुन पर जावक 
रजो को गुन | पावक अरुन सुख छम सोसमल से ॥ अंगुली अरुन कोस भूपन अरुन नप। 
वरनत कवि रवि हाद्स अमल से ॥ पतल्‍कछव नदीनता रूप रसमा परम सारु , प्यारी के 
चरन कोमल कमल से ॥ 


अत--दोहा--द्वग पुतरिन की किरनि सम कहे कसौटी धीर। मधु कुर माला 
रैनि सी मछु ससी वलछूवीर ॥ यथा ॥ किघो है मयूख द्वग तारन की राही धो || कनक 
कसौदी पै कसौटी छीक कसी है ॥ किधों मार मथुकर कज कमनीय पर । हाटक घटित सी 
किघी मछु सासी है ॥ किधो वलूवीर व्याली वलित पयूप काज। उपमा न आये और 
याही मति उसी है ॥ प्यारी के चदुन पर अलक सुमिल किधों, कछा निधि ऊपर ते तमी 
चारधसी है ॥ अपूर्ण ॥ 

विपय---उपमालंकार को छेकर नखश्षिख का वर्णन । 


संख्या २३. शिखनख वर्णन, रच्यित्ता--बलूमद्ग ( बूंदावन ), कागज--देशी, 
पत्र-- ३४, आकार---७ 2४ इच, परिसराण ( अलुष्ठुपू )--६६, रूप--भाचीन, कछिपि-- 


( 4२१ रे 


मागरी, प्राप्तिस्थान--श्री अद्वैत्रवररण गोस्वामी, स्थान--घेरा श्री राधारमण जी, दृदावन, 
डाकघर--ब् दाबन, जिला--मथुरा | 

आदि--श्री राधा रमणे जयति । अथ बल्भिन्वकृत शिस नस वर्णन लि्रियते। 
कवित्त | केश सरकत फे सूतक्रिधा पजग के पूत क्िघों राजत अभूत ( समराज ) केसे 
तारहें। ससमूल गुन आम सोमित सरसय्याम काम र्ग कानन की कहुके कुमार ह | 
कोय की फ़िरन क्रिधा नीहक जरी तत उपमा अनत चार चमर सिंगार है । कार सरकार 
भीने सौंधे सौ सुगध बास ऐसे बलिमद्न नव वाला तेर बाल हैं | १। 

अत--नाझुऊता वरणन । पालिक ते पाव जां घरत घन घरनी में छाले पर पग 
माहि पद राग गमनते | लीले जो तमोल्लाव ताप भावे बलिभद्ग होति है भरचिपान पीक 
अचबनते ॥ हार हूके भार और तन हूकू चीर भार यात नहीं होत वाम बाहिर भवनतें। 
लागे जो समीर तौ तौ पूरे पर सौ तिनके फूठ ज्यों उड़त आरी पसता के पवनते । ६५ | 
छप्पे । सज्जनता सीछता सुजल्ता सुंदरताई । उज्जलता सुचि अग घधीरता चित भचलाई । 
अटपमान मन विमट कमर सुचि पिय सुपदाइ। माठे सुबयन प्रफुछित बदनपट परि 
मल भूपणि धरनि | सौभाग्य भाग्य शोमित सरस सव विधि के शिस नस वरण । 

विपय--राधाजी के शटगार का चणन । 


सरया २४ ए 'मयनगो, रचयिता--बालदास मद्दात्मा ( जयनगरा, रायपरली ), 
पत्र--१७, आकार--११ ८९ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अलुष्दप्‌ )-- 
१६८, रूप--साधारण, लिपि--नांगरी, रचनाक़ाल--स० श्८्दष> १८२८ ६०) लिपि 
काल--स० १९८० 5 १९२३ ६०) आपतिस्थान --तिभुवन्र प्रसाद त्रिपाठी, आम-प्ूरे प्राण 
पाडेय, डाहघर--तिलोइ, जिला--रायवरेली । 

आदि--दो० प्रथमहि वरना गुर चरन, हरन दोप दुस हुग । यथा अमी को अपन 
करि उसन करत ६ । उग । चौ०--प्रथमहिं घरनी गुर के धरना । सुख समुद्र हुस दारन 
हरना । आदि अवाज आदि पद गाई | नि अक्षरा तीत अभुतता? । तेद्दिके परे नि अक्षर 
बरना | बक्षर आदि ताहि की सरना | तेहि आगे छर शब्द बखानी। आगे भरूस अस्डित 
जानी । परे अनादि बादि सब फोइ । तन मन धन सरनागत होइ। तेहि आगे भादेस 
बसानी । तेहि के पर अर्चितद्दि जानी । थुनि वरनों चित को बविस्तारा। जेहि चित्त ईश्वर 
कीन हजारा । तेहि ते प्रद्गत पुर॒प मे भाई | इद्पर प्रति चौदह पुरगाई । 

झअत--मूठी ढीठ पिसाची होई । पढ़ते पाठ रद ना कोई । पूरुष नारि विरोध 
मिटावे | सेधक सिद्धि सदा दरसावै | पेट पाव के रोग नसावै | तीन काल नित पाठ करावे। 
शीस रोग भरू फूछ नसावै | तीन काल नित्त अस्तुत गाये । कछु३ शक्त पेट को गोला । पाठ 
किय्रे सपनेहु नहि होला । देह भरे के रोग नसावे । तीन काल नित अस्तुत गावे। दौलत 
भूमि मिले जधिकारी । तीन कारू कह बस्तुति झारी । इष्ट सकल औ कीमिया आाव । तीन 
काल नित पाठ सुनावे । जो २ सकक्‍ट भावना भाई ! पाठ करें मागे सिर नाई । नारि पुरुष 
पूरुष को नारी । पाठ जिद्दे हरि दृह्दि विचारी । अनिमा, सहिमा गरिसा सिद्धी । रक्ष्मी 
प्रापत औ नव निदूधी । 

१६ 
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विपय--गुरू बदना के परचात्‌ निराकार ब्रह्म का वर्णन और प्रसंगालुसार नि; अक्षर 
क्षर आदि के स्थान और पुरुष प्रकृति आदि का वर्णन। तत्परचात्‌ स्थूल शरीर और 
देवताओ तथा उनकी शक्तियों की वंदना फिर गुरु प्रणाली से प्रथम श्री रामाजुज स्वामी की 
वंदना एवं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुहन और संपूर्ण सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग के महा- 
व्माओ की वंदना तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की वंदना अत में पाठ करने का माहात्म्य । 
संख्या २७ बी. भहोरवा अष्टक, रचयिता--बालूदास बाबा (जयनगरा, रायबरेली), 
पत्र--७, आकार--७३ » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--<4, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४१, 
रूप--नवीन, रचनाऊझालक--स० १८4६८ १८२९ ई०, लिपिकाक--स० १९४० & १८८३ 
ई०, प्राप्तिस्थान--ब्रिश्रुवन प्रसाद त्रिपाठी, आम--पूरे प्राण पाडेय, डाकधर--तिलोई, 
जिला--रायबरेली | 


आदि्--जै २ जग तारणि संत उचारणि राक्षस मारणि तारणि है | जे २ सधु खंडनि 
दुष्टिनि । दंडनि मदर ननन्‍्दुनि-तारणि है। जे २ जग प/वनि शोक नसावनि, वेदून गावनि वेन 
सखा । जे २ मरु मारणि शंसु विहारणि-खप्पर धांरनि रुपरेखा । जे २ अविनासिन मन्दिर 
वासिन वेद विछासिन खडग घरी | विन्ध्याचल धोखा तजि यह बेखा आम अहोरवा वास 
करी । जै २ मधु सर्दनि दृष्टनि गर्दनि-नूरि विपदंनि घूत भरी । जे र अति भाषणि त्रैगुण- 
रापणि-परलै शापनि पूरि करी । जै २ विश्वकरणी, संशय हरणी-वेदन वरणी तृपित हरी । 
जै २ कैलाशिनि विन्ध्य निवासिनि सब सुख राशिनि घीर घरी। विन्ध्याचक धोखा तजि 
यहि बेखा ग्राम अहोरवा पीर हरी । 

यन्होना पदिचमें भागे अदूर्ध क्रोशं विचारयत्‌ । अहोरवा शक्ति स्थानं बारूदास 
नमाम्यहम्‌ । 

विपय---अहोरचा देवी की आर्थना जो शुंभ निशुभ मधु कैटभ आदि दैत्यो का नाश 
करने वाली काली, पाव॑ंती और विन्ध्यवासिनी देवी का अवतार बतकाईं गई है। 

संख्या २०. जानकी विजय, रचयिता--बलूदेवदास ( खटवार, जिला, बाँदा ), 
पतन्न---२४, आकार--८ » ४ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिम्ताण ( अनुष्डुप्‌ू ,--३२४, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारलू---सं० १८६१८ १८४४ ई०, लिपिकाल-- 
स० १९३४ ८-० १८७८ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा रामदास करोंघा, ग्राम-- करौधा, डाकधर--- 
शाहाबाद, जिला--हरदोई । 

आदि---भ्रीगणेशाय नम. ॥ अथ श्री जानक्ली विजय लिख्यते दो०-श्रीवास्तच 
कायस्थ कुछ दीन दुयाल प्रवीन । तेहि सुत सत जन सहज रत नाम संकठा दीन || जिला 
फतेपुर परगना है कल्यानपुर नाम | तह दौलरतपुर ग्राम यक्र तहां सो तिनकर घाम ॥ 
श्रीगुरु छीतू दास पुनि भक्तराज गुन गेह । दीन सुमजुरू मन्न तेहि उर उपज्यो सिय नेह ॥ 
तेहि हित तेहि उपदेश सुनि तेहि सहाया पाय। तन्‍्यो चहत भव सिन्वु जन विन्नु श्रम 
सिय ग्ुन गाय | राजापुर श्री जमुन तट तासु निकट खटवार | तह रूघु सति चल्देव जन 
कीन्ह ग्रन्थ अवतार ॥ जाने कौन कवित्त गति सिय गरुन गावन साथ ॥ साधन सुनहहि 
साइ जन छाम्र अपराज अगा३ || भक्तन नित नित सुनत सिय प्रेस मुद्ित चित्र छाय। 
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जिमसि बालक तोतर बचन जननि सुमै सुस पाय ॥ ग्राथ जानकी विजय वर पढ़हि सुन 
जन जोन ॥ विजय विवेक विभूति गति अवशि ल्हेंगे तौन ॥| 

अत--कवित्त--पूरन पविन औ विचिप्र हैं चरित्र यामें ॥ भाया का प्रभाव जादि 
मध्य अवसान है ॥ जासु के पढ़े ते औ सुने गुने ते भारी। मोह मिएत अथ धर्म काम 
निर्वान हैं ॥ सुशी सकटा असाद चद्मो है सप्रेम जब, दास वटदेव तब कीहों गुन गान है ॥ 
जाजुकी विजय है नाम परमपुनीत ग्राथ, सीता के उपासक को गीता के समान दै॥ इति 
श्री अद्भुत रामायण मते श्री जानकी विजय ग्राथ चल्देव कृत सपूण समाप्त सवत्‌ १९३० 

विपय--भ्री जानकी जी की विजय वणन । 

निर्माणकालू सवत शशि निधि सिद्धि शशि आश्वनि सित शनिवार | पूरन कवि 
घत्देव करि सीय सुयस विस्तार ॥ 

सख्या २६ भागवत एफादश स्फथ, रचयिता--बालकृप्ण, पत्र--१६८, आकार-- 
१० ८६ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )---११, परिमाण (अनुष्डप्‌ )--३६६६, रुप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाष--प्त० १८०४५ १७४७ ह०, लिपिकाल--स 444० ८ १८१३ 
हईै० । प्राप्तिस्धान--यनयारी दास पुजारी, बभन थोक मंदिर, आम --समाई, डाऊघर-- 
इतमादपूर, जिला--आगरा | 

मादि---३ श्री राधाय रृष्णाय नम ३ श्री परम गुरभ्यो नम | ४6 नमो सगयते 
वासुदेवायनम । सोरठा । व्दो श्री रघुवीर कृपा सिधु सतत सुसद्‌ । प्रणव पाल रणघीर 
दु सं हरण दासि प्रदूमन |--दोहा--हरण सोह तमर द्वद सब, श्री गुरपद करि ध्यान । 
कृष्ण कथा चरणे विमछ', अधदर फर कत्यान | सोरठा | मे मतिमद्‌ मलीन बूर कपर पकज 
परसि करि | सरस कृका जगम्नानी देव गिरा समझ नहीं । भाषा दी सुपर मानि । रमा रमन 
विधि सो कहि । तिन्द नारद को दीनद् । यास मुनि तिनप सक शुक्र तिनये पढ़ि छीन्‍्ह । 
कृष्ण कथा कलिमए' हरनि | झूरवि विसद सुख भूरि | हृप्णकृपा जेनर सुनहिं तिन कहभय 
रजदूरि । ऐसे कृष्णकृपाल श्रभु, सब घट पूरण काम सोई मम भ्री गुर में प्रगट चाल्कृष्ण 
अस नाम | श्री गुर बाल्कृष्ण मम॒ स्वामी फरिंकर कृपा तासु अम्ुगामी । 

अत--चरप नठारह सौ पुनि चारी | सरद शुक्ल सव कहँ सुपफारी। तथि धुनि 
छग्न वार भर योगा । ता दिन कथा कीन उपजोगा । जो कोउ झुन कद्द॑ सन राह | 
कृष्णचंद्र तेहि सदा सहाई। सुने सुनावे धुनि करे कृष्ण कथा सुपफद। उपजे भक्ति 
अन-य तेहि मि० जगत दुप दुद । ध्यान योग तपदान; मप पूज़ा अर बत नेम। सकल 
सिद्धि फल होइ तेह्दि हप्ण कथा जेहि प्रेम । इति श्री भागवत महापुराणे एकादश स्कथे 
श्रोशुक परीक्षित समाद भाषाया श्री भगदान स्वधास गवनो नाम एक निसोध्याय॥३१॥ 
शुभमस्तु श्री स्‍स्तु सबत १८८० कातिक मास शुक्ल पक्षे तिथी सत्तमी सनिवारे मथुरा 
मध्ये यमुना तटे लिखित लाल्‍दास । 

विपय--भागवत एकादश सक्ध का भाषानुवाद | 

टिप्पणी--ग्रथ के रचयिता का नाम भी सदिग्ध हैं। एक स्थान पर यह स्पष्ट 
बाल्कृप्ण अपना नाम बतलाता है और दूसरे स्थान पर यही नाम अपने गुरफ़ा छिसता 
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है। और वही अपने नाम का संकेत 'किंकरकृपा' करता हे । इससे यह ठीक समझ में 
नही आता कि उसका नाम वास्तव में क्या था । अंथ की रचना साधारण श्रेणी की दे । 

संख्या २७, वारहमासा, रचयिता--बालसुकुद, कागज--देशी, पत्र--२, 
आकार--६ % ४ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--२४, परिसाण ( अनुष्दप्‌ हा पूर्ण, 
रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकालू---स ० १९२६ वि०, प्राप्तिस्थाथ--प ० शिव- 
रास वैद्य, आाम--विजी लिया, डाफघर--नोखेटा, जिला--एटा । 

प्रारस्भः--श्री गणेशाय नमः | _अथ बाल झुकुद कृत वारहमासा लिख्यते ॥ शुरू 
आपाढ़ ऐ प्यारे । छवै चंगले जगत सारे। भरे आकाण घन कारें॥ अजहूं आया न 
निर्मोही | मिलावै मेरे दिलवर से है ऐसा जक्त में कोई ॥ १॥ हुआ सावन शुरू जब से 
जले दूना जिगर तव से न पाया वो क्रिसी उव से। वयस योही सभी खोई ॥ मिलावे 
मेरे दिलवर से है ऐसा जक्त में कोई | २। ये भादों ने दिखाया खो । करें विरह्न से 
दाहुर जंग । जो होती प्राणपीतम सग | न उर पाता झुझे कोई । मिलावे मेरे दिलूवर से 
है ऐसा जक्त में कोई ॥ ३ || महीना क्वार का आया । पिया ने नेह विसराया । करे अब 
सौत मन भाया जलन तो है मुझे सोह ॥ मिलावे मेरे दिखवर से ऐसा जक्त में कोई || ४ | 
महीना कातिक के आली । पुजै घर घर में दीवाली । हमे यह रितु गद्द खाली | यो ही बर- 
सात भर रोई ॥ मिलावे मेरे दिरूवर से है ऐसा जक्त में कोह्े ॥ ५॥ 

अंत--सहीना पूष ओ साजन। बहुत हूढ़ा में वन जोगन | न पाया पर तेरा 
दर्शन । मिलो अभिलाप है योई ॥ मिलावे मेरे दिलूवर से है ऐसा जक्त में कोई ॥ ७ ॥ 
आय माह ने घेरा । न प्रीतस का हुआ फेरा । लिया तरसाय चहुतेरा । दिखा अच आय 
सुख लोई ।| मिलाचे मेरे दिलूवर से है ऐसा जक्त में कोई ॥ ८ ॥ मस्द॒ फागुन महीना है । 
ध्यान तै कुछ न कीना है | उन्ही का सत्य जीना है जो सोवे मिल जने दोई ॥ मिलावे मेरे 
दिलिवर से है ऐसा जक्त में कोई | ९ ॥ चैत चिता हुईं मारी । न जाया प्राण आधारी ॥ रही 
रोती विरह सारी | कवन अघ दुख अस होई ॥ मिलावै मेरे दिलूवर से है ऐसा जक्त में कोई 
॥ १० ॥ छगा वैसाख ऐ प्यारे | विरह छूने जिगर जारे ) खबर ले प्राण आधारे । प्रीत क्यो 
चित्त से धोई । मिलावे सेरे दिलूवर पे है ऐसा जक्त में कोई । ११ । जेठ में मिल गया 
दिलूदार । सहूनो पायता उजियार ! सजन सग सच करूं त्योहार । कथन नहि चाल की 
नोई | मिलावे मेरे दिलिवर से है ऐसा जक्त मे कोई । १२ ॥ इति श्री वारहसासा चाल- 
सुकुन्द कृत सपूर्ण समाप्त: लिखा राम दीन पाठक, साधों गज निवासी जेढ बदी तेरस 
संचत्‌ १९२६ वि० राम रास राम 

विषय--विरहनी ने अपनी दुशा ११ महीनो की वर्णन की है बारहये मास सें 
उसका पति मिला जिससे विरहाप्ि शांति हो गई । 

संख्या २८. निधंद भाषा, रचयिता-- वाल्मुकुंद ब्राह्मण ( जगनेर ), कागज--बॉँसी, 
पन्न-- ६८, आकार--७ » ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अलुष्डप्‌ )-- 
२१४२, खंडित | रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, आप्तिस्थान--लछलिताप्रसाद दीछित, 
स्थान--जगनेर, तह ०--खेरागढ़, डाकघर---जगनेर, जिला -- आगरा । 
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भादि--श्री राम जी || श्री राम जी सद्याय भर श्री गणेशाय नम ॥ निघंट भाषा ॥ 
प्रथम हाड के नाम शिवा और हत की । और यथ्या ॥ चैन की ॥ विजया ॥ और गया ॥ 
घूमष्यो ॥ प्रथमा अमोौघ ॥| कायस्था ॥ प्राणदा ॥ अझूता ॥ जावे नीघा ॥ हेस ॥ पुत्तनीया ॥ 
बनता ॥ रूमया || जवस्था ॥ नदिनी ॥ प्रेयसी ४ रोगेणों यह इक्फ्रीस नाम हढ़ के हैं ॥ हृढ़ 
है शुध 0 हर्‌इ में युण ॥ है मीठी करेला खट्ठा कडुआ वेल' सूसी है जौर गरम हैं दीएनी दे 
बुद्धी को बढ़ाने वाली हैं और पचने के समय मीठी है रस भरते हैं बुद्धि की दाता दे और 
शकरी को बढ़ाती है बल को बढ़ाती दे इलकी हे और दूभी सासी को दूर करे हैं। कबज 
और विपम ज्वर गोला वैकेट आऊरे को ओर फोड़े छिदि हिचकी और खाज होता चाम कपऊछ 
वाय सूल ताप तिल्‍ली मीठे सटे स्वाद से वाध को हरतो है और चरो के स्वास सो पित्त को 
हरती हैं कडवे आर वेज सो कफ़ को हरती हैं ॥ 


अत--अथ मथ गम ॥ बक सबनि इणे स्वत्य नतला गुण ठंडा है काविज़ हे कफ 
को पित को हरे हैं । हलकी हे पी सें सोठे हे खुराक है और हरेण भी उसी के समान है ॥ 
कलावज सोठ ॥ क्छाम खडिक लिपुट तुप्रवडिक ग्रुण ॥ बण्णम के कफ पित को हरता हे । 
काबिज है ठड़ा हे खुश्क है पित को लोई कफ फो हरे हैं हरका है उसेला हे बादी हैं। 


पुरुस्व को दूर करता है । प्रथम पढरा ॥ गुण ॥ मीठी पप्नने में काविज ठडी है कफ पिचि 
को तीन रग जच्छा कर हैं । 


विषय -निधण्दु वैधक का वर शासा दे जिसमें सब साथ तथा दृवाइयो के नाम 
वा गुण घणन हैं। १ पार्धों तथा दवाइयों के नाम ग्रुण | २ काष्टादिक दवाओं के नाम गुण । 
३ सब साध फलों के नाम्त तथा गुण | ४ साग तरकारियों के नास गुण । ५ भिन्न २ प्रकार 
के जामों के नाम तथा गुण । ६ खब प्रकार के दूधों का गुण | ७ घुतो तथा तेलों के नास 
तथा धुण । ८ सब प्रकार के तथा दाल आदि के नाम व गुण । 

टिप्पणी--सस्कृत के प्रसिद्ध सदन पाल के मदन विनोद निघण्दु का यह पयाजुवाद 
बाएमुकुन्द जगनेर वाले ने किया है | 

सरया २९ ए अजन निदान, रचयिता--वशीधर आाह्मण ( आगरा ), प्र-- 
६० आकार--६%<८ इच, पक्ति (श्रति पृष्ठ )--३२, परिमाण ( अलुष्दप्‌ )-- 
१८५६, रूप--आचीन, लिपि --नागरी, रचनाफालू--स १९३१ ८ १८७४ ई०, लिपिकालू-- 
स॒० १९३४ ८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--बेनीदीन तिवारी, प्रम--माधौपुर, डाफघर-- 
विल्राम, जिला--एटा । 

आदि--श्री गणेशायनम अथ अजन निदान अथ भाषा ल्ग्यिते | जिन वैद्यो के 
नेत्र अज्ञान रूपी अधकार से धिर हैं || इसलिये अन्थकर्ता अग्निवेश बहुत सूचम अजन 
नाम अ्रथ को करता दे। वात पिच अर कफ रूपी दोपों का कौप रोग का कारण होता 
है ॥ और तीनों के कोप का कारण काल द्वाय और किया तीनों की मिन्‍म समिन न्यूनता 
अभाव अधिकाई है । कटु चस्तु चिरपरी वस्तु के सेवन से वायु कुपित होता है। कसेली 
चस्तु के सेवन से बादल के होने से चोट छंगने से श्रम से और मल मूत के अवरोध से 


( १२६ ) 


वायु कुपित होता है | वासी अन्न खाने से भय से उपास फरने से जागने से शोक करने से 
पैरने से वायु कुपित होता है ॥ 


अत--वैचक के जो बडे बडे ग्रन्थ हैं वे न पढ़ने पढे इस हृ८ से चर्चा के विनोद 
के लिए ग्र थकर्ता अग्निवेपष ने अति रूघु अजन निदान यह ग्र'/थ बनाया हं जिसमें मुग्य 
इलोक १००८ विस्तार के भय से रखे हैं। आगरे में रह कर वंशीघर पंटित ने संचत्‌ 
१९३१ के भीतर अंजन निदान अ्रथ का उल्था सब लोगो के अर्थ ज्ञान फे लिये देशी 
बोल चाल में किया है । इसको पढ़ कर वबेंय लोग देशी इलाज करने में श्रति प्रसन्‍न 
होंगे | इति अजन निदान अंथ समाप्तः लिखा रामसेचक शुक्ल संचत्‌ १९४३४ थि० | 

विपय--वैयक | 

संख्या २९ घी. अजननिदान, रचयिता--बंशीघधर ( आगरा ), कागज--देन्ी, 
पत्र---४४, आकार--< » ६ इंच, पक्ति (प्रति एष्ट )--३०, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )-- 
१८४०, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९३१ ८ १८७४ ई०, लिपिकाछ-- स० १९३२ 
< १८७७ ईँ०, प्राप्तिस्थान - ठा० पीतमर्लिंह, आम--बेहनाऊका नगरा, छठाफघर--अलछीगंज, 
जिलछा-- एटा । 


आदि---भ्री गणेशाय नमः अथ अंजननिदान भापागअन्ध लिख्यते ॥ जिन प्रैदो के 
नेत्र अज्ञानरूपी अंधकार से घिरे है इस कारण अन्थकर्ता अग्निवेश बहुत सूक्ष्म अंजन नाम 
ग्रन्थ को करता है । बात पित, अरु कफ रूपी दोपो को कोप रोग का कारण होता है । 
और तीनो के कोप का कारण काल द्रव्य और क्रिया तीनों की भिन्न २ न्‍्यूनता अभाव 
अधिकराइ है । 

अंत--विनोद के लिये ग्रन्थकर्ता अग्निवेश ने अधि लघु अजन निदान यह ग्रन्थ 
बनाया ह जिसमें सुख्य इलोक १००८ विस्तार के भय से रसे है जागरे में रहकर चशीघर 
पंडित ने संवत्त १९३१ के भीतर अजन निदान ग्न्‍न्धथ का उल्था सब लोगों के अर्थ ज्ञान 
के लिये देसी बोल चाल में क्रिया है । इसको पढ़ कर वैद्य लोग देशी इलाज करने में अति 
प्रसक्ष होगे । इति अजन निदान ग्रन्थ संपूर्ण रामाप्त: लिखा गंगा राम देथ स्वपठनार्थ मार्ग 
शीर्ष संचत्‌ १९३२ वि० तृतीया कृष्णपक्ष ॥ 

विपय--चैथक । 


संख्या २९ सी. अभंजन निदान, रचयिता--बश्शीधर ( आगरा ), कागज-- 
देशी, पत्रन--६४, जाकार--१० % ६ इच, पक्ति (प्रति परष्ठ )--२८, _ परिसाण 
(अनुप्ठुप्‌ )---१९०७, रूप--फटी, लिपि---नागरी, रचनाऊाल--स० १९३१ -+ १८७४ ई०, 


लिपिकालू---स० १९३६ -- १८७५ ई०, प्राप्तिसथान--प० शिवशर्मा दैथय॥ आम--चासु पुर, 
डाकघर-- फरोली, जिला--एटा । 


आदि-अत-२५ ए के समान । पुणष्पिका इस प्रकार हैः--इति अंजन निदान अंथ 


सपूर्ण समाप्त: लिखा देवी ऊछाऊः पडित चैद्य स्वपण्नाथ संचत्‌ १९३६ घि० ॥ फरौली 
निवासी जाति के चौबे माथुर ॥ 


( १२७ ) 


सय्या २६ डी अजन निदान, रचयिता--पशीधर बराह्यग ( आगरा ), कागज--- 
देशो, प(--८०, जाकार--5 * ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--३२, परिसाण ( अलुष्हप्‌ ) 
१९२९, रूप--प्राचीन, लिपि--वागरी, रचनाकाल--स० १९३१ ८ १८७४ हईं०, 
लिपिफाल--स०. १९३४८ १८७७ ६०, प्राप्तिस्थान--ठा० मासिंह, आम--पाली, 
डाऊघर--पाछी, जिला--हर दोई । 

आदि-अत-२९ प्‌ फे समान | पुप्पिफा इस श्रकरार ६--इति अजन निदान ऋथ 
समाप्त लिसा रामसेवक शुक्ल सवत्‌ १९५३४ वि० । 

सख्या २९ ड भारतवप फा इतिहास, रचयिता--बशीधर, कागज--दशी, 
पत्चे-- १२०, जाकार--१० # ८ इच, पक्ति (प्रति एष्ट )>--१४ परिमाण ( अनुष्दुप्‌ ) - 
१६२०, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, रचनाकालू--स० ३१९०९ ८ ६८५२ ई०, लिपिकाल--- 
स० १९१३८ १८५४ ६०, प्राप्तिस्थाव--ठा० हरिदहर सिंह, स्थान--एटा, टाकेघर-एटा 
विछा--ण्टा 

आदि--भ्रीयणेशाय नम अथ भरत पड का इतिहास लिख्यते | पुराने इतिहासों 
के ठीक न मिलने के कारण निररूय नहीं होता ह॑ कि आदि में कौन से लोग भरत खड के 
निवासी थे | परन्तु इसमें भी कुछ सदेह नहीं है कि प्राचीन काल से हू जाति के लोग 
बसे हैं और उन्हीं के नाम से भरत सड़ का दूसरा नाम हिन्दुस्थान भी ठहरा है। कभी 
ये छोग मिसर देश से आये होगे और मुस्य निवासियों में से जो शेप रह गये उन 
सबने पद्दाद और जगल में जाकर निवास स्या। फिर पच्ठिम से वेद पढ़े हुए छोगों ने 
भरत खढ में आकर जो लोग पहिले से इस दुश में वसते थे उनको आधीन कर लिया। 
भरत सड में चार्रो घण पहिले इतने विस्तार के चीच में न बसते थे जितने में अब वसते 
हैं वरन उस समय में उनके निवास करने का कैवछ एक छोटा सा देश था | 

अत--#ंसिल के अधिकारी साहिब हिन्दुस्तान फे बड़ी पदवी वाले साहियों से 
घुने जाते हैं और माली और सुस्की कार्मो में विलायत स॑ बड़े धराने के और विद्यायान 
नौ योवन साहिब आन कर नियत होते हैं और थे क्रम क्रम से बड़े बडे अधिकारों पर पहुछ्ते 
हैं जार यद्दी रीति सेना वाले सादिवों में भी जारी हं आर बगाला और मद्गास और बस्बई 
इन तीनों प्रेसीडेीसयों कर्थात्‌ हातों में न्‍्यारो न्‍्यारी फौज नियत हे उनमें कुछ फरगस्तानी 
और बहुत से हिन्दुस्तानी हैं । परन्तु हिन्दुस्थानी सिपाही के भी सर्दार अग्नेज हैं. ओर 
हिन्दुस्तान में सारी फौज टगभग दो छाख आदमियों क होगी । इति श्री भारतवप का 
इतिहास सपृणम्‌ लिखा छेदीलाल भवस्थी अपने पढने के लिये! सन्‌ १८५४ है० 
सबत्‌ १९११ वि० 

विपय--इस झ-थ में भारतवप का इतिहास सन्र्‌ १८४७ इं० तक का है । 

सख्या २९ एफ मारतवप फा इतिहास, रचयिता--बशीधर, कागज--देशी, 
प्चन--१२० आकार--“ * ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--२४ परिमाण € अनुष्दुप )-- 
२१६०, रूप--प्राचीन किपि--नागरी, रचनाकालू--स« १९०९८ १८५२ ६०, लिपि 
काल--स० ३९१४२१८५७ हृ०, प्राप्तिस्थान--छाला रामदयाल, ग्राम--बाजनगर, डाऊ 
घर--नौखेड़ा, जिला--एटा । 
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आदि--शभ्री गणेशाय नमः || अथ भारत वर्ष का इतिहस प० बशीधर कृत 
लिप्यते || भरत खड के भूगोल का वर्णन ॥ भरत खंड के उचतर में हिमाठय पहाड है और 
पूरब में अह्मपुत्न जिसकी दूसरी ओर ब्रह्मा देश है और आग्नेय और नेऋत्य ओर दक्षिण में 
समुद्र है इस देश की लम्बाई काइमीर से कन्या कुमारी अंतरीप तक भर्थात्‌ उचर और 
दक्षिण के वीच १९०० मील है और चौडाई अठक के दहाने से उन पहाद़ों तक जो 
ब्रह्मपुन्न के पूरव में है १५०० मीछ है। भरत खड के वीच में पूर्व से पश्चिम तक 
विन्ध्याचलः पहाड है उससे भरत खंड के दो भाग हो गये हैं एक उत्तरा खंड दूसरा 
दक्षिण भरत खड है । 

अत--वंगाला और मद्गास और वस्वई इन तीनों हातो में न्‍यारी न्‍्यारी फोज नियत 
है। उसमें कुछ फरंगस्तानी और बहुत से हिन्दुस्तानी हैं । परन्तु हिन्दुस्तानी सिपाही के 
भी सर्दार अग्नेज है और हिन्दुत्तान में सारी फौज रूगभग दो छाख आदमियो के होगी 
लिखा पैन सुख विद्यार्थी दर्जा ४ मदरसा सोरों जिला एटा चेन्र सुदी दशमी संवत्‌ 
१९१४ वि० 

विपय--भारतवर्प का इतिहास 


संख्या २९ जी. भाषाचद्रोद्रय, रचयिता--बशीधर, कागज--देशी, पत्॒र--७२, 
आकार---८ 2 ६ इच, पक्ति ( प्रति एछठ )---२७, परिभाण ( अनुप्ड॒प्‌ )--६९०, लिपि-- 
नागरी । रचनाकाल--स० १९११ ८ १८७४ ई०, लिपिकाल--सं० १९११ ८ १८५४ ई०॥ 
प्राप्तिस्थान--प० रामभरोसे, आम--देवकली, डाकधर--सारहटा, जिला--एुटा । 

आदि्--भ्री गणेशाय नमः ॥ अथ भ्ापा चन्द्रोदय लिख्यते | हिन्दी भापा का 
व्याकरण--व्याक्रण विद्या से लोगों को शुद्ध और अशुद्ध शब्द्‌ की विवेचना और हछछ्ढों 
की योजना का ज्ञान होता है ॥ शब्द मात्र वर्णो से बनते हैं इसलिये पहिले शब्दों के मूल 
वर्णो का लिखना उचित है वर्ण अर्थात्‌ अक्षर बुढ्धिधमानों के बनाये हुये सकेत हैं । वे देश 
भेद से वाना प्रकार के है उनमें से देव नागरी को चर्णमाछा लिख्यते हैं ॥ 

अंत-दोहा--भाषा चन्द्वोद्य भयो जग के वीच अनुप । ता प्रकाश सूझे परे छोटे 
मोटे रूप ॥ १ ॥ बिना पढ़े व्याकरण के हुओ चंहे परबीन | पंडित मंडल बीच जा सो नर 
हो छबि छीन ॥ २ ॥ शाब्दिक के मुख बचन को कैसे कोड डुछाय | जस हृढ़ जड तरुना 
हले पवन झकोरे पाय ॥ ३ ॥ यह में निश्चय करि कहो सुनौ हु तुम दे कर्ण । विद्या 
चारिच त्तरण को छूखो नांव व्याकर्ण ॥ ४ ॥ तजि के सबही काम को धरु विद्या में ध्यान | 
विद्या ते नर जग लहे चिषद्‌ कीर्तिधन मान ॥ ७॥ इति श्री भाषा चन्द्रोदय ग्रन्थ संपूर्ण 
समाप्त. लिखत॑ं छेदीलाल विद्यार्थी दर्जा ४ पाठशारा कासगज जिला ऐटा ता० २२ फरवरी 
सन्‌ १८७४ ई० ॥ राम रास ॥ 


विषय--हिन्दी व्याकरण । 


संख्या २९ एच. सूर्यवशी राजा, रचयिता--वंशीघर, कागज--देशी, पतन्न--२, 
आकार--< ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२४, परिमाण ( अनुष्डप्‌ू )--४०, रूप-- 


( 3२९ ) 


प्राचीन, छिफि--नागरी । रचनाकाल--स० १९०७८ १८४० इ०, लिपिकाक-- 
सं० १९११ > 3८५४ ६०; आपिस्थान-प० रामऔतार, आम--नगढा वीरसिह) 
डाकघर--मारहठ, जिला--ण्थ ! 

आदि--भथ सूय बशी राजाओं की नामावरी लिस्यते ॥ सूच बश्ी राजा ॥ 


इृक्ष्वाकु इृढ़ाइच निघन्चा अशुमान 
विकक्षो हयश्व प्यारण्य दिलीप 
पुरजय निकुभ त्रिशक भगीरथ 
कांकुस्थ सकदाइन हरिइचन्द्‌ श्रुग 
अनेनास असेनजित रीहिताइव नाभाग 
पथ युवनाइव हरिति अबरीप 
विश्व गरव सान्घाता घुचचु सिन्उ द्विप 
ञ्ाद्र घुरु छुष्स विजय अयु त्ताइव 
भाद्र भाद्य जिश दश्व रुरुकु ऋतुपर्ण 
भुवनाइव अनारण्य बुक सब काम 
श्रवस्थ एूश दरव बाहु सुदास 
प्रह दृश्य हयरव सगर कट्माप पांद 
कुवलयाइव बसुभान असमजस असमक 
अतव-- हरि कबच 
दशरथ अहनिज सुसधि भानु रत्न 
इलिवथ क्ुरु आमप सुप्रवीक 
विश्वासह परिपात्र महाइय मरुदेव 
खसद्दाग द्छ घृहद्चाऊ सुनक्षत 
दीध वाहु छ्छ बृहद शान केशो नर 
रघु उकथ उस क्षेप अत्तरीक्ष 
अज बच्नामि चप्स सुबण 
दशरथ शखनाभि चच्स ब्यूह अम्रित्र जित 
श्री राम ज्युथिनामि प्रति ब्योम बूहद्वाज 
क््श विश्वासद देव कर घम 
अतिथि हिरण्य नाभि सहदेव कृतजय 
निपमध पुष्प बृहद्‌इव रणजय 
नल घुब सधि संजय 
नाभ्र अपवग शाक्य 
पुडरीक शीघ्र क्रोध 
क्षेम मर दान 
घन्चा प्रशवश्ुत्त अतुल 


प्रछ 


( ३३० ) 


हृपरंका प्रसेनजित 
छुद्दक 
कुदऋ 
सुरथ 
सुमित्र ॥ 
इति श्री सूर्य वंश के राजाओं की नामावली सपूर्ण ससाप्तः संचत्‌ १९११ विं० 
विपय--केवरू सूर्य वंश के राजाओं के नाम इद्ष्वाकु से लेकर श्री रामजी तक व 
कुश से लेकर सुभिन्र तक ५७ राजा अर्थात्‌ कुछ १२० राजा लिखे हँ ॥ 


संख्या २६ आई. सूर्यवंशी; चंद्रवंगी राजाओो के नाम, रचयिता--वशीधर, 
पतन्न--३, आकार--<८ % ६ इ“च, पंक्ति ( प्रति एष्ट )--२८, परिसाण ( अद॒प्दुप्‌ )-- 
१००, रूप--प्राचीन, लछिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--छाऊा स्यामसुंद्र पदवारी, आस-- 
सराय रहमत खाँ, डाकधर--विजयगढ, जिरा--अलछीगढ़ ) 

आदि्--भ्री गणेशायनमः अथ सूर्यवशी चंद्रवशी राजाओं के नाम लिख्यते ॥ 
३ इध्ष्चाकु २ विकक्षी ३ पुरजय ४ काकुस्थ ५ अनेनारा ६ प्रशु, ७ विश्वगधव ८ आह ९ भा 
आदे १० युव नाइव ११ श्रवस्थ १२ बृहदश्व १३ कुचल याइव १४ टढ़ाइव १५ हय॑इव 
१६ निर्कुभ, १७ हाकटाइव १८ म्सेन जित १५ युवनाइव २० सान्धाता २१ पुरुकुत्स २२ 
न्रशा दृश्व २६ अनारन्य २४ एप दुरव २८ हर्यदव २६ वसुमान २७ प्रिधन्चा २८ त्रयारंण्य 
२९ त्रिशक्र ३० हरिश्चन्द्र ३१ रोहिताइव ४२ हारीति ३३ चुझु ३४ विजय ३७ रुरुक 
३६ छूक ३७ वातु ३८ सगर ३९ अस मजस ४० अंशुसान ४१ दिलीप ४२ भगीरथ 
४३ श्रुत ४४ नाभाग ४७५ अंबरीप ४६ सिधु द्विपष ४७ अयुताइव ४८ रितुपर्ण ४५ सर्वकाम 
७० सुदामा ७३ कढ्माप पाद एर असमक ५४ हरिकवच ७४ दशरथ ५५ इलिब्रथ ५६ 
विश्वासह ७७ खट्ठांग, ७८ दीरघवाहु ७९ रघु ६० अज ६१ दशरथ ६२ श्री रास 
६३ कुश । 

अंत--यदहु का वश--यदु, कीप्टा, वजीन वान, स्वही, रूस दुय, चित्नारथ, सर 
बिन्दु, प्रथु अवस, तसस उस नस, सितेयशु रुक्ष्मा, कवलह, पारा चृत्त, जैमघ, विद्र्भ क्रथ 
कृति द्ृष्णि निरदृत्ति, दशार, विजामन जीमूत्त, विक्ृति भीसरथ, नवरथ दशरथ, सुकुनि, 
कुसभ देव रथ देव क्षेत्र मधु अनवरथ कुरुचत्स अनुरथ पुरुहोत्र अंगस, सात्वत, भजसान 
विदूरथ, सुर समन प्रति क्षेत्र स्वायंभुव हरि दोक देव मेघल, सुर वसु देव | श्री कृष्ण पाडु, 
कुछ, शांतचु, विचित्रिवीर्य, पांडु, युधिष्ठिर परीक्षित, जन्मेजय, सतानीक, अश्वसेघ घात, 
उष्ण, चिचारथ, धुतसान, निचन्न सुसेन सुनीथ, रिच, नृचछु सुखवत, पारि, प्लव, सुनय, 
मेधावी, चुपजय सदु तिग्म, बृहद्रथ, वसुदान सतानीक, उद्यान अहीनर निर्मिन्न । इति श्री 
सूर्यचंसीचढ्चंशी राजाओं की नाझ्ावल्ली संपुर्ण समाप्तः । 

हा विषय--अ्रथम सूर्यवेशी राजाओं के नाम जो इक्ष्वाकु से ग्राशरंभ होकर सुसिन्नतक 

लिखे है चन्द्रवंशी राजा पुरुरवा से प्रारंभ होकर ययाति के दो पुत्र पुरु और यदु फिर पुरु 
का कुल जन्मेजय से प्रारस्श्न होकर दुर्योधन तक और पांडु का कुल शांतनु से प्रारभ 
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होकर निमितर तक भौर यदु का छुछ यदु से प्रारम्भ द्वोकर श्री कृष्ण तक सब राजाओं के 
नास रिखे हैं ॥ 


सरया २९ जे सूयवशी और चद्रवशी राजा, रचयिता--वशीधर, पन्न--१२, 
आकार--६ २ 9७ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--४, परिसाण ( अनुपष्दप्‌ )--१३०, रूप-- 
प्राचीन लिपि--नागरी, रचनाकाह--स० ३१९०७:-१८७० हैं? लिपिकाल--स० 
१९१३ ८ १८५६ हँ०, प्राप्तिस्थान--लाला भोलानाथ हकीम, आम--जगरावा, डाकघर-- 
कादिरगज जिला--एटा । 

आदि-अत--२५ आई के समान पुष्पिका इस प्रकार है -« 

इति चद्र वशी राजा समाप्त ॥ इति श्री सूयचशी राजा सपूण समाप्त सबत्‌ 
3९१३ वि० लिपत सालिप्राम-आगरा नाइ मी ॥ 


सथ्या २९ के भोज प्रयंध, रचयिता--बशीधर, कागज--विदेशी, पत्न--१२०, 
आकार---१० ६ ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ >--२०, परिमाण ( अनुष्ट्पू )»--११७५, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचना कॉल--पा० १९०७८ १८५७० ई०, लिपिकाल-+-+ 
स० १९१२ ८ १८५५ ३०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर रामसिंह, प्राम--मझगवा, डाकघर-- 
बेनीगज, जिला--हरदोई । 

आदि्--श्रीगणेशाय नम ॥ अथ भाषा भोजप्रब"ध ल्ण्यते--शाजा विक्रमादित्य 
के वश में एक राजा सिन्धुर हुआ उसके बुढ़ापे में भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ 
जब वह पाच बप का हुआ तब उसके वापने मरने के समय अपने भत्री बुद्धि सांगर को 
बुछायां और कहा कि जो म॑ भोज को राजगही देता हु॒तो मेरा भाई मुज जो बलवान है 
मेर पुत्र का बुथा सार डालेगा और जाप राज भोगेगा क्योंकि लोभ घुरी वस्तु हे 

अव--हरएक चौफ़ादार अपनी अपनी गछी के ऐसे धनवान मू्खों को ढेकर दी 
घंटे निर तर बरावर टहलाने में रखें और १२ दिन में हर रोज चार चार अक्षर सिखायैं ॥ 
आर जो चौकीदार क कहने स न आये वे एक महान सर्कारी कैद में रहें ॥ इस दड के 
सुनते ही सत्र के कान हो गये और उहोंने थोडे हो दिनों में घारह राड्ी पूरी की । इस 
अकार राजा भोज और रानी लीलावती ने धारे धीरे उज्मैन नगरी में विद्या का प्रचार 
किया और नाम पाया ॥ इंति श्री भांजप्रवध भापा प० वर्शाधर झृत सपरण शुभ मस्तु 
लिखा ज्ञानी राम श॒ुकुल स्पपरनाथ सवत्‌ १९१२ बि० श्री शक्राय नम ॥ 


सरया २९ एल भोज प्रवध सार, रचयिता--बशाधर, कागज--देशी, पत्न-- 
१२० जआाकार-- ३० » ६ 8च, पक्ति (पति पृष्ठ )--२७४। परिमाण ( अजुष्दुप्‌ )-- 
११००, रूप-प्राचीन, _ लिपि--नागरी,। रचनाऊार+-स० १९१७७ १८७०७ ३०, 
लिपिकाल--स०_ १९२३८ १८६६ ४०, आपिस्थान--8० शिवमगल सिंह, आम-- 
जयखेड़ा, डास्घर---ऊमरगढ़, जिला--एटा ! 


+ 


आदि--श्रीगणेशाय नम अथ शोज प्रवध सार प० उच्नीधर कृत भाषानुवाद 
लिण्यते पिक्रम के घद्न में एक राजा सिन्पुल भया उसके चुढ़ापे में भोज एफ पुत्र भया । 


( १३२ ) 


अंत--इस प्रकार राजा भोज और रानी लछीलछावती ने क्रम क्रम से उज्जैन 
नगरी में विद्या का प्रचार किया और नाम पाया ॥ इति श्री भोजप्रवन्ध सार का प्रथम 
खंड संपूर्ण समाप्त हुआ लिखा जैलाल चैइ्य खजुहा निवासी संवत्‌ १९२३ वि० ॥ 
विषय--राजा भोज के विद्या प्रचार का प्रबन्ध । 
संख्या ३० ए सत्यनारायण व्रत कथा, रचयिता--बासुदेव सनाढ्य (वाह, आगरा), 
पत्च--३२, आकार--१ ३ 2८७ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)-१४, परिमाण ( अनुप्द्ुप्‌ )--<९६, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १८९९८ १८४२ ई०, लिपिकाल-- 
स० १८९९०१८४२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० नरोत्तमदास और लक्ष्मी नारायण वैद्य, 
ग्राम--बाह, डाकधर--बाह, जिला--आगरा | 
आदि-- श्रीमते रामानुजायनमः ऋपयः ऊल्चु: बृतेन तपसा किया वां छते फलम्‌। 
तत्सवम्‌ श्रोतु मिच्छामि कथयस्वमहामुने । के ऋषि जे हैं ते नैमसारण्य के विपें श्री सूत 
जी जो है तिनहि पूछत हैं कि हे महासुने हे सूत जी बतेन घृत करिके वा तपसा तप करिके 
कि वाच्छव फल कौन ऐसो मनोचाछित फल जो है ताहि प्राप्यत्ते प्राप्त होतु है। तत्सवे 
तौन सध श्रोतुमिच्छामि हम सुनवे की इच्छा करत है | ताहि कथयस्व हमसो कहो । 
अंत--इद पठते नित्य श्रुणो तिमुनि सप्तमः । तस्यन शयलिति पापानि सत्य देव प्रसा- 
दंतः । हे सुनि सप्तमः हे श्रेष्ठ ऋषि मुनि हो यह जो पुरुष नित्यं नाम दिन दिन प्रति इृदम्‌ 
जह कथा जो है ताहि पठते पढ़े चांचे ओर श्रणोति भक्ति पूर्वक सुने तो सत्य देव प्रसादत' 
सत्य देवनारायण के प्रसाद ते भक्त जन के पापानि सम्पूर्ण पाप जे हैं ते नश्यन्ति नास है 
जाइगे । १६ | इति श्री स्कथ पुराणे देवा खण्डे सूत ऋषि सम्वादे सत्यनारायण बूच्त कथाया 
सन(ढथ कुलोदूभव वासुदेव रामानुजदासेन अन्वयार्थ प्रकाशिका विरचितियकायम्‌ पचमोध्याय 
॥ ४ ॥ मधुमास सिते पक्षे प्रतिपच चन्द्र चासरे नव नन्दांष्ट भू संचत लिखि पूर्णाकृतः इदंस्‌ 
सवबत्‌ १८९९ । 
विपय--श्री सत्यनारायण कथा का ब्रजसापा से शाव्दिक अर्थ 
संख्या २० घी. योगसाराथ दीपिना ( अध्यात्मगम सार स्तोत्र ), रचयिता--बासु- 
देव सनाव्य ( बाह, आगरो ), पन्न--२०, आकार--१ ३३ » ७ इंच, पक्ति ( भति पृष्ट )-- 
१५, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६००, रूप-पुराना, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० 
१८९४ ८८ १८३७ ई०, प्राप्तिस्थान--पडित लक्ष्मीनार॒ायण जी वैच, स्थान--बाह, डाकघर- 
बाह, जिला--आगरा | 
आदि--अश्री पद्म पुराणे ज्चर खंडे माघ महात्म्ये वशिष्ठ दिलीप सवादे एकोनविशो- 
ध्यायः ॥ ९ ॥ देव युति स्तदारभ्य नारायण प्रभोभवत्‌ ॥ सुमित्र ब्राह्मण के पुत्र देव युति 
जो है सो तदारभ्य ता दिन तें आरम्भ करिके नारायण परः श्री मन्‍्नारायण ही की भक्ति में 
तत्पर 5 भचत्‌ होत भये॥ १ ॥ 
अंत--हत ते कथित्त स्तोन्र गुह्मंपाप प्रणाशनं ॥ अत उर्द्ध प्रवक्ष्यासि पिशाचश्य 
विभोक्षण ॥ इति जा प्रकार हे वेद्‌ निधि ते तुमसो पाप प्रणाज्नं प्रकर्प करिके पाप को नाश 
करिवे वाए गुक्ष। छिपाइवे को जोग्य स्तोन्न अंखो जो स्तोन्र सो कथित कहियतु भयो जतः 


( १३३ ) 


उद्धें जः उपरान्त विशाचस्यथ पिशाचस्व को प्राप्त ते ६ गधवनि की पाचो क्या भऊ मुनि 
को पुश्न तिनको विभीक्षण पिश्ञाचस्व ते छुटियो ताह्दि प्रवक्ष्यामि प्रकष करिफे कह्दगी || ८जा 
इति श्री सनाव्यन्वयेडबत्तीण बासुदव रामानुज दासन कृत योग साराथ दीविना समाप्त ॥ 
पास्युणे कृष्ण पक्षेणु सप्तम्या स्टयुयासर ॥ बेदा काप्टक घपपु कृताथ दीप समाप्ता ॥ १ ॥ 
सघत्‌ १८९४ ॥। 

विपय--अध्यात्म गर्भ सार रतोत्र 

सस्या ३० सी मुहृत सचय सुल्मार्थ प्रफारिफा टीफा, रघयगिता--पासुदव 
सनाढय ( बाद, आगरा ), पत्र+--४९, आयार--१० ८७ ६थ, पक्ति (प्रति श४ )--१५ 
परिमाण. ( अजुप्दपू )--०१४७०, रुप--प्राचीन._ लिपि--नागरी,  प्राप्तिस्यान-- 
प० लद्ष्मीनारायण बैच, स्थान--याद, दाऊघर--याद्द, तिरा-- आगरा । 

आंदि--भ्री गणेशाय नम ॥ अथ विवाद प्रमर्ण स्यास्पायते ॥ तपम्न$नमाश्नमी 
पुरप न तिप्त दस्यादि यचनात्‌ समावतन्मोनतर सवा श्रमाण उपकार यरबात्‌ 
शुद्धस्थाध्म एव सुग्य सच सुशील ख्रिया याधीन धाछं सु मुए्ग्ना घाय अत छग्न शुद्ि 
कथन प्रति जानीते भार्याग्रिवर्नेति शुभ शोश युक्ता भर्मादित्त में भनुषूएः दे शुभ शील 
स्वभाव जाको भंसी जो भार्या ख्री नसया साझें एगन यशेग शुभ एग्न (मुहत 
चिन्ता करने ) ॥ 

मत--अधथ ज्योतिर्नियधे || क्षौर प्रवेशे प्रस्थान यतयेरिदि सभध्ययो ॥ सागनदरशं 
पौर्णिमासे निशायाम्‌ विसारयेत्‌ ॥ ५॥ भर ज्योतिर्पिषधग्थथ के विपें कहत दू प्रयेशे शद्द 
प्रवेश के विपे प्रस्थान प्रस्थान याय्रा के ब्रिपे तिशि राप्रि के बिे सध्ययो प्रात संध्या भदे साय 
सध्या इन दोऊ सप्या समय के पिपें क्षौर यार पनवादहवी जौ ७ सो यायिए्‌ बर्जित यद्दो है। 
अर सागन काय के वियें मुछा के दाद्विक ये विपें दुर्शे अमावसदिद्दु के विष पौणमासे 
पूनों के दिन बियर निशाया अपि राति हू है विप क्षौर क्षैर फ्म गो हे थाराते को घनवेयो 
ताहि करियत्‌ करवावे ॥ 

विपय--भोक फाय सबधी सुहर्तो वा बणय --(१) विवाद प्रतरण [ ४० १-- 
३९ चतुथ प्र० ] (२) हुरागमन प्रसरण. [ ४०--४४ पच्म प्रकरण ] (३) बस भूषणादि 
घारण प्रकरण [ ४०-४७ पष्ट प्रकरण ] (४) क्षौर कम के झुहूत चणग [ ४८-४९ ] 
शेप लुप्त । 

सरया ३० डी, मृत सचय, «चयिता--यासुदेध सभाठय (बाद, आगरा ), 
पश्रन--६७, भाकार--१० १ ७ इच, पक्ति ( श्रति एष्ठ )--१६३ परिमाण ( अलजुष्दप्‌ )-- 
१८७६, रुप--भ्र/चीन, लिपि->नागरी प्राप्तिस्थान - प० छद्ष्मीनारायण बैच, स्थान-« 
बाद दाकघर- बाद, जिए।->भआंगरा । 

भादे--श्री मते रामाशुजाय नम ॥ विप्यक्सेने नमस्ट्ृत्य हय औीय तथथेचच ॥ मुहत 
सचयों दीका यथा मति करोम्यद्व ॥ 4 ॥ क्षेमरायेण क्षेमराम जो है अथकार ता करियें 
मुहृत सचय मुदृततनि को जो सम्रद्द सो यथा क्रियेत यथा स्यात्‌ जेसे ऐ तथा सेसेई क्रियते 
करि यत्तु भयो 7 हृत्य क्ट्टा करिके श्री सणेश नमस्कृत्य श्री गणेश गयी ऐ तिनदि नमस्कार 


( १४४ » 


करिके च पुनः कहे और ज्योतिः शाख विलोक्य ज्योतिस शआाख् जो हे ताहि देख करिके ॥१॥ 
श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेश नमस्कृत्य ज्योत्तिः शा विलोक्यच । क्रियते क्षेम रामेण 
मुहूर्त संचयो यथा ॥ १ ॥ अथ तिथीशा. सु चि ॥ तिथि शावनिद को गौरी गणेशोड5हि जु॑ 
होरदिः || शिवो दुर्गति को विश्वे हरिः कामः शिव: शशी ॥ २ ॥ 


अंत--विच्ैन्नेति ॥ विच्चैत्र एक चेत को छोडिके त्रतसासा दो यज्ञों पवीत करिवे को 
जो न्‍म कहे जे भाघ फाब्गुण देशाख ज्येष्टठ आदि शब्द करिकें तिथि वार नक्षत्र लग्न जे कहे 
इनके विष इनके विपे की देश ब्रतमासादों केसे हैं यज्ञोपवीतोक्त मासादिक विभामास्ते 
नाही भयो हे मंगल को अस्ता जे के विपे विभूमिजे भौस वाररहिते संगछ को छोडिके और 
जे रहे सूर्यादिक वार तिनके विपे नृपाणां क्षत्रियाणा क्षत्री जे हैं तिनकों विवाहतः विवाह 
जेहि ताते ग्राकू येह छे छरिं का बंधनं छुरि काया भाल्प शास्त्र विशेष जो हे छुरी ताक़ो 
कण्यां कध्चा कि के विषे वंधनं चाधिवे जो हे सो शस्त शुभ हे ॥६१॥ इति श्री मुहृर्त सचये 
संस्कार भ्रकरणे सनाछ्य कुलोद्भव श्री वासुदेव रामानुजदासेण विरचिता सुलभार्थ प्रकाशिका 
टीकायां तृत्तीय प्रकरण ॥ ३ ॥ 


विपय--( १ ) शुभा शुभ योगादि वर्णन प्रथम प्रररण १-३७ (२) गोचरादि 
प्रकरण द्वितीय ग्रकरण १८-४६ ( ३ ) ससकार प्रफरण तृतीय प्रकरण ४६-६७ 


सं० ३० ई. भगवद्‌गीता की टीका, रचयिता--वासुदेव सनाह्य ( वाह, आगरा ), 
पत्र--२४, आकार--१ ४डै २ ७ इंच, पंक्ति श्रति पृष्ठ--१५, परिमाण € अनुप्दुप्‌ +-- 
९००, रूप- प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० लक्ष्मीनारायण वैद्य, स्थान-- 
बाह, डाकघर --बाह, जिछा--भागरा । 


आादि--भी मते रामाजुजाय नमः ॥ संचित॑ ये भगवतइचरणारबिद वर्जा 
कुशध्वज सरोरुद्द छांछनाव्य ॥ उत्त्‌ गरक्त विछसन्‍नख चक्रवाल ज्योत्स्ना मिराहतम्ह हृदयांइच 
कार || * *य चरह्या चरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुत्वति दिव्य! सतवेव द, सांग पदक्रमोपनिपदे 
गायपिय सामगा; ।। ध्यानावस्थित तदगते न सनसा पश्यतिय योगिनो यस्यांत॑ न विहुः 
सुरासुर गणा. देवाय तस्मे नमः॥ १३ ॥ तस्मे देवाय नमः तौन जो देव है रूक्ष्मीनारायण 
तिन कह नमस्कार है तरमें कस्मे तौन को नय नाम जिनीह ब्रह्मा वरुण छठ रुद्र जो हे 
शिव मरुत. मरुद्गता देवता जे है दिव्येः वेदे” दिव्य जे हैं मगल स्तोत्र तिन करिके 
स्तुत्वति स्तुति करे है अरू सामगा; सामचेद के गाइये चारे जे है ते अंग परदुक्रमेण सह 
अंग पद क्रम करिके सहित जे उपनिपदें उपनिषद्‌ दिन करिके य॑ जिनहि गायति गा में 
हैं अरुध्यानावस्थित योगिनः ध्यान करिके स्थित जे जोगेइवर ते तदते न मनसा श्री 
मनन्‍्नारायण ही के विषे प्राप्त जो मन ता करिके,यं॑ जिनहिं पश्यति देखे है अरु सुरा 
सुर गणाः सुरजे है देवता असुर जे है दैत्य तिनके जे गुण कहै समूह ते यस्य जिन श्री 
सनन्‍नारायण को अंत | अंत जो है परिणाम ताहि न बिरु* नही जाने है तस्में देवाय ताने 
जे देव हैं तिनको नसस्कार है ॥ १३॥ 


( १३५ ) 


अत है पाय है अयुप एपा आसज्ञान पूर्विका जात्मज्ञाग पूचक पाह्मी मष्य 
प्रदीषिका ब्रह्म का प्रकाशित करिये वारी स्थिति ज्ञान नेप्टा जामें एसी स्नात्यिति 
जह जी स्थिति भान नेष्ठटा ताहि प्राष्य प्राप्त हो करिके पुमान्‌ पुरप - है सो भुष्ठतिपुन 
ससार नाप्नीति फैरि ससार जो है ताहि नहीं प्राप्त होत है कस्या निष्ठाया जाहा 
नेप्ठा के विर्षे शत काले प्रयाण फाेपि देशाबसाय जात्नाष्ट के बिप रियत्या प्राप्त हो 
करिकें निर्वाण सुख रूप सुस हो के अनुरुप ब्रह्म रवात्माय अपनो जो भात्मा ताहि 
क़छीत प्राष्नीति प्राप्त दोत है ॥ ०२॥ इति श्री भगवदूगीताया श्री हृष्णाजन सचाने 
सारय योगो नाम द्वितीयीध्याय | २ ॥ 

विपय--गीता के प्रारभिक दो अध्यायों की “यारया । 

सरया ३० एफ आउ मदार स्तोतस्य गृढ शब्द दीपिका, रचयिता--वासुद्य 
( बाद, भागरा ), पर--२१, आभावार- १३ » ७३ इच, पंक्ति ( प्रति ए8)--१८, परिमाण 
( भजुष्दप्‌ )--११३४५ रूप--प्राचीन, लिपि--नागरां, लिपिकाल--नस० १९०९०१३८५२ 
ई० प्राप्तिस्थान--प० ल्क्ष्मीनारायण दैध, स्थाव--वाह, डाऊघर--बाह, जिला--आगरा | 

आदि्---पश्री मतते रामानुजाय मम स्वाद यसिह्ट सर्वेपां प्रय्यताथ सुदग्रह् ॥ स्तोन 
यामास योगींद्र सतत चद थामुना छूयम्‌ ॥ १ ॥ उम्रो नमो यामुनाय नमो नस ॥ नमो 
नमो यामुनाय यामुनाय्‌ नमो नम ॥२॥ त यामुताह्॒य तोन जें यामुनाचाय 
स्वामी नो हैं त तिनीह बद में दढवत वरतु हों । तक से कौन जो यामुनाचाय स्वामी 
सुहुमह सुतरा ७तिसय करिकें हुम्नद कठिन जो प्रेय ताथ ऋगू यजु सामयेद फो जो अथ 
ताहि इद्द जा छोऋ के विये सर्वेपा चारों घर्ण चारों भाश्रम मजुका स्थाद यन्‌ स्थाद करवाई 
थे की इच्छा करत सत्ते स्तोत थामास स्तोन रप करि देत भये सो कैसे है यामुना घारि 
स्वामी योगीद्व योगी जे सरणागत योगी त्तिनफे बिपें इत्र कहें श्रेष्ठ जो हैँ ॥ १ ॥ 

अत-यप्पादां भोरद्द ध्यान विध्यस्ता शेप कटमप ॥ यस्तुता झ्रप यातो है यामुने 
येनमामित ॥ ६९ ॥| जाके अब वस्तु ता उपयात वस्तु ता जो है अभयता भय करिके 
रद्दित जो पद ताहि उपयात श्राप्त भयो जो भद्द में सो त॑ यामनेय तोन - याम्ुनाधाय तिनह्ि 
नमामि ममस्फार दृडयत ररतु हों ॥ ६५ ॥ इति श्री आलुसदार स्तोग्न व्याय्यान सपूणम्‌ ॥ 
सबत्‌ १९०९ ॥ भालु मदार स्तोतस्थ गृढ़ शब्दाथ दापिका रामानुजस्थ दासेन बासुदेवे 
न कीर्तिता ॥ ७० ॥ 

विपय--भालछुमदार स्तोग्न की दीका 

सरया ३० जी एकादशी मद्दात््य, रचयितता--बासुदेव सनाढय ( बाह, भागरा ), 
पत्र--%१२, आकार--१४ » ६६ ७च, पक्ति ( श्रति पष्ठ )--१४ परिसाण ( जनुष्ड॒प्‌ू )-- 
२५७६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० छट्ष्मीनारायण चैच, स्थान--- 
बाह, डाकघर--बाह, जिला--भागरा । 
मे आदे श्री हय औवाय नम ॥ ऊँ नस श्री परमात्मने पुराण पुरपोचमाय ॥ सूत 
उबाच ॥ कदाचिदुजन श्री मान विष्णु भक्ति परायण ॥ भक्तिजिज्ञासया प्रछ्द्वासुदेव महा 


( १३६ 3) 


मीत ॥ सूत जो है सो नैमिपारण्य के विषे शौनकादिक ऋषि जे 8 तिन प्रति जह कथा 
वरनन करत है के ह शौनक सुनो कदाचित्‌ एक समय के विष विष्णु भक्ति परायण विष्णु 
की भक्ति में ठत्पर श्रीमान अर्जुनः श्री शोसा करिके शोभित ऐसे जो अजुन सो मक्ति जिज्ञा 
सया भक्ति मार्ग के पूछवे की इच्छा करिके महासतिं वासुदेव वडी उदार हे बुद्धि जिनकी 
श्रेसे जो श्री कृष्ण तिनहि आप्रछत्‌ नीकी प्रकार पूछत भये ॥ १ ॥ 


अंत--इप्ट्वा ऋतु शत्तैएुण्य दत्वारत्रान्य नेकशः । तुलसी दले स्तुतस्पुण्य॑ प्राघरी 
केशवार्चनात्‌ ॥ ऋतु शर्ते इृष्ट्वा सो यज्ञ॑करिके अरु अदेकशः रलानि दुरवा और अनेक 
रतन के दान करिके यत्‌ ए॒ण्यं जो कछु पुण्य प्राप्त हो तुम्हे तत् पुण्य तोन वह पुण्य तुलसी 
दैस्तु तुलसी के दल जे है तिनही करिके केशवार्चेनात्‌ शालिग्राम के पूजन से प्राप्यते प्राप्त 
होतु हे || ८१ ॥ इति श्री पद्म पुराणे श्रीकृष्णयुधिप्ठिर संवादे कीर्तिकस्य श॒क्के हरेः वोधनी 
एका दृश्यायाः साहात्म्यं कथितस्‌ ॥ २४ ॥ 

विपय--साऊ भर सें पडनेवाली चौबीसो एकादशियो के उपवास का माहात््य और 
फलादि का वर्णन ॥ 


संख्या ३० एच. रामाशख्मेष की टीका, रचयिता--बासुदेव सनाटय ( वाह, 
आगरा ), पतन्न--९२, आक्रार--१४ » ६३ इच, पक्ति ( प्रति एप्ठ )--१२, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ू ) २७६९०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-पं लक्ष्मीनारायण वैद्य, 
स्थान--बाह, डाकघर--बाह, जिला--आगरा । 

आदि--भ्री सते रामाजुजायनसः ॥ श्री मत्ते हय ग्रीवाय नसः के नमः ॥ श्री पर- 
मात्मने श्री रामचन्द्राय ॥ नारायण नसस्कृत्य नरं॑ चेव नरोचमम्‌ ॥ देवीं सरस्वती व्यास ॥ 
ततो जय मुदीरयेत्‌ |। १।। नरोचस नरनि के विपे उत्तम नर कहे नर ऐसे जो नारायणं 
कहें श्री समन्‍नारायण तिनहि नमस्कृत्य नमस्कार करिके एवं व्यास श्री वेद्ष्यास जे हैं तिनहि 
नमस्कृत्य नमस्कार करिके ततः ता उपरान्त. जय नाथा कथा जो है सो उदीरयेत 
गाइये ह ॥ १॥ 

अत--सर्वे शोभा समवितः संपूरण युद्ध करिवे कीःजे सामग्री तिनि करिकें सहित 
सीत सान वीर बुद्धिमान जो वीर शत्रुध्न सो उवाच बोलत-भये हे. राम हे श्री रामचंद्र 
अनुज्ञया तुझारी आज्ञा करिके आयो ता मो कहें हृपसस्‍्य रक्षार्थ यज्ञ के घोडा की रक्षा 
करिये के अर्थ आज्ञा पथ आज्ञा देड रघुनाथो पिचच्छुखा भव्र भारत्वतिचापत्रवीत्‌ बाल 
खिय प्रमत्तं वासा हन्या शस्त्र वर्जित ॥ ५६ ॥ तत्‌ तस्य शज्रुध्न को जो कहिचो ताहि 
श्रुत्वा सुनिके रघुनाथोपि श्री रामचद्र जो है सोड इति ॥। दोष लुप्त ॥| 


विषय »-भ्री रासाइ्वमेघ की टीका । 
संख्या ३९ ए. छोलिसराज ( वैद्यजीवन 9» रचयिता--बेणीप्रसाद ब्रिपाठी “बेन 


[>> अल । + 4 4 
उैथे , पत्र-६४, आकार--4 % ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ) --३८, परिसाण (अनुष्डुप्‌ )-- 
७२०, रूप---प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू--स० १८९९ > १८४२ ईं०, लिपिकाल--- 


( १३० ) 


स० १९२१२००१८६५ ह०, भ्राप्तिस्थात--ठ० शिवपरशन सिह, स्थान--राप शिवगढ़, 
डाफपर--अमैदी, जिरएा--हरुफ़नऊ 

भादि--ी गणेशाय नम | अथ लोलिम राज लिप्यते ॥ छप्पी ॥ दुरद बदन छवि 
रदन ४'दूभुत यक राजत । टिम ठिम धुनि विपिध भाँति डमर घुनि वाजत || पुरप पृशन 
घुरान चेद तुमकों ठददरावत | याद्दी ते जग सफल राउर गुग गावत ॥ द्वियके प्रसत्र करिक 
क्रिया मम्र हदय घर कीजिये | तुव चरण कमल रति भति बढ़े गणपति यह वर दीजिये ॥१॥ 
दौहा ॥ विस्ति घासर नर जो करे । श्री गणपति ग्रुण गान | सुर परत पुर नाग सुर । ताको 
करत विचार || २ ॥ दृटक ॥ पच्च सम जाके चीन दृढ् चर मडित है । अमल कमल जाको 
असन विराज माय । कुंद्र चाद हूते महा धवर सिंगार जाको । सुझ्र बस्तर जावत परम तेज 
पुज वान ॥ वेधा विष्णु शक्रादि देव श्रभामत्त जाको | गत ही करत युत्र जागम निगम 
गान । वानी जगरानी बुद्धि बछ की निसानी येतः सुभ सरसानी मोहि रक्षा करें 
सावधान ॥ ३ ॥ 

अत--दडत ॥ हिंग घृत जुक्त सूल मूर' को कदून कारी | चपर' समधु घुरान रजर 
हरत है । भूपन समघु हरें स्वास रज सेवत ही छसुत्र स घुत चांत सिगरो हरत है| होय 
जी प्रिदोप आदि भरकर मछु सग दी चतुर विचार जनोपान वितरतु है। जिफ्शा सिला 
समत मेह रज दूरि करें मिरिच समूछ सोत्त अति हो दरतु है ॥ ममापी ॥ मौरण ॥ सॉठि ॥ 
॥ पिपरी ॥| मिर्च ॥ अवरहिर बहेरा नास ॥) ३६ ॥ सिलाजीत श्रमेह ॥ दोहा ॥ उपर मेघन 
पय्यट क्द्यों | प्रहणी चक्र मिलाड | सुवरन जल गुद रोग में ॥ कदृठत वेध समुदाय ॥ ३७ ॥ 
राज सग चम रोग को । कछुटज़ सम जतिसार । «क्त पा दधृप दीजिये। अमभोपान मनिरधार 
॥ ३७ ॥ गुदज रोग पावक मिले । क्रमि क्रमि शठु चपानि । सुलु सुदर सुनि अन कहें। 
अनोपान भनुमानि ॥ इंति श्री मति त्रिपाठी बेणी भ्रसाद विरचित पंच जीवन का-ये इसा 
विधि नाम पचमो विलास ॥ ७ ॥ 

विपय--( ३ ) ४० १ से ३० त्र--मग़ला चरण | निदान तथा वेद्य की पहि 
चान । ज्यर की पहिचान तथा उसका उपचार | ज्यर भेद सपिपात झादि की औपधियाँ। 
ब्रिप रोग सबधी औपधियोँ | सअहणी आदि का उपचार ( सम्रहणी अतिकार ) प्रथम था 
द्तीय प्रकाश । ( २ ) ४० ३० से ४० चक--कास स्वास । नेत रोग । भग झूलछ | कमर 
रोग प्रद्र तथा गभ हरणादि ख्री रोग चणन-ठृतीय प्रकाश ॥ (३) ४० ४० से ५४ घक-- 
चतु् प्रफाश राज रोग । मदह्मत्रण । प्रमेह हिम तृपा । जिदोप । असछ पित्र आदि । हिचकी । 
मूज कक्ष ( सवबरोग प्रतीकार ) (४) ए० ५४ से ६४ तकऊ--वीय वधक औपधियाँ | घु धची 
आदि सोघन सम्रहणी जादि चिकित्सा और रस विधि । पचम प्रकाश । ग्रन्थ निर्माण काछ --- 
सबत्‌ रस रस बसु ससी । सारग पूरन मास | वेप वेद्य जीवन रच्यो | भाषा सुमति विलाल || 
भाथ लिपि काझ --सवत्‌ चनइस से चाइस में । पूप मास सुष्ट पछ | तिथि भाठें सीची 
टिस्यौ राम अघार सुभ जछ ॥ 

टिप्पणी--अ्रस्तुत भथ विविध छ'दों में स्री पुरप सवाद्‌ के “याज से ल्सा गया 
है । इसकी रचना अच्छी है ] वणरनों को रोचक धनाने और पाठझो के चित्ताक्ति करो के 

व्द्ध 
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लिये बहुधा अच्छे अच्छे उदाहरणो का प्रयोग किया गया है। अन्य के प्रायः अधिकांश वर्णन 
सरस है और उसमें उच्तमोचम औपधियों भी लिखी है॥ 

संध्या ३९ बी. लोलिमराज, रचयिता--बेनीप्रसाद ( वेन बैच ), पत्र--१५, 
आकार---१० » ६३ इंच, पक्ति (श्रति पृष्ठ )--३२, परिसाण ( अनुप्ड्पू )--4००, झूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू---सं० १८९९ ८ १८४२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० हीरालाल 
वैद्य, उपाध्याय, धाम--पचवान, डाकघर--फिरोजाबाद, जिलछा---आगरा । 

आदि--३११ ए के समान । 

अत--सुन्नु सुद्र झुनि जन कहै अनो पान अनुसानि ॥ संवत्‌ रसरस वस्सु ससी 
सारग पूरन मास । वेन वैद्य जीवन रच्यौ भापा सुमति विछास || इति श्रीमद्‌ बेन वेद 
विरचिते वेद्य जीवन काव्ये रस विधि नाम पचमो विलछास ॥ 

विपय--( १ ) निदान सम्बन्धी विचार । ज्वर ज्वर भेद | विपैले रोग सम्बन्धी 
वर्णन--प्रथम प्रकाश | ( २ ) सग्रहणी आदि रोगो का उपचारादि | द्वितीय प्रकाश ॥ ( ३ ) 
नेन्न रोगादि वर्णन | तृतीय प्रकास । ( ४ ) प्रमेह । पिपासा | त्रिदोपादि सर्व रोग पत्ती 
कार चतुर्थ प्रकाश ॥ (५) पुष्टि सबधी औपधियों तथा रसो का कथन | अन्थ निर्माण 
काछ तथा अन्थ समाप्ति ॥ पंचम प्रकाश ॥ 


संख्या १२९. छद शिरोमणि, रचयिता--भद्वनाथ दीक्षित ( विल्हौर, कानपुर ), 
कागज--देशी, पन्न---२४, आकार--१० »% ८ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ |)--४०, परिसाण 
( अनुष्डुप्‌ )-- ६००, रूप--प्राचीन,. छिपि- नागरी, रचनाकालू---स ० १८४८० ८८ 
१८२३ ई०, लिपिकाछह--सं० १८९० > १८३३ ई०, आाप्तिस्थान ठा० गनेश सिह, झाम -- 
आदुमपुर, डाकघर--टाडियाव, जिला--हरदोई । 

आदि--भ्रीगणेशाय नमः--श्रीगणपति श्री शारद॒हि वन्दी गुरु पद कंज। विध्न 
हरण सगर करन हरण मोह तम पुज || जे जै पिंगल नाग जिन प्रगटो छनन्‍्द प्रकास । 
याहि मिले वाणी लहे वहु विधि विमल विछास | जद्यपि दृष्ट सपुष्ट मति जोरि कहे कछु 
छंद ॥ पिगल पा» बाल छो हंसे ताहि कहि मंद ॥ पुण्य पाठ श्रुति अंग है ज्ञान पदारथ 
खानि ॥ दृग ज्योतिष झ्रुख व्याकरण छद पाद पहिचान ॥ भद्वनाथ यह आपने मन 
कीन्हो अनुमान ॥ छन्‍्द्‌ शिरोमणि नाम कहि करिये अन्थ प्रधान ॥ जय्पि प्राकृति ससकृत 
भाषपाहू वहु ग्रन्थ । तदपि मतो छे ग्रन्थ को मै कीन्हो ऋजञु पंथ || छद॒ शिरोमणि प्रेम कै 
कंठ धरे जो कोइ । आदर पावे नृप सभा मूरप लौ कवि होइ ॥| छंद्‌ सकल है भांति के 
गद्य एक एक पद्य । कला रचित सो गद्य है वरण रचित सो पद्म ॥ गयय पय के भेद तहं 
तीनि भांति के जाजु । इक सम दूजे अरध सम तीजे विपम प्रमानु॥ चारि चरण समकछ 
चरण सो कहिये सम चृत्त । कोड पद औरहि और कोड कोड विपम कहत उद्धत्त ॥ 


त--रूप घनाक्षरी छंद--सोरह चरण पर विरति करिये जह रूघु करि पदंत, 
सब वाचिस वर्ण पग ॥ और गुरु रूघु को कछु नियम न मानिये, आनिये सुद्ध कछ चरण 
सब चारे पण | होत सुकवि नाथ छंद रूपक घनाक्षरी, परम सुहायो मन भायो है प्रसिद्धि 
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जग ससे हरण सब महा मोद करण यह छदन को आभरण कविन फकोसो सुमग ॥ इति 
बृत्ति में--गय पथ्य रचना सकछ कहीं स्वमति अनुसार | पिगलू की मत देखिके नाना 
छद विचार ॥ सज्जन पर कृत ्वन लौ दपि स्वमति सुधारि ॥ दुजन हि मिदा करें 
विहसे वदन विदारि ॥ सबत्‌ ठारह से भस्रो चैत्र शक्ल छठि बुद्ध। सूग सिर की रजनीस 
सुम मयो अन्य यह सुद्ध ॥ भद्नाय दीक्षित प्रगट बासी घलहुर आम । सुल्म क्षान प्रद्‌ 
फविन द्वित कियो ग्रथ सुख घाम ॥ छद सकल दुइसे अधिक तिरसदि जद्द निरधारि । 
कला वरण युत जाभरण कान्हें अपथ विचारि ॥ इति श्री भद्दनाथ दीक्षित विरचिते छद्‌ 
शिरोमणाी घरण थूत चरणन दृतीयों प्रकास समाप्तयी य ग्राथ सुभ भूयात सवत्‌ १८९० 
माघ सुदी ३ श्री झृष्णाय नम | 

विपय--इस ग्र“थ में छन्‍्दों का भेदोपमेद धर्णन है ॥ 

टिप्पणी--हस ग्र-थ के रचयिता प० भव्वनाथ दीक्षित जाति के मराह्मण, बिट्हौर 
जिला कानपुर निवासी थे। इनके भाई र्द्नाथ दीक्षित भी भब्छे कवि हो गये हैं। 
निर्माण काए' संवत्‌ १८८० छिपि काछः सबत्‌ १८६० वि० है | उपरोक्त टेस को इस प्रकार 
वणन किया है || सबत्‌ ठारह से असी चत शुक्ल छठि बुद्ध॥ सगसिर की रजनीस सुभ 
भयो अ्रथ यद्द सुद्ध ॥ भव्वनाथ दीक्षित प्रगट वासी बलहुर आम । सुल्भ ज्ञान प्रद कबिन 
द्वित डियो ग्रम्थ सुस्त घाम ॥ 

सख्या ३३ आपकाचार, रचबिता--भागचद्र, पव--४०३, आऊार---१३ २ 5४ 
इंच पक्ति (प्रति ए8 )--१२, परिमाण ( भ्जुष्दप्‌ )--७०२३६, रुप--नवीन, लिपि-- 
नागरी, रचनाफाल--स ० १९१२०१८५५७ एइ० प्राप्तिरधान--छाज़्ा रिपभदास जैन, प्राम-- 
महोना, टाकघर--इदजा, जिला--छसनऊ । 


आदि-पश्री वीतरागाय नमो भम ॥ अथ श्री श्रावकाचार भाग चद्र जी हत 
घचनिका सहित लिप्यते ॥ दोहा सिद्धारथ प्रिय कारएणी । नदत बीर जिनेश । शिव कर 
चदू अमित गीत । कर्त्ता धूप उपदंश ॥ १ ॥ पच परमेष्ठी की स्तुति ॥ गीता छन्द्‌ ॥ मनुज 
नाग सुरेन्द्र जाके उपरिं छत्र तय धरे ] कटयान पचक सोद साला पाय भव भ्रम तम हरे ॥ 
दुशन जनत अनत ज्ञान अनत सुस चीरज भरें । जय बत से अर दत्त शिव तिय कत मो 
उर सचरे ॥ १॥ जिन परस ध्यान एशालु घान सुतान तुरत जला दये । युत मान जन्म 
जरा मरण भय प्रिपुर फेर नहीं भये ॥ अविचछ' शिवाल्य धाम पायो स्वगुण से भ चढे 
क्दा | ते सिद्ध प्रभु अविरद्ध मेरे शुद्ध ज्ञान करो सदा ॥ २॥ जे पच विध आचार मनिमल 
पंच अप्नि सु साधते | पुनि द्वादशाग समुद्र अवगराहत सकर' अ्रम वाधते ॥ वर सूरि सत्त 
भहत विधि गण हरण को अति दक्ष हैं। ते मोक्ष लक्ष्मी देहु हमकों जहाँ नाहिं 
बिपक्ष हैं ॥ ३॥ 

श्रत--॥ का य ॥ यावत्तिष्टति शासन जिन पते पापपद्दारौद्वत । थावद्धध सयत्तै 
हिमेतर रचिरविंश्व तस शाबरभ्‌ ॥ यावद्धारयतें सही धर बचित॑ बात प्रयी विष्टप । 
ता वच्छाखमिद करोतु विदुपा मभ्यस्य मान सुदम्‌ ॥ अथ--पााप के हरने में उचचमी जो 
जिनराज का मत सो जहाँ धाइ तिष्ठे है अर जहाँ ताई सूये राजि सबधी सक्रः अधकार 
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कौ हरे है वहुरि जहाँ ताई' पर्वत निकरि जडित जो छोक ताहि तीनी वात चताप धारे है 
तहाँ ताईं यह श्रावक्राचार शास्त्र अभ्यास किया संता ज्ञानी जीवन का आनंद करहु | ऐसे 
आचारय॑ ने आशीर्वाद दिया है॥ % #»&€ #* भजू' ठेव सर्वक्ष अज्ञ जन अम तम 
नाशक । ध्याऊँ सिद्ध समूह ध्यान जिस स्वपर प्रकाशक ॥ आचारज मुनि राज तने पढ़ 
चारिज चढूँ। उपाध्याय गुण गतय पाप तरु सूछ निकवू | पुनि सर्च साधु यह लोक मे 


तहे नित ग्रत्ति चितवन करू । यह मंगल उत्तम शरण रूेखि वार बार जिन चित घरु ॥ 
८ है >< 9८ 


इति श्री आचार्य अमितिगति कृत श्रावकाचार की वचनिकरा समाप्त भई । 


बिपय--( १ ) ए० १ से २० तक--प्रथम परिच्छेदह | मगछा चरण । देव वंदना तथा 
ग्रन्थ प्रतिज्ञा । मनुप्य भव की प्रधानता और उसके कर्चव्य कम | (२) ए० २७० से ४० 
तव--द्वितीय परिच्छेद । मिथ्यात्व तथा उसके सातो भेदो के स्वरूप मिथ्या दर्शन । मिथ्या 
ज्ञान वा मिथ्या चरित्र के छः प्रकार के अनाय तन। समभ्यक्त होने का विशेष स्वरूप । 
(३ ) ए० ४१ से ७७ तक--तृत्तीय परिच्यठ । सम्यग्दर्शन के विषय जीवाडिक पदार्थों 
का वर्णन ( सम्यग्द्शन के विषय स॒प्त तत्व के अंक का निरूपण ) (४ ) ए० ७६ से १०९ 
तक--चतुर्थ परिच्छेद--अन्यमतावलूंबियो के एकान्त पक्ष का निराकरण । (४७) पघृ० 
११० से १४० तक--पंचम परिच्छेद | ब्रत्ता का वर्णन मदिरा व सांस का त्याग । रात्रि 
भोजन का निषेध । ( ६ ) ए० १४० से १७५७ तक--प० १०--द्वादस अणु बत ( जीव 
दया की अधानता हिसा का निषेध तथा अन्य अणु ब्तो का वर्णन ) (७) ए० १५६ से 
१७८ तक--( स॒० प० ) बतो की महिमा। सत्य अणु त्रत अतीचार | अन्य्र दिग्विरति 
आदि के जती चार | शब्य,ने का निपेध निदानादि वर्णन । जीव कर्म का सबंध । एकादश 
प्रति मान का चर्णन । ( ८ ) ए० १७९ से २९७ तक--( अ० प० ) पट आवइ्यको का 
चर्णन ( ९ ) ० २२६ से २७० तक--( न० प० ) दान पूजा शीरकू तथा उपवास इन 
चार धर्मो का वर्णन । ( १० ) ए० २५१ से २७० तक--( ढ० प० ) पात्र कुपात्र और 
अपात्र का वर्णन ( ११ ) ए० २७१ से ३०७५ तक--( ग्या० १० ) दोनो का फल कथन। 
(१२ ) ४० ३०७ से ३३० तक--६ वा० प० ) पूजा तथा शीरू का वर्णन। चूतादिक 
व्यसनो का निषेध । चार प्रकार के ब्तो का वर्णन । ( १३ ) ए० ३३१ से ३५७ तक-- 
( ते० प० ) महाव्रत भाव। तथा आत्मध्याय भावषादि का चर्णन । ( १४ ) ए० ३७०६ से 
३८७ तक--( चौ० प० ) हादश अलुपग्नेक्षाओं का वर्णन ( १५ ) ए० ३८८ से ४०९ तक-- 
( प० प० ) ध्यान का सासानन्‍्य स्वरूप साध्य तथा साधनादि का चर्णन | टीकाकार का 
संक्षिप्त परिचय:--गोपाचछ के निकट सिधिया नृपति कटक वर । जैनी जन वहु बसे जहाँ 
जिन भक्ति सार भर ॥ तिनसें तेरह पथ गोष्टि राजत विशिष्ट अति । पाश्व नाथ जिन घाम 
रच्यो जिन सुभ उत्तम अति ॥ तहाँ देश वचनिका मय भली भाग चंदा रचना करिय । जय 
वंत होउ सत संग यह जा प्रसाद जुधि विर्तरिय || %& »% »%< साधर्मिन की प्रेरणा वा 
जिन श्रुतत अनुराग । उभय हेतु चस मे लिप्यो क्लि मापे अर्थहि त्याग ॥ 
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आथ निर्माण काह --सवत सर उयणीस सौ द्वादशि ऊपरि धार। अ्रष्टाव्‌दिक 
असाढ़ की । पूण वचनिका सार ॥ 
टिप्पणी--प्रस्ठुत टीका अमित गति रचित श्रावकाचार वी है । टीऊाझार भागच दर 
जी ग्वाल्यिर राज्य के आतगत ईसागढ़ के निवासी ओसवाल' जेन हैं । इहनि प्रमाण 
परीक्षा मैमिनाथ पुराण तथा ज्ञान सूथ्योंद्य नाटफ नाम वाले कई ग्रथों की रचना की 
हे । इन्हाने टाका को यथाशक्ति उपादेय बनान की चेष्टा की है। ज्ञात हांता हैं) ये पथ 
और गद्य दोनों ही में रचना करते थे ओर सस्कृत एवम्‌ हिन्दी दोनों ही भाषाजों के 
पण्डित थे ॥ 
सरया २४ ए गुरु गैती मथ, रचयिता-«भग्रजान, पत्र--१०, आकार ८ » ६३ 
इच, पक्ति ( अति पृष्ठ )>--२०, परिमाण ( अजुद्धप्‌ू )--१२५, रुूप-नपीन लिपि-- 
नागरी, प्आप्रिस्थान--भ्री दुर्गादास साधु, आम--हाजी गुज, टाकघर--नगराम पूरय, 
जिला--हुखनऊ । 
आदि--नी गुरु कृपा क्यक्ष ते । निससो मस हिय प्रीति । सो विचारि धर चकसि 
दुंच । उपज उच्म रीति ॥ क० ॥ मॉमत हों कर जोरि चहोरि करो गुरदेव अजब जी 
दाया । तब सुधरें मम॒ बात सबे विगरे न क्यो न कर न कर कछु माया ॥ भागि चले भ्रम 
भूत सब हिय होइ विशुद्ध अनूपम काया॥ भगवान भन चर देव ये सोह रूप करा मैं 
निरतर ध्याया ॥ १ ॥ श्री गुस्देव जजब के जश तुम्हे परसग करे श्रुतिगाया | ज्ञान 
गजानन से दरसे द॒ढ़ ध्यान सनो बप केतु दिखाया ॥ तेज सनो शशि सूरत को तनि तूछ' 
मनोज नो मनो बनाया । भगवान भने घर दृव यही सोह रूप करों में निरतर ध्याया ॥ 
अत--पश्री गुर गैवी ग्रथ यह ) पढ़ें जो मन चित्त लाय | तेहिका सर्थ वस्तु की । 
तत्व पर द्रशाय ॥ १॥ जे पर ससय हसते । जे निन्दा हैं ते काय। गान कर ते विभर 
वि3 । जे त्यागे ते नाग ॥२॥ सुनि समुझें ते विप्र वर । ना समझहिें ते जाग । जे 
ध्यावहि ते कटपतरु। नि बबूर के घाग ३ ॥ पढ़े पढाव गुन कथ । तेहि होंखें अनुराग । 
झुटहि तेहिकर शीघ्र ही ! सकल दोप दुप दाग ॥ ४ ॥ जे दूखें ते दुस ल्हें सुस्त से 
रहे विभाग | द्वोय निराटर जक्त में | ज्यों द्विज वध अघ छाग ॥ ५ ॥ » » 2८ इति ॥ 
विपय--हमझ्ुुमान विनय | 


सख्या ३४ वी. तमाचा, रचयिता--भगवान पर--१०, भाकार-८/८ हे 
इच, पाक्ति ( प्रति एप्ठ |--२०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--११५, रूप-- नवीन, लिपि-- 
भागरी, प्राप्तिस्थान--श्री दुमादास साछु; आम--हाजीगुज, डाफघर--नगरास पूरब, 
जिला- लखनऊ । 

आदि--वन द्विवि दीर्घ से सुमेर ते विसाल७ः अति । शीश भाव उद्त डँचाई आस 
मान के ॥ भुज वलछ प्रवर प्रचड काल दृढ सम ! अग सय वच्ध अति जोर जगयान के ॥ एड 
लूम ढफत हहा स होत त्तेहुँ पर । तेहु पप ठास भगवान लखि होत सके भावु क॥ 
महाबीर वाके अति घोर हाके जाके कोड । असुर प बाचे सो तमाचे हनुमान के ॥ १ ॥ 
छक एफ करत प्रपीस केस क्षण पर | नस दत सत जैसे श्री नग हिमवान के | पिंग पिंग 
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अत-हे राजा जो यह केशव जी ॥ अर जश्न का सवाद गोष्ट ॥ तिसको सुमर 
सुमर विचार विचार पम॒ हप को प्रापति होता है ॥ अर जो अजुन को हरि जी विश्यरूप 
दिपाया हे ॥ तिस रूप कौं विचार विचार दे राजा जी हों विस्मे भी होय जातों !! भर 
चार वार पम्र हवप भी होता है । भर हे राजा जी मेरी नि३ईने कर बात सुण ॥ जिस जोर 
जोगीस्वरों के ईंइवर ध्री कृष्ण भगवान ज्ञो विराजमान हैं और ज्ञिस ओर गाएड़ीब घनुस का 
धारणा हारा पारथ भर्जुन हे सो तिसी ओर श्री लक्ष्मी है सो तित्ती मोर जे है मेरे मत 
बिप यह बात निएच कर है || और यह बात तुम भा निश्चय कर जाणों ॥ जि"के हस्त कमर 
माथे पर श्री कृष्प भगवान जी पार थह्म विराजमान हैँ। ऐसे हैं जो बढ़ भागी पॉडव 
तिनऊी जै होवैगी पाडव जीतीहमे ॥ अर तुम्हारे पुत्र अधरम हीते हारेंगे। सत्य रघुनाथ 
जी हें | भर रुत्य श्री कृष्ण भगवान्‌ पारवहा परमेइवर जी हैं | इति थी भगवत्‌ गीता 
सूपणापत सू वरह्म विधायों जोग शास्त्र ॥ श्री क्ृष्णाजन सवादे सूक्ष्म योगोना भ्रष्ट दशो 
ध्याय ॥ १८ ॥ इति श्री भगवत गीता सपून द्सपत नदादास सवत्‌ १९१३ ॥ 

विपय--सीता का अनुवाद | 

टिप्पणी--प्रस्तुत अथ भगवत्‌ यीता का भाषानुवाद है । इसरा गद्य पुराने ढरे का 
है और उसमें कहीं कहीं इल्ोफ” हेडिंग देकर कुछ दोद्दे भी छिसे गये हैं। थे टीफाकार 
के ही रचित अनुमान किये जाते हैं॥ टीफाफार के नामादि का कुछ पता उहाइसके 
प्रति लिपि कता ने अपना नाम “नदीदास ? बताया है और उसे सबत्‌ १६१३३ वि० में 
लिखा है ॥ 

सरया ३६ ए कातिक माहात्य, रचयिता--भगवानदास निरजनी ( वारल्वेहट ), 
पत्र--३६, भंकार--१४६ * ५३ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--१४, परिमाण ( अज॒प्हप्‌ )--- 
२२६८, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाक्रलू--स० १७४३८ १६८६ ६०, लिपि 
काल--स० १९२६८ १८६५९ ईं० प्राप्तिस्थान--पै* छखमीचद गौद, ग्राम>--चद्वार, 
डाकघर--फिरोजायाद जिला--आंगरा । 

आदि--श्री गणेशाय नम | अथ कातिक भहात्म्य ल्ण्यते । दोहा। प्रथमहिं 
गुरुगोवि-द को, सुमिरन कर्रा घनाई चागर्यात गणपति सहित, कवि जन भछा मनाय। 
प्रथम भगरू चरनते सबको मगर जोइ। कहद्दत सुनत सुख उपमे अर परमारथ होह | 
यह कातिक महिमा बिपुल, भक्ति धम परनाम । रामदहृष्ण की सुरति सों श्रघट करो तुम 
राम । सन्रह से सवत्‌ सरिस, ध्यालीस पुनि नाम । पौप पक्ष्मी ती श्रापति सहित, आरभ 
क्रो दिन जान । सतिभामा श्रीकृष्ण कौ नारद प्रभु सवाद । सूत सदह्दित सब रिपिन मिलि५ 
कहि सुनि पायो स्वाद | कहदत सुनत सरधा बढ़ पद ढ़ मन लाइ। अस्नान दान सो 
सुनियो, जब सागर तरिं जाइ। 

झत-- हल बुद्धि के कारनें, भाषा करी सुअन । जाको कछु सूझे यहीं ताकौ भाष्यो 
नैन । भाषाकृत को नाम यह सचै कहें भगवान | वराग वसन प्रगटाइ इष्ट निरजन जानि। 
तो बाकूक रोटी कई साता रोटी देय! समझायो सोइ जानवी भथ समझ्ि सुस छेय । 
सवत सत्नह सै प्रगट, तैतालीस घपुनि और । फागुन कृष्ण अष्टमी घुधवार सिस्‍मौर । वारूू 
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बहट अस्थान है, सुभावि पुनुझी वास । तहां ग्रथ पुरण भग्रो, निर्मल धर्म बिलास। सुने 
सुनावै याहि जो, छहे प्रगट फलु होथ। भक्ति मुक्ति निज जानीये इंशवर कृपासु होय | 
जामें कछु धोषो नहीं, सत्य वचन सो सानि। ईश्वर वामी के हू, कहा लागि भगयान | 
प्रान अथसो मूछ है सुन्यों उनतीसे अध्याय। नासे ओरु तिरानवे, भाषा रूपक राय । 
इति श्री पद्म पुराने कारतिक महाक्ने प्रधुनारद सबादे अति लिपी उपाप्या नी नाम नव 
विंशोध्याय २९ | पष्ट ज़ुगल नव चढद्र नित् । विक्रम संचत मानि क्वार कषप्ण तिथि सप्तमी । 
शुभ गुरुवार वपानि | जैसी प्रति पाई हती, तेसी लिसी सुधाय | जोरि पाणि बिनर्त 
करें । चेष्णव देवीदास | भूल चूक जो कछ परी, ताक़ो लेड सुधारि | मो से अथम गरीब को 
सज्जन छेठ उधारि । रवि तनया के तीर पर सोरो ए चढवारि । ऋष्णच देवीदास ने ब्रह्ठ प्रति 
लिपि सुधारि । विप्रमथुरियन बीच में सदां मारो वास | इनकी कृपा पाइऊे पुस्तक करी 
सुपास । इति श्री कार्तिक महात्म कथा सपूर्णस्‌ मिती आरियन कृष्ण ६ सवत १९२१ । 
लिखित वेष्णव देवीदास चढवार मध्ये शुभ 

विपय--का तिक मारात्म्य वर्णन । सगलाचरण, सत्यभामा के पूर्व पन्‍म की कथा, 
सत्यभामा जन्मकर्स फातिक की एकफादसी, पूजा विधि, चुत--विधान बुत नेम, तुलसी 
साहात्म्य, इन्द्र अमरपुरी त्याग, जालंघर उपास्यान, राहुवैदाश आवागमन, देवदानव युद्ध 
चुन्दा अनछ प्रवेश, जालंघर कथा, तुलसी तथा आजचले का साहात्स्य कलदा उपाय्यान, 
करुह मुक्ति वर्णन, विप्णुटास भक्ति वर्णन, विप्णुदा चोला राज बकुठ सिधारना, जय 
विजय सोक्ष वर्णन, खुरा गायतन्नी क्ृप्णवेना, नदी वर्णन, पाप पुण्य चर्णन, ठव वृक्ष चर्णन, 
उलिपिमी उपाख्यान | 

टिप्पणी--प्रस्तुत अंध भगवानदास निरजनी ने संचत्‌ १७४२ में आरंभ करके 
१७४३ में पूर्ण किया है । 

संख्या ३६ वी. कार्तिक महात्य, रचय्रिता--भगवानदास निर जनी (बरहल, बैहटा), 
पत्र--६३) आकार-- १०३ ९ ७ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१२, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ -- 
११७२, रूप--आचीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू---स० १७४३ ८ १६८६ ई०, लिपि- 
कार---स० १९०६८ १८४६ ई०, प्राप्तिस्थान-पं० प्यारेलाल शर्मा, आम--बसई मु्ठम्मद 
पुर, डाकघर--बसई झुहस्सदुपुर, जिला--आगरा । 

आदि-अंत--३६ ए के सम्तान । पुष्पिका इस प्रकार है :-- 

इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक माहात्से प्रथु नारद सचादे अलिपिसी उपख्यानो नाम 
उनतिसमोध्याय । २६ ॥ सिति माघ वदी ७ म्गो संचत्‌ १६०६ सम्पूर्ण 

विषय-प्रथम अध्याय--मंगरा चरण अन्थ निर्माण कारू ( ढे० प्रारम्भिक नमूनां )। 
सत्तसासा पूच जन्म निरुपण ( पन्ना ३ तक ) 
द्वितीय अध्याय--सत्तिभामा जन्म वर्णन 
तृतीय. ,, “-एकादशी कार्तिक वर्णन 
चतुर्थ 9 “प्रशु का जन्म कर्स 
पचस ४ “पजा चिधि 
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पष्टम जध्याय -बृत्त विधि प० १४ तक 
सप्तम # “जउटतनेम वणन हक. 3७ कक 
अप्टम ७ “5: उचापन ३ १७ ॥ 
नवम 8 “+जाल्घर उच्यति 3 रे० # 
द्शम ४ “इन्द्र अमरपुरी त्याग | फेक 
एकादश » -“-जालूधर उपारधान रे रेप ॥ 
हादश » “-शह कैलाश आयागमय हर रे७ 9 
वश वा. , “+देव दायव युद्ध हा हैंड कर 
पृछ्चॉँ # “9+ 9 9७ सेनाभ्रम हरी का 
५ थाँ. ॥ -+जारुघर सम्राम # हेरे + 
१६ था , “>डुदा अनल प्रवेश रेप कर 
१७ था ,, ““जालघर वध छः रेंद + 
१८ बॉ. + तुलसी जामरी महात्म ? ऐ० का 
१९ बॉ. ,, “+ऊछठा उपास्यान हऐरे 
२० बॉ. + -+करल्हा मुक्ति 9 एन 
२१ था. , “विष्णु दास भक्ति वजन #. ४६ ३ 
श्श्था # “-विष्णु दास का चोला वबेकुठ सिधारगा ह ऐड ही 
श३ वा... ,, “जय विजय का मोक्ष का वणन 00% ३ बता “को 
२४ था... ,, “-सुरा गायनी कृष्ण बेना नदी वर्णन # ३ क्र 
श्ण था. , +-पाप पुण्य चर्णन मे परे का 
२६ था. ,, --संव्सगत्ति अकाश्ल वणन हू. ५६ 9 
२७ था. ,, +-धनेश्वर नक दशन नाम रे पद के 
र८ बॉ १ “-दैव शक्ष बणन छा ० के 
२९ बॉ. ,, +-अलिपिमी उपास्यान क रे ॥ 


सरया ३६ सी फार्तिक महात्म्य, रचयिता--भगवानदास, कागज--बॉसी, पत्र-- 
६०, आफार--१० २ & इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्द्प्‌ )--१०८०+ 
रूप--बहुत प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाफाल---घ० १७७२७ १६८७ इ०, प्राप्तिस्थान-- 
श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय, आम--लछज्ावली, डाफघर--ताजगंज, जिछा--भागरा । 

आदि जत--३५ ए के समान | पुथ्पिफा इस प्रकार हे --इति श्री पद्म पुरागें कतिक 
महासे प्रथम नारद सवाद छट्ष्मी उपारयानी नाम नय विंशमोध्याय २९ || तप्र वर्ष माग 
क्ृपन पक्षे तिथी अश्म्या आठ छुधवासरे छिसी हरिदास ब्राह्मण भवानी श्रसाद पठनाथ 
पुजारी राधिकाटास जी सवत्‌ १६७३ शाके १७६८ ॥ 

विपय्र-कार्तिक माहात्म्य ॥ 

सख्या ३६ डी जम्गतधारा ग्रथ, रचयिता--भगवात्र 'निरजनी' कांग्ज- बॉसी, 
पत्र--१४०, आऊार--६ » ३३ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--% परिसाण ( अन्ुष्डप्‌ )- 

4९ 
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११७०२, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाफरारू---स ० १७२८८८१६७१ 
स्थान--श्री बासुदेव वेइय हफोम, आज--बसई, टाकघर-वचात्तापुर, तदृ०-सेरागढ़ 
जिछा--आगरा | 

आदि--अथ अम्ृतचारा ग्रथ लिपत ॥ दोटा ॥ मसगछ रूप सरुष मस, निनज्नानद पद 
आस । लरूछों सगछा चरन यह सोह रूप प्रकारा । ऊवित्त--जीव सीच रोक करो । असी 
असी भाव भरी | अहपास वास हरो । अख्तत प्रमानिये || सरन फो भे नसावी । अब रूप 
रास पापा । बदि २ जो छूपण । पो गुरू ग्यान जानियो ॥ मान तजि क्षान लेरे । तेरे शी 
सरूप हेरे । सबै असैदान देरे | रहे अभी पानिये ॥ भगवान मथा सान | मो बिना नल ८ 
आन । विपीय लिखे समान विद्वत वसानिय्रे । 


६९३३५ 


०, प्राप्ति 


अंत--सत्रह से अट्ठाईसा, संचत सिप्य सुजान | कातिक चृतीया श्रथमटी, पूरन 
अन्‍्धथ प्रमान । यान मुझ्ास प्रमान यह, क्षेत्र वास सुनान | तद्ा अब पूरन प्रगट यी भाषँ 
भगवान । अरथनाहि भरस कछु, अमसाने अ्म सोह । सुध सोसे सो पाइके, सो सुफल 
सिधि होइ । छन्‍्द भंग अक्षर कटित, अरब निरवने हो दुपन को भूपन कटे, फोबिंद 
कहिये सोइ | अहकार पुनि पढि के, ठेह युधि करि नासख । हेस भाव परभाव छठ्ठि; तिनको 
ज्ञान प्रकास । अकु सपुत्रे जानि यह, सरब ग्रथ की नाम । वाइस अऊते श्रक है, पाचो सन्त 
परमान । इति श्रो अस्ृतधारा प्रथ सकल विवेक ज्ञानी को स्वरुप वर्णनी नाम सगवानदास 
निरजनी कथिते उतुर्थों प्रभाव । 

विपय--इस अ्थ में ज्ञान वैराग्य का विचार ह। ज्ञान का अधिकारी वर्णन, जिते- 
सान को भेद, विवेक वर्णन, अनवरध वर्णन, पदटुप्रकार श्रवन वर्णन, लिंग देह, पट्विधि 
श्रचन, तत्पद वाचि लक्षि के नो नास, तत्पद निरूपण, तत्वज्ञान तथा अवस्था भेद, ज्ञान 
अज्ञान की भूमिका, चासनाओ का वर्णन अष्टांग योग, योग, जीवन मुक्ति, और विवेक तथा 
ज्ञानी का स्वरूप वर्णन । 

टिप्पणी--अप ना परिचय कवि ने विश्येप नहीं दिया केवल गुरू झा नाम अर्जुन 
बतलाया ह, जैसा ऊ्ि निम्नाफित दोहे से प्रकद ३ --दोहा--#खसतधारा ग्रंथ यह, ऊष्टो वेद 
परमान । अरजुनहास प्रकास युत, तत सेचफ भगवान । सा3 सग परताप ते, श्री गुरू ज्ञान 
प्रकास | सुध निरजन ग्यान यह, फीनो वचन विछास । 

सख्या २७ ए. शीघ्र बोध सटीक, रचयिता---भगवानदास ( बाह आगरा ), 
पत्र--२५, आकार--& % ६६ इंच, पक्ति( प्रति प८ )--१३, परिमाण ( अनुप्डुप्‌ )-- 
५६६,  रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाू--सं० १८८०८ १८२८ ई०॥ 
प्राप्तिस्थान--प० रूषमीनारायण जी बेच, ग्राम-- बाह, डाकघर -- वाह, जिला--आगरा । 

आदि---श्लरी गणेशाय नमः || श्री रूक्ष्त्ती जी सहाइ ॥ सास य॑ंतं॑ जगद्भाशा नत्वा 
पास्चत भ्व्यय || क्रियते काशि नाथेन शीघ्र वोधाय संग्रहः रोहिण्यत्तर रे च॒त्थों सू् स्याति 
रुगो सधा ॥ जनुराधा च हस्तश्च विवाहे सगरछ प्रदा. ॥। २ ॥ इति विवाह नक्षत्राणि ॥ 
साधे धनवती कन्या फास्गुने शुभाग अवेत्‌॥ वेशाखेच तथा अथ्रेप्ठे यत्युरत्यत 
वहलसा ॥ ३ ॥ 


(्‌ १४७ ) 


अत--कार्तिक की अमावस इतवार सगल्वार सनीचर जो होइ जायुप्मान योग 
स्वाति नक्षत्र जो द्ोइ तो राजा पशु की क्षय होई इति दीपावली फू ३६ ८ १८ जवीचारे गते 
साम कर वक्रत्व मागने द्वाहमार जगत्थव रड मुडच जायत ॥| ७२ ॥ इति श्री काशानाथ 
क्ृतोौं सीघ बोध चतुब प्रफरन सम्पूर्ण समाप्त सबत्‌ १4८८५ मित्री दृताय जसाढ़ शुवछ 
१३१ भौमे लिगित मिश्न वाहि मध्ये भगवान दास श्रीराम श्री श्री 

विपय--शीघ्र बोध की टीफा । 

सरया ३७ थी शीघ्रयोधष की टीका, रचयिता--भगवानदास ( बाह, अगरा ); 
पत्रु--१७, आकरार--१०३ ४ ४३ इंच, पक्ति ( प्रति एए )--७, परिसाण ( अनुप्दुप )-- 
३५७, सहित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, श्रा प्स्थान--प कैराशपति जी दैनगुरिया 
पुरोहित, झआाम--प्रिजौली, डाफघर-- वाह, जिला--आमरा । 

मादि-- [ ४० $ से १३ तर एप्त ] चद्भादशों च दिवाकरे विवाह तो घरो 
खत्यु माप्नोतत ससय । ४३ | टीका । आठें होई चौंथें होइ द्वादश कैंप वारेंह होइ सूथ 
होइ तो विवाट के विसे में सूथु जानियें रत्यु प्राप्ति होइ जामें ससे नही 20 ३९ »। ०३ 
जन्म को होड़ द्वितीये वा क ये दूसरे होय पच में कयये पाचें हाइ सप्न में कैये सातें होय 
द्वानाथ कये नोये सू्॑ हांइ पूजादि के पाणि पीडन विवाह करें । ४७७ । एकादश करें 
ब्यारह तृताये चाकयें तासर पप्टेचा कम क्षे दुसमें पिचाफे दसमें होह जेवर को शुभ कये 
जे विपाह क विसें दिन नायक सूर्य ह सो सुभट जानियें । 

अत--स्पाति विस और सतिभिपानि सें चेध ज्ञानयें चित्रन सा ओझ्ष प्वाभाद 
पदनि सें बेघ जानिये जेजोयव है सो वजनीऊ जानियें कोविद जो पडित हें सा कहते हैं» 
> 9९। टीजा) रविकप सूय की बेध छगे तो विधवा होइ | कुजजेयें मगर को चेध छगे तो 
कुछ की क्षय होइ उध को वेध छगें तो वध्या हटोइ शुरफयें घहस्पतिं को वेध एगें ती अवर्जा 
होइ | ७३ | सूल अपुत्र श॒त्र पे च॒ चझ्ञौरें चाती च दुपितो परपुरपर ताराहं | के तो 


स्वक्षद्‌ चारिणी | ७४ । 

विपय--काशीमाथ रचित शौश्रवोध की टीका | 

सपया ३८ पाथी मासकेत, रचयिता--भगवती दास “पिप्र', पत्र--५२, आकार-- 
१०३८७३३ >"िच पक्ति ( प्रति एप्ठ )--१०, परिसाण ( अनुष्ठप्‌ )--११०५, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---एारसी, सचनावाह--स्० १६८८८-१६२१ ४०, लिपिकाल+-स० 
१९१६ ८ १८५९ इ०, प्राप्तिस्थान--बाबू शिपकुमार प्छाहर, स्थान- छखामपुर, डाफधर-- 
रसीमपुर, जिला--सारी | 

आदि--पाथी नास केत ॥ »ग ग्नेशायनम श्री गति पति € सति कर दात्ता। 
जेहि सुमर सर पाप निपाता ॥ एक दूत करे शकर छीना | स़तन सदा अभय पद 
दीना ॥ सुर नर मुति गधव मनाव। निभर सुमिरत तोयर पाये ॥ सिर सिन्दुर गज 
चद्‌न विशजा। छुद्द घटिसा सुदर बाजा | भरुजा चारि सोमित समुसुदर। चाहन जांत 
पिराजत उर उर ॥ कर फरखा अऊुस ध्वज सोहे | गान उरत सुदर सुर भोदे ॥ दोहा-- 
मन मोद८ द पुरुष ही। सिद्धि बोध भय लहे | नास केत गुन चरनी । जे सति अक्षर देहि ॥ 


( १४८ ) 


अंत--नास केत संस्कृत जो सुने। निस भाषा छाया छै गिने ॥ यहि कर मन 
अपमान न कीजै । सहज सुभाव मान क्छु लीजै ॥ मानहु चदरी चरस किंदारा । शिव मथि 
पूजा जऊू धारा॥ गंगा महा त्रिवेनी कीन्हा। गोएँ सहस दान तहेँ दीन्हा ॥ काथणी 
परसि गया हुइ आई । पिठ्‌ तृप्ति कै श्राद्ध दिवाई ॥। पोहकर घुनि कीन्हे असनान | गहन 
समय कुल क्षेत्र प्रमाना | हरिद्वार हरि गाय मनाई । सच तीरथ मन गरम छिराई ॥ 
अमिथा फल पुनि पावहि सोई | नास केतु श्रद्धा सुनि जोई ॥| दोहा--नासकेत अस्त कथा | 
सुनहि स्रो होय हुछास । पापविचर्जित सुनहि से । कतत भगवती दास ॥ इंति श्री गरूढ 
पुराणे नास केत कथा असंग सकल** सावन बंदी १३ सवत १९१६॥। वन्दे खाम चन्दा 
रामनारायण कानूनगो परगना काफोरी हस्वईसाम प० महानन्द हुवे साकिन सनासी इलाका 
रामकोट*- « * 
विपय--( १ ) ए० १ से ६ तक--संयराक्षरण भूमिका तथा कवि परिचय अन्ध 
निर्माण कारः--सम्बत्‌ सोलह से अट्ठासी । जेठ सास ट्वितीया प्रकासी | शुक्ल पक्ष ञी 
सोमक बारा । रूगसिर नखत कीन्ह उपचारा ॥ सन्‍त भक्ति करे सेचा। हरिचरनन की 
आस । नासकेत गुन गावही । विप्र सगौती दास ॥ प्रारंभिक कथा ॥ 
(२ ) ए० ७ से १९२ तक--चन्द्रावत का चनवास चर्णन 
( ६ ) ए० १४ से १७ तक--उद्दाल्क सुत का बुत पालन । 
(४) +» १६ ,, २३ .,/-जउद्ाऊक झुनि वा चन्द्रावत्ति विवाह 
(७५) » २४ , २७ ,,/--नासकेतु का यमपुरी गसन 
( ६) , २७ ,, ३० ,/-नास केतु का मातापिता से सिलना 
(७) » ३१ ,, रे४ ,-यमपुरी वर्णन 
(८ ) » रे७ » ३२६ 3/--पापीजन वर्णन 
(९) 9» ३६ , ३७ ,/-क्रमंबखान 
(१ ०) 8 २७ 3३ ३२८ 97 धर्म न्याय वर्णन 
(११) $, ३८ ,, २९ ,,+-जमसका भय वर्णन 
(१२) , ४० ,, ४१ ,,--राजा यम तथा अज्ञान प्रसंग 
(१३) » ४२ ,, ४४ ,/-+पूर्वद्वार विशि वर्णन 
(१४) ,, ४४ ,, ४५ ,,--असन खाह वर्णन । 
(१५) ,, ४५ »+ ४५ ,,--धर्म विह्लान 
(१ ६) 59 3५ ,) 3६ ॥+यससार्ग विस्तार 
(१७) 9» ४५ », ७3५ ॥,/>5शाजा जनक चखान 
(१५) » ४९ ,, ५२ ,,--अन्थ समाप्ति 
५ सज्या हि छ्‌्‌ दर्शन कथा, रचयिता--भारासछ, पतच्र--३३, आकाएई-- 
३०४ २ ८इ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--२०, पर्सिण (अनुष्डुप)-९९०, रूप--प्राचीन, छिपि- 
नह 0 ले १९३६ + १८७५ ईं०, प्राप्तिस्थान--छाछा रघुनाथ अस्ाद जी जैन, 
ग्राम--नहटोंली, डकघर---फ्तरी, जिछा--झागरा [ 
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आादि--अध दुसत फथा रिग्यत--चौपाद । रिप ताधथ तित मात्र में खाथ, भजर 
भगमर यद्द दाज माय । भति तज श्रर यदून परी बम बछँव ऐित में परि इरा । घटा सम्मय 
लिनफ्रे पॉय, अभिनादन सुतनिय॑ मात रटाए । सुमति तिन सनस कहि तार, भव फासा मिन 
डारा तोर | यन्‍्दा पा प्रभु पायें, तार सुमिरत पाप यसाय । तममासि पारस भाथ तिनश 
पाई सुमित्त फटत फरपा। यदी छनद प्रभु तिए दव इद्ध परदे बर वित सेय । घुध 
दात शातर वितए राय, "मा भ्री का रातिनशर पाय | पाम पून्‍्य महाराज नुसार, सवदधि 
तारण तरत जहाय । दादा विशए जाध ॥ पाय, ताता लग रा मिरि चाय नम भरत 
जमिगश्वर पाय॑, सुत्िरत पट॑ यम हुख ऐह्ाय। था जाय पदा सुशार भवदीध पार 


उतारत हार । हि 
अंत--दसन अ्रष्ट मद्दा सुर पाये, यह भर सुपर पाच। और पदों छा कपिएन 


साय, यहु टुप भोगि यही था साप। दुस्सा कथा “ दे पूरा भर सारा सछ प्रगर फरि 
पह्ठी । चूर चूत असिर हु द्वाए्ट पंढित सुद्ध परी सय बाइ । मे मति दीन शु हो अधिकार, 
छम्रिया शुधिया सब सिरदार पर सु चर हम मात्र राहु जाम २ के पातव योहू। हुस 
दुल्दु सथ नाए पसाहू गे यद्य कथा सुर मंत्र छाइ। पुत्र यल्प्रि यम परिवार जां यह 
कथा सुर्ग नर पारि। इति श्री दरवत यथा सपूज। मिलता आाश्वाति सुदी 4॥ सबत ॥ 
१९३६ ॥ शुभ भवत्‌ एिसित छारा एदामाटार भरर ये । धी भी । 

विपय--भगवान सार्थकरों ये दृशयों या पछ । 

ससस्‍्या <९ थी मुत्तापर ग्रा पी पथा, र्यविता--भारामछ जप, यांगा--4गी, 
पध--४०, जारार--६>८६ एव, पति ( प्रति शष्ट --१६, परिमाण ( भजुद्प्‌ )-- 
४७५७, रप--प्राचाय, कशिपि--नागरी, रचनाशाए--स० १८३२८१७७० हू०, लिपिसार- 


स० १८०७८ १७९८ *₹०, प्राप्तिस्यान--यारा गररगीराम घुवारी, स्थात--भरछागण, 
टायघर--मेछीगा।, तविजा--पुरा । 
आदि--पश्रा सतिरामायय्म ॥ अथ मुक्तायछी परत की कथा रिफ्यते ॥ रिपिस माथे 


में पद नर्मो नाभिराथ पुर दाप। सुक्तायलि प्रत यी पथा कहाँ सुता भव चाव ॥ चौ०-- 
जबू दीप सुदरसन मर--छवग दधि तारा रद्दा घरि ॥ सगध दुश दृशय परधात । सामधि 
राज ग्रह सुभ थात ॥ राज पर जह श्रतिर राय । धस घत सबतसों सुस्त दाय॥ चामग्रषट 
भारि घरेना सती । धर्म बम साधन गुणबत्ती ॥ एक दित सेमा सण मद॒यीर | भायो बिपुरा 
चर परधीर ॥ सुत्रि एप रोम चित दा भयो । परिया सह्ति सु घदय गयो ॥ पूजा परि 
घैग सुर पाय | जुग पर जारि सु जरग बराय॥ ह भश्रमु मुक्तायलि ग्रत फ्ठो। बौन 
कयथो कट्टा फए एट्रो ॥ तब गौतम घोल दर्पाय । सुता कथा मुक्तायटिराय ॥ "गाही जयू 


दाप सप्तार | भरत क्षेत्र दि घन टिसि सार । भग एस सो ६ रम्पौत । रथ जू घम्त पीरपुर 
डीजे ॥ यगर मध्य श्राह्मण एज बसे | थाम साम समति सु छसे ॥ 
अंत- श्रौधर राय तद्दा राजत । ताक सुत्त उपाया गुत बत ॥ याम पद्म रथ पढित 


दयो | एक दिवस बन झा दूत गया ॥ गुप्ा साहि सुनियर एक दल । घंदन करि सुति धम 
विसं॑सि ॥ धुति पूँड मुजिवर सो सोह । तुमते बार यद्ने प्रभु बोइ ॥ तय रिपि बोले ऐ सुत्त 
सुनो बास पू्य सबके गुर भुसौ || यह सुनि धम विष घिउु दयो । समी सण 7ीय चर ये 
गयो ॥ उम्र बरि दिच्छा छह । तप बट सन घर पदृवी छट्ट ।। जष्ट कम यां विधि पर 
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जारि । पहुंचो सिचपुर सिद्धि मझार ॥ देखो भवि ब्त के परभाव । राज भोग करि सिच्र तिय 
पाव॥ जो नर नारि करे दृत सार। सुख संपति पावे भव पार ॥ भाव सहित सो सिच 
सुख लह । सखई भारा मल यह कहे ॥ दोहरा--छाभ तीनि वस एक घरि सवत भादों मास 
सुकु पंचमी वार सुभ करी कथा परकास ॥ इति श्रीमुक्तावली व्रत की कथा रापु्ण समाप्तः ॥ 

दिपय--मुक्तावली ब्त कथा से झुक्तावलि राय का हाल वर्णन हैं ॥ 

टिप्पणी--हस ग्रन्थ के रचयिता भारा मरू जैन धघर्मावलम्तब्री थे | निर्माण काल 
संचत्‌ १८३२ वि० और लिपिकाल संवत्‌ १८७७ वि० है | इसको इस प्रकार वर्णन फ्रिया 
गया है--जो नर नारि करे त्रत सार । सुख संपति पाव भवपार ॥ भाव सहित सो सिच 
सुख लहै । सखई भारामरू यो कहे ॥ निर्माण कारू का दोहा इस प्रसार ह--छाभ तीन 
चसु एक घरि सवत भादव मास | शुछ्ठु पचसी वार शुभ करी कथा पर कास ॥ संवत्‌ 
१९३२ वि० छिपिकाल सवत्‌ १८५०७ वि० है । 

संख्या ७० ए. जुगल सत, रचयिता--भश्टाचार्य ( बृदावन ), कागज--देशी, 
पतन्न--५४, आकार--१२ » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )-- 4, परिसाण € अनुप्ट्यप्‌ )-- १००, 
रूप--बहुत प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---स० १९३६ विं०, लछिपिकारू--स० 
१९३६ वि०, प्राप्तिथान--अक्वेतचरण जी गोस्वामी, स्थान -घेरा श्रीराधारमण जी 
बृदावन, डाकघर--ध्वंदावद, जिका- मथुरा । 

आदि--श्री राधारमण छप्पे करूपबिटप श्रीभट प्रगट कलिकल्मप हुप दूरिकर 

नह आचे शरन ताण्न्र पतिन की हरही । ततूदरसी जे होय हस्त जा मस्तक धरही गुन 
थि रसिक प्रवीन भसक्ति दसधाकी अगर । राधाक्ृप्ण स्वरूपललित लीला रस सागर कृपा 
दृष्टि सतन सुखद भक्त भूप छुजवसवर कल्पविटप श्री भट प्रभेगट कलिकलाप दुप दूरिकर । 
अथ आदि दाणी श्री जुगल सतलिष्यते तत्न प्रथम सिद्धान्त सुख पद्‌ आभा सज्जत राग 
दारो आभास दोहा । चरण कमर की दीजिये सेवा सहज रसाल । चर जायो मोहि जानिके 
चेरो मदन गोपाल पद इक तारा झुदन गोपाल शरन तेरी आयो चरण कमर को दीजिये 
चेरो वरि रापो घरनापे । टेक धनि घनि मात पिता सुत बंधू घनि जननी जिन गोढ 


पिलायो । घाने धनि चरन चलछत तीरथ को धनि गुर जनहरिनास सुनायो । जेन रविम्सुख 
ये गोए गोविद सोजन्य अनेक सहा दुख पायो । 
अंत--राग विहागटी आभास दोहा । जिहि छिनकी वलि जाऊ सखि तिहि छिन 


वारि लेत छाऊरू बिहारी । रामरे गौर विहार निहेत पठताऊरू चपक गे श्री विहारनि गौर 
विहारी छारू सामरें जिहे छिन की बलि जाऊं रूखी री परत तिहि छिन भावरे टेक कचन 
कनि मरकत सनि प्रगटे वसनि नद्‌ गासरे विधना रचित न होय जे श्रीभट राधा मोहन 
नामरे १॥१९११०० संपूर्ण । दोहा । श्री भट प्रगट ज़ुगल सतपठे कंठ त्रय काछ । जुगल 
केलि अवलोक ते सिट्टे विषम ज॑जाल ।१। राग छप्पे एक दोहरा आादि अंतमघधिसान । 
सत्त पत आभासनि सहित ऊुंगल शत्तहद परिमान २ छुप्पे रूप रसिक सब सत जन अजु- 
सोदन याको करो दशपद है सिद्धान्त वीस छीछा पद्‌ सेवा सुख सोलह सहिज सुख एक 
बीसहद्‌ आठ सुरन राक उनत बीस उछव सुखल होय श्री जुत भटदैव रच्याँ सत जुगल 


सो कहिये निज भजन भाव रुचिते कीये इते भेद वेंडर धरे । रूप रसिक सब सत जन 
अज्ुमादुन याका कराो। इति श्री सतभद्याचाय्यं विरचितं जुगल सच आदि वाणी रूपूण । 


2 % 


|) 
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विपय---आदि चांगी श्री जुपल सत दइजलीटा के पद सेवा सुसपद सुरत घुस पद, 

उत्साह सुप्र पद सपूण अथ में श्री राधारृष्ण फी उपासना, पिहार आदि वर्णय है । 

सरया--9१ भादित्य फथा, रपयिता--भाऊ वायि, काग्रा--सादा, पत्र--८, 
आउर--५३ २ ४ इच पक्त (प्रति ए४ )--<4 परिमाण ( अनुषदप्‌ )--६४ रुप-- 
पुराना | लिपि--नागरी, रचनाकाल--१६७८ वि०, प्राप्तिस्धान--भ्री० प० शिय्वमार जी 
उपाध्याय स्थानं-नयाद्र, डाक्घर बाह जिला -आगरा ५३ 

प्रारम्भ-- श्री सुप दाइफ पास जिनेस | प्रार्वी भाय पयात दिनस॥ सुमिरी 
सारद पद धर/बद ॥ दिनकर प्रत प्रगरयौ सुपफद ॥ मति सागर तहा संठ सुताय। ताका 
भूप करें सनमान ॥ तासु शिया गुन सुदर माम। सातपुन्रच ता अमिराम ॥ २ ॥ पट 
सुत भोग कर परनीत । बाल रप गुन पर सुभनीत ॥  सद्दस कोदि सीमित जिययाम । 
काया जती भति पढित काम ॥ दे ॥ सुतरि सुत्रि जागम हर्पित भण । से छाग पटन वो 
गए ॥ गुरपानी सुनिक' गुनयता | संठनि तवहि करी धागती ॥ ४ ॥ 

अत--मात पिता के परस पाहू । भति आन'द हार्य न समाय ॥ विघटया विधना 
शिपम वियोग । नयो सफ्ए परजञन संज्ोग ॥ २३ ॥ जाठ सात सारह वे शक | रवि दिस 
कथा रची जम्रर ॥| थार ग्रथ अथ विस्तार । फायो काय ठयो गुर सार ॥ २४॥ यह 
म्रत जो वर नाश कर । सी कब है नहीं दुमत पर ॥ शाव सह्ति श्रवनन सुब रह। 


भावु की ते झववर यो क३ ॥ २५ ॥ इति श्रा इतिवार कथा स॑परानि ॥ 
विपय --भादित्य बर के मत का विधाय तथा उसके फ्छादि का बर्णय । 
सरया ४२ गोपाल सह्रागाम सटीफ रघयिता--भवांयीप्रसाद प्राष्मण ( गापुरा, 


आगरा ), कागज-नयासी कागज, पश्र--२८, भायार--१ ३ ५६७ ४च, पंक्ति ( भ्रति एए )-- 
१६, परिमाण ( अनुष्दप्‌ /--११७६, रुप--पुराग, शछ्िप्ि--नागही, रचयारालू-स० 


१९२१८ १८६३ ६०, लिपिक्ाल--स० १९२१८ १८६४ दू०; प्राप्तिस्थान--प० गोविंद 
राज, झआम- हिंगीट सिरियां, डाऊघर- बमराली करा, विरा--आगरा ॥ 
आदि--श्री रामचप्रायःम । कैशास पवत है सव पवतन के विष महा सुन्दर 


है | सहख् जाजन उचोहे सदर जोजन विस्तार ६ तहे सो नाको ६। थीच में नीए मणि 
को है । जपरते रुपा को ६ | सोग के बीच नीछ कमर ई । नील मणि वे बीच इप्रेत कमल 
है । तह्टा सिद्ध मुनीश्वर रिपीश्वर तप करत €। थी कृष्ण शो ध्यान करत है। तहा जनेऊक 
अ्रसु हैं । पक्षी है। गधब गान फ्त्त ६ैं। भपछरा निरत करत है । पार पात करप बृछन 
को बह । ता बन में काम घेनु घरत है। >रो+--# कल्ाशी शिसरे रग्ये गौरी पुछति शकर । 
बक्माढ फिट नाथ स्तव सृष्टि सद्वार कारम ॥ १॥ त्वगेव पूज्य से छोके बद्या विष्णु सुरा 
दिमि नित्य पठति द्बेश कस्य स्तोत्र महइयर ॥ २३॥। 
अत--पश्री उत्यवा चंद्नस्य प्रसादता सर्च माप्छुयात ॥ यहे है धुस्तर दची पूजि त॑ 
ईव निष्टिति ॥ ३१ ॥ न मारी न दुर्भिक्ष तोप स्वर्य भय क्वचित ॥ सर्पादि भूत पक्षा घान 
स्पत्ते वात ससथ ॥ ३२ ॥ है पायती जाके ग्रद्द में सहस्न नाम फो प्ोधों ६ तहा कह भसुभ 
चरहु प्राप्त न हाइ क्यहू मही पई नहीं भूत प्रेत कोड डर नहीं होय नहिं एम सहन नास 
सुनिक दूर भजि जाहि यामे ससय नहीं ॥३१॥ छें पावती जो था सहख याम को पढे है सुभे 
६ पूमे है अस जोर घर में सहस्त याम पफी पीवी रह टे वहा मोपालणी सदा बसंहै ॥३२॥| 
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को बज 


विपय--क्ृष्ण जी के एक हजार नामो का उल्लेख उनऊी स्तुति में कहे गये 
ससस्‍्क्ृत के गोपाक् सहख नाम का भापानुवाद ढ़ । 

संख्या ४३. चक्र केवली, रचयरिता--भेदीराम ( आगरा ), कागज--देशी, पत्र-- 
१७५, आकार -- १० » ८ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )-- ४०, परिसाण ( अनुप्डुप्‌ )---४९७५, 
रूप-- नवीन, लिपि--नागरी, किपिकारू---सं० १९१६ ८१८८६ इं०, प्राप्तिस्थान--प ० 
भूदेव, आाम--सेवापुर, डाकधर -वेसवा, निझा--ऊानपुर । 

आदि--श्री गणेशायनमः || अथ चक्र केवछी पटित भेदीराम आंगरा निवासी छृत 
लिख्यते ॥ 


/१९ 
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ग्से रहने व न रहने की परीक्षा का चक्र है || 
अंत---वया पालने की परीक्षा 
१--शौऊफीनो का कास है तुम्हे दीखे सो करो ॥ 
२--इसले मत पालो बिल्ली सारेगी पाप होगा ॥ 
३--बया पालो तो सीखी साखी पालो ॥ 
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४--यद्द गाय झुस् » सुझार गदाब में तह एआ ॥ 
जज पएव या चार ६ सो सुता पाए गा 
६--यथया परर पा“ पर सिखाते पह़ुंगी । 
७-दूस 7मम में तुछ् दस कादगी चाय धरेंग । 
८--प्या शत पाल मु याय कफ एएचयारा ही ६ । 
इति ध्री पा रद चारो गया सपर प्‌ श॒ु यम छिगा दिया राम सतादव याद्याग 
शआागरा मियासी घर झा यरगी भाग पाप एक्‍्ण गैमा संयत्‌ १९१६ पि० ॥ 
विपप्र- एस प्राय में वाया प्यार ये धशा और उपर शुभाशुम उ्त लिप ईँ । 
सर्या ४३ थी साहिया सा शत «थपिता“-वेदाराप वागश“-पदगी प्रग- 
४०) आकार--९ & ६ य पंधि (प्री शृषट 0-२६, परत्साग ( अयाटप्‌ )--६६० 
रूप--प्राघीन, पधनप | एिपि--गागशा हि शिशाश-+-स० १६३०८ ८० ६०, पापति 
स्था।--एाएा दापचघंद सात प्राम--शाहपुर चुद दाष्पर--भठायद या -भरीगढ़ । 
आदि-धा योचाय पस जप सा।/ गा सक्ष पक्ष भदा राम एस शिग्यते ॥ 
दादा ॥ गौरी क्र गण ज्ञा सारद मातु मार । बाल चीय पारद सुमिरि घुझक चर चि8य़ु 
एाय ॥ कवि फाविंद युगतव सा? तिपयी सास गयाय । सारिगा सदा गृक्ष यो गधा फ्हू 
समकझ्ाय | पारता ॥ फटा कि एए दिये गा गोरंस चाथ बाद गगर में हा तिगस भार 
पह्ां देरा याग में किया द्लि एप घाटा राम गिरि डेप मिक्षा परय पर्सी से गया परतु 
मगर में सता संवार वसा ते व रिया राष एया शदार पुर्झांसा था यह पर्माताथ 
उहदोंव रास गिरि पा घुछाय य॑ मिथ दा । राय राम गिरि वा सुस्पा भाया कि एसा मगर 
इन$ ता भरष्ठा ७ । भपन मर में विधार उस गुर (सो कद दिया दि! शुम इस भर के 
विस जाय हीं ता भा व द्वामा यह सुतत ही गुरद्वार एुर्दरी दाया जगत चए दिये ॥ 
अत-नवादाए पा एड्रका यारा ऐसी वात बया $, म अप] प्राग शजांगी उसे 
फट्दा हि थे चादााला मिसक साय में भाद हूं उसत संता पत्र दिगाइ रिया है. भय सुरदर 
पास फ्यों रहू एसस यद्चर ६ मि उसका सरपाय टाए। तथ में भपा प्राग रू, भार सिपादी 
से यह पदुएा भेजा हि तुमको धयादाादा मरयाया चाईता दस प्रसार दोना में भदापद 
दया दी हि: पढ्िए राग के छुपर या ठसी सिपाही पे भार दाता कार साछिगा पर रायर 
मुनयर उसी यक्त बैए में टार दिया भौर पासी छगवा दिया दाया को योग ए साहिंगा 
मदाया भप यर बाहर तिसएी और तथर से दा घाद़े ए भार दागों चढ़फा सा शृक्ष समत 
चरे भय चरते चएत पह्दी पटुचे यहां सर शक्ष की राजघानी थी । पद्दा पहुंच यड्े आमरद्‌ 
से <दन ढगे हदयर अपनी ह_वपा पर और इस कमसपल्त हृइडफ से यचायै। सरय है गिसी 
पचि ये यह्दा ६ यह ध्याप दशर सुत ॥ दाह्वा ॥ घुरपत ले दूनो छुपा शुदि चागुती हीय । 
कास सद्स दा चौगुनो यदि विधि फ्र्ि सप कौय ॥ उसये आन वी सयर नगर में सुपर कर 
सब आनरद सनात एगे सािया पूरन गया दादा अति रस सात । रसिका वे दिित यह्द 
रेच्यो भेंटी राम सुजाग ॥ इति भी साढिंगा सदा दक्ष प्रन्य सपूण समाप्त ॥ दो०--ैसी 
प्रति इसका मिछी पैसी छिया घयाय ॥ भूर चूक जा ह्वोय सा गुमिजय छह. यनाय ॥ 
मित्ती बैसाद सुदी दघमी संयत्‌ १९३० वि० । लिखी रामदास दैश्य नर पुर नियासी ॥ 
रे० 
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विपय-- इसमें सालिगा और सदा छुक्ष की कहानी वर्णित 5 | 
संख्या ४७. काव्यनिर्णन, रचयिता--भिखारीदास ( प्रतापगढ़ ), पत्र--२४४, 
आकार--११ 2 ४ड इंच, पतक्ति (प्रति पृष्ठ )--८, परिसाण ( अनुप्ट्रपू /---२८० ६, 
रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी, रचनाकाल--स० १८०३८ १७४८ ६०, लिपिकाल-- 
स०१८९९८७ १८४२ इई०, प्राप्तिस्थान--ठ० ग्रुए्देंच बकश सिद्द, झामस--अइमा गऊ, 
डाकधर -गोसाईगंज, जिका--छखनऊ । 
आदि---भ्री गणेशाय नमः ॥ काव्य निर्णय लिप्यते ॥ छप्पय । एन्म स्टन ६ सानु 
त्रिचप चो वॉहुं पंच कर । पट व्यनन वर बन्एु सेब्य सप्ताचि भाल घर ॥ जष्ट सिद्धि नव 
निद्धि प्रदानि दुश दिसि जस विस्तर | झठ्?ध एगाहद सुप्द द्वादशाठित्य बोज घर । जो 
त्रिदश बृद्‌ वदित चरण चौदह विद्यनि आदि गुरु। तिहि दास पंच दसहा तिथिन धरिय 
पोडसी ध्यान उर ॥ १॥ दोठा ॥ बूझ्ि सो चन्द्रा ठोक़ छरू | फाब्य प्रकास सु अन्च। 
समुझि सुरुचि भापा कियो | छै जारो कवि पंथ ॥ ४५।| बढही बात सिंगरी कढ़ें उलथों 
होत एकाक | कवि निज उत्ति वनायहू । रहँ सुकत्पित सक्र॥।६॥ याते इदुहु सिश्नित 
संज्यो छमरि है कवि जपराशु | वन्‍यो अन बन्यो वृझ्ि के सोधि लेंहिगे लाइ || ७॥ 
अत--रामको दास कहाचे से जगदास है रावरो दास निनारो। भारी भरोसों 
हिये सब ऊपर है है सनोरथ सिद्धि हसारो ॥ रास अदेवन के कुल घाले भये रहे देवनि कौ 
रख घारो दारिद घालिवो दीन को पालिवो रास के नास हूँ कान तिहारो ॥४५॥ क्यो 
लिये रास के नाम तुम्हे कहा कागद चेसो वुनीत भैयाऊ। आखर आठछे अनूठ तिहारे क्यी 
झूठी जुबान सो हो रह छाऊ || दास जो पावनता भरे पुज हो मोह भरे हिौय्र में क्यो 
वसाऊ । कास है मेरो तमाम इंढे सब जासतिहारों गुलाम कद्दाऊ | ४६।॥। जानी न भक्ति 
न ध्यान की शक्ति हो दास अनाथ के अनाथ के स्वासी जू | सांगो। इतो वर दीन ढयानिधि 
दीनता मेरी चिते भये हासि जू ॥ ज्यो बिच नेह को व्योर है अंतर जामी निरंतर नामिजू। 
सो रसना को रुचे रसना तजि रास नसासि नसासि नमासि शू ॥ ४७॥ इति प्री कलाघर 
कलाधर वंशावतेश श्रीमनन्‍्महाराज कुमार वाबू हिन्दु पति विरचिते काव्य निर्मभे सदोपे 
दोपोद्ार वर्नन नाम पच विससोल्लासः ॥ २५ || माघ सासे कृष्णप्स सप्तम्था रविवासरे 
लिखित मिद पुस्तक जवाहर लाऊ कायस्थेन श्री लालविहारी पठनाथ्थवे सबत १८८९ ॥ 
श्रीराधा कृष्णाय नमो नमः ॥ श्री रास ॥ 
विपय--( १ ) ४० १ से ५ तक--मगछा चरण कधि आश्रय दाता तथा ग्रन्थ 
निर्माण कारादि वर्णनः--- 
जगत विद्त उदयद्विलो | अर वर देश अत्‌प । रविंलो प्रथ्वीपति उदित। तहां 
सोमकुल भूप सोदर ताऊ़ो ज्ञान निधि । हिन्दू पति छुभ नाम । जिन्हकी सेवा सो लझो | 
दास सकल सुख धाम ॥ अद्वारह से तीन ही सचत्‌ | आइवनि सास । अन्ध काव्य निर्णय 
रच्यो । विजै दशौ दिन दास काव्य प्रयोजन भाषा लक्षण ( प्रथम उल्लास )। 


(२) ४० ५ से १७ तक-पदार्थ निर्णय । अर्थ की शक्तिया । लक्षणासेद्‌ व्यंजना 


[पे 


| 0० ५] सका क+घ पु [जे प्‌ 
शाक्ते ।नणय | प्रस्ताव विशेष | देश विशेष वर्णन काल विशेषादि घर्णन ( ह्वि० उ० )। 
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(३) ४० १७ से ३६ तर--( हु० उ० ) रुल्‍्कार सूल तथा रसांसादि वर्णन । 
(४) » ३६ से ४२ पह--( च० उ० ) रसमाय के भपरागादि । 
(०६) + ४३ से ७७ धप--[पे० उ०) ध्यति मदादि यर्गय । 
(७) » ५६ ५ ६३ #7(स० उ०) गुणी पूतयगादि बणव । 
(८) ५, ६३ , ७९ ॥--(अ० उ०) उपमादि अर्दार यणय । 
(९) » ७० ,, ८4 ,/ नि उ०) उस्परेक्षादि गए प्र । 
(१०)७ << ५ ९५ ॥+(६० 3०) स्यतिरा।दि अएयरार। 
(११), ९७ ,॥ १०६ ,-(०० ४०) »प्यक्त आदि अल्यार। 
(१२) ५ १०६ ,, ११७ ,/--(द्वा० 3०) »“योरयादि अजवार । 
(3३), ११८ ७, १२६ ,-- (7० दु० 5०) विर्दादि भण्यार । 
(3४), ११७० ५ १६५ /--(च० दु० 3०) गुत्र दवाएं बिपा 9 एपयार । 
(१७) ५ १३५ ,, १४६ ,/(प० उ०) समाधि भश्यार । 
(१६) , १४७ » १५) ॥«-([गर० द० 3०) यूदमाएँयार यर्षय । 
(१७ » १४३ , १६६ /--(स० 7० 3०) स्पभायोत्ि »० यार | 
(44) ,, १६७ ,, ४३० |#--(अ० द्रू० 3०) प्रीवितादि अएया, | 
(१०) ४3 १७० ॥ १८० ॥--(7० दु० उ० ) गुग विभयादि अश्फार घयय । 
(२०), १८० # ॥८६ ,--( थि० 3०) इपादि रर॑तार । 
(२१) # 29७ +॥ ९२७ ॥००६7० पि० 3०) चिप्र यापय । 
(२२) ,, २०७ , २११ ॥-7[द्वा० वि० 3०) उुगााद प्रणव 
(२३) , २१३ » ३३२७ ॥-०टश्र० वि> उ०) चादाय दाप यगप | 
(३४) ५ २२७ + २३२ ,-च० दि० 3०) अदाप दाप यणन । 
(२०),, २३३ ,, २४४ ,--एप० वि० उ०) सदाव दापाद्यार पशय । 
टिप्पघऑ--यह प्रतापगढ़ व सामयज्ञा राय पृध्वानिंदर पे धुत ब्रायू दिन्‍दूपति व 
आश्षित रद्रायाल असिद्ध पवि मिसारादास जी, उपयाम, “दास” की रचा ७। इसमें 
प्राय का य के सभी अरगों का यणय ह। भार बाद्राटोरज़ तथा वा ये प्राातादि अच्यों पे 
शाधार पर ऐसा गया ६ । 
सच्या ४५ सप्रा वायी, रचयिता--भीपगन, फ्रागज-दुक्की । पंध--१६, 
आकार--६ % ४ एच, पति ( प्रति एठ )--२०, परिसाथ ( अनुप्दप्‌ )--२४० पूण; 
रूप प्राचीन | सिवि-मागरी । रचतायाट--१६८३ थपि०। लिपियाए- १८६६ वि० । 
प्राप्तिस्थात-- छाएा गाधाराम, स्थान--परारिया, ठायघर--छ सनी, भिएा--अएछीगढ़ | 
शादि--क्षा गरौशाय म्म अध सवज्ञ बावती भरापातन झृत् स्सियितते॥ अगार 
अपार आद अयाद्वि जयतगुर । क्षति आर सुप बंद दृद हुप इरा सेव सुर सपछ राग 
सरवध जगनि श्रग जमित्त मंदि | दीय बउ सुप सिंधु म्थ कर प्रेम पिमर मति | भुद 
माइक नाहक तिमपुर उुदि थार वरतस रन । बदत भीष देय उग पिद्त नमो दूव झस 
२१ सरप ॥ १ || उमो परम गुरचरन सराय तिहि सर्प घुधि बर धति प्रयोग ग्रुप लीन दीव 


( १७६ ) 


पर परम दया कर । गीत गुनग्य बुधि पगि अग्य सति कहा बणान ॥ दृधि अथाह को थाह 
तिर पावे गीह जान |।' वह अति ऊय्यम अगम कहि उद्यम उपजै त्रिया कछु वपानत भीष 
जन संत दास सत गुर क्रिया ॥ २ ॥ 
अंत--सवत सोलह से वरष जब हुते तियासी ऐोस मास पपष सेत हेत दिन पूर 
सासी | सुभ नक्षत्र गुन कह्नों घरयो अक्षर जो आरिज । कथ्यो भीप जन ग्याति जाति दिंज 
कुल आचारिज ॥ सब संतन सूं वीनती ओऔग्ुन मोह निवारि यह मिछते सु मिलते रहो 
अनमिर अक सवारियह ॥ हरिगुन सकल सजुक्त अगम अति वषान्‌। सर्वे अंग गरुनद्‌ कथी 
वावनी चिवधि परि || संतदास सतगुरु प्रसाद भाष्यो रसना ग्यान कर परम वानि जोटे 
जुगुल सुनन भपषि विनती कही इति श्री भीवजन की वावनी अंथ कवित संपूरन भवत इति 
लिपि कृत राम दास स्व पठनाथ सबत्‌ १८९६ वि० 
विषय--इसमे ईइवर व गुरु आदि की भक्ति उससे सवसागर पार होने आदि का 
वर्णन किया है । 
विशेष क्ञातव्य--इस अंथ के रचयिता 'भीपजन' साधू थे । निर्माण काल संचत्‌ १६८ ३ 
विं० है । इसको इस प्रकार लिखा हे संवत्‌ सोलह से वर्ष जब हुवे तियाल्ली । पौंप सास 
पप सेत हेत दिन पूरत मासी सुभ नक्षत्र गुन कह्यो धरथो अक्षर जो आरिज | कथ्ये । भीप 
जन ज्ञाति जाति ट्विज कुछ आचारिज । लिपिकार संदत्‌ १८९६ वि० है ये जाति के ब्राह्मण 
आचाय॑ थे । 
संख्या ४६ ए श्रीमदूमागवत ( प्रथम स्कध » रचय्रिता--भीष्म, पनच्रन--३५, 
आकार--१३ » ७३३ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६/ परिसाण ( अनु'्डप्‌ )--१४००॥ 
रूप--प्राचीन, लिपि--चागरी, छिपिछाछक--स० १८९२८ १८३७ ई०, प्राप्षिस्थाच--पं ० 
ज्वालाप्रसाद वेब, ग्राम--सेमरा, डाकघर--सेयरा, जिा--आगरा । 
आदि श्री गणेभाय नम. । श्री युरुभ्योनम | श्री सरस्वत्से नमः । ओर राधा कृष्णा- 
भ्यो मस. । श्री छप्पे छह | परस ब्रह्म चित धघारि परत आनद रुप रस, करियुर कौ उर 
ध्यान ज्ञान की जोति होति द्वल । संतनि को झशर जोरि रहौ'* 'आगे । तन सन वचन प्रभास 
कर भय हम सब भागे । इंहि भांति सगछा चरन करि सीपस छछुता भापियाँ, पडित 
प्रवीन सुनि जन गुनी कृपा आपनी रापियों | १ । रर्ता की संपदा बनने ॥ प्रथम अणतानंद 
जानि द्वितीय भावानद्‌ | त्रतीय सुरसुरी नद चतुर्थे जानि खुवानद्‌ | पंचम नर हरि नंद 
पष्टम पद्मावति जानो, घना सद् रैदास अष्टा सैना नव मांनौ । दिगसूर छुरा एकादश कवीर 
हादश पीपायुण छये | श्री रामनद भागवत शुव सिपि द्वादुश असकद भएु | २। भाप्य 
कर्ता चंग वर्णन--भपु कवीर कृपाते नीर जगसध्य उजागर | नीरद यास्तर जत्र लोक अए गुन 
के सागर । जन्न लोक के ध्यान भए पीतंबर दासा। राजदास शुरध्यान घरि जग भए्‌ 
प्रगासा । पुनि दयान॑द जिनके सये, हरीदास छिप तारु को, प्रशु स्थाम दास उर नित बसो 
सुभीपम चेरो तासु को । 


श्रत- सरण समय हमको यह ठाही, और भांति द्रसच कहु नाही | जोगेरवरनिके 


हल ५ 


रर ठुए आझाही, उतर पमरन वो फ्टो क्षय गाई । मचन रूसे को जतनु है सोही, सो विचारि 


( ५७ ) 


फहं। घव सादा । पुमस घुरिष ्रेदित क ग्रदा, गो दोहण सम ६दृतण येद्ा । ४५ । दांद्दा । 
झपरे मउर थैत बि प्रदात हिया उरशाद सब बारे सुत्र झतीयुदी, भीस्स द्वदय 
उछाह । ४६ । एति श्री मदूभागवत मद्दा पुराण प्रथम साध भीप्मदव भापा नाम ण्फोग 
विसाध्याय | १४ । धी (स्तु | फरयाय सर । मिति आश्वाति शक्ल चउ॒ध्या शति बागया 
दसपत दवी प्रसाद प्राद्मण दासी सेमरा या! । पद्टा। पुस्ता दया सद्स लिप्यतै यया। यदि 
शुद्ध बगल बमम दापा व दायते। संबंध 45९२॥ टाके शालिवादइन $७०७ प्रथम 
रस्घ धो 


विपय-- वागयत्त प्रथप साथ या पचाउुवाद । 
विकेप लातब्य--रवि ते अपत्ी सदा और गुए प्रणाएं स्पष्ट रप स दा है । 


सथ्या ४६ थीं भागपत (प्रथम अध्याय ) रघपिता--भाष्म, कॉगज--दगी, 
पम्र--३२, आधपर--१०३ * ६ एच, पी ( प्रति पृष्ठ )-१२, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )-- 
८१६, रुप-प्राचीन, लिपि--मापरी, लिविशाग--सं० १९०० ८ १८४३ इ०, प्राप्तिस्थाय- 
प० पयदय मिथ, आम--सर थी, डायघर-- गौर, तद०--ररागढ़, गिरा- आगरा । 

आदि--घा गनशाय नम शी सरस्वती नम | श्री गुरम्यौ"्म ॥ श्री राग । प्रथम 
मसगरा चरण ॥ छप्पय ॥ पार ब्ा चित्त घरि, परम रन दे रुप रस । धघरि गुर थौ उर 
ध्याय भाय पी ज्योति दोमि जस | सात वी पर गोरि हो सामुप्त तिगरे 4 तममय बचाव 
प्रगम करत कप भूम सय भाग । इदि गाति सयरा चरण यरि भाषा छघुता भासियों । 
पछित प्रवीष मुनि जन गुनी कृपा, शाप रासियों । 

भत--दौहा--भस मधुरे घण यदि प्र त पीयो नर नादि। तथ थोरे शुप्र मगागण, 
भीम सर्च उछादि | एति श्री भागवत गद्दा पुराणे श्री सूच सयम्ादि संवाद भरी सुक ५गस 
चोगाम प्रथम अध्याय सम्पूे ॥ सपत १९०० पैसास बदी ३० धाति बासर द्ससत जयादर 
मिसुर के सुभ अस्थाय सर्रेधी । 

विपय-प्रथम ध्षध्याय भागपत्त या गजुवाद | 

रिप्पणी --'कर्ता सम्प्रदा घणय 'प्रदम 3 नता चद पाती। दृत्ीय भावारद 
सुर सुरागद चगुथ ७ सुसापद | पचप पर दरि नद पष्टम पच बयानों । घता सप्त रदास 
श्रष्ट संता यय मानी । दिगसुर सुर एयादस पयीर हादुस छौया गुण एरो। श्री क्मानाद 
भागवत्त भुध सिपि हाद्स स्यघ मरी ।” “भाषा कर्ता बद घणव” भये फ्यीर छृपातें नार 
गग में परात्ास्थर, दास शामदास गुर ध्याय, घारि पग अये प्रशास। थुति दयासद्‌ जिनये 
भये हसीता दिष्य तास को प्रमु स्यास दास उठर लिए बस्यो | सीपम घर त्तर दास को। 
उपस्युक्त बशुद्ध तथा जस्पष्ट भाषा में उधि ने अपया परिचय दिया दे । 


सख्या ४६ सी भागयत ( दशमस्फध ), रचयिता--भाष्म, बागज- बासी, 
परन्र--१९४, जाकार--१० »८ पद इच, एकि ( प्रति णष्ठ )--३४, परिमाण ( आपुष्दुए्‌ )-- 
६२५१, सहित । रुप--आचीय, छित्रि- वागरी, छिपिसाल--स ० ३९१८८ १८६३१ ई० 


( ६७८ ) 


प्राप्तिस्थान--श्री जानकी प्रराद जी, स्थान - घमरोली कटरा, डाफघर--बमरौली करटरां, 
जिला--आगरा । 

आदि--देव वचन की दानी होई । अपने कान सुने सब कोई । वाहनी टेर कह्ठे 
समुझाई | सुन हो वचन फंसादिक राई । ताहि चल्‍यो परो चावन साथा | तेरी मीच तासु 
के हाथा || आटो गर्भ देवकी होई महावचली जाने सब कोई । सो मेरी चैरी अब तरयो । 
अयुर दैत्य दानव संहरयो । तेरी कंस भई मन भंगा । ताहि चलल्‍यो पहोवावन संगा ॥ सुनके 
कस उर सर हाभयो । देवी को झोटा जांय पकरयो । गहि रथ पर से छई उतारी । कादि 
खढ़क ने भरे हकारी । पीसत दसन भई रिसि धजी छीन्‍ह मीच तब आपनी । करू उवाच | 
ख्रापी । ज्योंकर घृह्त उखारि कै, ठारे जर तो खोई ।| पड़े गये पाले नहीं। सो कहा कल 
फूल फल होई । 

अंत--दाने देत्य असुर संघार । जे सनसा करिके अनतार। आठठो गर्भ अधिकारी 
भरा । प्रभु ने जन्म ता कारन टारा | तिनि सेवा ऐसी अनुसरी।| तिनऊी प्रभ्रु ने रछया 
करी | ते तब संग कृष्ण के फिरे । भोगन सग कीला विस्तरें | जैसी हरि की कीरति जानी । 
तीरथ तैसे अधिक बखानी । रात्र रित्र को वे गति देही ताते नर श्रवनन मुनि लेही । अछख 
अगोचर है अविधासी | घरि धरि याही ज्योति घधासी। देवे सदा धर्स रखचारे। सर्वा 
चर दुप मेटन हारे । श्री भगवत कथा जो कहाये | श्रवच सुनत परम सुख भये। कीजो 
दोस चरित्र अघ हरना, गोपीनाथ तुरहारे सरना । हरन करन सबही के नाथा । जन बृन्‍्दावन 
रे हाथा | इति श्री भागवते पुराणे दुरूसरफन्ध कृष्ण चरित्रे। अंनन्‍्तरध्यान सम्पूर्ण शुभ ॥ 
मित्ती चैसाख कृष्ण ७ स० १९१८ श्री श्री । 

विपय---कृष्ण भगवान का चरित्र दिया गया हे । 


संख्या ४६ डी. भागवत दशम भाषा; रचयिता--भीष्स, पत्र--८४७, आकार-- 
१०८ 2८ ६३ इंच, परित्त (प्रति पएछ )--१७, परिसाग ( जनुष्डप्‌ )--२८७५६४६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल---सं० १८५७ ८ १८३८ ई०, प्राप्तिस्थान--प० हरी- 
नारायण, आमस--चंद॒वार, डाकघर--फिरोजाबाद, जिला---आगरा । 





आदि--भ्ी राधावदटलभोजयति ॥ श्रीपरमात्मने, नमः ॥ अथ दस्मस्कथ भागवत 
लिप्यते ॥ छपय छंद || परसचह्य को ध्यान हृदयसय कीजिये । सतत गुरुझ़ो शीश समर्पि 
सुदीजिएं ॥ गोकुछ मथुरा आदि द्वारिका की वःथा | है हरि चरित्र अगाघ पे वबरनी मत्ति 
जथा || नप शिपष सो पुनिय कथा है कौ एसो चरने सचे । कहि भीपस गुरु परताप सोभाचे 
अरथ घरनी अब ॥ राजो वाच ॥ रवि शज्षि द॑ंस विस्तार करे गाया उभय वंश नृप-चरित 
सुनायो ॥ १ ॥घर्सात्मा सील जदुराजा | ताके वस को कहां समाजा ॥ तिहि कुछ कृष्ण लियो 
अचतारा । कृष्ण कथा अब करो विस्तारा ॥ जाहु के वस ओतरे हरी । कहा कहा लीला तिहि 
करी || सो हससो विस्तारि के कही । जगभ्नावन हारि के गुण गहां ॥५॥ पसु घाती विद्वु हरि 
कथा । को विरास छेद पशु जथा | सुक्ति भये गावत चितलाई। भव औपद सन अ्रवन सुहाई 
॥४॥ कौरी दकू सागर सागर की नाही । भीष्म द्वोण अहि जिहि साही || ताहि तरे पुरुषा जु 


( १७५९ ) 


हमार गोसुत सोज सप्री उर घारे | एहरिके चरण जिहाजदि वीरं५ । सह पार भय सस 
भान ॥ ५४ ॥ द्रोण पुत्र कर अस्त तय छीनी । गभ माझ साद्दि महा दुस दी ज़गी 
कक्ष गत रक्ष्या करी । चक्र चएाय पीर सब इरी ॥ ६ ॥ 

मत--धुतचष्ठ उवाच | जो तुम कही भाष धा बानी। यथा जोग्य सत्य है 
बिनानी ॥ २५ || तथापि मोकी रे पहीं ऐसी । मरण सम जख्त पति ते से॥ २६ ॥ 
जदु छुल्मक्षाह्ृप्ण अधघद्वारण । णाये भूमि मार उत्तारण ॥ २७॥ सो अपनी साया करि 
दृश | सफ्छ दिश्वय को रे जगटास ॥ २८ || शुरु उपाय ॥ असे सु घृतराष्ट्र की बातों । 
करि प्रणाम उठि चघठे विनायी॥ चायु वंग रथ पै चढ़ि धाये। फिरि अफ्रूर मपुपुरी 
आये ॥ २६ ॥ श्री हरि क पग परसि के | तमरा परी अग्रुर ॥ दाद्या ॥ समाचार धघृवराष्ट्र बे 
सौपम कह्दे भर पूरा ॥ ३० ॥ इति क्रीएूमागवी महापुराणे दशम सऊन्चे भीपस 7त भापाया 
पाणडवा सासनों ताम उनचासमोध्याय ॥ ४९ || इति दुशम पूयार्द समाप्तोय सवत्‌ १4९५ 
शाके १७६० मिति श्रावण शुषा सप्तमि ७शाती ठिप्यते मिथ्र मांदीछारू द्विएर दंव भक्त 
मध्ये चदुवार यमुना तटे श्री रामा जयति ॥ 


विपय--भागवत्त दुशम स्काथ का भाषा पषानुवाद-पुर्णछ ( हरिचरित्न से रेफर 
अधूर मे प्रज आगमन तक का बणय ) । 


सस्या ४६ है भागयत दशम स्कथ, रचयिता--भाष्म, पर्र--४०, जयार-- 
१२३ १८२१ *थ्, पत्ति' (गति एष्ठ )--३० परिमाण ( अनुपद्यप )--१4००, सित । 
रूप--बहुत प्राचीन, एिपि--सागरी, प्राप्तिस्थान--”श्वरी प्रसाद शर्मा, ग्राम--सेमरा, 
डाक्घर--खठौली, जिसा--भागरा । 


आदि - सनक्रादिक के धाप ते भये असुर परचउ।॥ जन घम दुन मेदि के जीति 
छीनि नवपढ । चौपाई | तब प्रद्या की सेवा फोन्द्री, प्रद्मा हप आाशिका दौडी | घर बाहर 
मरो नहिं मारा, काटे कठै जर पह्टि पारा । शीत घाम “यापै पहि शौसा, निम होठ अबनि 
छत्तीसा | शैशो बए हरनाकुश भयौ प्रिभुवन जीति तासु छै गयो । सुर भर भसुर सकल 
भुच पाला । छाढि छऐेफ निञ् भण येहाला । धर्म जज्ञ एप करे न कोई, सद्दा प्रचढ़ पाप 
छिति द्ोइ | चारि पुत्र तकके परमाना, जेठो सुत प्रहलाद सुजाना । राजा भोद्द बहुन विधि 
की-ड्वा, चारो पुत्र पढ़ायन दीन्द्रा । सडा सत्र कह लियौ बुलाई, छुम प्रदलाद पढ़ावह जाई | 
अति सुद्र सब राज कुमारा, पढ़िये को आये घट सारा । शिव शिव ऊिफ़ि पादी पर दी:डा, 
वाचत छुघर भह्य दुप कीन्हा । शिव अक्षर सब मेटि ऊुमारा, पढ़िये को आये चदसारा। 
शिपे कृष्ण जदुपति सुप दाता, हरि के चरत कमल मन रात | छिंपि पादे कौ पार्टी दीन्‍्द्ा, 
बाचत विप्र महा रिस कीडहा । 

अत--नप सिप से सिंगार करे, सबै सपी यक्र सारि । मढप से ठाडी सह, राजत 
राज कुमारि । चौपाइ--सव मिलि गयत समर चारा, विधिवत सब सब की“दहौ “यौह्रा । 
ऊबरि देपि सबह्व सुप साया, वरतत साट विरद भरवाना । अरघ द्‌ दुलिह्विन पहु चाई, 
सब बरात कौ डेरा कराई । तब बानासुर चौक झराए । मलया गिरि चदन छिरकाये | सडप 
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आए श्री जहुराई, इंद्र कुबर तृपति वक्ति भाई । चरन घोह चरनोद्क छीना, जीवन जन्म 
सुफल सम कीन्हा | गधे गाने शुनी अपारा, बाजे बजे अनेक प्रकरारा | दोहा । सिहासन 
बैठारि कै, जथा जोग ज्योनार । गारी गावत नारि राब, जो जैसो व्योहार । चौ०-फरि भोजन 
सब डेरन आए, भांगरि दो दूलह पहुचाये । वहुत रूपी दुऊहिन तब गावा, अतुरूछ कुचर 
देषि सुष पावा । उपा दुरूहिन मंडप थाढी, कनक वेलि रतनन पति ठाढ़ी । बघह्का वेद पढ़े 
म्रुप चारी, बहु विधि सोगावै नर नारी । इंद्र सहित भूव पति***। 


विषय--भागवत दशम ( उत्तराद्ध' ) का पथ्ाजुवाद । 


संख्या ४६ एफ. भागवत दशमस्कध सापा ( उत्तराद्ध ), रचयिता--सीष्म, पन्न-- 
७२, आकार---१० » ६३ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्छुपू )--२३०४; 
रूप--आाचीन, लिपि---बागरी, लिपिकाक ->ख० १८९८--०१८४१ ६०, पाप्तिरधान--प० 
हरीनारायण, आस--चंद॒वार, डोकघर--फिरोजाबाद, जिका आगरा | 


आदि-शुक उचाच ॥ और सुणो श्री कृष्ण की झथा। जुरा सघ सौ जुद्ध भयो 
जथा ॥ हुती कस के उस्ले पटरानी । अस्ति प्राध्ति जिहे नाम बखानी ॥ मरौं कश अति 
भयौ दुप भारी । अपने पिता पे जाय पुकारी ॥ १॥ कृष्ण जनीति कशी पुचि जितनी। 
विथा तात सौ हि सब तितनी ॥ निज दुहिता विधवा जब देखी । भूपति ने मन में अब 
रेखी ॥ २ ॥ सूप कहि अवधो कहां कीजै । निज द्रव घरणी करि दीजै ॥ ३ ॥ तेईस अक्षौ- 
हणी वाहिणी नेरी । रैनी ही मे जाय सथुरा थेरी || भयो प्रभात जागे सव छोगा। लिपि 
विपरीत बढ्यो अति रोगा ॥ ५ ॥ श्री पति जू ने रूपी यह वाता। आजु असुर दल करों 
निपाता ।। ६ ॥ हरि जू मनोरथ किये मन भाये। नभ्र मै उतरि उस्य रथ जाये || ७ ॥ 
सहित सारथि इन्द्र ने पठाये | परि पूर्ण सघ शख्र मन भाए, ॥ « || ठिन्हे देखि के श्री हरि- 
राईं। वलि सो वेन वोले अकुकाई ॥ ९॥ द्वे रथ देष्यों शस्त्र णरि पूर्ण। सुर पति भेजे 
आपके हजूर ॥ १० ॥ जरासछ को हनो क्षिणि माही । क्षिण इक ढठील कीजियति नाही ॥ 


झ 
धर 


यहि कहि पहिरे कवच 8 सोऊ । चढे स्थनि पर निकसे दोऊ || ११ ॥ 


अंत--स्वर्गं वासी देवता है तेते ॥ प्रगट भयो जड चश में तेते ॥ ४४॥ ताते वश 
दढ्यों अति भारी ॥ को गनि सके तास नर नारी | ४५ ॥ सेस सहेस चविरखि विनानी ॥ 
सख्या करण असमर्थ सब ज्ञानी | ४६ ॥ पुरण ब्रह्म कृष्ण है जोऊ ॥ पुनि संख्या कारें सके 
न सोऊ ॥ ४७ ॥ चित दे सीपै सुने जो कोई ॥ हरि पद पंकज पावै सोई ॥ ४७८ ॥ दिन 
प्रति सुनी कृष्ण की कथा ॥ मन से ध्यान करें पुनि तथथा ॥ ४९५॥ जम की फासि कटे 
छिण साही ॥ फिरि संसार से आवत नाही || ७० ॥ प्रवर द्सम लीला यह गाई॥ नर 
नारिन को सदा सुखढाई || ५१ ॥ दोहा ॥ भ्रीपम दृशम स्क्रंघ की कथा सुनौ चित छाय । 
भव सागर तरि पलक सें अमर छोक को जाय ॥ ५२॥ इति श्री रदभागवत्‌ महापुराणे 
पारस हंस सहिताया देयासिक्यां अष्टाद्स सहखा दशम स्कन्पे सीपम कृत भाषायां छोछा 
चरित वर्णनो नाम नव तितसों ध्याय, ॥ ९० ॥ लीपत श्री सिश्र पुजारी सोतीलाल सच्ये 
चदवार श्री जझुना तटे संवत्‌ १८५८ जाके १७६३ शुभ मस्तूय दृश पुस्तक दृष्ठा ताइश 
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लिफिते मया यदि शुद्धानि शुद्ध गन मम दापो न दीयते ॥ अथ सबत १4९८ शाके १७६३ 
अइपन कृष्ण पस्े तियि ५ चाजे पुस्तकडस्फ्ध दशम पत्रा सरया १००२ ॥ 

विपय--भागवत दशम स्क्ध का पयाबुवाद ( उच्तरादूध ) जरासिउ की मथुरा पर 
चढ़ाई से ऐेरूर द्विज वालों के छाने तथा अन्य लीला चरित्र चणन पर 

सरया ४७ प्‌ शिवपारपती सवाद, रचयिता--भोलानाथ, कागज--देशी, पत्र--७, 
आऊार--६ % ४ इृच, पक्ति ( भत्ति पृष्ठ >--१२, परिमाण ( भजुष्दप्‌ )--०१३०, रूप-- 
पुराना, छलिपि-नागरी, प्राप्तिस्थान-ठा० सेजन सिंह, डाऊघर--सिक्रदरा राऊ, 
जिशा--भरीगढ़ । 

कादि--भ्रीगणेशाय यम अथ शिव पारवत्ती सवाद लिस्यते ॥ दादा ॥ अपर 
निकर दोठ सेन वर देसन समर जपार । 'चढ़ि घढ़ि नि निज बाहगा लाये गगन सक्ार ॥| 

चौ०-- गये यक्ष गुझ्य गधर्वा । फ्रिसरादि विधाधर सर्वोा॥ हसा रद विधाता 
आये । ऐरावत पर इन्द्र सुष्ाये ॥ मकरा रुढ़ देव बाराशा । वढी बद सांइत गौरीशा॥ 
सिंद सोदि गिरि राज कुमारी । जगत जानि पिपुरारि पियारी॥ रामचद्व सुसच'जर 
निद्वारी । जयति जयति सुर बद उचारी ॥ वाथ बजाय विविधि विधि सुखददर। कर 
गान विधाधर करियर ॥ आउद पूरि रहठेड चहु ओोरी | पर प्रोधित गिरि राज किशोरी ॥ 
दो०--फद्दन रुगा तव शभु सो मातुटानि घरि पान। व्यालः भग भूपित झरिये भरमत 
फिरत मशान ॥ 


अत--दो०--शभ्रु भवानी विधाद सुति बरपि सुमन सुर द्राद। रामण मरण 
प्रतीत करि मुतहिं सहित जानद्‌ ॥ युद्ध राम रामण एस शोभित देव अकाल । शिव 
गौरी सवाद यह वरणेड कवि झृत घास ॥ इति श्री शिव पारवती सबवाद संपू्ण समाप्त ॥ 

विपय--शिव पारवत्ी सवाद दिखा है | 

टिप्पणी--इस ग्रय के रचयिता कृत्तियास ( बगाली ) थे | इसका भअजुपाद्‌ दिन्दी 
भापा में भालानाप सुत कालीप्रसनने किया है । लिपिकाल और रचनाऊाऊ का पता नहीं है । 

सरया ४७ वी जोगीलीछा, रचयिता--भोलानाथ ( जद्दानगज, फरफात्राद ), 
पत्र--४। आाकार--४८ २ ६ इच, पक्ति ( श्रति (ष्ठ )--२०, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )--३६, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकात-स० १९३२८ १८७५ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
प० रामदीन ग्राढ़, प्राम --सिरहपुरा, डाकघ/--सिरहपुरा, जिला--एटा । 


आदि--श्री गणेशाय नम ॥ अथ जोगी छीला लिण्यते ॥ रमत वसीकरन ॥ टैक ॥) 
अदभुत छीलय घज लगे कृष्ण दशनि । घरि जोगी रूप जपूप चछे बरसाते॥ करि मणि 
साणिक की भस्म बदन में मेरी । कारों में मुझ्मा पढ़ी बदा में सेली ॥ शरग छाका चारा 
जोग सकल अलपेली | तोची चुलसी की सात ह्वाथ में रोछी ॥ दिल्वर के दूर पर घछे हैं 
अल्स जगाने | धरि योगी रूप जनूप चले वच्साने॥ १॥ दोहरफ नाग के पलटि महा 
अुनि ज्ञानी । धारा धारा का ध्यान धुरघर ध्यानी ॥ विद्याधर वेद धुरान क्ठ गरुन सानी ॥ 
कहे भूत भविष्यत बतमान झदुचानी ॥ शश्' रवि जिनके तप तेज निरस्ि सकुचाने ॥ घरि 

२१ 
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जोगी रूप अनूप चले वरसाने ॥ २॥ ब्पभान भूप के द्वार महा भ्रुनि चछके | आसन 
>> ९ न नम ८ 22 स्क ख्वें ६० ३०-५ 
जिन किया यकेत जोम दन झलके || लोयन विशाऊरू सम छतुब्य कसंझ के दुछलक | खोल 


नर कप 


सूदे मुनि वार वार जुग पछके ॥ दुरसन के जिनके ल्गे लोग अति झाने । धघरि जोगी रूप 


भीरि जुरि आईं ॥ राधे ने जोगी खबर अवन सुनि पाई | दरशन को कोरति सुता सखिन 
सग घाई॥ इ्यासा रखि साथी मौन कपद दावा मे । घरि जोगी रूप ऊदुप चले 
वश्साने ॥ ४ ॥ 

अठत--ललछिता कहै जोगीनाथ वचन क्छु वोलो । तुम तो दर दर पर काज करन 
को डोलो | औरन सो अति बतरात सुधारस घोकों | प्यारी जी करत प्रभास पलक पट 
खोलो | दे ठीन दाल झ्रुनि किया विसर्जन ध्याने ॥ घरि योगी रूप अनुप चले वरढाने ॥५॥ 
पूजे मुनिके पद्‌ कमरू सकरू बजनायी ॥ सिसिती माखन घरि सेट करे छाचारी ॥ एछे 
राघे शशि बदन सुनो बरह्मचारी ॥ है कौच जाति क्या नास जगत हितकारी || है कौन अष्ट 
का ध्यान हमे बतलाने ॥ घरि जोगी रूप अनूप चले वरसाने ॥ ६॥ है जोगेश्वर मस्त 
नास तपोधनघारी । सरवस योगिन को जाति फिरे दिन चारी ॥ है अचर लोक सम मास 
भक्ति हे प्यारी ॥ पुनि दी अक्षर का मन्र परण शुभ कारी ॥ हर दुस दिरूवर का हसे चिसलक 
गुन गाने ॥ घरि जोगी रूप अलुप चले वरसाने ॥ ७ || राधे रानी का हाथ नाथ ने देखा। 
फल अष्ट राद्धि नव निद्धि करम सुभ रेखा ॥ प्यारी वर सुन्दर ल्याम भाग में लेखा ॥ 
धावें विरचि सुर सनकादिक शिव शेषा ॥ हो भाग वान सब साति रूप सुन खाने। धरि 
जोगी रूप अनूप चले वर्सने ॥ 4॥ राधे कहे सुनि कुछ करामात दिखराणो । जिनसे 
हमसे जति नेह उन्हें दरसाओ || झ्ुनि कहे सखी घरि ध्यान समाधि ढगाओ। मे पढ़ी 
सन्न तुस ट्रल प्रान पति पाओ ॥ दृग मूदि धरी उर ध्यान ससतिन स्थासा ने ॥ धरि जोगी 
रूप अनूप चले वर्साने ॥ ५ ॥ प्रश्चु पलट रूप पुनि बटवर भेष घरो है ।। सकराकृत कुडलक 
श्रवन मुकुट सिर सोहै ॥ शशि वद्न कसक दुरलू नैन सैन सन सोहे ॥ उर में अन्तुप भ्वुशु चरन 
चिन्ह दूर सोद ॥ छवि निरखि इयास घन कोडदि कास सरसाने । घरि जोगी रूप जनूप 
चले वरसाने || १० ॥ घरि जघर वासुरी वसी करन कइनकारी तिहुं लोफ चतुर्दश क्ुबन 
सोहनी डारी ॥ राधे राधे धुनि गाय रागिनी रारी ॥ भेटे पुनि भयासा श्याम सखिन सुख 
भारी ॥ विश गनेश कहे भोल्यनाथ वखाने । धार जोगी रूप अनूप चले वर्साने ॥ ११ ॥ 
इंदि श्री जोगी लीला सपूर्ण समाप्त. लिखा इयाम लछारू कायरथ भोजीपुरा सबत्‌ १९३० 
बि० श्रावणवर्दीचीथ ॥ 


हुआ 


विष्य---ी कृष्ण्ल्वग्द्व जी ने जोगी का रूप घारण कर राधिका जी को छलने के 
रद त शेर 

लिये उ नके निकट जाकर वार्तालाप किया राधिका जी ने उनको जोगी ही समझा पर क 
दारणां से उन्हों ने श्री कृष्ण जी को पहिचान लिया और उनसे क्षमा प्रार्थना की | 


#53)5 


विप्पणी--इस गअच्ध के रचयिता छाछा सोलानाथ जहान गज जिला फरूखाबाद 
निव ०5 22 अब हि ल्‍ << हर 
निवासी थे । जाति के श्रीव/ल्तव कायरथ थे। थे सवत्‌ १९०५ में वर्तमान थे। लिपि- 
कार सबत्‌ १९३० विए० हैं ॥ 


€ १६३ ) 


सथ्या ४७ सी राधारृष्ण लंछठा रचयिता--भोरायाथ ( चहानागज, फरखाबाद ), 
कागग--दुश्ी, पप्र--४४, लावार-- < & ६ ६वे, पि ( प्रति एए )--२६, परिमाण 
( अनुप्दप्‌ू *"--०३२, खसठित, रुूप--आचीय, लिपि-॥नायथरी, लिपियाल--स० 
१९३५ ८० १८७८ ६०, प्राप्तिस्थान - छारा रामनारायण, आम--भीष्मपुर, ठाऊघर-जठेसर, 
जिला--एटा । 


आदि--मजन--मर सन हरि का नाम सभारो || चीचथ वर्त सग॒सतय का निस 
दिन माम घुझारो ॥ दम बपर पासड विसारो सो साएहिंव को प्यारों | मेर मन हरि०॥ 
भजियें थम रमा पति शवर गिरिया नाम उदारो। सुत परिवार मित्र स्पात्य के को जम 
पुर रस बारी | मेर सन० ॥ ग्रणिद्या चधिक जज्ञामिल गया याम छेत निरयारों | धुप्र की 
धाम दियो करणा निधि बूयरि आप सम्दारों ॥ मर मा०॥ कस भारि उप उम्र सेन विये 
काल जाम क्यो छारो॥ भोलानाथ विनय सुनो कवि जी सुस विन फौन एसारों॥ 
मेरे मग० ॥ 


3 त-+धारह मासा | रिर्द्ध ॥ श्याम ससी भपुपुर वो ?िधार वो मेरी विपति हरे 
सजनी रे ॥ भास जसाढ़ घटा घिरि जाइ उम्र घुमडे घन गरजत ६ री ॥ दादुर सार 
पपीहा बोलें कोयरट कूफ रद्दी व में री ॥4॥ सावय स्पाम सी घर नाह। रिसिक्ति क्षिमिक 
झर हाग रट्टी री ॥ घर घर में ससि झ्लें द्वि गैछा गाव सग मलार बद्दोरी ॥ २ ॥ भादा 
मास रैन अधियारी दामिनि दमा रहो घन में री ॥ सूरी सेज उसे सानो वागिति तरह 
न्‍्यथा तन घारत दे री ॥ ३॥ क्यार मास कक्‍ऊ यादव परत दे तऊ पाति भौन पीर विय 
हारी ॥ सो गति याम विया स सा इ_मरी दारण दुस सह्दो जात नहीं री ॥ ४ ॥ कातिक 
बामिनि काग उठाये बिम्या भर कए' नाएहीं पर री ॥ निस दिन याद रहे उा हरि की हरि 
विन दुस सेरी क्ौत हर र्व॥ ७॥ बगदग अगर झदश सस्री से पाती न आई कोद सधुपा 
सेरी ॥ ठाढ़ा में हरों चाट पिया फी तन मात्र की सुधि ना रद्दा री ।] ६ ॥ प्रूस सास अति 
सीत परति है मीत बिना कल नमाहदीं पर शी ॥| पाला जोर मोर तन घाटे निस 
दिन विफल रही सजनीरी ॥ ७ माघ मास जब छाग्यो सखी री रितु घसत भी भाई गई 
शी ॥ विन पी कैसे चसत मनाऊ पी विधुरन सह जाद नहा री ॥ ८ ॥ फागुन जबिर गुलाल 
उढ़त है ठफ सखबदग उी वाजि रहीरी ॥ वित वाल्म सस्री दम न सुद्ाध कसे कट दिन आा 
रजना री ॥ ९॥ चैत वियोगिन भेप क्या ५ रूट छुट काय फिरी घेरी री ॥ सम तोगिन रन 
बा फिर हू ढ़त नहिं पाय श्याम दारावन मे री ॥ १० ॥ मास मैसास धूप अति लगे विरह 
अग्रिन तन जारत ६ रो ॥ विस दिय “याइुल फिरति वियोगिन बांते मास जवधि गुजरी 
री ॥ ११ ॥ सेठ मास पूरय भई जासा विय आवन की में जो सुनी री ॥ भोला नाथ सखी 
पी पाये पृर्न सेज चिछाय रही री ॥ इयाम सर मधुपुर वो सिधारे को भोरी विपति हरे 
सज्नरी री ॥ इति श्री चारद मासा विरद्द रापुण समाप्त ॥ लछिपत गंगा राम टरेइय फातिक 
द्वीप माल्या जमावदया सवत्‌ १९३५ वि० ॥ 


विपय--राघाकृष्ण की रांढा छावनी, भायन चाशमासी, मछार आादिमें लिसी ६ ॥ 


( १६७ ) 


संख्या ४७७ डी. वारहमासा विरह का, रचयिता--भोरानाथ ( जहाँनगंज, फरुखा- 
बाद ), कागड--सफेद, पतन्न--४, आकार--६» ४ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )--१८, 
परिमाण ( अनुष्डप्‌ू )--३०, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९३२ ७१८७७ ६०; 
प्रापिस्थान--बाबा नरायणाश्रम, कुटी-मोहनपुर, जिला--एटा । 
आदि---भ्री गणेशायनमः | अथ वारह मासा विरह का लिख्यते ॥ टेक ॥ श्याम 
सखी मधुपुर को सिधारे को मेरी विपत हरे सजनी री ॥ जापाइ--माख असाढ़ घटा घिरि 
आईं उमडि घुमडि घन गरजत है री ॥ दाहुल मोर पपीहा वोरे कोयछ कूक रही घन में री। 
स्याम० ॥ १ ॥ सवन--सावन स्यथाम सखी घर नाही रिमिकि झिमिक झर लाग रही री ॥ 
घर घर में सखी झूले हिन्डोला गावे राग सछार अहोरी ॥ २॥ स्यास ॥ भादौ--भादो 
भास रैन अधियारी दामिनि दुमक रही घन से री ॥ सूनी सेज डसे सानो नागिनि विरह 
विथा तन घारूति है री ॥ ३ ॥ इ्याम | क्पार-क्वांर सास कल नाही परति है तलफति 
मीन नीर विन ही री ॥ सो गति शयास बिना सखि हमरी दारुण हुख सहो जात 
नही री || ४ ॥ कातिक--कातिक कामिनि वाग उडावे विकलकः भई कल नाही परे री ॥ 
निस दिन याद रहै उन हरि की हरि विन ठुख मेरे कौन हरे री ॥ ७॥ अगहन अगर 
अदेशो सखी री पाती न आई कोई मछुदन सेसी ॥ ठाढी में हेरो वाट पिया की तन मन की 
सुथि नाही रही री ॥ ६॥ श्याम० ॥ 
अत--पूस---पूस मास अति सीत परति है भीत बिना कर नाही परे री ॥ पाछा 
जोर मोर तन घाले निस दिन विफछ रहो सजनी री ॥ ७ ॥ साध--माथ सास जब छाग्यो 
सखी री रितु वसंत की आय गई री | विन पी कैसे वसत सनाऊ पी विधुरम सहि जात 
नही री ॥4॥ फायुन फागुन अविर गुार उडत है डफ झूद॒ग घुनि वाज रही री विच चारूस 
सर्खि हमे ना सुहाडे केसे करे दिन ओ रजनी री ॥९॥ चैत-दैत वियोगिन भेप कियो है छूट 
छुटकाय फिरी वौरी री ॥ मै जोगिन रन वन फिरी ह्ूढ़त बहि पाये इयास बुन्दावन 
में री ॥ १० ॥ वैसाख--मास वेसाख घूप अति छागे विरह अगिन तन जारत हैरी॥ 
निस दिन व्याकुल फिरति वियोगिनि बीते मास अवधि ग़ुजरे री ॥ ११ ॥ जेठ--जेठ मास 
पूरत सई आसा पिय आवन की में जु सुनीरी ॥ भोलानाथ सखी पीपाये फूलन सेज 
विछाय रही री ॥ १२ ॥ स्थास सखी सधुपुर को सिधारे को मोरी विपति हरे सजनी री || 
इति विरह का बारह सासा सपूर्णम्‌ लिखा सिन्द्वीव पांड दैत संवत्‌ १९३२ वि० || 
विपय--श्री कृष्ण जी के चले जाने पर श्री राधिका जी का विरह वर्णन । 
संख्या ४७ है पथरीगढ फी छड़ाई मलिखान फा ब्याह, रचयिता--भोछानाथ 
( फतेगढ़ ) कागज--देशी, पत्रन--श२, आऊकार---८5 » ६ इंच, पक्ति (प्रति एष्ट )--२४, 
परिसाण ( अनुष्ड॒प्‌ »--६२५, खडित, रूप--छुराना, लिपि---वागरी, रचनाकाू--सन््‌ 
१८७५० ई०, लिपिकालू---सन्‌ १८७६ ६०, प्राप्तिस्थान - छाछा गेदुबछाल, स्थान-- 
सोरा, डाकघर -रोरो, जिका-- एटा । 
जादि--इतनी सुनिके रानी दोछी हो वच्छराज के राजकुवार मे हूँ व्याह करो 
तेरे संग नहि तो जहर खाय मभरि जाऊं , तुमहूँ याद रखी कुछ मेरी भ्ूलि न जैज 


( १६५ ) 


कुपार ॥ इधनी सुनिके मलिखे चलिये अछ घोड़ा पर बे जाय ॥ घोढ़ा उड़ावो जब बागन 
से पहुंचे नगर महोवे आय ॥ उत में ग्रय मोततिन चढि' दीनों ऊपत्र महिएम को चलि 
जाय ॥ सट पाटी ८॑ं परी महरू में आन जलू दिया सप छोड़ ॥ 


अत--छाज राख लइ् परमेश्वर न पजा घरों ग़ुत्तया ताय || फ्तह करा? जग 
दये ने मल्सि “्याह लाये करिवाय॥ जैसें याह भयो मल्सि का भोलानाथ ने दीरन्दों 
खुताय ॥ भूल चूक जो इसमें दसी भाई छाजौ तादि सरद्वारि ॥ इति श्री पथरीगढ़ की 
ढ.। महिखान का “याह सपूण समाप्त तारास १० नवस्थर सन १८५० हू० ॥ 

विपय--विसद्न के राजा की पुत्री गामोतिन और महोब के राजा परिमाढ के 
पोष्य बाल घीर मलिसान का विवाह घणन ॥ 


सरया ४७ एफ श्रीकृष्ण जी फा वारहमासा, स्चय्रिता--भारटानाध (फ्रफा 
याद ), पत्र---८, आकार--६ » ४ ४'च, पक्ति (प्रति ए5)--२४, परिमाज € अनुप्दप्‌ )-- 
४८) रूप->प/्चीन,. लिपि--नागरी, लिपिकात--स० १९३२७ १८७५ टृ०। प्राप्ति 
स्थान--प० शामदान गौंदू, आम--सिरह पुध, जिरा--एटा । 

श्री गण्शाय परम ॥ ऊथ श्री रृष्ण जी वा वारहमासा लिरयते || जसाढद़ घनघोर 
घुमढ़ि असाए़ आये मेघ आव्न गरज हा ॥ चहुनोर चातक बोल दाहुर मोर छुहुक सुनाव 
हीं ॥ पापी पपाहा पिउ रटति अर कोयछ दूए भचाव हा || ससि श्याम अस निट॒ुर जियके 
मास »साढ़ न वावहीं ॥ १ ॥ सावन ॥ सावन में रिम्म क्षिम मेघ वररा पोर से झर लावदी 
घर धर में सखिया साधन गाय अपो पिउ को रिक्ञावहा ॥ ४_टम हुई वियोगिन इथयांम बिय 
घर पार कुना सुहावद्दा | पीतम विया कर सा परे जिय बान विधि समुझावहीं ॥ २॥ 
॥ भादों ॥ भादा श्रदेरी रैनि सजनी जोर दमयो दामिनो ॥ श्री छृष्ण विन मेरी सेज सूनी 
दुषि उरपे कामिनी ॥ काली घटा चहु ओर छाई पी विया न सुद्दावनी ॥ खूनी जटारी सेज 
खाली पी विना साना नागिनी ॥ ३॥ क्वार || क्‍्यार छागे कास पूले पथ जरू घट 
जावहा || वाती न पठइ इयाम न जब पॉन सबरि ले आवहीं ॥ पठवा भ काफ़े हाथ पतिया 
कापय पिय को सुनावहा ॥ कुयरि सौति विरुमाय रासे हाय दस दुस् पावहीं ॥ ४ ॥ 


अत--भाघ - माघ लागे सुन ससी घर घर वसत मनावहीं ॥ ओदे चसती चीर 
साखया अपन पी को रिज्ञाय॒ट्टा ॥ मालिन घसत बनाय लाई पी विना न सुहावहीं ॥ उन 
कूयथे सत्र स्थाम रीमे दिल मेरा जकुछावह्ाा ॥ ८ ॥ फायुत्र ॥ फागुन में ससियोँ फास रोलछें 
थवबिर धुधि उद्धावहों || पिचक्रारियां चलने लगी कशर की कीच भचा वहांँ॥ बफ झाझ 
अर मिरद॒ग वाजे फाग्र ससिया गावहां ॥ हम पी बिता मन सार बेटी राग रग थ भावहीं ॥९ 
॥ ईत चेत् जोयिय भेष करिके ह ढ़ो पिय यो चली ॥ बाय बीच जोगिन केश सोछे 
डर ढ़तती घन की गरी॥ सप्मि स्थाम का नहि खाज पाती पिरह तन जागी जलछी ॥ मा मत 
वियोगिए सोच करती हाय प्िस्मत ना भी ॥ १० ॥ देसाख ॥ पेसाप साथव सास लागा 
आस पी मिरीी भट ॥ गरसी अधिक पड़ने छगी फूलन की सेज विछावहीं || सखि शयास 
मेरे आमिलें ता तन 'पी तपति घुझावटां ॥ नहष्टि साथ विप सर जाउगी सब सोच प्र 
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मिट जावई ॥ ११ ॥ जेठ ॥ जेठ में सखि स्यथाम जाये सब विधा तनकी गठई॥ फ़ूछा की 
सेज विछाय सोई खुशी मन कामिन हुई | फ़ूली न जग रामाय गोरी विरह छुख मिटि 
जावई | यह कहत भोछानाथ हरि जस गाव ते सुख पावह ॥ इति श्री चारह सासी 
श्री कृष्ण जी की सपूर्ण रामाप्त:ः लिखा गंगा राम वानिया ॥ देवपुर निवासी ॥ मिति जेंढ 
सुदी पूरन मासी सवत्‌ १९३२ वि० ॥| शस रास राय 

विपय--श्री कृष्ण जी के वियोग में राधा और गोपियों का विरह वर्णन । 

संख्या ४७ जी. गिव अस्ठुति, रचयिता--भोलानाथ ( जहांनागंज, फरुखाबाद ); 
कागज--देशी, पत्र--४७, आकार--<८ »% ६ इंच, पं'क्त ( प्रति एछ )--१०, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--४८, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९३२८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
पं० रामदीन गोड, ग्राम--सिरहपुरा, जिरा--एुटा । 

आदि--श्री गणेशाय नसः | अथ शिव अस्तुति लिख्यते॥ छावनी--भाल सरि 
चिताभस्म चोछा | अगड वंस वस वम वंस भोछा ॥ सीस पर सोह जिनफ्रे गग । सुधा से 
जाकी सरस तरंग || विराजत शेल सुता अर्धग | अग में रकूपिटे अधिक भुजग ॥ दो०--जटा 
सुंकुट भ्ुकुदी कुटिक छोचन छाछ विशाल | नील कठ यज्ञो पवीत उर राजत सार कपाल ॥ 
सग में भरे सग ओछा । अगड चंस वस वस चंस भोरछा।| पोरि सोह छिलाद चंदन । 
चंदन दुति अमित प्रगट चदन ॥ चतुभ्ुज भक्तन सपर भजन | सदन सर्दन झुनि सन रंजन ॥| 

अंत--दो० शिव अस्तुति जो ध्यान धरि कहिहे प्रेम लगाय ॥ ताफे सकर मनोरथ 
हे है कहि ढे गणपति राय ॥ भार ससि चिता भस्म चोछा । अगड वंम वंस घस वम भोला ॥ 

तति 


विपय---श्री शंकर जी की स्तुति वर्णन | 


संख्या ४७ एच ख्याल संग्रह, रचयिता--भोछानाथ ( जहानागज, फरुखाबाद ), 
पत्न---२८, आक्ार---<4 » ६ इंच, पतक्ति (प्रति एछ ,-- ४७, परिसाण ( अजुप्डुप्‌ )-- 
७१०, लिपि--नागरी, लिपिकालू---सं० १९३२८ १८७५ ई०, प्राप्तिस्थान--प० शिव- 
घिहारी गौड़, आस--जैतपुर, डाकघर--पिलवा, जिला--एुटा । 


आदि--अथ झुयाल श्री कृष्ण राधिका का लिख्यते । जसोधा दुरूरी तेरे काम्ह। 
लई सन मोहन गेरी जान ॥ मेरी दुररी छाखन परतान । रत्न जडे कचन सोती खान ॥ 
घुराई सन सोहन ने छान । बहुत कुछ कियो मेरो नुकसान || कृष्ण ने कियो सेरो अपमान । 
सागते हमरी जोवन दान ॥ दो०--ग्वाल वाल डोलूत लिये घेरि करें अपसान | हम चज को 
वलसियो ही तजिहे । जहांहनही सनसान ॥ सहरि सुर तेरो सुत नादान। छऊई मन मोहन 
मेरी जान || जसोदा फऊहदति सुनो ध्रज वार | घरे आने देड मदन गुपाल ॥ डाटिहौ से 
उनको तत्तकारू । 

अंत--माशूर जात वेवफा कहें ससारी | फिर आशक तौ तडफा करता हरचारी ॥ 
अब करो रहस मेरी हारूत पर प्यारी | नहिं मिललौ जान तो मरने की अब स्थारी ॥ कहते 
यह भोला नाथ छावनी ख्याली || तिरछी चितवच की नोक कलेजे साली ॥ ४ ॥ इति श्री 


( १६७ ) 


रयारू लावनां समह भोटानाथ दंत सपूर समाप्त लिया भाऊ छाठ वेइय्र जोमर फटिश्परी 
जिला नलीगढ़ तिथि पाप सुदी पचमी सयत्‌ १९३२ वि० राम राम राम 
विपय--हुलरी चोरी चली गाने के कारण श्री कृष्ण राधिका का क्षगड़ा । 
सस्या ४७ आई वारहमासा लायनी, रचविता--भाठानाथ (पह्मनगज, फतेहगढ़), 
पप्र॑--४७, जाकार-- 4 # ६ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--<६, परिंमाण ( अजुष्दपू )--३६, 
रुप--प्राचान, लिपि---नागरी, लिपिकाल--स ० १९३६ - १८७९ ह०, प्राप्तिस्थान -ठा० 
विश्ममसिंह, आस--रहामपुर, डाफघर--प्रारहद्वारी, जिलटा-- थ । 
आदि--भ्री गणेशाय नम | अथ भोटानाथ कृत बारह मांसा छावनी जिख्यते # 
शेक ॥ में तत्फति हो दिन रेन चैन पहिं आइ ध पर उठति विरह की आगि सही ना जाए ॥ 
थाया असाढ़ घन घार घटा रहि छाइ | दाउुर बोल समस्त गत महादुस दा ॥ काटी कोयल 
की कूफ़ हूझ तिय साइ ॥ सोरे उठत विक्त की हूक पिया घर नाहीं ॥ ससि बाते मास 
असाढ़ सबर ना पाह ॥ मैेर उठत विरह ही आपि सदहदीना जार 0 १॥ 
अत--छग्रि रही जास पीतम की जेठ अब जाया ॥ पीतम मिलो यो खुशी मना 
मिल माया ॥ था मिछा सनम विरहिन ने पठग सिचाया ॥ फूलों की सेज त्रिछ्चाय क्रिया 
मय्र साया || यह कहते भालानाथ मगन सन साई ॥ मेर उठत विरह की जागि सही ना 
जाई || १२॥ इति श्री घारह मासा छावनी सपूर्ण सवत्‌ १९३६ वि० लिसा मोशिेया 
बनिया, साझी सा ॥ 
विपय - विरहद वणन । 
सग्या ४८ सुदामा खरित्र, रचयिता--भूधरदास, पत्र---१२०, आऊक्रर--३१ १ 
७ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )>--१८, परिमाण ( नउष्दप्‌ )--१०८०, रुप--श्राचीन, 
लिपि--कैथी, लिपिकाल--सा १२३९ (१) आप्तिस्थाय--प० रामयारायण, आसम-- 
अमौसी, डाक्घर--विजनौर, जिला--छफनऊ।॥ 
आदि--थी गनेश जी सहाए पम्म ॥ श्री रामजी सहाएु तस्म श्री पोथी सुदामा 
चरित्र ॥ आचऊह प्रभु शयनसी । टेर सुनाएबों बैन । जायु जायु र भूधरा । चन्द्र चूद पद 
रैन ॥ चढ्न चूढ़ पद जपन कर | जग सपने को ऐन । और कछुर तुव कान धर | सुधा सर 
समा देन ॥ कलऊ के कबि गन चहुत । वरना चरित अनत । कहा ल सुरस वपानी । सगे 
सलोनो सत ॥ छुज चरित्र मो मित्र को । कर प्रसद्ध ससार । जासु चाहुरी प्रेम ते। हम 
काहों उद्धार | उदड ततछन सब्द सुनि॥। भग के रत गशुन श्यान | श्रथम एई उच्चार 
भौ। गुन पूरन मह्म समान |॥ 
जत--॥ छप्पे ३६० ॥ हइन कृपा ते दपति जचल राज वसुधा करे । सुरपुर नरघुर 
नागपुर तिह्ठे पुर एप कर भर ॥ दाऊ सूरति के धम ते मधुर छू मया करन। सप्त दीप नय 
पड भरि सदा बृत्त छाग्रे परन ॥ हरि चरित्र हरि मित्र सुनि कह नियरे कवि कान । जाई 
दिया विधि सहस मुस सोउ ससुझि फ॑ मौन ॥छप्य॑ ३६१|| महा कीय रवि कृष्ण जस जद॒पि 
न को वापे शार | जद॒पि कीन रहुके कट्दे ग्यान भवन उज़िआर ॥ जस विचारि कह भूघरा 
कह्दुक सुजस वरतन फ़िय्रो । मानो सधुप समुद्व ते रता भरि जरू का छाई लियो ॥ प्रभु 
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सहख शिव विश्नु कुअमा कशुरि पग्यु इश । संपूरन पोथी वनी दीन उधारन ग्रेमरस ॥ इति भरी 
पोथी सुदामा चरित्र सम्पूर्णगस्‌ ता० १० माह मावे रा० १२३९ सन खुछकी 

बविपय--( १ ) ए० १ से प० ३० तक--संगछा चरण एवम्‌ प्रसतावना और 
बद॒नाए । सुदामा की दीन दसा का वर्णन | सुदासा तथा उनकी पतित्नता थी का संवाद । 
ख्री का अपने पति को कृष्ण के पात्र भेजने का आग्रह ओर उसका सशंक हो पत्नी 
को समझाना सुदामा का वहुरी लेकर कृष्ण के पास जाना और सेंट को तदुल छेना । (२) 
पृ० ३१---६९ तक--छुदामा का री को बुरा सका कहते सार्ग लेना | सुदामा का नगारादि 
के ठाठ को देख कर श्तम्भित हो जाना । कृष्ण को ड्योढ़ी पर उसका पढ़ेंदना। 
कृष्ण ह्वारा उनका हादिक स्वागत । पाद प्रक्षाछ॒नादि के पश्चात्‌ कृष्ण द्वारा अपने मित्र 
सुदामा फी बढाई पूर्वक कथा एम हास्य विनोद चर्णन। कृष्ण का चहुरी छेकर खाना । 
लक्ष्मी आदि का शंक्तित होना | सिन्र का विदा होना॥ ( ३ ) छझ० ६३--१२० तक-- 
सुदामा का सक्ढप विकल्प करते निज नगर को गमन । कृष्ण की कृपा से सर्व सुपर सपति 
झा होना और उसको देख कर सुदामा का खेद । ख्री मिलन । प्रभोद | आननन्‍्दपूर्वक 
कृष्ण की कृतज्ञता प्रऊाशन और समोद जीचन व्यतीत करना । 


संख्या ४९ ए. भूधर विछास, रचयिता--भ्रूधरदास, पतन्न--११४, आक्ार--- 
१३७ »( ७ई इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसाण ( अलुष्दुप्‌ )--१4५१, रूप-- 
नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाक--सं १९२४ ८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान-- छाऊछा रिपस- 
दास जैन, आम--मोहना, डाकधर--इटीौजा, जिछा--लखनऊ । 


आदि--3# नमः सिल्ेश्य. अथ भूदलि विलास ( भूदर विछास १ ) लिष्यते ॥ 
अस्तुति ॥ कविच ॥ ज्ञान जिहाज बचेठि गनपत से गुन पयोच जरा नाहि तरे है । अमर 
समूह आइ अविनी सो घिसि घिसि शीस प्रनाम करे हैं ॥ फिचधो भाल कुकरस की रेखा 
दूरि करन की बुद्धि घरे है। ऐसे आदि नाथ के अहिनिस हाथ जोरि हस पांच परे हैं ॥ १ ॥ 
कायोस्सर्ग मुद्गा धरि वन में ठाडे रिखिग रिद्धि तजि हीनी । निह चैक अग सेरु है सानों 
दोनो भ्रुजा छोरि जिन दीनी ॥ फसे अनंत जत जग चहले दुखी देखि करुना चित लीनी । 
काडन काज तिन्हे समरथ प्रभू किधो बांह दीरघ ये कीनी || २॥ करतो कह करन तें 
, कारज जाते पांदूँ प्ररुंच करे है । रह्यो न कछू पाइन तें पै वो ताही ते पद नाइ टरे है ॥ 
निरखि चुके नैननि सब याते नेन्न नासिका जनी घरे हैं । कानन कहां सुने कानन यो जोग 
लीन जिन राज करे है ॥ ३ ॥ 
अंत--0॥ ष्याल ॥ जरेंहां अब चेतो रे भाई ॥ मानुष देह लऊही दछुलही सुघरी। 
डघरी सत सगति पाई ॥| १ ॥ जे करनी वरनी करनी नहीं | ते समझी ससझाई ॥ २॥ 
अरहां ॥ यों सुभथान जगे डरग्यान। विष विप पांन त्रपान छुझाई ॥ ३ ॥ पारस पाइह 
सुधारस भूचर । भीख न सांगत छाजन आई ॥ अरेहां ॥ राग सोरठा ॥ साथो सो शुरुदेव 
हमारा है । जो अगिनि में जो थिर राषै यह चित चंचछ मारा ॥ साथो॥ १ ॥ करन छुरंग 
खरे भद्साते | जप तप खेत उज्ारा है || सा० ॥ २ || जस डोरि जोरि वस कीनो। औसर 


( १६९ ) 


ज्ञान विचारा है ॥ साधो जा सछमी वो सब जग चाहें | दास हुआ जगसारा ॥ साधो सो 
प्रभु के चरण की चेरी | देखो जचिरग भारा है || ३॥ लोभ सरफ के कहर जहर की ॥ 
ल्दर गत दुस यारा है || साधो सूधर तारि वरिप के सिप हूजी ॥ तब कछु हो समारा 
है ॥ सोधो सो गुर देव हमारा है ॥ ४ ॥ पुन ॥ स्वामी जी शरण तुम्दारी दे समर्थ 
शाति सकल गुण पूरे ॥ भयो भरोसो भारी ॥ स्वामी ॥ ३ ॥ जनम जरा पग वैश जीतिरेँ॥। 
टेव मरन की टारी ॥ हमहू को जवरा मर करियो हो ॥ भरिद्दी श्रास हमारी ॥| स्त्रामी ॥ 
२॥ जनमे मरे धर फिरि जो ॥ सो साहिब संसारी |) सूघर पर दारिद्र कीम । दलिदद 
जो है आपुमिस्तारी ॥ स्पामी॥ इति भूधर विज्ञलास सम्पूर्ण ॥ समाप्त ॥ श्री मित्ती 
मासोत्तमें मासे शुक्ल पक्षे ॥ बसत पचमी ॥ गुर बासरे ॥ सबत्‌ १९३४ ॥ ल्सित ॥ 
यून्द्रावन चद्र मुदर्रिस मदसद्ट पारना ॥ इति ॥ 


विपय--( १ ) ४० १ से २० तकक्‍--मैत छातक ॥ आादिनाथ आदि देवों की 
स्तुतियाँ | कुछ परमस्फार || भोग निपेघ ॥ दह निरूपण, ससारी दशा निरुपण । ससारो 
जीव चितन । अभिमानी तिय “यवस्था | ध्रृद्धदशा। क्‍्ताय शिक्षा। यज्ञ में पशुनों के 
चध का विरोध तथा सत यसन का धणन झुझवि की निदा। मन हस्ती। कारू समथ 
और अशानता का बणन । घैय तथा जाशादि का चणन। चौबीस तौयथकरों के चि:द तथा 
अनुभव आहि का निगय। प्रथक्रार परिचय --आगरे में वाल्वुद्धि भूधर सड्लेल्वार 
वा के प्यार से कवित्त जे बाये दे | ऐस हो करत भो जैसिद सवाह सूचा हाकिस 
गुलाव चदुर हे तिस भान ६ ॥ हरी सिंह साहि के सुबध घरम रागी नर तिगी कहैँ ते 
ज्ोद कौनों एक ठाठ हं । फेरि फेरि परे मेरे आछस को अत भौ उनको सद्दाय 
यह मर सप्मसाने है ॥ प्रथ निर्माण काल --सन्रह सौ हकक्‍क्रीस ये । पौप मास 
मत लीन। तिथि सेरस छुधवार को। सतऊ सँपूरत कीन॥ (२) ए० २८ से ३२ 
तझ--भूपाल चौबोसी, (३) ए० ३२ से ४५ तक--दशन स्तोग्न (४) ४० ३६ से 
३६ तक--दक्षन स्तवन, (५ ) ए० ३६ से ३७ तक--करुणाष्टक, (६) ए० १८ से 
४१ तकुू--अप्दफ, ( ७ ) ४० ४१ से ४२ तक--प्रिनती जिन राज की, (८ ) ए० ४२ 
से ४५ तक--परमारंथ जकड़ी, (९) ४० ४५ से ४६ तक-्िष्यादि जऊड़ी । 
(१० ) ४० ४६ से ४६ तक--ग़ुर विनती ( ११ ) पु० ४६ से ७० तक--रिपम देव जीके 
दुृशभवातर । नव कार महात्म्य | हुक्शा निषध। 5ातीं। प्रभाती || सोरठ ख्याल तथा 
अय रागा में उपदेशात्मक गीत, (१२) ए० ७१ से ९८ तक--अष्टक विनती । गुर विनती । 
विवाह समय के मंगल | जैन की मगल। चौबीस तीथक़र विद्धि साटा। जिन गुर 
मुक्ताचली | प्रतिहाये | एकी भाव स्तोत्र । प्रस्तायी शतक । ( १३ ) ४० ९९ से ११४ तक 
राजि भोजन की क्‍या । अप्ट चाल धमाल की | देह इक्ष वणन। दह दशा ( बघ्यादि ) 
चणन तथा कुछ उपदुशात्मक गीत || 


रिप्पणी--अस्तुत पुस्तक में भूधर दास जी की छोटी वड्डी कुछ रचनाओं का सग्रह 
है। इसमें काय तथा सग्गीत दोनों ही प्रडार की रचनाएँ ह। प्राय सभी रचनाएँ 
श्र 


( ३७० ) 


सांप्रदायिक हैं और उनका संबंध जैन धर्म से है। कुछ थोडी सी कविताएँ ऐसी है जो 
विशुद्ध साहित्यिक है । भूघरदास जी की इन रचनाओ में कुछ तो स्वततन्न है और कुछ 
अनुवाद हैं | सापा मे यद्यपि कवि का छक्ष्य ब्रज भाषा की ओर झुझा हुआ है फिर भो 


उन्होने कही कही स्वतंत्रता से खडी बोली का भी प्रयोग किया है। थोटा सा प्रयोग 
गुजराती का भी है | इनकी रचनायें उपदेशपूर्ण है । 


संख्या ४९ बी. चर्चा समाधान, रचयिता-मूधरदास, पत्न--१६४, आकार-- 
१३३ »८ ७ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२९७२, रूप--नवीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाछ--स० १९०४ ८ १८४७ ई०, प्राप्रिस्थान--छाला रिपभदास जैन, 
ग्राम--मोहना, डाकधर--इटीजा, जिला--लूखनऊ । 


आदि---॥ ६० ॥ ३४ नमः सिद्ध ॥ अथ चरचा समाधान लिप्यते ॥ दोहा ॥ जयाौ 
वीर जिण चन्द्रमा । उदौं अपूरव जात | कलियुग कारे पाप मै । कीनो तिमिर विनास ॥१॥ 
बंदी वानी भगवती | विमलछ जौन्ह जगमाहि । भरम ताप जासी सिटे । भवि सरोज विग- 
साहिं ॥ २ ॥ गौत्तम गुरु के पद कमर । हृदय सरोवर आन । नम्तों नसों हित भाव सौ | 
करि अष्टांग विधान ॥ दे !! सोरठा ॥ जुगछ पानि जुग पॉइ | पचस सीस स्पर्स भुव । 
विमल मनोवच काय । यह अष्टांग प्रणाम हुव ॥ ४॥ नदुक्त ॥ हस्तीं पादी तथा हो हो । 
शिरो भूमोच पचम । सनो वक्‍काय शुद्धिश्व | प्रणामोष्ष्ठांग डच्यते ॥ आदि मधुर अवसान 
कड्ठ । काम भोग सब जान । आदि मधुर अवसान मछु | तप कारज परधान ॥ ५ )| आदि 
अंत मे विरस है | वैरभाव दुख रूप । जादि मधुर आगें मधुर | मैन्नी साव अनूप ॥ ६ ॥ 


अत--सर्वे कथन को मथन यह | जिन मन परम पिछान । जैन धरम जग कल्प 
तरु | सेवी सत सुजान ॥ १३ ॥ सेवा श्री जिन धर्म की | करे सकल सुभ श्रेय । पय की 
दाता गाय ज्यों । दुहत हुग्ध को देय ॥ १४ ॥ चौपाई | जेन धरम दुल्लस जगमाही। 
विनसे भ सिव दायक नाही ॥ सझुझि सोचि देख्यों उर भल । कोठा धरे धान नहि फरे 
॥ १५ ॥ दोहरा ॥ देव राज पूजत चरन। असरन सरन उदार । चहूं संघ पह मगर करहु। 
प्रिय कारिणी कुमार ॥ १६ || इति श्री चर्चा समाधान भूधर दास कृत सम्पूर्ण मित्ती 
वेसाप वद़ी ॥ १ ॥ प्रतिपदा ॥ गुरु चासरे || सवत्‌ १९०४ ॥ लछिपित कन्हीराल सधई 
पान्ने मध्ये ॥ शुभ भूयात्‌ ॥ अपर सपीद्‌ मस्तु ॥ सुभ॑ रस्तु ॥ जाया ॥ तैलानल चौरेभ्यो | 
सद्देष्टन तोय दायते यस्तु || यत्नेन रक्षणीयं ॥ दुर केन ॥ लिख्यते यस्मात्‌ ॥ यादश पुस्तक 
इृष्टा ताइश लिपित मया यदि शुद्ध विशुद्धं वा समम्॒ दोपे न दीयते ॥ 

विपय--( $ ) ए० $ से ६ तफ--संगछा चरण । जैन धर्म का महत्व, अध्ययन 
के भेद । ग्रन्थ चतुष्टय । ( २ ) ए० ७ से ४० तक--सम्यग्दर्शब का स्वरूप । व्यवहार की 
परिभाषा । सम्यक्त की उत्पत्ति | लब्धि का स्वरुप । सम्यक्त के सेद तथा उनके स्वरुप । 
बुद्धिलना तथा विसजोजना का अन्तर गुण स्थान वर्णन । निया वालो का स्वरुप । केवली 
तथा परमस्तदारिक सरीर का स्ण्सप ॥ (३ ) पृ० ४७१ से ९४ तक--केवली तथा परमो- 
दारक का विभेद्‌ | वर्णन | चाणी का पसग । अर्द्ध मागधी का विवरण। सम चसरण का 


( १७१ ) 


वणन ॥ ( अशोक बस का बणन समव शरण के स्तूपादि का ऊथन ) अष्टम शथ्यी (इपत्प्रभा) 
का बणन । सौक्ष साग | चझाचर्या | उपाध्याय कर साछु के पढों में किसकी सहानता है ? 
सुनियों के कर्च-य कमर । धाद्ार दानादि का विधाय वीध कणादि वा वर्णन | पराइव जी के 
स्यंध की कुछ बातें । तीथकरों के भ्रतिमाओं के चिन्दहों का चणन । ( 9 ) ए० ९५ से १४० 
तक--प्रतिसा के पूज़नादि का विधान नदी इधरादि के उत्सबा का फथा।। द्वीषा के विस्ता 
रादि का धर्णन | पर्याप्त आर प्राण का विभेद भरकादि का वर्णन ।सूक्ष्मयाद जावनादि 
की आयु का प्रमाए। नाराच आदि का चणन। चाती स्मरण का स्पर॒प । उश्फा पात । 
पद कोण । सुमेर पंचत) गौर काछादि था भेद। भदया भव्य या विधरण। (५) 
प्रू० १४९ से १६४ सक--हएतिहास धम । समाग नीति तथा अथ शझाखादि सबधी 
कुछ शार्नों का निवाएण प्ररथ निमाण फाल “->ठारह्द शत पट होयरा पाघ सास अयसान । 
सुकुछ पच तिधि पचमी ग्रथ समापिव जान ॥ ग्राथ के पढ़ा पाठन को फठ॥ जप धर्म 
की भद्दत्ता तथा मबसान सगल । 


टिप्पणी--प्रस्तुत ग्रन्य के कत्ता कवि सूधर दास पे एक सी चालीस जन धम सयधी 
वर्चाओ का वणन क्या है | प्रत्येक चर्चा के बातयत कोई न बोद सका उठा बर विविध 
युक्तियों के साथ उसका गिवारण स्या है । प्रमाण स्वरूप गोमट सारादि कट आर्थों के 
चाक्य भा उद्धुत शिये हैं । कुछ गाथा्ों आादि का उस्लेस करके भी विपय को स्प० किया 
गया है । गायीन विद्वानों फे समता के साथ साथ गो० पुलसीदास जी के समकाछान जागरा 
निवासी कवियर बनाररी दास “४ के मत को भी साना है। प्रथ से जन धम सबंधी 
शोर ज्ातव्य बातों का पता चछए' सह्वा दे । रचयिता या जैत संसार में बच्छा मान है | 


संरया ४९ सी पारस पुराण, रचयिता--भूधघरदास ( आगरा )) पत्र - २२०, 
आऊकए--६०हई ४ ५ह इच, पक्ति ( प्रत्ति एछ )--१०, परिमाण ( बछुप्दपू --२२००५ 
रूप--प्राचान, लिपि--नागरी, रण"नावाल--स० १७८९ ७ १७३२ ई०, प्राप्तिस्थातप--छाला 
श्पभ्रदास जैन, आम--मसाहना, डाऊघर--इटौं बा, जिया--छुसाऊ | 

आंदि--६०॥ सिद्धि श्री जिनो जयति ॥ ऊथ पारस धुराण भाषा लिप्यते ॥दोदरा।॥ 
मोह मसह्दात्म दलन दिन | तप छक्षमी भर तार ॥ से पारस परमेस मुद्दा | ह्ोहु सुमति 
दातार ॥ १ ॥ बामा नदन वल्प तर । जयो जक्त दिवकार | झ्ुनि जन जाकी शासि करि | 
जाचें सिप्र फछ चार ॥ २॥ छप्पयय ॥ मुवण त्तिल्क भगवत सत्त जन कम दिवाकर | 
जगत जीव चधन गनत जनुपम सुन सायर ॥ राग राग गमय मत दुत उध्य पन चरी अति । 
रमा कंत जर दत अतुछ' जस बत जगा पति ॥ मद्दिमा अनत मुनि जन जपत जादि अत 
सबकों सरण ॥ भो परम देव सुझ समन बसो या सताह सगल करम ॥ ३ (४ 

७त--जों भगवान वपान बरी | सो गुणौत्तम मैक़र आनी । आपए आप उदीप । 
विघन आपदा दुस हरे रोग सोग नहिं जास। प्रीति दान कर यह सुने ॥। कथा जियैश्वर 
पास ॥ २९॥ पाश्व पाथ शिव सुस करे ॥ भाम रेय सुख होय॥ महिमा यह की को 
के ॥ मानद मगल सोय ॥ ३० ॥ गतर रचि की चाह सो ॥ सुने जैन वचसम्‌ ॥ उपदशक 


( ५०९ ) 


की दान दे । मान करे यह थार ॥ ३१ ॥ सारा सनम राग से या । सुर में जे जन पुराने ॥ 
पूजा साधरमी करे । यय जय सगछ गान ॥ ३२॥ एइचति श्रों पाइ4 पुराने भाता या शग 
निर्वानो गस वर्नन नाम संधि सम्पूर्ण समाप्ता प्षय एफ सो दस॥ घाोषाई सोरग 
से वत्तीस ॥ छप्पे उन्द्र कवि नेईस ॥ संतपा टबलतीस ॥ छरितर शोहरशा सोरदा भाठीस 
सर्व संर्या सोरह से यत्तीस ॥ सब्य्या नेईस 

विपय--(५) ए० + से २० स़ता-भक्त भूस भय पथन । (२) एक २१ से ३३ तर“ 
गज स्वर्ग गसन । पियाघर पिन्‍स प्रभु ये फैन ( 2 ) एक ३३ से ६३ गपन्‍जएग 
रतन नाम । सामान्य नर्फ हुस्य वर्णन । परप खरपक फान | ७छे की साणना | “हमिंद 
पद प्राप्त नरक जबस्था वा घर्णन । (४७) ए० / से ९८ ता +क्षपा शाटि याटेस परिसायों । 
सुर स्री वर्णन । आनद मुनि इनन्‍्ह॒पद्ण प्राप्त पर्णन। (५) ए० ०७% से १०० सा--५ 
कल्यान सार । प्रात पर्णन । हेशागना । प्रध्ग खान उचर सथा गर्भायसार संण्म ॥ ( ६ ) 
पृ० १२९१ से १३७ तत--नागट शा पर्गन | भगयान दरन्म । यरयान था परणन ॥ ( ७) 7० 
१३८ से १७४७ तक--भष्टमिद्धि प्राप्ति आदि या पर्णन सथा शगयान कैयाय धान चशन 
(८ ) ए० १७४ से २२० तफ-गगवर प्रदन । सासान्य इंजा शान यीयि विज सान खं्गीन 
रूप | जीव निरूपण । समुए घात वर्णन । सिद्ध वर्णन । शगीय सरय ब्णन पंच गुनान 
भेद ॥ धर्म वर्णन | रब्य वर्णन । त्तत्य चणेन प्रतिमा भेद । शाएसाग । याणी । सथा भग- 
चान निर्वाण चर्णन । अन्य निर्माण फाल--सबत संन्नए से समे । छोर नयासी गौय ॥ सु्ि 
असाढ़ तिथ पचसी । अन्‍य समापति कीय॥ सन्‍्थ पठन प्राइन फल ॥ 

संस्या--५०. महाराजा भरतपूर कार छाद साहा मा मिठाये, रचसिवा--सुस्टन- 
शेख, ( नि० स्था० भरतपुर ); तगज+-दे भी, पर--३ ७, क्षातार--० एव, परे 
(प्रति एए )-२२, परिसाग ( अनुष्दप्‌ )--३००, पूर्ण, रूप+-प्राचीन, 


बज ७ 


६ 


लिपि---नागरी, रचनाफ़ाडऊ--१८७६ पि०, लिपिकाल--१८७६ ४ि०, प्राप्तिस्थानं--प० 
शिव कठ दुबे, स्थान--विगहापुर, ठाफघर--सास, शिल्वा--उज्नाय ( जब ) | 

आदि--श्री गणेशायनम; ॥ छब मिलाप भ्री श्री श्री श्री क्षी त्तेन्ा महारासा रण- 
घीर सिंह और लाट साहब का लिप्यते ॥ दोहा ॥ बिना कृपा भगवत् की करूस न पकरी 
जाय ॥ सदा भवानी दाहिनी सुकठ सुरसती साहू ॥ मिल्ाप श्री सहाराण को | हुई सहर 
में पवरी यह सुक साम से जारी | सरकार से नगरेज से सिलने फी तयारी और सहर भरत 
पुर में यही सोर है जारी ॥ करते € सवी साथ के लसकफर की तयारी ॥ सरकार ने छसफर 

कुम डेरो का दिया। सेप इनाम सिफरास को उनके साथ फर दिया ॥ दीबान दया 

लाल आर फोजदार सोतीराम ॥ उनपास जो सरफार के रहते है. सबले काम ॥ सहराज फा 
उकील है जानी जी साहूकार | विसका गु छाठ साह्देब से जु दैगा बढ़ा प्यार ॥ ली फू 
देषा हे बिसने गदर छाठ कू ॥ देपा दे बिसने सवछी फिरंगी की जाति छू ॥ सबसे जब्चछ 
जो राव साहव भिजाये || और गुड की मंडी पे ढेरे पठे कराए ॥ 

अत्त---पुढ्ामा के जु हियरा ही थे वे ऐसे कृष्णणचद ॥ एक पल में इल दरके सब 
काट दिये फंद ॥ मैं उसकी सने पानी रे कहता हू न ये छंद ॥ तुम ऐसे श्री महाराज हो 
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मेदेगो मेरे दुद ॥ ऐसो सिलाप जय सें हमने कटा न दंपा ॥ २७॥ जिन पायो में पनही 
नहीं विनकू दिये गज राज ॥ करि देव राउ लहै में में तुम ऐसे हा महाराज ॥ छुनिया जहान 
खसलफऊ के सिद्ध करते हागे काज । हमारी इसी भरज की है जाप को यह छाज ॥ ऐसा 
मिलाप जग में हमने कहां न देषा ॥२८॥ उुड्ढें जवान लरके दिल भरब यार जानी ॥ राजा 
अमीर वकसा हो मुरुक जवा दानी ॥ कगाल और अदना यह सवकू है कहानी ५ सुखी रहें 
वे भुछन जब तक नहर में पानी ॥ ऐसा मिलाप जग में हमने ऊही न देपा || २९ || इति 
श्री मिलाप महाराज श्री ब्जेन्द्र श्री श्रो श्री श्री थी रणघधीर सिंह जो भरतपुर और श्रग्नेज 
कौ मिछाप सपूणम श्री राधा रमन जी सहाय श्री हरये नमा समिति फालगुन सुदी £ सबत्‌ 
१८७६ वि० शुभ भावत्‌ ॥ 

विपय--भरतपुर के महाराजा रणधीर सिह आर अगरेजों के लाद साहब के मिलाप 
का वणन है । 

सरया ५१ ए वेदस्तुति, रचयिता--भूपति पय--५ आकार--७ ५ ४च, 
पक्ति ( भ्रति पृष्ठ )>--१७, परिमाण ( अनुष्द॒प्‌ू 9) - १२८ रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
लिपिकालू--स० १९३३ ८१८७४ ह०, प्राप्तिस्थान--प० रामकृष्ण जी, ग्राम--फर्तेहाबाद, 
जिला--जागरा । 

आदि--श्री परमात्मने नम १ अथ चेद अस्‍्तुत भोपतिकृत लिरयते ॥9। राजा कहे सुनो 
रिपि राई हरि अस्तुति जो वेदन गाइ । निगुन »स्तुति सग्रुण गराहीं, मो मन में आवत कछु 
नाहीं | तिहि कान यह पूछत भेदा सो समझाय वहरे सुपदेवा | यह सुनके बोले रिपि राइ, 
शजा सुनौ कथा मन भाई | हरि इच्छा ते सिछा पाई, तब यह जसस्‍्तुत चेदन गाई। पक 
दिवस नारद मुनि ज्ञान, हरि भक्तन में बडे निनानी | दोहा । जरूस्तुत श्री भगवान की 
बेदन कही सुनाय | सो विधि हो जानत नहीं कह्ों प्रघट समुझाय । चां० । श्री नर नारा 
थण सुर ज्ञानी, नारद प्रति बोढे म्ढु बानी | एक दिवस सनकादिर ज्ञानी सुत विरच के 
परम विनानी । बैठे हुते दुव धुर साहा, चार चद ज्यों उटगन माहीं | तहा चली यह वात्त 
सुहाह फिहि विधि अस्तुत वेदुन गाई | 

अत--या विधि नारायन सुर ज्ञानी, थी नारद प्रति कथा बपानी। तथे रिपिन 
मिल्ति पूजा कीनी, वेद अस्तुत चित्त में घरलीनी । श्री नारद बह कथा सुहाठ, बेद्‌ वियास 
को भाय सुनाई । तिनसो सुनी हती हम जसी तुमको बरन सुनाई तेसी । यह बेद अस्तुतत 
कथा सुहांद सकक्‍्छ रिपिन को सनक सुनाइ | दोहा | यह अस्तुत जो रैन दिन कहे सुने 
चित लाय | तिनको पाप रद्द नही विश्व छोक घोह जाय | इति श्री चेद अस्तुत भोयात 
कृत सम्पूण | सम्बत्‌ १६३१ लिसत हर द॑व दास चौथे । 

विपय---पेद्‌ में वणित भगवान की स्तुति । 

सख्या ५१ वी वेदस्तुति, रचब्रिता--भूप, पत्र--६, आऊार---८३ » ५३ इंच, 
पक्ति ( अति पृष्ठ /---३०) पर्सिण ( जजुप्दप्‌ 9-६०, रूप--प्राचीत, लिपि--पागरी 
प्राप्रिस्थान--मक्‍्सूदून लाल, स्थापउ-य्रृव्करी सडी, फ्लेहपुर सीझरी, टाफघर--फ्तेहपुर 
सीकरी, अिला--जआागरा । 


( १७४ ) 


आदि-अंत--५१ ए के सस्तान । 

संख्या ५२, बिहारनदास जी की वानी, रचयिता--बिहारनदास जी ( चूंदावन ), 
-देशी, पत्रन--१४८, आकराएइ--६ % ४ इंच, पक्ति (प्रति पष्ठ )--६, परिमाण 
इप्‌ )--१५९, रूप--बहुत प्राचीन, लिपि- नागरी, प्राप्तिस्थान--भद्वेतचरण जी, 
>घेरा राधारमण, घूंदावन, डाकधर--श्रृदावन, जिला - मथुरा । 

आदि--श्री घृन्दावन सहज सुद्दावनो | नवकून व नागरि। रानव नागर नेह 
चनहयमे । होरी खेलन के सते न चलन नागरि रावनि वैठ करि «ान चनाहँवे। 
पं कुज विराजही ॥ रा || रवितन याके तीर । व । अंग विहंग कुछाहली । रा। 
नव २ जुबतिन की भीर। व ॥ ३० ॥ स्यथाम ओर की सांवरी । रा। गोरी के 
त्त॥ उसगि चली चित्र चोय सौ । रा। अपनी २ गहि घात | वनाहंचे ॥ ४ || सब 
न ञनुसारनी । रा | उनि सजिल्नई छीनी सब सोज | बन|हंचे । लाल रतन मनकी 
'सरि की ओज। वनाहवे । ७। करतूरी कपूर सीं || ॥ | साखि कुमकुमा आहठि। 
प्रल्‍्यो गिरि धर्ये गोरामेद जिधादि ॥ ६ ॥ 

अत--कृतघन उपगार हिन सानतु रापत तन सन गोई | कपट प्रीति परतीति न 
हला भछा दिन दोई । काचौ कठ्ुक सुभाव वा कसी तज याजे नीवी मीठी होई। 
मधि अवसान विस्युपई रहो विषो विप भोई | जैसे जरि अग्नि को अगनेसी तलूफ 
ईं। श्री विहारी दास औझन पाउ अब श्री गुरु चरन सजोई । इति । 

विपय--क्ृप्ण भक्ति । 

संख्या ५३ ए. बिहारी सतसई, रचयिता--बिहारी छाछू, पतन्न--५७, आकारए--- 
७३ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिसाण (अनुप्ड॒प्‌ )--१०७६, खंडित, रूप--- 
॥, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० बैछाशपत्ति जी सेंगुरिया, आम--विजोली, 
र--वाह, जिछा---आगरा । 

आदि--मोहन मूरति श्याम की अति अदूशुत गत जोद् । चरूति सुचित अन्तर 
ति विसम्बित जग होइ । तजि तीरथ हारे राधिका तन दुत्ति कारें अनुराग। जिहि 
! छिनि कुज संग पग पग होत प्रयाग । सघन कुज घन घन तिमिरि अधिक अंधेरी 
| तऊ न डरिये है इयाम यह दीप सिखा सी जाति । सघन कुंज छाया सुखद शीतल 
प्सीर | मनहूं जात अजी बढ़े वा जमुना के तीर । 

अंत--चित मैं तो कछु चोपस्ी निवटन छागे नेह । कह हुए देखे कहूं कहू दिखावे 
सोरठा--हौ रीझी यह भाव झुदत खुछत हम तवीय के । मानी ठोर तवाव श्रीसति 
रेय जानिके | दोहा | मलूहम यो वास्रो रहत वाही सो दुति रंग सनसासो मसानिय 
शाही तिय के सग | होव कहा कहि है सखी दृम्पति की रस रीत्ति। वास मये की 
'बि गयो सदन सोहि जीति । जद्यपि हे शोभा सहज झुऊृत नीत उस देखि | गुहे ठोर 
नरमें होत विशेष । 

इति श्री बिहारी सत्सैया सम्पूण शुभसस्तु । 

विपय--श्थ्यार रसके ७०० दोहे | 
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सख्या ५३ थी सप्तततिफा, रचयिता--विद्वारील)एछ, कायज--बासी कागज, पत्र-- 
२८, आकार--८ १८ ५ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२८, परिसाण ( अनुष्डप्‌ )--११०६, 
सडढित, रूप--वहुत प्राचीन, पद्चजाद्र, लिपि--भागरी, प्राप्तिस्थान---श्री गोर्वेद्राम 
ब्राह्मण, आमम--हिंसोट सिरिया, डाउघर--बमरोली कतरा; जिला--भागरा । 
आदि--]| ११ ॥ नायक नायक को परदेस के चठते | “यग फरि रहदो जनावत 
है ॥ दोहा ॥ कांगद परि लिखितन बने, कहत सदेस छत्रात। कहि है सत्र तेरी हियो, मेर 
हिय की बात । राधिका को बचन श्री हृष्ण सा || दोहा ॥ कु भवन तजि भवनकु, चलिये 
नद्‌ किशोर, फूली करी गुलाब की, चटकाहट चहुओर ॥| ससी को वचन ससी सी ॥ कष्ट तन 
देचर की कुतत, छुरुत्तिय कलह भरात ! पञ्निर गत सजार ढिग, सुक ज्यों सूफत जात । 
नत---॥ सझी घाक्य ए होय वदाति सजगन की रूप की लण्यो 3 जात । पीप 
तमचारी ये करी मतवारी असियान | ग्र-थान्तरें कबि घचय ॥ हुकुम पाय जय सहि को, 
छद्दि राधिका प्रसाद । करी विहारी सत सया भरी अनेक सचाद । १६। अथ पूव पीप का 
अकारादि बचन ताके ] दीहा ॥ प्रथम अकारादि आदि दे मबरह कार अब सरन ॥ ससि 
कत्त करि एकत्र क्रिय, अति प्रवध इंदह जान । जाकों जासु वचन है सोइक्‍ कोई प्रवान ॥ 
जहा होह अनमिर कह, लेहु सुधारि सुजान || इति श्री कवि श्री विहारांदास कछृता सप्त 
सतिका समाप्ता टकरा कनौरों कागसी, कागदू करत कमान ) कताए मति छाडियों जब छग 
छड्ी प्रान॥ श्री । श्री । श्री । भरी । श्री | 
विपय--इसमें प्रिहारी के ७०० से अधिक दोहों का सम्रह है । 
शण्या ५३ सी पिहारी सतत, रचायिता--विहारीटारू, कागन--नॉंसी, 
पत्न--२०, आकार---१० & ४ इच, पक्ति ( श्रति एछ )--१४७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
९१०, खडित, रूप--प्रांचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू---स १७९२८१७०५ ई०, प्राप्त 
स्थान-- श्री शलिता प्रसाद जी दीक्षित स्थान--जगनेर, डाकघर--जगनेर, चह०-- 
खैरागढ़, जिला-- आंगरा । 
ज्ञादि--फैनेपट में मिल मिरू, सछऊतत ओप ऊपार | सुर तर फ्री मालु सिद्ध में, एसी 
सपल्लव द्ारि || मारठोभी याह गहीं, नेन बटोही मारि । चनक चॉोंध में रूप हासी कासी 
सारि। कीनऊ कोरक जतन अब कहाँ काढ़ फौन ! सोसन सोहा रूप सिर पानी में को 
छीन । लगे सुमन ह हैं सुफ़्ल, आतप रोप निवारि ॥ बारी बारी आपनी, साच सुरदता 
दारि ॥ अजी तरनाइ रहें श्रुति सेचति इकरगि॥ नाऊ बास बेसर लखो वसि भुगनिन के 
संग ॥ जम करि मुह नरि हरि परचो इति विधि हरि चित लाऊ ॥ विस्पम निखा परि हरि 
आओ नर हरि के गुन गाऊ ॥ 
अत-- दोहा करड गई घूँघट करक उसर ऊपर कु क्रोट | सुख मेटे हटी छलन 
छसि ललना की ओट ॥ परपन पोधनि लसि रहुहु लगी कपोल के ध्यान । करे लेप्यो पाटल 
विमल प्यारी पववन घन ॥ तर कुच कए नी कह्दा, पावस के अदि सार । ज्ञानि परेगी 
देखियो छामि न घन अधिकार ॥ केवा आवन इट्टि गली | वही चलाई चलेन । दरसन की 
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साधे रहे सूधो परहित नैन वेसर मोती घन कही को चुके कुल जानि। पीचा भेरनिं मी 
की रस निधरक दिन रात ॥ निय मुख करव हीर । जरी नरी बेदी बढ़े विनोद--सुत सनेह 
मान लियो बुध पोरन विध गोद || इति श्री कृति विहारीकृत दोहरा सप्त सतक संपूर्ग 
॥ श्री ॥ लिखत॑ प० राम विजय गणित सवत्‌ १७६७ (१ ) विसाख १ दिन । 

विपय--श*ंगार रस वर्णन | 

संख्या ५७. रस प्रक्रिया, रचयिता--बिहारीकछाल ( बाह, आगरा ), पत्रन--७१, 
आकार--८ »८ ४ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिसाण ( अनुप्दुपू )--१०६१, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--स० १८०२८: १७४७ ई०, प्राप्तिस्थान--प ० रूक्ष्मी- 
नारायण चैद्य, स्थान--बाह, डाकघर--बाह, जिला--आगरा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः । अथ रस प्रक्रिया लिख्यते। तत्पयोगी पदार्थान्याह 
प्रथम स्वर्णा दिघातचः स्वर्णात्तार॑ नागवं गो ताझ्' कान्त च तीक्षणक॑ झुडक च्ञाणधा लोहं 
काश्यार वर्तल त्रिधा उपलोह समाख्यातस्‌ । सोना चांदी सीसा राग तामों कान्तिसार 
पोछादि खेरी ए आठ धातु है कासी पीतरी तोर ए तीन उप धातु हे ओर गड्ढर छोह क्रियी | 

अत--अथ जैेपण्णल के संबधते ओर हू हृत्य को तैछ को विधान कहे है । आजाहारे 
के क्वाथ में सिगिया पीसि के तेल निकासे लाछ आजाहारे के क्वाथ में पीसि वकुचि वकुची 
को तेल निकासे । इति श्री रस प्रक्रिया समाप्तम्‌॥ प० चिहारीलालू कृत वाह नग्म मध्ये 
सम्बत्‌ १८०२ | श्री रास 

विपय--धातुओ को मारकर सर्वरस तथार करने की शास्त्रीय विधि । 


संख्या ५० ए. भक्ति विवेक, रएचयिता--बोघीदास, कागज--देशी, पत्र--४४॥ 
आकार---१ २ १८ 4 इंच, पक्ति ( प्रति एष्ट +रे ६, परिमाण ( अनुप्ड्प्‌ लड़ 9) 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिझाकू--स० १९३६८ १८७५९ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
5० परसूसिह, आम--रामनगर, डाकधघर--बारा, जिला--सीत्तापुर । 

आदि--भ्री गणेशाय नमः अथ भक्ति विवेक लिख्यते दोहा ॥--श्री गुरु चरण सरोज 
रज निज सन सुकुर सुधार ॥ वरणो रघुवर विमलू जस जो दायक फल चार | चौ०--अरथ- 
महि चंदी चरण गुरु देवा । जिनते पाओ साहेब सेवा ॥ साहिब सत और सब देवा । स्व 
लोक जाकी करे सेवा ॥ देव दुज सत अधिकारी । पुरुष संत और सब भर नारी ॥ जीव 
चराचर चारी खानी । सब घट पूरण अतर जामी ॥ गन गधर्व सुर नर सुनि देवा । सब पर 
अमल करे बसु देवा ॥ सरब छोक जाकी फिरे दोहाई । डर माने ताको जम्ह राई ॥ सब 
परजा एक पत्ति एह सोह । इनके ऊपर दूसर नहि कोई ॥ पर बल सहक स्वामि भगवाना । 
नहिं कोई इन पर साहेव आना ॥ खब कोई कृतभ आपे पाना । नहें कोई इतने पुरुष 
पुराना दो ०--नहिं कोइ इनते अचल है नहिं कोई इनते पार | नहि कोई इनते संत है नहि 
कोई इनते सार ॥ 

अंत--दोहा--यह भब्ती अनुराग को भक्ति विशग विज्ञान। सो सब नृप 
पै भीति करि कहा चखानि वखानि ॥ छंद ॥ गावहि दोधी दास जो हिये वस्रावही। होय 
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बिपे भौनास सुनि जो मध्य वसावहां वाढ़े उर अनुराग ज्ञान विराग मन आावहा ॥ कथा 
सरिस अनूप भक्ति विवेर मेष प्रतात के | हरि सुजस तारन तरन सुनि मिटे छुख जम 
प्रास । राम जस जाके हिये ताहि सम नहि जग कोय | कई वेद घुरान तिहु छोक मदद 
पावन सोय ॥ महिमा कह रुूमि राम जसके ऊही मैं चखानि के ॥ सहस्र झुखते शेप न 
पावहिं पार निगुन ज्ञान के || सफर सुस जाते मिले अरु अत हरि पद पावहीं ॥ पूजे सब 
सन कामना दास वोधी गावही ॥ भक्ति विवेक साम्र कथा ज्ञान विज्ञान जोग रस । सुनत 
चढ़े अनुराग होय जोगी जाहि जस ॥ इति श्री अन्य भक्ति विवेक समापत्त सुभ जो देखा 
सो छिखा सम दीप न दीयते श्री सवत्‌ १९३६ मिती वैसास सुदी ७ रोज रविवार ॥ 
विपय--राम नाम सद्दिमा वणन | 


सख्या ५५ घी भक्ति विवेक, रचयिता--बोधी दास, कागज--देशी, पत्र--४४/ 
आकार--१२ )८ ६ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुप्ट्रप्‌ )--३१६, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० ३१९३०८:१४८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--प० स्थाम 
मनोहर शुक्क, झाम--मानपुर, डाकघर--हरदीईं, जिला--हरदोई । 

आदि-अत ५५ ए के समान | पुष्पिफा इस प्रकार है --इति श्री अन्थ भक्ति 
विवेक सभाप्त शुभ जो देखा सो लिखा मम दोप न दीयते श्री सघत्‌ १९३० माघ 
शुक्ला पचमी ॥ 

विपय--रास्त नास सहिसा वणन । 


सख्या ५६ मत, रचयिता--भ्रह्मदास ( सिकदरा ), पतन्न--३े, आकार--८5% ५ 
इच, पक्ति (प्रति ए४ )--१३, परिमाण € अलुष्दुम )--३०, खढित, रूप--प्राचीन 
लिपि--नागरी, आप्तिस्थान--मुशी जोति प्रसाद, झआम--नगला सिकंदर, जिका--आगरा | 

आदि--भ्री गणेशाय-म ॥ कद्दत्त देग जागारि माई जनमइ जिन छियो जादों पति राह 
भरि भादी ॥ भाए अधियारी रोहनी नक्षत जनम अधिकारी छाउ द्वीपक जोरि मदिक मुख 
देखव सफ चारि भुज जाके मुकुट माथ राज रह कस को सिंग आग सेस पाछ जमुना 
उमगत रनी भट्ट कक्ष जब चरन छे पपार गहली ॥ हो गद्ट भइ सुनि बसु देव घर बेटी 
पकर मागइ सास छऊपेटी सुन कस हम को भारों जिद तुर तेरी मारन हाउस घीची फिरक 
अरि उरन को जब मनु हयो बाकी पकरि भुजा उखार ले गइ ॥ दसि दाउनिकों हाउ नाँद 
घरा सुनि कसर हो हमाथा घनक का अस्तुत पूत नाय पाह आवर बिप लगाई आइ तु मारो 
जग्राइ राज अधिकारी हमतो लाछ हिल वन हरि जब दुई वताइ वति स्रीथ चारि पर सग 
पान पियो पुतन जमुइ सुनि के कस के घड़ा के 

अत--हियो कौन पूती की न सूती को न पिंड पान परित॒वि नाम मरि सरि गई 
सरे कानके सिर को परि महाराज राजा होग राइ के समर इजा की जन लिवि मेरो कान 
कवन हरइ बाज पचइ गुरू न चक्रिनिक सुवन जगरच जाइ भार सोइ मरजाइगो सुदिन 
वावा नदु का कद्ट गुर हम छोटे सोदे सद सत्तन सन साइयो वहादास सिकद्रों को जनम 
छा ढगाइ ॥ 

रे 
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विपय--मंन्न तथा जन्र । 

सख्या "५७ ए. त्रज विछास, रचयिता--क्रजबासी दास, पतन्न--णशे२, आकार-- 
१३३ ५ ७३ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१३, परिमाण (अनुप्डप्‌ )--५१८७, खंडित, 
रूप-- प्रत्चीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० लक्ष्मीनारायण जी आयुर्वेदाचार्य, आसम-- 
सैगई डाकघर सैगई ( फिरोजाबाद ), जिला--आगरा । 

आदि्--ब्रज वीथिन खेलत मन मोहन । हलूवर सुबछ सुदामा गोहन ॥ और गोप 
चालक चहु वारे । एक वैस सच हरि के प्यारे || वाल विनोद मोद्‌ मन दीने | नाना रग 
करत रस भीने ॥ तारी सारि हाथ सब भाज । धावत्त धरत होढ़ कर वाजे ॥ चरजत वलि 
हरि तू मति दौरे । ऊूगि है चोट गोड कहुँ तोरे ॥ तव हरि कहो दौरि में जानी । सेरी गात 
वहत चल्ववानों ॥ टै श्री दामा जोड हमारी | तासी मारि भजों ये तारी ॥ वोलि उद्यों 
तवही श्रीदामा । तारि मारि भाजहु तुस स्यासा ॥ तबही स्यास भजे दे तारी | घरयों घाय 
श्रीदास हकारी ॥ तब हरि कह्नो चच्यों नहि तोही । ठाढ़ी भयो छुत्री तव सोही ॥ ऐसे कहि 
हरि ताहि रिसाने | कहत सखा सच स्थाम खिजाने वोलि उठे वलराम तब । इनके माय न 
बाप । हारजीत जाने नही । लरिकिन लछावत पाय ॥ ऐ है तनके स्थास, झूठहि अगरत सखन 
रांग । रुढि चले हरिधाम । लखि उदास पूछति जननि ॥ 

अंत--विविध भांति करिके पहुनाई । नद स्याम की वात चलाई ॥ ऊधो कहो । 
कुशछ दोड मैया अरू चसुदेव देवकी मैया ॥ करत हसारी सुधि कवहुँ। कहु ऊधो वलूचीर 
पुरुकि गात गद गदु वचन, पूछत नद्‌ अहीर ॥ चूक परी अनजान, कहि पछत्तागे आज के, 
घर जाये भगवान । जाने हमन जहीर करि ॥ प्रथम गर्ग सुनि कहो वपानी । भूल्यो सग 
दोष हित जानी ॥ अब ऊधो विछुरे गिरिधारी भरियत समुझ झल सोइ भारी ॥ कह्मयों जसो- 
मति दृग भरि पानी । ऊधौ हम ऐसी नहि जानी ॥ सुत कौहित करिकें हम सानें । हरि 
है बासुदेव प्रगटाने ॥ जबते हरि मधुपुरी सिधारे | तबते ऊघो प्राण हमारे || तरलफन सीन 
नीर बिन जैसे । देख्यों स्थाम सनोहर सैसे ॥ मे बाते सांची कहियो ऊधौ । कैसे स्थाम रहत 
वहां सूधो ॥ दही सही माखन नित जाई । खात कौन के घास कन्हाई ॥ 

विपय--श्रीकृष्ण चरिन्न वर्णन 

टिप्पणी---यह ग्ंथ आयन्त से खण्डित ३--आदि के ६४ और अन्त के ७३२ चे 
पृष्ठ के आगे के सभी एष्ट नष्ट हो गये है । 

- संख्या ५७ घी. इजविछास ( फाछी छीछा ), रचयिता--त्रजवासीदास, पत्र-१७, 

आकार--१० » ६४ इंच, पक्ति ( अ्रति एष्ठ )--१३, परिमाण ( जजुष्टुपू ) - ५५७, खंडित, 


रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० भोजरास शुक्क, आस--अतमादपुर, 
जिला--भआगरा | 


मु 


आदि--...राखि को लेही ॥ वरु मोहि राखे बांधि भुआला ॥ रहे सदन वाले मोहन 
छाछा ॥ नदवचन सुनि सव प्रज वासी। भए हुखित मन परम उदासी || काहू पै कछू 
वात न आई | अति भय गये त्रसित मुरझाई ॥ नंद्घरनि त्रज नारि विचारे | अति व्याकुल 
नेननि जछ चाढ़े || घजहिं वसत सब जल्म सिरानौ | या विधि कवहूंन कस रिसानो ॥ 


( १७९ ) 


अत्त--0 दोहा ॥ ल अधरनि परस वहि | माखन रोटी सात करत अससा सघुर 
कहि | सुनत प्रफुल्ति सात ॥ सोरठा ॥ जो प्रश्न जलप जपार । हुस्तर शिव सनकादि हू । 
धनि नद्‌ की नारि | ताक़ो सुत करि मानी ॥ इति श्री इज विलास का लीला दावानलछ 
पान लीला सपूण । 

विपय--काछी नाग नाथने की लीला तथा दावानढ पान छीटा वणन । 

शलिपणी--अस्तुत्त ग्रव के आदि के दो पत्ने नष्ट हो गये हैँ समवत यह सुप्रसिद 
“वृज बिलास” नामक ग्रथ का सड है ॥ 

सख्या ५७ सी ब्रजविलछास, रचयिता--प्रजवासा दास ( आगरा ), वागज--देशी, 
पश्न+-६००, आाकार--९ 2 ६ इच, पक्ति (प्रति ए४.्ट )>--र३८, परिसमाण ( अ्लुष्दप्‌ )-- 
१००९६, सदित । रूप--घुराना, लिपि--नागरी, आ्रप्तिस्थान--प० शिवकंठ तिवारी, आम-- 
पचलाई डाक्घर--साधौगज, जिरा--दरदोई । 

आदि--श्री गणेशाय नम ॥ श्री राधा बहभो जयति अय थध्ज विल्यप बजबासी 
दास कृत लिसयते ॥ सोरठा ॥ द्वोत गुनन की सान जाके गरुग उर गनत ही ॥ मय सु दया 
निधान बासुदेव भगवत हरि ॥ मिटत ताप त्रय तासु जासु नाम भुखते कहदत ॥ बन्द सो 
सुम राशि नद॒ सुवन सुन्दर सुराद ॥ अरुण कमल दुल मैन गोव बन्द झुन्डन सुभग ता 
करहु सो मम्र उर धाम पीतावर वर बेणु धर ॥ 

मंत--दोहा--ध्रज बिलास धज राज को को कहि पावे पार । भक्त भाव गावत भगत 
भजन प्रभाव बिचार ॥ सिमर दोहा जाठ सौ और नवासी आदि ॥ है इतने ही सोरठा धज 
विल्ास ये माहिं ॥ दशा सदख सत सों अधिक चौपाइ विस्तार ॥ छद एक सत्त पद अधिक 
मधुर मयोहर चार ॥ सबको लुष्टप छद करि दस सदृस्तर परिमान। सढित होन न पावइ 
लिसियो जान सुजान ॥ विधि निपेद जानें नहा क्छु ध्॒ज वासी दास । ज्यों जामे त्यों राखिदे 
चंद नदून की जास ॥ मजबासी गाऊ सदा ज-म जन्म करे नेद् । मरे जप तप प्त यहे पर 
दीजे पुनि ण्ह ॥ अपूण कुछ छद अत के नहीं ॥ 

पिपय---श्री कृष्ण की बज छीलाओं का चर्णन | 

सख्या ५७ डी श्रजविलछास, रचयिता--अजवासी द्वास (बू दृ्बन ), काग्ज-- 
टेशी, पतप्र॑+-३०० आउार--<4 ८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति एप्ल )--४४, परिमाण 
( अजुष्दुप्‌ू १»--१०२०, रूप--आचान, किपि--नागरी, रचनाक्ाह--्तव० १८०९७ 
१७०७२ इ०, लिविकाह--स० १4५४८ ३८३७ इ०, प्राप्तिस्थान--प०  शिवमशल, 
आम--शिवगज, डाकधर--मरहरा, जिला-- टा | 

आदि--श्री गणेशायनम || श्री कृष्णय नम्र अथ घज विलास मजयासी दास 
कृत लिरयते॥ सोरठा ॥ होत ग्रुणन की सान जाके गुण उर ग्रनत ही ॥ द्ववौ सुदया 
निधान बासुदेव भगवतत हरि ॥ मिट्त ताप तय तासु जासु मास घुस से कहत ॥ बन्‍्दी 
सो सुभ राक्षि नद सुबन सुद्र सुखद ॥ अरुण कमल दुलू मेन गोप श्रृद्‌ मड़न खुमग ॥ 
करटु सो मस॒ उर घाम पीताबर पर वेणु घर । वन्दीं जगत अधघार कृष्ण ग्रज वत्देव पद ॥ 
अभिमत कल दातार नीलायर रेवति रसण्‌ ॥ 


( १८० ) 


अंत--दोहा--म्रजः विछास घज राज को कोकहि पाये पार। भक्ति भाव गावत 
भगत भजन प्रभाव विचार। सिगरे दोहा आठ सी ओर नवासी आहि ॥ है इतदे ही 
सोरठा प्रज चिलास के माहिं॥ दुस सहखर पट सो अधिक चौपाई विस्तारु। छनन्‍्द एक 
शत पट अधिक मधुर मनोहर चारु ॥ सबको नुप्ठुप छंद करि दस सदस्त परिमान | 
खंडित होन न पावई लिखियो जान सूजान ॥। विधि निपेढ जानें नहीं कछु घजवासी दास ॥ 
ज्यो जानें त्यो रापिहे नद नंदून की आस ॥ नहि तप ततीरथ दान बल नही कर्म ब्योहार । 
ब्रजबासी के दास को ब्रजवासी आधार ॥ ब्रजबासी गाऊं सदा जन्स जन्म करि नेह । 
मेरे जप तप व्रत यहै फल दीजे पुनि एह || इति श्री च्जविछासे सब सुख रासे भक्ति 
प्रकाश कृत त्रजबासी दासे सपूर्णाम्‌ |। श्रीकृष्णयनसः अथ लिखा गोकरन ब्राह्मण गुजराती 
आगरा मध्ये मिति जेठ वदी नौमी संवत्‌ १८९४ वि॥ जैसी प्रति देखी पैसी लिखी व 
कलम गोकरन ब्राह्मण कृष्ण चद्र जी को । राधा कृष्ण॒जी की जै ॥। 


विपय---कृष्ण चरिन्न वर्णन | 
अटिप्पणी--त्रज विछास के रचयिता ब्रजवासी दास थे। रचनाकार संवत्‌ १८०५९ 
वि० और लिपिकाल सवत्‌ १८९४ वि० है । 


संक्या ०७ ईं. माखनचोरी छीला, रचयिता--घजवासी दास, पत्न--१ ६, आकार- 
<>८६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२४, परिमाण (€ अनुष्ट्रप्‌ू »--२५७, लिपि--नागरी, 
लिपिकाछ--सं० १९१७ ८- १८६० ई०, प्राप्तिस्थान--बेनीराम पाठक, आस--सानिकपुरा, 
डाकघर--बिलरूराम, जिला--एटा । 


आदि--श्री गणेशायनमः ॥ अथ साखन चोरी छीछा लिख्यते ॥ चौपाई ॥ मैया री 
मोहि माखन भावे । औ रस छुअतो रुचि नहि आचे॥ मधु सेवा पकवान मिठाई। सो 
सोको नेकहु न सुहाई ॥ घज युवती एक पाछे ठाढी । हरि के वचन सुनत रति वाढ़ी ॥ मन 
मन कहत कबहुँ अपने घर | माखन खात रखे सुनन्द वर ॥| बैठे जाय मथणिया पाही । 
अपने कर निकारि के खाही ॥ में वर देखहु कहूं छिपाई । कैसे मोघर जाहिं कन्हाई ॥ 


अत--दोहा-तेरी सो तोसो कहत में सकुचत यह वात । तेरो मुख हरि रूखत ही 
सकुचि तनक है जात ॥ सोरठा--नेकु देखावहु आंखि नहि. अचते ये ढंग भले ॥ कव छगिि 
कहिये राखि करत अचगरो श्याम अति ॥ इति श्री माखन चोरी लीला ब्रजवासी दास कृत 
संपूर्णम्‌ समाप्त: लिखत गौरीनाथ पांड्यां ब्ुन्दावन निवासी श्रावण कृष्ण पक्ष ह्वितीया चाम्‌ 
संचत्‌ १९१७ बवि०॥ 


विपय--श्री कृष्ण जी की माखनचोरी लीछा 

इस ग्रन्थ का लेख बहुत अशुद्ध है | हस्व और दीर्घ का ज्ञान नहीं रखा गया है 
तथा न मात्रा आदि का ध्यान रेखा है ॥ 

संख्या २७ एफ, अधासुर बंध लीला, रचयिता--बत्रजबासी दास ( बृदावन ), 
पत्र-- 4, आकार--<८ » ६ इच, पंक्ति ( प्रति एछठ )--२६, परिसाण ( अनुष्डप्‌ »>--<८०, 


( ३५८१ ) 


लिपि--नागरी, लिपिकाझू--स० १९१७८-१८६० इ०, प्राप्तिस्थान--प० वेनौरास पाठक, 
गम--भानिकपुर, डाकघर->विल्राम, जिला--एटा | 

आदि--भ्री गणेशाय नम ॥ अथ जघासुर वध लीला लिख्यते ॥ चौपाह ॥ तहां 
अघासुर बन में आयो। कस राज करि कोप पठायो ॥ ताके एफ चह्टिन हल मैहया । सारे 
प्रथमहिं छुचर कहैया ॥ एक पूतना जो घज जाइ । वच्सा सुर अर चर दर भाइ || तिनको 
पेर असुर उर धारी । कियो गव मन मे अति भारी ॥ आज राज कौ कारज कीजे । और गैर 
भाश्न को लीजै ॥ गिरि समान अजगर तन धारी [| परो असुर मय बदन पसारी ॥ 

अत--दाहा-दंखत सुर नर सिद्धि मुनि चढ़े विमान अकाद्य | रसि कौतुक चकित 
सै गये कमल भव पास || सौरठा--क्छ्यो घद्मा सों जाय कदृत जानि पर ब्रह्म तुम || सो 
ग्वाल्न सग साय छोरि छोरि करते कवर ॥ हति श्री भ्रघासुर बंध लीला सपृण समाप्त 
ल्खित गौरी नाथ पावया दादावन सचत्‌ १९१७ जि० 

विपय---श्री कृष्ण की अघासुर वध लीला । 


सख्या ५७ जी मान चरित्र लीला, रचयिता--अ्रजवासी दास, कागज--देशी, 
पत्र--है५, जासार--<८ % ६ इच, पक्ति (प्रति एष्टी--२६, परिमाण ( अमुप्डप्‌ )--०७०२, 
रूप--प्राची न, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--स० १६०३० १८४४ ६०, आंपिस्थान--राम 
दास गोसाई, ग्राम-- गढ़ी जैसिंद, डाकधर--सिकद्रा राऊ, जिला--अलीगढ़ । 


श्री गणेशाय नम्म भ्री कृष्णाय नम ॥ अथ मान चरित्र लीला लिएयते ॥ नित्य 
इयाम शयासा सुसकारी । करत नित्य तय चरित विहारी ॥ निगुंण निविफार अविनासी । 
भक्त मनोरथ सदा विल्ासी ॥ नित घृन्‍्दा वन धाम सुहायो | नित्य रास रस वेदन गायो | 
सदा भक्त बस हृष्ण कृपाछा । दया सिन्धु प्रभु दीन दयाला ॥ सरद रैन सुरास उपायो। 
खुबतिन प्रति निज रुप चनाथो ॥ 

जत--दोह्ा-राघा रसिकर गुपाल कौ कौतूहल रस केएि प्रजवासी प्रभु जनन को 
सुसद काम तर वेलि ॥ सोरठढठा-सुफ्ल जन्म है तासु जे जन दिन गावत सुनत। तिनको 
सदा हुलास श्रज वासी प्रभु कां पा ॥ इति श्री मान चरित लीला सपूर्ण समाप्त सवत्‌ 
4९०३ पि. लिखा मगल दीन ब्ाह्मण चौते | श्री राधा रण की जे ॥ 

विपय--श्री कृष्ग द्वारा राधिका मान मोचन । 

सरया ५८ ए गगछ विनोद वेलि, रचयिता--शृदावन दास ( क्षुदावन ), 
कागज -दंशी, पत्र--३६, आफार--६ % ४ इंच, परिमाण ८ अनुप्दप्‌ )--१०३, रुप--- 
अच्छा, लिपि---नागरी, <उनाकाहल--सं० १८१२ वि०, प्राप्तिस्थान--अद्वेतचरण जी गोस्वामी, 
स्थान--भ्रीराधारमण घेरा, घृदावन, डाफ़घर--बघ्रृदावन, जिला---मथुरा | 


भादि--श्री राघा वल्लभों जयति श्री हरिघश चद्ठो जयति श्री हितरूप गुरम्यो 
नम । अथ श्री मगर विनोद श्रसाद चेली लिश्यते। दुपाइ ! नामा मिश्र हरिवंश कृपा 
अथद्युद वरचे जग | श्री राधा रस रहसि गृढ़ दरसाइ लिया सग | नमामि राधा चरन सकर 
मंगल को कारनि। नमामि गुर हित रूप से-्य गौरग विहारनि ॥ ३ नमामि रसिकानद प्रिया 


( १८६ ) 


आनन अंघुज अलि | नमामि ललिता ललित रूप रस वेलि महाफलि ३२ नमामि सहचर दुन्द 
सदा सेवति राधा पद्‌ । नमासि बृन्दास्न्य जपिल कोतुक फो बेहद ४ नमामि दिन मणि 
सुत्ता तीर सोभा को संघट। नमामि सब सुपनि कर वेली तरुचर वंशीवट । नमामि बृन्दा 
देवि सुभग कानन अधिफारी नमामि पगकुल बृद जहा संतत सुपर भारी | ६ 

अत--हंसहि अली दिस झुऊी खफ़ितिन भ्रुजभारि लीनी । मनहु ढामिनी निक्रि 
दुमकि दसननि छबि दीनी | ९६ न्‍्यादइ रसिक मणिलाल फिरत जैसे कर चफक़री | 
प्रिया रूप गुन मांहि सपी जिनक्री मति जकरी ९७ यह मंगल की ध्यान तलूपते उठत 
केलिवन छिनक विसरि जिन जाहू सदा सुधि करि मेरे मन ९८ संगल घुगल विनोद मोद 
सो सहचरि पायो | श्री हरिवश प्रसाद कछुक मे घरनि सुनायों | ९९ ठारद्द सौ गत भयो 
चर्ष वारहों प्रगट जब । पूस सुदी पुनि तीज भयो पूरन प्रत्रव तव || १०० पठन श्रवन 
सगल जस राधा रसिक विहारी । वृन्दावन हित रुप भक्ति सरसे हिय भारी ॥ १०५ 
इति श्री मंगल विनोद वेली वृन्दावन ठास जी कृत सपूर्ण ॥ 

विपय--राधाक्ृष्ण के श्य्गार और विहार का चर्णन | 

संख्या ५८ वी. श्री गुरु महिमा प्रसाद वेलि, रचयिता--द्ददावनद्रास जी 
( बृदावन ), कागज देशी, पत्र--३८, आकार--६» ४ इंच, पक्ति (प्रति एष्ट )-६£ 
परिमाण (अनुप्ड्रप्‌ू )--१११, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १८२० वि०, 
लिपिकाल--घं० १८९१८: १८३४ ई०, प्राप्तिस्थान--गोस्व्रामी अद्वेत चरण जी, स्थान--- 
बृदावन, डाकघर--ब्दृदावम, जिछा--मथुरा । 

आदि--श्री राधा क्ृप्णा+्यां नम. जय श्री गुरु महिमा प्रसाद चेली लिख्पते। 
तूमर छंद । श्री हरि वंश बंदी चरन । इृहि भव सिंधु नौफ़ा तरन तिन चंद सरन जिन २ रूई 
सच की आसा पूरन भई । अब मो सुमति को वर देहु | महिमा कहा गुरज अछेहु | करता 
बुद्धि के प्रति पाछ | हरता विधघन सब कलिकालू २ जच्ता छेदि टारी दूरि निरवाहि सुबहि 
उरमे पूरि | विनती सुनो प्रसित निपति दाइक भजन रक्षिक चली | गुर महिसा ज़ु सिंधु 
अगाधि | ताकी तुम कृपा ही साधि | तन कसु दृष्ट काजे जहा । काहा रतन चरित निमाहा। 


गुर महिसा जुहो यह भाला । सोषै हूजिये जू कृपाल जाके माल उरमह छूसो लोफ प्रलोक 
पूरति जसे । 


अंत--ठारह से संचत जान | ऊपर बीस वर्ष बखानि | दीनी सुसत श्री हरिवश । 
गुरज सकथ्प्रों छुनि गुन गंस | १०९ | कविच--गुरु कृपा तोई सौ जू भी ज्यों रहे हियो 
जाकी जग सौ उदास औत्र न पथ गरूर है | उर दया मुख नाय काहू सौन और काम गुर 
की दुईं वैभव को बिल सैर समूर है | उसे भाव रुप की तरग उठे नाना भांति ताही मांह 
छक्‍यो अरि इन्द्री जीतन सूर है | बुन्दावन हित मेरी ताको नमो वार वार गुर कृपावलू सो 
करी साया चूर २ है। ११० दोहा ॥ केलिदास हस्ताक्षरन वेलि लिखी बनाइ। पढे सुने 
गुर अत्य जे तिनक्नो चकि २ जाइ ।१११। इति श्री गुर महिमा प्रसाद वेलि घृन्दावन दास 


जी कृत सम्पूरणम्र्‌ । राधाकृष्णाय नम. श्री कृष्णायनमः | गोपाकाय नम; । संवचस्‌ ३८९७ 
आदवन शुक्ल पंच+यो छुधो ॥ 


( १८३ ) 


विपय--गुरम हिमा का वणन । 

सस्या ५९ श्री रामायनी कफहरा, रचयिता->ढाला घृदावग, फागज-पुराना का गद। 
पत्र- ५, आकार--६ ५४ ४ एच, पक्ति ( श्रति एष्ट |-१२) परिमाण ( अलुष्ड्रफ )-०<०, 
रूप--प्रत्वीन, लिपि--नागरी, लिपिहाल--स० १९१९८ १८६२ ६०, प्राप्तिस्थान-- 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस | 

आदि्--भ्री गणेशाय नम श्री गनेश जूसद्दाह ॥ अथ लिएयते श्री रामगी कस्हरा 
करा कहु नामे रघुबीर कृपाला ॥ अज अगिनासी दीन दयाला, सुरहित इरत भूमि को 
भारा ॥ प्रगट भये रघुवतत कुमारा )] पपा-संटत दशरत आगा माही, बा नय छवि 
चरनि जाही || एटिसन भरथ घासुदन भैयया ५ निरणत जननी लेत बटैया ॥ गगा गौर श्याम 
सुन्द्र दी जोरी । जो कछु कही सो उपमा थीरी ॥ कर घनुद्दी कटि कसे निपगा। चढ़े 
नचावन चपछ तुरया ॥ धवा धरद्दी विश्यामिश्न जो आए । आदर करि भूपति बैठाये ॥ 

अत--सो दिन धाय घरी शुभ जाना | गुर वसिष्ट भा में अनचुमाना । साजि समाज 
चेंद्‌ विधि फकौन्ही | राज तिलक रघुराजहिं दी-दा | सस्सा क्षेमित कनक सिंहांसन राया। 
यप्ति बहुकाए' गये सुरधामा ॥ इति श्री रामायनी कर्द्धरा समास्मि सु सुभवते॥ मिता 
कुमार वदी ५ सतो सपत्‌ १९१५ छिपा श्री छाढा शाटायय पटवारी बरही बैंढे ॥ 

विपय--घधण सारा के प्रस्येद् अक्षर से कमश चौपाह का आरम्स हुआ ६ कौर 
सक्षिप्त रामायण भी पूरी कही गई ६ । 


सण्या ६० विहार इ दायन रचयिता--शदावनदास ( जायरा ), पत्र--२३३, 
आाकार--१० २६ ऐडे इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१३, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--२७७०, 
रूप-प्राक्षीन,, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० बैजनाथ स्रह्मभट्ट, आम--अमौपी, 
डाफघर--विजनौर, जिल्म--छसमऊ | 


आदि--सत्य नाम सत्य गुर समरथ दीन दयाछ ॥ अथ लिप्यते विहार धुन्दावन ॥ 
पथ कत्ता की राय अर्थात्‌ सिद्धात उन विरोधों के विपय में जो शाख और अन्य मतों 
में चत्तमान हैं आर सतता के गुण आर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहकार के अवगुण और 
दया । धर्म | शीरू । शन्तोप । उदारता । बैराग्य भादि फे रास ॥ दोहा ॥ जग विवाद को 
दस कारि । मन में सशय होय । बृन्द्रावन इस जाल से | विरषणा बाचे कोय ॥ तथा ॥ 
सब अपने सिद्धात को । सही कहत दे सार । बृद्भावाग वह और को ) भूछा जाने वार ॥ 
कोई यत्न »पने जाधीन कद्दता है कोई इश्वर के कोई दोनों के भाधीन कहता है। कोई 
प्रारव्ध को कोई यत्न फो सुरय कहता है इसके विशेष एक ही मत वाला दूस प्रझार के 
चचन कद्ठिता है एक स्थान पर जगत्‌ और इश्वर की सत्यता दिसाता है दूसर स्थान पर 
असत्य कह दंता दे | कहीं जप तप पूजा कम तीथ बत मूर्तियों की पूजा नाम का स्मरण 
ठहराता है कहीं इन सर का अनिश्चय कराता है पररुपर में शास्त्रों का विवाद दीफता है ॥ 
यही दशा पुराणों की भी है । और फिर सब चेद को प्रमाण करके अपने कहने की अर्थात्‌ 
सिद्धान्त को निरचय कराते हैं। कोई (किसी देवता की महिमा करता है ऊ्िसी वूसरे की 


( १४८४ ) 


निन्‍दा करता है | विप्णु पुराण में विष्णु की महिसा की है शिच पुराण में शिवजी की 
महिसा है ॥ देवी पुराण सें देवी को सुख्य कहा हैं । सूर्य पुराण में सूर्य को सबसे बड़ा 
वताया है | गणेश पुराण में गणेश जी को सबसे चठा अधिकार कहा है । 


अंत--अंकुर वीज वासना होई । जग डपजावन हेतू सोई ॥ जग को सत्य सत्य 
जिन माना । दूजे दृढ़ कर इच्छा ठाना || उपजै विनसे सो जग माद्दी। आपी ऊपने हाथ 
नसाही ॥0 ज्ञानी बीज चासना नारी । जय असवत सो ताको भास ॥ ज्ञानी एक ब्रह्म सब 
जाने | दूजी दृष्टि नही सन आने ॥ झूग दृष्णा को नीर ज्यों । दृरल जलूहि समान; चैंद्रा 
वन वह जल नहीं | कस डूबन की हान ॥| अन्य पुरुष की दृष्टि में । जग च्योहार साय ॥ 
विद्वाचन जब जग नहीं । कौन व्योहार चताय ॥ महाराज सत्य हैं २ विना ब्रष्ठा ज्ञान के 
वन्‍्ध की आरन्ति दूर नही हो सकती और मैने भछी प्रकार विचार के ठेस लिया कि में 
सजातीय विजातीय सुगति भेद रहित अखंड ब्रह्म हूं। मुझे अब इसमें कोड सलय विपर्यथ 
नही रहा । सहा राज आप धन्य हो धन्य है महाराज एुक यह प्रेमी भी आपसे कुछ पूछा 
चाहता है अब आप इसकी सुनिये और मेरी तो यह दशा है।। सोरठा ॥ भूल तिमिर 
भयो दूर | भूल भर्म जातो रहो । बुन्द्रावन में पूर। आपन रूख आपहि रो॥ इति 
श्री बृन्द्रावन समाप्त ॥ 


संख्या ६९. देवानुराग सतक, रचयिता--बुधजन दास, कागज--देशी, पत्नर---१४ । 
आकार--4 %( ६ इच, रूर-प्राचीन, छिपि--नागरी,_ लिपिकाछल--१८६७ पघरि०, 
प्राप्रिस्थान--पं० _ वेनीरास पाठक, स्थान--मसानिकपुरा, डाकघर--विलराम, जिला-+- 
एटा ( उ० प्र० )॥ 

आदि--श्री गणेशाय नसः । अथ ठेवानुराग सतक लिख्यते || ठोहा ॥ सनमति पद 
सन सत्ति कश्न वदू संगछ चार । वरने बुध जन सतसई निज पर हित्त करतार ॥ परम 
घरम करता रहो भवि जन सुप करतार | नित चदन करता रहू मेरा गहि करतार ॥ परूं 
पग तरे आपके पांय पग तरे देन । इस कर्स छूं सब तरे करी सर्वथा चैन ]| सब लायक 
गायक प्रश्यु धायक धर्म केश । छायक जानि नर नसत है पायक भए सुरेश | नम तोहि 
कर जोरिके शिव वनरी कर जोर । वर जोरी विधि की हरी योवर दीजे मोर ॥ तीन लोक 
की खबर तुम तीन लोक के तात । त्रिविधि शुद्ध वदुन॒करु त्रिविधि ताप मिटि जात ॥ 
त्रिविधि शुद्ध वंदून करूं त्रिविधि ताप मिटिं जात ॥ तीन लोक पत्ति है प्रभू परमातम 
परमेश | सन वच तन कर नमत हूं सेटो कठिन कलेश ॥ नम जु तेरे पांय को परम पदारथ 
जान । तुम पूजे ते होत है सेचक आप ससान ॥। 


अंत-परिपुरन प्रश्मु विसर तुस नमूं न आन कुठोर | ज्यों ज्यों कर मो तारिये 
विनती करूं निहोर ॥ दीन अधम निरधन रे सुनिये अधम उधार । मेरे औगुद जिन छूखो 
तारे विरद्‌ चितार || करुनाकर परगट विरद्‌ भूले वनि है नाहि । सुध छीजी सुध कीजिये 
दृष्टि धार सो साहि ॥ यही विरद सो दीजिये जांचू' नहिं कछु और । अनसिप दृश निरखत 
रहूं शांति छबी चित चोर || याद हिया में नाम मुख-करो निरंतर वास । ज्यों लौ वसिबो 


(्‌ ६१८८५ ) है 


जगत में भरियो तन में सास ॥ म अज्ञान तुम गण अनत्त नाही जाबे अत । व्दत्त अग 
नम्माय पसू जाव जीव परजत 8 हार गये हो नाथ तुम अधम अनेक उधार । धौरे धीरे 
सहज में लीजो भोर्टि उबारि ॥ आप पिछानि विशुद्ध को आया कह्मो प्रकाश | जाप आप में 
थिर तने वदे घुध जन दास ॥ मन सूरत मगर बसी मुप सगल तुव नाम | ये ही मगर 
दीजिये परो रहों छुव धाम ॥ इति श्री देवाजुराग शतक सपूणम्‌ छिखा सानिक चद्‌ जन 
स्वपठनाथ । आगरा मध्य सवतत्‌ १८९७ वि० चेपर शुक् पक्ष तृतीयायास्‌ । 
विषय --ईश्वर विनय | 
विशेष ज्ञात-य--इस अथ के रचयिता 'घुधजन दास थे रचनाऋाल का पता नहा, 
कछिपिक्राल सवत्‌ १८९७ वि० है | इसको एफ जनी ने लिखा हे ॥ 
सख्या ६२ क्षमापोडसी, रचयिता--चक्रपाणि, पत्र--१ है, आऊफार---१० ८ » ७इच, 
पक्ति ( प्रति पृ "--१४) परिमाण ( अजुप्दप्‌ )--३६४, रूप--आचीन किपि--नागरी, 
रचनाकाल--स० १८८२८ १८२५ इ०$ लिपिएंल--स० १९०६० १4४९ इु०, प्राप्ति 
स्थान--प० लक्ष्मीनारायण, बद्य, स्थान--पाह, डाकधर--वाह, भिला--आगरा। 
आदि--भ्री भते रामाजुजाय नम ॥ सु कान्य कुउ्जाग कुछोत्तम श्री सुसाय मिश्रा 
त्वय जो छुधाओ | स्तोन क्षमा पोड़शिकाउमि धान “याखाति सद्वितुध चक्रपाणि ॥ श्री 
पराशर भद्टाचाय्य श्री रगेश पुरोहित ॥ श्री वत्साक सुत्त श्री मान श्रेव से मेसर भूयसे 
॥ $ ॥ श्री पराशर भद्दाचाय्य मे भूयसे श्रेयसे अस्तु महेत भद्गाय भवतु अन्न श्रेयसों 
भूयस्तवतु स्तो+ समाप्ति तञ्रचारादि अतिवधऊ घुरित अशमत्सेन स्तोया ध्येत्‌ृ श्रातृजन क्षेस 
वाहुल्य बत्त कथ भूत श्री पाराशर भद्याय श्री रगेश घुरोहित श्री रग्रेश श्री रेग क्षेत्र 
विराजमान ॥ 
झत--सत्यक्त सब विहित क्रिय भथ कामथद्धालु मनन्‍्वह मजुप्टितर्निंय कृत्य ॥ 
अत्यत नास्तिझ मनात्म ग्रणोय प्र मारग राज कृपया परयाक्ष सस्व ॥ ९॥ सत्यक्त सब 
चिहित क्रिय सत्यक्त त्याग करि है सपृूण विदित स्वधम रहित क्रिया जा करिके जोरू अथ 
जो नाना प्रकार के अथ है काम-जो नाना प्रकार की कामना ह त्तिनहीं में जाठो प्रहर श्रद्धा 
है ओर अजुष्टित करवे के जोग्य नहीं ऐसे करियत भये हैं निद्य कमे जा करिके ओर अत्यन्त 
नास्तिक जो वेद शास्त्र की निन्‍्दा ताक़ो करण वारों जो हों ओर अनाव्म गुणोप पश्न आना 
त्मा जो देह रे ताही के शुणनि करिकें उप पत्र कहा युक्त हों आत्मस्वरूप को। जो सोधन है 
ताहिं करिके रहित हों ऐसा जो हो ताझे सच अपराध अपनी परम जो छृपा हे ता करिके 
क्षमा पन करतु यद्यपि अपना बडे योग्य हैं तथापि अपनी न्यूनता वनन करीं नीचानु सघान 
जीच को कर्च-य हे ॥ तदुक्त यामुना चार्प्योपि | अम यदि क्षुद्ध श्रल सीतर सूथा प्रसव भूरि 
त्यादि ॥ १९ ॥ यश्वक्रे रगिण स्तोत्र क्षमा पोडश नामक ॥ प्‌ वेदाचाय यो वेदाचाय्य 
क्षमा पोडशी है नाम जाको जेसो रगीराग स्तोत रगनाथ स्वामी को जो स्तोन है ताहि 
चक्रेफरत भए जेसें जो हैं वेद “यास के तनय पुत्र वेंदाचाय्य तिनदि हम सजत हैं शिष्य 
छत छोकय ॥ २० || यरच-क्रें रगीण स्तोज क्षमापोडशि नामक ॥ वेदयासस्य तनय वद॒/ 
चायये महरुजे | २० ॥ इति श्री क्षमा पोडशी सम्पूर्ण ॥ दुजति दिति विध् समित विक्र 
श्घ 


( १८६ 2 


मार्क भू प्रेद हाथ नवरे टहिप वरिगेफ मसासेनभस्थ गल पक्ष रमेश तिथ्यां शक्नी चक- 
पाणि बुध राट्‌ बिदधे सु टकाम्‌ | १॥ इति श्री क्षमा पोदरया टीका ब्यारया समाप्ता ॥ 
संवत्‌ १९०६ ॥ 
विपय-पश्रीरंगाचार्य्य की क्षमा पो-पी नामक स्तोत्र की च्यास्या ॥ 
टिप्पणी--प्रस्तुत घन्च में सोलह छछोऊ़ों द्वारा श्री रंगाचार्य ती शी विनय की गई 
है | अन्तिम छोको से पता चलता ९ कि मूल अन्य श्री बेढाचार्य गचित ४ थीर उसके 


शछोको का अन्वय कान्‍्य कुब्ज कुलोत्पन्न श्री सुगा मिश्र हारा सस्पन एक्का ४ और भाषा 
व्याख्या श्री चक्रपाशि जी सिश्र ने की ८ । ब्यार्या विस्तृत सौर सुबोध है | प्राय, पदरडेद 


करके भरी भाति समझाया गया हेनअन्ध के जन्त में उसका रचना काल भी एशझ रगफ में 
दे दिया गया हैँ “दगद॒ति दति बविउु” इससे सथग १८८२ निकलता ह€। इसी कहो टीकाफार 
ने टीफ़ा निर्माण समय बतलाया 5 | 

संख्या ६३. फवित रामायण, रचयिता--घंदर कवि, कागज-ेशी, पतन्न--३३, 
आकार--८ % ४ इंच, पक्ति ( प्रति ए्रठ )--२०, परिसोण ( अनुष्दप्‌ )- ५२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि -नागरी, लिपिकाछू--सम० १८६०८ १८०३ ह£०, प्रापिस्थान--लछाला 
वेनीराम, ध्राम--गंगागंज, डाकघर--सलेमपुर, शिक्व--अलीगड़ । 

आदि--पहिले भयो राज रिपि पाछे भयो ब्रह्म रिपरि चिस्वा मित्र बाकी नास 
जानते है सवही | उन फद्यो आय मेरी राक्षस चुआम आगि, राजा तेरे पुत्र चिनु फाह्ट सो 
न दवही ॥ जिनके खिलौना लिये सेलत हु सवासंग, ऐसे प्यारे न्‍्यारे होत नाहि कबह्ी ॥। 
झरि उपगार कौन कीनो दे विरुंव। चंद ते डगे ट्वी चाय दिन भागे सौन जबहीं॥ २ ॥ 
आगे आगे रिपि जाय हिय हरप मांहि, पाठे पाछे सुदर उचर रघुबीर है ॥ सु पे है ताफी 
वाय पुछत है ताहि पाय चल रे निकट राय जहा तेरे घर ९ ॥ मारग में भयो सोर 
राक्षस उठे घोर | हसत हसत राम लियों एक सरह ॥ देसो रे या नीच की ज्ु भाई है 
सुकृत वीच, ऐसी ऐसी मीच पाय पुनि नीच सो निटर है ॥ 

अंत--जाय हाथ धन्नुप चढ़ाय भये सीता पति। ताही हाथ रावन संघारो लंक 
जारी है ॥ जाही हाथ तारथो थे उचारथो हाथी हाथ गहि । जाहि हाथ हस मथि ललिमी 
निकारो है ।| जाही हाथ गिरवर घारी भये प्रान नाथ । ताही हाथ नद कहा नाथ्यो नाग 
कारी है ॥ हो तो अनाथ प्रभु जोड दोऊ हाथ ०ब तो | श्री नाथ हाथ गहिवे की चारी 
है ॥ दो०--ये चरित्र सघुनाथ के घरने है कावि चद ॥ नागर ननन्‍हा पठन को ठाकुर इयास 
लिखत | मुखते जु॒ वाहर चंद के जैसे निकसे वर्ण। सैसे ही इयमा लिखो सुन्यो जे 
अपने कर्ण ॥| जो कोई याऊो वांचे है गुरु पडित कवि यार । सवद सचे सुधि कीजियो मोपे 
ताना न सार ॥ इति श्री चद विरिचितायां कवित्त रामायण सपूर्ण |॥ श्री राम संवत्‌ 
१८६० छिखा 0 

विपय इसमें रामायण सातो कांड के कविच लिखे है । 

टिप्पणी--इस अ्रथ के रचयिता कवि च॑द्‌ थे जैसा इनके पढो में आया हैः -लिपि 
काल सवत्‌ १८६० वि० है और कुछ पता नहीं चरूता। लिपिकारू से पता 


( १०७ ) 


घलता दै कि १८६० में चद कवि वर्तमान था क्योंकि लेसक ते अपने इस दोहे से 
बतलाया है +- 


ये चरित्र रघुनाथ के थरन है कवि चद्‌। नादह्ठा नागर पठन को ठाकुर 
श्याम लिखत ॥ मुसते वाहर चद के जैसे निउसे वण । तैसे ही इयामा लिसे सुन्यो सु 
अपने कर्ण अर्थात्‌ इयामा ने चद कवि के भुस से निकलते ही शब्दों को लिखा हद अधौत्‌ 
लेसक और कवि साथ ही थे | 


सख्या ६४ मूह्त दुषण, रचियिता -चलरम॒णि, पत्र--५३, आकार--१३ २७ 
इंच, पक्ति ( प्रति एष्ट 9-११, परिमाण ( अजुष्दुप्‌ “7१६२६, रुप--आचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाट--स० १८३९८ १७८३२ ६०, प्राप्तिस्थान--शारिप्राम दुबे आम-- 
नंदगाँव, डाफघर---मैतपुर कलाम, विला--भागरा | 


आदि-भ्री गणेशाय नम अथ मुह दर्पण टिग्यिते सिंदूर कण गज बदन, सुख 
अगार निफेत | मगल मूरति जग विदित, गण पति सत्र मति देत ॥१॥ दृडकु पचम प्रवर | 
महाराज श्री उदोत सिंद्द, जगर्मे प्रत्तिद्ध दिन कर से रप्तत हैं | मिनके प्रताप भरि तिमिर 
बिलाइ जात, कहू ना दिसात गिरि कन्‍द्रा बसत है || विमल सुजस को प्रकास दसौ दिशा 
होत, मित्रण के मुस पुढरीक विक्सत ६ । वदत सफल कर दुवनि के घृन्द॒ सदा, सम्पत्ति 
समीप कवि बुध विएसत हैं ॥ २ ॥ दोहा मद्दाराज के हुकुम तें, विविध प्रन्थ मथि चार; 
भाप कीन्दहों चाह मणि सकल सद्दिता सार॥ ३॥ अगिनि ब्रह्मा गौरि गनपति नाग 
पण्ण मुप भाजु | शमु हुर्गा धम बिश्ये विष्णु कामहि जानु || शिव शशि पे तिधिन के 
पति प्रति पदा तें माठु । अमावस के विनर स्वामी, यद॑ मति उर आनु ॥ ४ ॥] 


अंत--दोद्ा--पारस के परसें कह आयस कचन दहोत | सुधरन सय जग जग 
मंगे । दरसे सिह उदोत ॥ 9१ ॥ दडफ़ ॥ सब जग को अधार सद्दि सूथा को सिंगार। सब 
भूप सिर दार जादि छाजें पर वार ॥ दान जूझ्ष को मँगार भरि दुरु जतवार । जासु सोहै 
भुज गार सदा गुनी को मँँढार | जसु उजिल अपार सुर सरि कैसी घार। पार वार हू की 
पार छट्दी दिसनि मझार | अति परम उदार सब सुपमा को सार । घनि नृपति उदीत सिंह 
गृथु अवतार है | ४३ |) सवैया || जी छगि भूमि पुरदर मद्रि ज्यौं छगि मेर मदा क्रिन 
जो हे । जौ लगि इन्द्र पर्निदर्लिद सुता उतरगनि मोरे [| ४३ ॥| इति सकछर सामत चक्र 
चूढ़ा मणि मजरी नी राजित चरण कमल चपुर्दंधि चहाय वसुधघर हृदय पुडरीफ विकास 
दिन कर श्री मन महा राजा घिराज उदोत सिंह देवो घोजित ज्योति रवि चद्ध विरचित 
सुह्दृत रत्ने चस्तु प्रफरण | यादण्नी पुस्तक दृष्टा ताइशी लिखित मया। यदि शुद्धम शु॒द्धवा 
मम दोपो न दीयते | लिपित पचम दास सावरण बाद्मग उतनु बस्ती मानिक्ुुर मिला 
इठबा तथा वासुरस भाकऊर हलते पचार मे अपने पाठरों उवारी नगर पई में जमुना जी के 
तथ सबत्‌ १८३६ द्वितीय ज्येष्ठ सुदी १३ 
विपय--(१) शुभा शुभ प्रकरण [ ४० १--११ ] (२) नक्षम प्रसरण [ ११--२१३] 
(३) सक्राति * [ २३--२७] (४) गांचर ,, [ २७-३० ] 


( १८८ ) 


विपय--(७) संस्कार प्रकरण [ ए० ३०--३२ ] (६) विवाह प्रकरण [३२-३४ | 
(७) वधू प्रवेश ” [. ३८--४० ] (४) यात्रा ” [ ४०--७० | 
(६) वस्तु 7? [ ७०-७७ ] 
संख्या ६० ए. अमरलोक वर्णन, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अरूबर ), पतन्न-- 
८, आकार--१० # ८ इंच, पंक्ति (श्रति छछ )--२४, परिमाण (€ अजुष्ड्रप्‌ )--१७०, 
रूप--प्राधीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--स० १९०१ ८ १८४४ ६०, प्राप्तिस्थान--वबाबा 
रासदास, आस--जहांगी रपुर, डाकघर--फरोछी, जिला--एटा | 


आदि---श्री गणेशाय नमः अथ अमर लोक चर्णन लिख्यते | दोहा ॥ प्रणाम श्री 
सुख देव को सोहें गुरू दयाल || काम क्रोध मद लोभ से काढ़े मेरे साल | १ ॥ बाणी 
विमल प्रकाश दी बुधि निर्मल को तात मोहि मूरख अज्ञान को नाहे आंचत है वात | २ ॥ 
अमर लोक वर्णन करी वेही करें सहाय। दृष्टि हिये मम खोलि कर सवबह्दी देहु दिखाय ||३॥ 
भेद्‌ लियो गुरू देव सो अद्भुत रची सु अन्थ | साखी वेद पुराण में जानी सुनिये संथ ||४॥ 
चौ०-भेद अगोचर कोई कोई जाने | गुरू दिखावे तो पहिचाने || पता कहें कछु वेद 
पुराना । ज्यो का त्यो उनहूँ न चखाना || कछु कछु मत्त सारग हू भाप | फिरि भूछे समझें 
नहि साखे || हरि की कृपा प्रगट में गया । किया उजागर खोलि सुनाया || निराकार तो 
ब्रह्म है माया है आकार | दोनो पदवी को लिये ऐसा पुरुष निहार || २ 

अत--दोहा-मम हिरदे में आयके तुमही कियो प्रकाश | जो कछु कहो सो तुम कहो 
मेरे मुख सो भाप || ५ || आदि पुरुष परमातमा तुमहि नवाऊ साथ, चरनन पास निवास 
दे कीजे मोहि सनाथ || ६ ॥ तुमरी भक्ति न छाडहूं तन सन शिर क्यो न जाय | तुम 
साहिव में दास हू भलछो वनो है दाव || ७ || गुरु छुक देव कृपा करी मूरख भयो प्रवीन | 
मम सरतक पर कर धत्यो जानि निपट आधीन || ८ ॥ कोटि नाम को फल रूहे तिरवेनी 
असनान || शोभा गावे लोक की मूरख होय सुजान || ९ ॥ पढ़े सुने जो प्रीति सो पाये 
भक्ति हुलास । नित्र उठकर तू पाठ यह चरण दास कहि भास ]| १० ॥ प्रेम बढ़े अघ सब 
हरे कलह कल्पना जाय । पाठ करे या छोक को ध्यान करत द्रशाय || ११ ॥ इति श्री 
अमर छोक अखड धाम वर्णन ग्रन्थ सपूर्णणू लिखा नारायन गोसाई जेठ सुद्ि प्रतिपदा 
संचत्‌ १९०१ वि० 


विपय--अमर लोक की कथा वर्णन है || 


सख्या ६० बी. अमरछोक लीला, रचयिता--चरणदास, पन्न--१४, आकार--- 
८३ >( ५४ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--३१५, रूप--पश्राचीन, 
लिपि--फारसी, प्रापिस्थान--बावू शिवकुमार प्छीडर, स्थान--लछखीमपुर,डाकघर--रूखी म- 
घुर, जिला -- खेरी । 


आदि-अत--६७ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री असर छोक निज 
धास निज स्थान परमोत्तम पुरुष विराजसान प्राप्तु निर रुद्ध कबुअत श्री सुखदेव जी के 
दास चरणदास कृत अमर छोक छीला सम्पूर्णम्‌ समाप्तम्‌ वखुते नाकिस बन्दा दीन दयारू 


/ ( १८९) ) 


बढ़द भगवन्त राम कायस्य सर कानूनगो परगने काकोरी सरकार लछसनऊ मसाफ सूचे 
अख्तरनगर अवध | 

विपय--( ३ ) ए० १ से २० तक--अमरपुरी ( चैझुण्ठ ) की शोभा स्थिति और 
चहा के निवासिया का वर्णन ! 

सण्या ६० सी अश्टाग जोग, रचयिता--चरणदास ( ठेहरा, अल्घर ), पागत--- 
देशी, पत्र--३४, आकार---८ % ६ इच पर्ति ( प्रति पृष्ट )--२४, परिमाण थजुप्दुप )- 
७२०, लिपि--नांगरी, छिपिकाह--स० १८९६८ १८३६ हैं०, प्राप्तित्थान--बाया 
रामदास, ग्राम--जद्गीरपुर, ठाऊघर--फरौली, जिला--णए्टा 

आदि--श्री गणेशायनम ॥ अथ »ट्टाग जोग ग्रथ लिस्यते ॥ गुर शिष्य सवाद | 
दोहा || “यास घुत्र धन घन तुरहीं धन धन यद्द अस्थान | मम »ाशा पुरी करी घा घन 
चह भगवान ॥ १ | तुम दशन दुल्म सद्दा भये छ मोकों काप। चरण छुगो जापादियों 
भये जु पूरण काज [| २॥ चरण दास अपनी क्यो चरणन लियो ढगाय। सिर कर धरि 
सब कुछ दियो भक्ति दृह समुझाय ॥ ३ । वाल्पने दरशन दिये तबहीं सब छुछ दीन। 
बीज जु बोया भक्ति झा अब भया धृक्ष नवान ॥ ४ ॥ दिन दिन यदढ़ता जायगा तुम किरपा 
के नार । जब छग माली ना मिला तन छरुम हुता जधार ॥ ५॥| गर समुझाये जीग ही 
चहु भाती बहु 'प्रग । ऊर धरे ताददी कली जीतय विंदू अनग ॥ ६॥ ऊर आसन 
सिसलाइया तिनका साते विद्धि । तुम्दारी हृपा सो होद्विंग सबही साधन सिद्धि ॥ ७ ॥ 
इक अभिलापा और हं वहि न सहू सकुचाय। हिय्ये मुस॒ आय कारें फिरि उल्टीही 
जाय ॥| ८ ॥ गुर वचन ॥ दाह्या--सत गुर से नहिं सक्ुचिये एडशो चरणन दास। जो 
अमिलापा मन विपे सोलि कट्टी अब तास ॥ ९ 

अत--जोग समाधि- दोहा---आसन प्राणायाम दरि पथन पथ गहि छऐेहि । पट 
चक्कर को छेद्‌ करि ध्यान शूय सन दढ़ि || जापा विसर ध्यान में रहे सुरति नहिं नाद । 
जीन होय किरिया रहित लागे जोग समाध ॥| तब लॉग तत्व विचारि करि कई एफ भर 
दोय । ब्रह्म मत बाधे रहे छाए रुमि ध्यानहि होय । मैं तू यह वह भूलि करि रहे जु सहज 
सुभाय | जाया द॒द्दि उठाय करि ज्ञान समाधि रुमाय | ज्ञान रहित ज्ञाता रहित रहित 
ज्ञेथ जर जान | ढछगी कभी छूटे नहीं यह समाधि विज्ञान ॥ पूछे आदो अग ते जोग पथ 
की चात । सुक्देव कदे ताम चलो गुरकृपा ले साथ ॥ इति श्री अष्टग जोग गथ सष््ण 
समाप्त लिखित स्वामी रासानद्‌ गिरि गीसाई स्वपठनाथ जेप्ठ सुदि २ सबत्‌ १८९६ बि० 
जेराम शम राम रास । 

विपय--अष्टाग जोग, समाधि का रक्षण, भेद और क्रिया का बणन ! 

सख्या ६५ डी याछ लीला, रचयिता--चरणदास ( दिल्ली ), पत्र--१२, आकर- 
६ » ४ इंच, पक्ति (प्रति ए४)--७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ ---१००, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी आपिस्थान--प० चढद्रशेसर त्रिपाठी, स्थाव--वाह, डाऊघर--चाह, जिला--आगराः । 

आदि-- जयुमान से २-३ ४० लुप्त || न काहु कौ करे अपने कर 
लेप | १० ॥| महू पिज ही कहा सव ठौर हसारी। बाट घाट गिरि किनरागो छुरूहि मझारी 


( १९० ) 


इहि विधि बचन रचै अति सुर सप्ती ज्यों बोले | चोठ कंठ छागे नही संसे सय खोले ॥११॥ 
गोपकुमार सहसयेक लीये संगी डोले || ब्रज बन जमुन जल थल लीला बहु सेल || कबहु 
के होय महीन टा पटु हाथ वजावै || कवहु के वैन सुर धर संगीत सुनाने ॥ १२ ॥ 

अंत--बाढी निश सरद देप हरि की नृत्त कारी । गऊ वन तिन छोडि दियो बछरन 
पे बांहि पियो | मुरली घुनि सुनत मोहे सुनि जन बृत घारी ॥ सुपटेव जी गुरु कूं चर्न 
दास वहुप्रणाम करे । रास को विछास दीयो परगट दरसारी ॥ १ | ईति पद सं० ॥ 
विपय--श्री कृष्ण के बालू चरित्न चर्णन | 

संख्या ६५ ई. भक्ति पदार्थ, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अछ्बर ), कांगय-- 
देशी, पत्र---८०, आकार--< »८ ६ इच, पक्ति ( प्रति पएष्ठ )७--२४, परिमाण ( अनुप्ठुप्‌ )-- 
६३८०, लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १८९६ ८ १८३९ ई०, शध्राप्तिस्धान--बावा 
रामदास, ग्राम--जहांगीर पुर, डाऊघर--फरोली, जिला--एटा । 


न्‍ 


आदि--श्री गणेशाय नसम- अथ भक्ति पदार्थ ग्रन्च लिख्यते ॥ दोहठा--प्रणवा श्री 
मुनि व्यास जी मस हिरदे में आय । भक्ति पदारथ कद्दत हैं तुमही करो सहाय ॥ प्रेस पगा- 
वन ज्ञान दे जोग जितावन हार | चरन दास की बीनती सुनियो बार॑ंबार | तुम दाता हम 
मांगता श्री सुकदेव दुयाल ॥ भक्ति ढई व्याधा गई मेटे जग जंजाल ॥ फ़िसू काम के थे नहीं 


कोई न कौडी देह । गुरु सुक देव कृपा करी भई अमोलक देह ॥ 


अत--दोहा--सून्य शहर हम वसत हैं अनहद है कुछ देव | अजपा गीत विचारिले 
चरण दास यहि भेव ॥ भक्ति पदारथ उदय स्‌ होय सभी कल्याण । पढ़ें सुने सेचन करे 
पावे पद निर्वाण ॥ भक्ति पदारथ से कही कछु एक भेद चखानि | जो कोई समझे प्रीति सो 
छूटे जम हुख सान ॥ पाठ करें मन में धरे बहुरो करे विचार | कहें गुरु: शुकदेव जू तुम्हे 
करू परणाम ॥ तुम प्रसाद पोथी कही भये जो पूरण काम || हिरदे में शीतल भये तपत्ति 
गई सब दूरि। या वाणी के कहे ते कायर मन भयो झ्ूर ॥ चदन चरच पुष्प घरि वहुरि करे 
परणाम । कथा वांचि सब ही सुने कहा पुरुष कह वाम । कई सुने जो प्रेम सो वाकू राय 
याद । चरण दास यो कहत है घनिहों पूरे साथ ॥ इति श्री चरण दास कृत भक्ति पदार्थ 
ग्रन्थ सपूर्ण छिखा शिव दीन पांडे सवत्‌ १८९६ थि० चैत्र चदी ९ 

विपय--सतगुरु की भक्ति का उपदेश । 

संख्या ६५ एफ. भक्ति पदार्थ, रचयिता--चरणदास, कागज--स्यालकोटि कागद, 
पत्र-५७, आकार--८ ५ इंच, पक्ति (अति छछ४ )--१०, परिमसाण ( अनुष्डुप्‌ )-- 
११००, रूप--कुछ प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८९२८ १८३५ ई०, 
प्राप्तिस्थान--प० भोजराम शुक्तु, स्थान--ऐतमादपुर, डाकधर--ऐतमादपुर, जिला--- 
आगरा | 


आदि--६७ ई के समान । 


अत--जिनफो सन विकरल सदा, रहो जहां चित होय | घर बाहर दोड एक से, डारी 
द्विविधा खोय । यह सगरो उपदेश ही में आपन कू कीन | मोसन कूं आया घना, कही होय 


( १९१ ) 


आधीन | सत उस सू मागू यही, सारी गरीबी देय । दूर यद्गप्पन कीजेय । नद्यानाहीं कसऐेय, 
जन परम गुर देव जी, सुन सतगुर सुसरेव । यही अरज में करत हु, दोहि साध फरलेव, 
चारो युग के भक्तमन, तुम हो सुप्य के घाम | घरणदास ही होयके, तुम्दें कर परनाम, इति 
इति श्री चरण दास जी कृत भक्ति पदाथ सम्पूर्ण ॥ 

विपय --पिचित्र प्रकार के भान का विधेचय । 

सल्ष्या ६६ जी भक्ति पदाथ, रचयिता--चरणदास ( दिल्ली ५, प्र+-५४, 
जाकार -८ » ५है इच, पंक्ति ( प्रति ए४ )--१२  परिमाण ( अनुदरुप्‌ )--१२९६, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-प० भोजराज शुक्ू, ( अवसर प्राप्त, इंस्पेक्टर, 
पाठशाला ), स्थान पैतमादपुर, डाफघर--आगरा, मिला--आगरा । 

आदि ६७ ह के समा | 

अत--तिनसे जग सहजहिं छुटा, कहारक कद्द भूप । चले गये घर छोड़ि के धरि 
विरक्त का रप | जिनको मन विरकत सदा, रहा जद्दा चित ह्ोय | धर बाहर दोठ एकसे, 
डारी द्िविया सोय । यह सगरो उपदेश ही, में आपन यू कौन | मो मन कझू भापा घना, 
कहीं होय आधीन । सतगुर सू मागु यही मोदि गरीबी दय । दूरि यद्ृप्पन कीजिये नद्मा नाही 
करि छेय । जनक परम गुर देव जी सुन सतगुरू सुसदेव । यही भरज मैं करत हू मोहि साथ 
करि लेव। चारो युग के भक्त जन तुम ही सुस के घाम | चरण हां दासा द्वोय के, तुम्द 
करें परनाम । इति श्री चरण दासजी बृत प्रथ॒यह | भक्ति पदारथ नाम । लिएयो भक्ति 
अनुराग सो, पूर्ण भये मम कास। भाई श॒द्धा प्त की, नवमी तिथि रविवार । 
सपूरण ता दिन क्ियो, “याधा सकल निवार । इति शुभम्‌ । 

विपय--भक्ति वर्णन । 

सरया ६५ एच प्रह्मज्ञाम सागर; रचयिता--चरणदास ( ठेद्दरा, अएयर ), पत्र-- 
२०, भाकार--4% ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्दपु )--२२५, 
हिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९०२०१८४५ ह०, प्राप्तिध्यान--पधात्रा विष्णुगिरि, 
गाम--शिवनगर, ढाऊघर --सह्वावर कस्वा, जिला--एटा | 

आदि--भ्री गणेशाय नम अथ ब्रह्म ज्ञान सागर लिख्यते ॥| दोहा ॥ जैसे है सुकदेव 
जी जानत सव ससार | भगवत्त मत परगट कियो जीव किये बहु पार ॥ १॥ तिन सोधै 
फिर॒पा करी दियो ज्ञान विज्ञान । सो सिश्ध तुमसों कृत हीं छूरे सब भज्ञान 8 २ ॥ शिष्य 
सुनौ भत्र कहत हाँ परम पुधतन ज्ञान। निगुर को नहिं दीजिये ताके तप की हान 
॥। ३ ॥ कुडल्या--समोक्ष मुक्ति उम्र चहत ही तयी कामया काम । सन की इच्छा मेंटि करि 
भेजी निरजन नाम || भजौ निरजन नाम तत्व देह*अम्पास ,मिटाजो | पचन के तजि स्वाद 
जाप में भाप समाओ || जब छूटे झूठी देह गैस के सैंसे रह्दिया || घरण दास यह मुक्ति गुरू 
ने हमसे कहिया || 

अत--दोहा-जन के गुर शुऊदेव जी चरण दास शिष्य होय । आप राम ही राम हैं 
गई हुई सब सोय ॥ बह्म ज्ञान पोथी कटद्ठो चरण दास निर्यार | समुझे जीवन सुक्त हो रहे 
भेद्‌ तत्सार ॥ ४ || इति श्री बह्म ज्ञान सागर माथ से सपूर्ण समाप्त १९०२ वि० 


€ १९२ ) 


विपय--इसमें &ऊ ज्ञान का वर्णन है || 

संख्या ६० आई. वहाज्ञान सागर, रचयिता--चरण दास ( ढिछी ), पत्र--३४, 
आकार--७ » ३३ इच, पक्ति (प्रति एष्ट )--4, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--२७७५, रझूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थाव--जोरावर सिंह, ग्राम-- मौढ़ाकुरा, डाज्धर--मीढ़ाकुसा, 
जिल्य--आगरा । 

आदि ६७ एच के समान | 

अत--भथ ब्रह्म छान को लछन वरनन । अथ ज्ञान पराष्ा । निरठभ १ निदभम 
२ नीर वासीक ३ मनिरविफार । अथ विचार परीछा। निरमोह्तत १ निरवंध २ निदसक ३ 
निर्सन ७ परम सतोप परीछा । अजाचीक १ अपानीकू २ अपछीक ३ आरियर । भथ सहज 
परीछा। नीहगप्रपच निह तरंग २ निरलिप्त३ निहकर्म ४। निरचर परीछा । सुददे १ सुपदाई 
सीतलताई ३ सुमती ४ अथ सुन परीछा सीतलऊू वत्त १ सुदुधी २ सतवादी ३ ध्यान समाधी ४ 
जासो पे लऊछन न होंणे ताको वी टडो जानी ऐ रूछ ग्यानी ए. । दोहा | जनक गुरु सुपर्देव 
जी चरनदास सिप होइ। आपा राम ही राम हऐ गई हुई सब पार । १८७ | नह्म ग्यान 
पोथी कही चरनदास निरु आर | ससुझ जीवन मुक्त दोए, छूट भेद ततसार ॥ इति श्री 
चरनदास जी क्रत चह्म क्लान साया । समाप्त शुभमस्तु । 

विपय--न्रह्म ज्ञान का वर्णन । 

संख्या ६५ जे ब्रह्मनान सागर, सचयिता-चरणढास ( दिल्‍ली ), पत्र ३४, 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिसमाण € अनुप्दप्‌ )--२७२, रूप -- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० भगवती प्रसाद शर्मा, धाम--वरतरा, डाकधर- 
फोटछा, जिला--आशगरा । 

आदि---६५ पुच और अत ६७ आई के समान । 

संख्या ६५ के. नहा शञानसागर, रचयिता-स्वा० चरणदास ( दिटली ), पत्र-- 
३२, आकार- ६०८४६ इंच, पक्ति (प्रति एछ)--<4, परिसमाण ( अनुप्डप्‌ )--२७५६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--प० दीनानाथ, अध्यापक, शाम---चहद्ग पुर, डाफघर--- 
कतरी, जिला---आगरा । 

आदि--६० एच ओर अंत ६७० आइ के समान । 

संख्या ६५ एल. त्रजचरित्र, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अछचर ), कागज--- 
देसी, पत्र--१ ६, आंक्रार--१० » ८ .इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--२७, पर्साण (अनुप्दुप्‌)-- 
१९६, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८८५८- १८२८ ई०, प्राप्तिस्थान--बावा रामदास, 
ग्राम-- जहांगीर पुर, डाकघर--फरौंकछी, जिला---एटा । 

आदि---भ्री गणेशाय नम; अथ ध्वज चरित्र लिख्यते | दोहा--दीनानाथ अनाथ की 
विनती यह सुनि लेहु ॥ सम हिरदे में आय के ध्रज गाथा कहि देहु ॥ चारि बेद तुमको रटे 
शिव शारदा गणेश | औरन शीश्ष नवायहूं श्री कृष्ण करों उपदेश ॥ के गुरु को गोविन्द 
को भक्ती के हरि दास । सबहुन कै एके गिनो जैसे पुहुप अरु वास ॥ नारद मुनि अरु व्यास 
जू कृपा करिय सुदयारू | अक्षर भूछो जो कही कहौ मोहि ततकाल॥ श्री शुरुदेव दयारू 
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गुर सम मस्तक पर हँश || श्रज चरिश्र मे कहत हों तुमहि नवाये शीश ॥ सब साधुन 
परणाम करि 'कर जोरों शिरनाय । चरण दास विनती करे यथाणी देहु घनाय ॥ सदा शिव 
बज में रहे करि गोपी को रूप । सूरति तो परगठ भई आप रद्दत है ग्रूप ॥ 

अत--कवित्त--नन्द के कुमार हर तौ कट्दो यार बार । मोहिं लीजिये उवारि ओट 
आपनी में कीजिये ॥ काम अर फ्रोध कादि डारों जम वेड़ा प्रभु, मार्गी एक नाम सोहिं भक्ति 
दान दीजिये । और की छुटायो आश सतन को दीजै साथ, ब्वन्दावन घास मोह फेरिटु 
पतीजिये ॥ कहे चरण दास मेरी होय नाहीं द्वास, इयाम कहू में घुकारि मेरी श्रीन सुनि 
छीजिये || १ ॥ बाद्दी हाथ कुच गद्धि पुतना के प्राण सोसे, पाय ऊँची पद्‌ निज घाम को 
सिधारी है ॥ वाह्दी हाथ श्रीघर की मुस माद़ी दर्द, सेती छाती पै पाव थे मरोरि जीभ 
डारी है ॥ थाद्दी द्ाथ कूपरी के कूवर को सीधो कियो । वाद्दी द्वाथ मत गज खेंचि मूढ़ मारी 
है ॥ वाह्यी द्वाथप वाद चरण दास कई जाय गद्दी । जाएही हाथ जमुना में नाथ्यो नाग कारी 
है ॥ इति भ्री प्रज चरिश्न सपूर्ण समाप्त लिखा रामवलछी गोला मैदान वाले संवत्‌ 
१4४५ वि० 

विपय--धज की कृष्ण छीष्टाओं का वर्णन | 


सरया ६४५ एम चरणदास के शद, रचयिता--घरणदास ( ठेहरा अछवर ), 
पत्र+-१२०, आाकार--८ 2८ ६ इच, पंक्ति (प्रति शष् “-२४, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )-- 
२१६०, लिपि--मागरी, दिपिकाए--स्० १९०२८ १८४५ ई०, प्राप्तिश्यान--बाबा 
विष्णुगिरिं, म्राम--शिव नगर, डाकघर--सहावर करवा, जिछा-«पुटा । 

आदि--भो गणेशाय नम ॥ अथ चरण दास कृत शब्द घणन || सग्रला चरण ॥| 
दोहा ॥ प्रक्ष रूप भान-दु घन निविकार निर्लेष | मंगल करप दयाल जी तारण गुर सुस 
देव || १ ॥ सतियन में तुम सत्य हो सूरन में हो घीर | जतियन में तुम जती हो श्री शुख 
देव गभीर ॥ २॥ राग कट्यान--नमो सुस्त देव ह्वो चरण परखारणम्‌। द्वद्‌ सकठ दरप 
करन सुस्त मंगल परम आनद घन पतित के तारन ॥ नाव तक त्याग वैराग दै मुक्त लॉ 
तीनहू गुणन ते निर्विकारस || मद्दा निर्क्ाम और घास चौथे रही सिद्धि चेरी सई फिर 
छार ॥ ज्ञान के रप भर भूप सब मुनिन में दया की नाव किये जीव पार ॥ उदे भागौत 
मति भान परगट ऊियो तिमिर कियो दूरि अर घम्म धारं | मोद्द दल जीति भनि रोति के 
खडन भक्ति के इढ़ करन भव विडार ) चरण दास फे शौस पर द्वाथ नित ही रहौ यही 
मार्गों गुरू वार चार ॥ ६॥ , ग पहल 


अत--कोई जाने सत सुजान उलछटे भेद को | पेड़ चढ़ो माछी के ऊपर धरती चढ़ी 
अफास । नारे पुरप विपरीति भये हैं देसत भाव हास ॥ बैल घढ़ो शंकर के ऊपर हस घहा 
के शौस। सिंद चढ़ो देवी के ऊपर गुर ही की वकसीस || नाव घढ़ी केवट के ऊपरे सुत की 
भोदी साथ । जो तू भेदी अमर नगर को तौ तू अथ वताय || चरण दास सुख देव 7 संदाई 
झथ कहा करिंदे काछ ) बाबी उलटि सपे में पैठी जबसू भये निहाल || २॥ इंति भी 
चरण दास कृत शब्द समाप्त ॥ छिखा मैरू नाथ सवत्‌ १९०२ श्रावण सप्तमी | 

रच 
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विषय--ज्ञानोपदेश । , 

संख्या ६४ एन. धर्म जहाज, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अलवर ), पतन्चन-- २८, 
आकार--३१० १८८ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२७, परिसाण ( अनुष्द्यप्‌ >--६००, लिपि- 
नागरी, ,लिपिकाल--सं० १९०३८ १८४४ ई०, आप्िस्थान-- बाबा रामदास, आम-- 
जहाँगीर पुर, डाकघर--फरीछी, जिका--एटा । _: 
मु आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ घसे जहाज लिख्यते || श्री गुरू चेला सवाद ॥ 
चेलाबचन || दोहा || ठाढा होकर जोरि कै अरज करे चरण दास । ए हो श्री सुक देच जी 
कछु पूछन को आस || १ ॥ गुरुवचन-पूछी मन को खोलि कर मेंठी सब संदेह । अरु तुम्हरे 
हिरदे विषे सदा हमारो गेह || २॥ ., ह 

अंत--प्यास पुत्र तुम मम गुरु देवा | करू सानसी तुम्हरी सेवा | सन में तुम्हरी 
पूजा -साज | तुमसो पूँंछि करी सव काज ॥ मेरे ध्यान शितावी जाये। 
जो थे सो संदेह मिठाये || में तो ध्यान करत ही रहू | तुम्हरी मूरति हृदय 
गहूं || मेरे जीवन प्राण अधारा मे नहि रहो चरण से न्‍्यारा || तुम्हरो चरण दास कहा हु । 
बार बार तुमपै बलि जाहूं ।। तुमही को इंश्वर कारि मानू । पार च्रह्म तुमही को जानू ॥ 
और न कोई पुजी आसा । सो हिरदे में राखों चासा || दोहा--अपने चरणहि दास को सव 
विधि दिया अधाय | अस्तुति करूं तो क्या करू तो क्या करू मोपे कही न जाय ॥ इति 
श्री स्वामी चरण दास कृत धर्म जहाज गुरु चेला संवाद सपूर्ण समाप्त लिखा नारायन 
गोसा३ ॥ जेठ सुदी अष्टमी । सवत्‌ १९०१ वि० ॥ 

विषय- गुरु शिष्य संवाद के रूप में ससार से तरने का ज्ञान वर्णन । 

संख्या ६९ ओ. पषथ्फर्महठजोग, रचयिता--चरणदास ( डेहरा,, अलवर ), 
पत्र---१४, आकार--८ » ६ इंच, पक्ति (प्रति पष्ठ)-२७, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१६० 
लिपि---नागरी, लिपिकाछ--स० १८९६७ १८३९ हई०, प्राप्तिस्थान--बाबा रामदास, 
आम--जहांगीर पुर, डाकघर--फरोली, जिला--एटा । ; 

आदि--श्री गणेशाय नम. ॥ अथ षट कम हठ जोग लिख्यते ॥ शिष्यवचन ॥दोहा॥ 
अष्टांग जोग वर्णन कियो मोको भहे पहिचान । छहो कर्म हठ जोग के वरणो कृपा निधान ॥ 
गुरू वचन--पहिले ये सब साधिये काया होवे सुद्धि। रोग न लागे देह को उज्वलू होचे 
बुद्धि ॥ चौपाई---अरु साथे घट कर्म चताऊं। तिनके तोको नाम सुनाऊ ॥ नेती धोती 
वसती करिये। कुंजर कमर देह सब हरिये ॥ न्‍्योछी किये भजे तन वाधा । देखि देखि निज 
गुरु सो साथा ॥ ज्ञाटक कर्म दृष्ठि उहरावे | पछूक पछूक सो छूगन न पावे ॥ छप्पय ॥ गुरु 
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवन के देवा || सर्व॑ सिद्धिफल देन थुरू तुमही मुक्ति करेवा ॥ गुरु 
केवट तुम होय करि करों भव सागर पारी ॥ जीव ब्रह्म करि देत हरों तुम व्याधा सारी ॥| 
श्री शुकदेव दूयालू गुरु चरण दास के शीश पर || फिरपा करि अपनो कियो सब ही विधि 
सो हाथ घर || इति श्ली षट कर्म ह&: जोग अन्ध संपूर्णणू लिखित रामानंद गोसाईं 
संवत्‌ १८९६ वि० मिती अपाढ़-सुदी ३- हि - 

विपयर- हठयोग:साधतन्त विश्ि | 


(( १९५) ) 


सरया ६५ पी जोग, रचर्यिता--चरणदास ( दिछी ), पत्च--१९, आकार-- 
५६३-२ काइच, पक्ति ( प्रति एषठ )--१२, परिमाण ( अनुष्द्पू )-+ २८५,“ खडित, रूप-- 
प्राचीन, छिपि--फारसी, प्राप्निस्थान--एयालीराम शर्मा, प्राम--खौड़ा, डाकघर परददन, 
जिला--आगरा ।, + «४ “- ् ४ भा प म 
आदि--भ्रीगणेशाय नम ॥ झी सरस्वती नम्त । अथ श्री सुकदव जी का दास 
घरणदास कृत जोग लिप्यते । गुरु पनक फो शिष्य तासु वो दासु कद्दाँ । सदा रहू इरि 
सरन और ना शीश नवाऊँ। स़ाधन सा यही चह्ीं मोहि हरि भक्ति चताभो। माया, जाए 
ससार तासुओं वेग छुटा्नों । गुरदेवन गुरू दय यही सुनि छीजे चरनदास को हरि भगति 
कृपा करि दीज । छप्प॑ । गुरू इंश्वर गौरेश रीक्षि गुर राम,वनावें, गु/ वाट जम फास सब 
अघ नसाये । गुरु दवन के दव भधभ्रग्य अलगाव |; गुरू भवसागर तार पार उनलछोक 
असावें । चरनदास यह “जानके सत सगत हरि को भजों, सुपदव चरण चित खायें 
सो झृठ़ कान दुविधा तजी । पद राम विती यर॑ सुनो इश गुरदव, तुमही दाता भर्गात के 
जोग जुगति कद्दि दंव । 
जत--भथ घाचरी झुद्रा चौपाई || चार्चरीमुद्राम सफारी । अगुरू चारि मासिका 
अगारी । निरफ़त रई नासिका अगारी | दृष्टि याधि निरस तहूँ एागी । दीसत दीसत पासलों 
भावे, स्थिर दृष्टि तद्दा दद्रावै । जब बहुतक »चरज द्रसावै, साधन करे सुमै छक्रि जा३। 
पुनि भरऊटै को ध्यान लगाये, बाघे दृष्टि पद्वा एो राये | यद तय साधारन । 
87 77 विपय--योग की विधि और सुद्रादि वा घर्णन । ह 


सरया ६५ क्यू नासकेतु पुराण, रचयित्ता-चरणदास ( दिल्ली ), पत्र--३६, 
आकार--१० % ७३ €च, पक्ति_ ( प्रति पृष्ठ )-१२ परिसाण € अनुध्दुप्‌ )--७३६॥ 
रूप--प्रचीन, लिपि---नागरी। प्राप्तिस्थान--धशीघधर जी साधुर वैश्य, प्राम--बमरौली 
अद्वीर, डाऊघर--बाह, जिटा--भागरा । 
४! आवि--श्री गणेशाय नम । श्री शुरदेवाय नम | अर्थ चरणदास कृत नासकेत 
पुराण लिध्यते | दोहा । जै जे श्री मुनि “यास जी जै “ गुर सुपदेव । तुम किरपा सो कहत 
हों नासकेत कौ भेव । जपु बेठो यो दिरिद्‌ विष सो सुप कद्दों घपानि।' तुम तो जानत हो 
से में हो मूढ़ अज्ञानि | चरणदास द्ौ कहत हीं भाषा परम पुनीत १ सुनि” २ भाव नीति 
पर छुटे सकल अनीत । नर नारी सुन रीजियो अदभुत कर्थे/ सुजाने, पाप पुन्य की और 
सौं जो कोइ हो जजान । नेता जुग की यह ऊथा सहस हृत्य थे सा्हिं, मासके तही सो 
बे में भापत है छाद्ि | हे 

! झ्तत--नास केत की यह कथा जैसा धरम जिद्दाज। जामें जो कोऊ चढ़े सोई उतरे 
पार । रहि जावे अमिमान सो सोवे पेत समझार, सत गुरू बिन यूढ़े सभी राम भगति नहें 
जान | सत सगति जावे नहीं, करिके वे अमिमान । नासकेत की कथा को के सुने चित 
छाई । पाप तेज तब पुनि करे चेस स्वरग यह जाय | सुपदेव के प्रताप सा कही नास सो 
कंत | पाप पु-य के भेद जो सजन करो नर हेत । इति श्री नासकेत उपारयानों नाम जष्टा 
दश्मों ध्याय ॥ समाप्त । शुभम्‌ भूयात्‌'| 00 


' ( १९६ ) 


विषय--नासकेत की कथा स्वर्ग नकादि वर्णन । 
हे संख्या ६९५ आर. नासकेत पुराण, रचयिता--चरणदास ( दिल्ली ), पत्न--४१, 
आकार--« > ६३ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १८, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )---१ १७५, रूप--- 


बहुत प्र॑चीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १६१० ८ १८७३ ई०, भाप्तिस्थान--पं० 
मुरलीधर मिश्र, आम--बडा गाव, डाकधर--कंतरी, जिला--आगरा । 


आदि---'““यन्मः अथ नासकेत लिप्यते । दोहा । जे जै......सजी । जे जे गुरु 
'खुखदेव ॥ तुम'क्रपा से कहतु हू ....ना जेच। » » »% #+*। मेला जुग की यह 
कथा ससक्ृत के माहि, नासकेत ही नाम हें में भाखूं छे छाहि। नीव खार के ही विखें, 
कथा कही जो सूत | सोन कादि रिखी सवै, सुनत भेय मिलि जूथ | सूतौ वाचः | वैस्यं 
पाइन इक समें बैठे गंगा तीर, अति प्रसन्न उज्जल दिसा, निरखत सुरसरि नीर । राजा 
जन्मेजय तवे किआ जुतहां सनात मोती सोना जादि वहु दिआ विप्रन को दान | प्राक्षत में 
टन काज ही ने मलीआ जो अंक | ब्रह्म चरज रुपी जु तप, वारह बरस की टेक । 


अत ६५ क्यू के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इंति श्री नासकेत चरनदास क्रत 
नाटके ...भासु चनिवंय वर्णनोनाम अष्टद्सो अध्याय । १८ । सुभं मस्तू । कल्याण रस्तू संचत्‌ 
१९१० सुभ जो देष्यो सो लिप्यो ममदोस न दीयते लिप्यते लाला प्यारे छाल। चासी 
दगसे के | भूल चूक गोपो सुनार की पुस्तक पै ते उत्तारी | 

संख्या ६४५ एस. नासकेत पुराण, रचयिता-चरणदास, ( दिछी ), पत्रन--२०, 
आकार--१ ३२ » ७३ इंच, पक्ति (प्रति पष्ठ,---१४, परिमाण ( शअनुष्दुप्‌ )»---७००, रूप- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १९१२८ १८७५७ ई०, श्राप्तिस्थान--छिगामल 
पुजारी, स्थान--राधाकृप्ण मंद्रि, फिरोजाबाद, डाकधर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा | 

आदि्--अंत-६५ क्यू के समान । पुष्पिका इस प्रकार है;-- 

इति श्री नासकेत पुपाख्यानो नाम अष्टाद्ससोध्याय। श्री राम संवत्‌ १९१२ 
श्रावण कृष्ण ५ पंचमी । 5 

संख्या ६५ टी. नासकेतु, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अछबर ), फागज--देशी, 
पतन्न--३२, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति [ अ्रति पृष्ठ )---४७, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )-- 
१०२६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाह--सं० १९१७८ १८६० ई०, प्राप्ति- 
स्थान--पं० रूपनारायण, आस--भज्जू पुरवा, डाकधर- मछावॉ) निला--हरदोई । 

आदि--६७ क्यू के समान । 

अंत--नास केतु ऐसी कथा जैसे धर्म जहाज ॥ जञ्मे मै दाता चढे कष्ट गये सब 
भाज | केवट तहां जो व्यास से, वचन वादही वान ॥ जगत सिन्‍्यु सब जा धर्म यही 
जिहाज चखान || जामें जो कोई चढ़े सोई उत्तरे पार॥ रहि जे है अभिमान से सो वृद़े 
मक्षघार ॥ सत गुरु विन बूडे सवे राम भक्ति नहिं जान ॥ सत सगति आवबे नही करे वहुत 
अभिमान ॥ नास केतु ऐसी कथा कई सुनै चित लाइ॥ घर्स वढे पाप घदे सवै स्वर्ग में जाइ ॥ 
इति नास केत पोधी समाप्त ॥ सवत उनइस जानियो ओ सन्नह परिमान ॥ वैसाले सुदि 


( १6७ ) 


'द्वादशी बुध वासर को जान ॥ तादिन ल्खि पूरन भये जथा विहारी छाल । जैसी की सैसी 
लिखी या जानो कुछ द्वाल ॥ जहा जीविका प्रान की ताको करो वसान | ताहि नग्न में चसत 
हो पर सुनियो बुधिमान ॥ सेंग सेवस तीर हं ध्ये गगा की घार । जाको सजन करत ही हो 
जाये भव पार || राम रास मम 
विपय--नासकेतु पुराण का भाषानुवांद दे ॥ |! ! मेक 
“ सख्या ६४ यू पच उपनिषद, रचथिता--चरणदास ( डेहरा, भछवर ), पत्र-- 
२४७, आकार--१० » ८ इच, पक्ति /( प्रति (ष४्ठ )--१०, परिसाण ( अनु(हुप्‌ “०४१० 
/लिपि--भागरी, प्राप्तिस्थान- बाबा रामदास, आम--जहागीरपुर, डाकघर--फरौली, 
जिशा--एटा | । ) | + 
आदि--भी गणेशाय नम || अथ पच उपनिषद लिख्यते (भाषा ३ दोहा--बदन 
श्री शुकदंव को 5नको हिय में लाय । छिप्यी भेद परगट कियो परमारथ के दाय ॥ सद्दस्कृत 
भाषा करी ताझो यह दृष्ठत | सोलि सोलि सब ही कही समझे छूटे श्रान्त ॥ ज्यो झूएँ से 
नांर ले वाहर दियो भराय । बिना जतन कोई पियो तिरपा चंद अधाय ॥ पी दीनी सुकदेव 
ने में जल काढ़न हार । घ्यासा कोई न जाइयो टैरौं वारचार ॥ घाह्मण क्षेत्री घैश्य जो भर 
श्र॒द्रहु जो होय | वह पावेगा हेत करि बहु प्यासा जो कोय ॥ अझुक्ति नीर की प्यास जो काहू 
ही को होय ॥ और भनुष्य जग प्यास में रहे जु स॒त्यक होय | यह जग पेसो जानिये छग 
तृष्णा को नीर । निकट जाय प्यासा कोइ कभी न भागे पीर ॥ 
जत--णष्टपदी--हुओ से न्‍्यारा जान जाग्रत भर स्वप्नन सू । ऐसा कोई नाएिं न 
जानें सत्त हु॥॥ सत का जानत मूल जो ज्ञानी टोयही | दीरघ अए पर काशी जाने सब 
को यही ॥ जाको छोम न होय अविद्या होय ना । भें अमिमान कुझम॑ घासना कोय ना 0 
गरमी जाडा भूस प्यास “यापे नहीं । पैडये क्राघ न मोह नेक वासे कहीं ॥ वाहि न इच्छा 
होय भ पूरी चाहद्टी ॥ कुछ विधा अभिमा।न न उनके माहि ही ॥ मान नहीं, अपमान न 
मनमें ल्ावई । सबसों होय निद्भत ब्रह्म को पावई ॥ तेज विन्द उपनिपद्र सपुरण ही भई । 
गुर सुकदेंव के दास चरण दासा कही ॥ ताहि सुने मन राखि /विचारा की! कर । निएचय 
होथे सुक्त जगत में ना परे ॥ दोद्ा--क्ही गुरू शऊदेव ने मेरी कछू न बुद्धि। पढ़ो नहीं 
सू'ख महा मोंकू नेऊ न सुद्धि ॥ 9 ॥ मेरे हिरदे के विपे भवन कियो गुरु आय । वेई बिशा 
जत है सदा मेरी देह दिसाय ॥ २॥ जब सू गुर किरपा क्री दशन दीनो।मोग्र | रोम रोम 
में वे रमे चरण दास नहिं कोच ॥ जाति वरण कुछ मन गया गया देह अभिमान॥ अपने 
झुस सो का कहीं जगही करे वखान || रहे गुरू शऊदव जी मैं में गई मनसाय। मैं ते तें म॑ 
बही है नस सिख रहो समाय | इति श्रीपच उपनिपद भापा समाप्त ॥ - 
-+ विपय--पच उपनिषदो का सस्कृत से भाषायुवाद । कि को 
सरया ६५ वी मन विक्षत फरन गुटफा, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अलूचर ), 
पत्र-रशेशे आकरार--<» ६ इच, पक्ति ( प्रति ४ ---२०, परिसाण (ननुष्द॒प्‌ )-३४०, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल-स० १९००८ १८४३ ३०, आ्रप्तिस्थान--बाबा विष्णुमिरि, 
प्राम-- शिवनगर, डास्घधर---सहायर क्स्वा, जिला--ण्या । 


( १९८ ) 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ' मनविक्ृत करन गुटकासार ग्रन्थ लिख्यते ॥दोहा॥ 
'नमो नमो श्रीं व्यास जी सत गुरु परम दयालरू | ध्यान किये आशा नशे छगे न जगत 
'वयाल ॥ १ ॥| अष्टपदी--नमो नमो शुकदेव तुम्हें परणास है। तुम किरपा सा आप मिछ 
घन इ्याम है ॥ तुम्हरी दया से होय जो पूरण जोगा है | तनकी व्याघा छुटे मिदे सन रोग 
है ॥ तुव किरपा सो ज्ञान पदारथ पावई । उपजे सार विचार असर छुटावई ॥ 
अंत--दोहा--गुरु समान तिहुंछोक में ओर न दीखै कोय | नाम ढिये पानक 
“नशें ध्यान किये हरि होच ॥ १ ॥ गुरु ही के परताप सो मिटे जगत की व्याधि । राग हेप 
हुख ना रहैं उपजे प्रेम अगाघ ॥ २ ॥ गुरु के चरणन में घरों चित बुधि मन अहंकार । 
जब कछु आपा ना रहे उतरे सवही भार ॥ ३ || मन चिरक्त के करन को कीनो गुटक्ना सार 
पढे सुने चित में धरेभ्रवसागर हो पार | ४॥ इति श्री चरणदास कृत मन बिकृत करन 
अन्थ समाप्त. लिखा भैया राम वन्य सित्ती जेठ वदी १० मी सबत्‌ १९०० बि० ॥ 
विपय--ज्ञानोपदेश । 
'. संख्या ६५० डच्लू . ज्ञानखरोदय, रचयिता--चरणदास ( दिल्ली ), पत्र--३३, 
आकार---७ »८४ इंच, पंक्ति (प्रति घछ्)--९, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--४४६, खाइत,रूप-- 
प्राचीन, लिपिकाछ---स० १९१८ ८5 १८६१ ३०, भ्राप्तिस्थान- मुशी जोरावर सिह, स्थान--- 
मिढ़ाकुर, डाकधर--मिढ़ाकुर, जिला--आगरा । 

आदि---भ्रीगणेशाय नमः । अथ सरोदो चरनदास क्रत प्रारंभ. । दोह, । नमी नमो 
सुपदेव जी करो प्रणाम अनंत । तब प्रसाद सुरभेद को चरन दास वरनत । पुरुषोत्तम पर 
मातमा पूरन विस्वा चीस । आदि पुरुष अविचल तुही, तोहि नवाचों सीस। कुडलिआ ॥ 
आछर ऊो सो कहत हैं अक्षर सो है जानि । तिहि अक्षर स्वासा बहे ताही को मन आनि । 
ताही कौ मन आनि राति दिनि सुरति रूगावा | आपा आप विचारि और ना सीस नवावो। 
चरनदास मथि कहत है अगम निगम की सीप यही वचन ब्रह्म ज्ञान को, मानों विस्वा वीस | 

अंत--डेरे में मेरो जन्म है नाम रन जीत वपानो । मुरली को सुत | जानी जाति 
घूसर पहिचानो | वारू अवस्था मांहि वहुरि दिल्ली में आयो | रमत मिले सुपदेव नाम 
घलरन दास घरायों | योग सुक्ति करि ब्रह्म ज्ञान दृद॒ करी गयों। आतम तत्त्व बिचारि के 
अजपानसंन्यों भखो । ४० | इति श्रीचरनदास क्रत ग्यान सरोदय संपरन समरतु लीपा 
नारथीं सालिकराम मार्गक्रस्न चतुरदुसी चार छुध सो जाको ग्यान सरोदय'सोौ लीपी सो 
मन उतीम जानो सः१९१८ मीति आसाढ चदी ३ सब थान , जीजीनी घीजा से न के 
मंदिर में लिपी छछमन पुरोहीत । ै 

.. विपय--स्वरोद्य सबंधी ज्ञान का चर्णन | , 

५ ६५ एक्स. स्वरोदय, रचयिता--चरंणदास, कागज--बॉसी, पन्र--२७, 
आकार--६ »/७ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुप्टुप्‌ )--२७२, रूप-- 
प्राचीन, लिशि--नागरी, प्राप्िस्थान--पं० हरीमोहन मिश्र, ग्राम--सिगरावलछी, डाकघर-- 
तॉतपुर, तहसपृरू--खेरागढ़, जिछा--आगरा । री 

आदि-[-६७ टब्ल्यू के समान | हे 


रे 


हि 


( १९९ ) 


अत--भग्नि तरव कै चहत ही, शुद्ध करनि मत जाय ! हारि होय जीते यहा, भौर 
आये तप छाव | तत्व भकरास्न “जो चढत है, तोठ हाते जाय। रन माही काया छुटे, 
घरनी दसो भाय | जलपति के जोग में गरभ रद्दे सो पूत, वायु तत्व में छ॑ बरे, और दोय 
पूत कपूत । प्थ्वी तत्व में गम में पालक होय जो भूप, धावतों सो जानिये ॥7 सुन्दर द्वोय 
स्वरूप । अग्नि तत्व के चल्त ही, जय गर्भ रहि जाय । गम गिरे माता दुखी, द्वोत मान 
मर जाय । 

विपुय--स्वरोदय वणन | 


हि श 
क 
|] सरया ६६ वाइ, शान स्वरो दय, रचयिता--चरणदास/ कांगा-+वबाॉँसी, प्न--२४, 
आकार --६३ ४५ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ ७-१०, परिमाण ) ( अजुष्दप्‌ )--३०० 
रूप-प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० तानकी प्रसाद जी, स्थान--बमरौटी 
कटारा, डाकघर--बमरौली कठारा, जिछ्ा--आगरा । 
आदि--६५ खब्त्यू के समान | ; 
मत--भासन सजम सोधि करि, दृष्टि स्वास में मान ॥ तरव मेंद यो पातने फथ्यो 
स्वरांदय क्षान ॥ छप्पी--हिये में स॒त्यु जञामगा मरण जीत कट्ठायौ बार भवस्थद्दि माह्दि, 
दिल्ली में आयो | पर मस|मिले शुक्टव नाम चरणदास घराया । चरण कमर उधारि मरि यहुर 
भति सुयस सुस्र पायी ॥ जोग सुक्त हरि भक्ति करि। मह्म ज्ञान करि दुठ करि गद्यो | आतम 
तत्व विचारि कै, अजपा में सम ॥ रक्ो ॥ इति श्री चरनदास छत ज्ञान स्वरोदय सम्पूण । 
अत-- ज्ञान स्वरोदय! चरणदास का मशहूर ग्रथ हैं । इसमें स्वरोदय की परीक्षा का 
अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । । । 3 


सरया ६६ जेड स्वरोदय, रचयिता--चरणदास, पत्न--२४, आकार--९ १८ ५ इच, 
पक्ति (प्रति ए४ 0-२१, परिसाण ( अवुष्दप्‌ )»--३४६, रए--प्राचीन, लिपि---नागरी, 
लिपिकार--स० १८३७ £ १७८० हृ०, प्राप्तिस्थान--१० एद्मीनारायण परैध,|स्थान--बाह, 
डाकघर--ब्राह, जिला--आगरा |, ) 
० ६ आदि--६५ ढाल के समान । - 


अतन-याये सुरते आइके दह्वमि पृष्ठ आई | जो सुर दद्विनो बद्‌दे कारज कपल बताई | 
जब सुर चाहे वाहिर को जो कोई पूरे ताहि ।-वासो ऐसी मापिये नहिं कारत विधि कोई । 
पैज वि वासो कहो मसा पूरी दोइ ।- जो फोई पूछे आइके थैद दाहिनी और! चदु चले 
सूरज नहीं कारजधि विकोर | जो सूरज में सुर चटैक्रदे दाहिनी आह । छगनवार अरु तिथि 
मिले के कारज हो जाइ जो चदा में सुर चले बायें पे आई । तिथि और अठछिते। सुरसे 
अद्डष्ट सुन आर जो जइ | जो प्रूछे भ्सग वद्द रोगीन दहराइ | सुनाऔरते भआाइके पूरे बहते 
स्वास। जिह ने हं चेष्ठा जानियें रोगी को नद्दि नास | सुन और ते आइके पूरे बहते पछि 
जेते कर जगत | इति श्री सुरोदय चरन दास, कृत सम्पूरन शुभम्‌ । श्री छाजी की प्रति सो ! 
उतारी | स० 46३७ फागुन बदी ८ । 7 ड। हक (० ४ 

विपय--स्वरोदय का वणन । ।. 


( २०० ) 


संख्या ६६. एकादशी भाषा, रचयिता--चतुरदास, कागज--बॉसी, पत्र-- 
१६०, आकार--९ 2 ६ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्ड्प्‌ )-- ५३४०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---स ० १६०६९ बि०, लिप्रिकालू---सं० १८७४ ८ 
१८१७ ई०, प्राप्तिस्थान---श्री सहत दातारामदास जी कबीरपंथी, आम--मेवली, डाफघर--- 
जगनेर, तहसील---खैरागढ़, जिका--आगरा । 


आदि्--श्री गणेशायन्मः । अथ एकादश सापा लिप्यते | १० | चौपाई--संतदास 
सतगुरु के चरना । तिनक्ो गहौ सदृढ करि सरना । जाने उपज ज्ञान विचारा | छूटे कर्म 
मर्म्म व्यवहारा ॥ १ || वऊरयों जन्मत जन्म नहि आऊँ। तिनको निजाननद पद पाऊँ । 
तिनकी आज्ञा हिरदे घरों ॥ लोक हितारथ भापा करों ॥ २॥ श्री भगवान विर चहि भप्यो | 
सो विरंच विनारद सो भाष्यो। स्रो नारद व्यासि समुझाये | व्यास व्यास कारे श॒ुकहि 
पठायो । ३ ॥ सो शुक कहयो परीक्षत आगे ॥ छटयो द्वेत स्वप्न ज्यों जागे । सोई सूत अजहु 
विस्तारे | सहश्न अठासी रिपि सन हरे ॥ ४॥ श्री भगवान आप ही भाप्यां ताते नाव 
भागवत राष्यो । आप मिलन को पथ दिखायो । या मारग बहुत निहरि प,यो ॥ 

अंत---संवचतत सोलह से नवा । जेठ शुरू पष्टी कुछा दिवा संत्तनदास गुरू आज्ञा 
दीनी । चतुरदास यह भोपा कीनी । दोहा--परमज्ञान परगट भयो । मम घट है निजञ्ञ देव । 
ते मेरे निति उर बसे, सतदास गुरुदेव । ६ | इति श्री भागवत पुराणे एकादश स्कंथे श्री 
शुक परीक्षत संवादे श्रीकृष्ण बैकुण्ठ प्रयाणो नाम एकाकि शोध्याय । ३१। पठनार्थ बावा 
जी गरीब दास जी । लेखत उदोत सिह कायस्थ मकान चारी गुमट मै। जागेर के । 
देष्यो सो लिख्यो मम दोस न दीयते | सवत्‌ १८७४ मिती फागुन सुदी १२ चहस्पिति 
वार सम्पूर्णम्‌ | 

विपय--भागवत के एकादश अध्याय का पयानुवाद्‌ । 

संख्या ६७ ए. लग्नसुंदरी, रचयिता--छद्दुराम ( सगौनी ), पत्र--५१, आकार-- 
७४ » ६ इंच, पक्ति ( प्रति छठ )--१६. परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )-- १६३२, रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, रचनाकालू---स० १८७० वि०, लिपिकाल--सं० १९३१८ १८७४ ई०, 
प्राप्तिस्थान--प० हरीप्रसाद्‌ आचार्य, आम--ऑनवल खेडा, जिला---आगरा | 


आदि-,भरी गणेशाय नम. । अथ रूग्न सुंदरी छिप्यते | दोहा । श्री गनेस सुमिरन 
करो, सरस्वती तोहि मचाय क्षहुराम चरन गुरवंदि के लग्न सुंदरी गाइ । श्री घरनीधर सुत्त 
कहे, मंसुष राम प्रवीन, तिनके लघु आता क्षद्‌, मति अनुसार सुक्कीन नञ्न सगोनी वास है, 
सुभ धा्माने को धास, सुंदर वाग तडाग है क्षदुराम चहु गाम | अठारह से सतरि १८७०, 
द्वीज २ फागुन वदि गुरुवार, क्षदुराम तब वरनियो, छरूग्न सुदुरी सार ॥ जथ बालक जन्‍म 
के बिचार बालक जन्म के भेद सब कहहु सकल समुझाइ, जाके जैसे भ्रह परे, ते फल 
देतु-बताइ ।, राहु परे जाही दिसा सिरहानो तहा मान्ु, सगरे दिसि पाओ फटो हृटो वान 


सुजान | रवि दीपक तहिये रहे, सनि लछोहो तहां होय, गुरू पीतरि जा विधि मिले, छग्न 
जानिये सोइ । 


( २०१ ) 


अत--अथ सक्राति को बाहन । गजवाहन रवि सौसम कहि, जीव तुरग बताय, 
भाम धुध रूग जानिये, शुक्र शनीचर नाय । नाव चढ़े जल बपई झूग चढ़ि परम चछाय, 
बात चढ़े रनहों करे गज चढ़ि अन्ने पाय। सक्राति कह्दि मकर की, ताक्ो भाव बताय, 
छदृरास नर समुझि के दीना भेद रूपाय। अथ नक्षत्रनिकों वहिन। )हय “रंग *कूम 
धमज "केहरी, *महिपी "ससा बपानि, *सूकर "दादुर * बिंछार !”झपष, छद॒राम पहि 
चानि । मेपल्ग्न ते मीन लो, प्रथम तुर॒ग बताय, जाही विधि छद॒राम तो, वाहन नपत 
बताय । इति श्री छद्रामकृत लग्न सुद्री वननो नाम नवसों अध्याय ९ सपूण सवत्‌ 
१९३१ शाके ३७९६ तत्र वर्ष ज्येछठ सुदी १२ बृहस्पति वासरे लिपिते दुलीचद्‌ पढित 
अस्थान नोपुरा में बसई को वासु ॥ ० ॥ ६ ॥ ० ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 

विपय--ज्योतिष २ 

सरया ६७ वी हरुग्नसुदरी, पत्रन--५३, आकार--१०३ » ८ इच, पक्ति (प्रति 
पृष्ठ )--१३) परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--१५५०, रूप--प्राचीन छिपि--नागरी लिपिकाल-- 
स० १८९३८ १८३६ ई०, प्राप्तिस्थान--प० केशवराम, प्राम --शमसाबाद, जिला--भागरा | 

भावि->पहला एष्ट नष्ट कुभ सुचारि । घन भरु करु सों पाँच कहि। तहेँ 
घैठी हे नारि ॥ ९ ॥ सकर सिंद्द शृक्षिक मिथुन । तीन अख्री जानि ! कन्‍या तुमसों सात 
कहि ! नारि तहाँ पहिचानि ॥ १० ॥ पापग्रह जेहू परे । तेई विधवा जानि | सौमग्रह अहि 
बात का | कूर सो कन्या सानि ॥ ११॥ कुडरिभा ॥ अहिवाती सुन्दर छूलित। पहिरें 
बस्तर छाल । दृहिनी भ्रुज पर तिरू कहत | क्षदुराम लौख वाह ॥ १२ || छगन छछि 
पहिचानों । तन उतग सा देषि वचन चहु चातुर जानों॥ सोमग्रह गुरु देखिके छछन दये 
बताह । चुध शुक्र के कहदत हों | देखि प्रथ समुझाइ ॥ ३२ ॥ दोहा | सौम अह जो शुक्र 
है। ताके फहत सुभाव | देपि अर्थ स्िय अग के । बरनत हों सब भाव ॥ १२॥ 

अत---शुक्र शीचर धाम एक । वन फूलईिं पहचान | गुजा फल शुक्र घुध। रवि 
मंगल सम जान ॥ ३८ ॥ अस्छोक तुलसी सौरी भूमन्न । वुध अथुज द्विसेत। सहन 
अस्थाने गते सौरी करन पुस्प चमुष्टिक | ३९ ॥ जीव पच से भवन मैं। कमल सृष्टि में 
जुक्त । भूम फूल' काटे सह्दित | बॉस पत्र कर मुक्त ॥ ४० ॥ राहु परे के इन्द्र मै। पुष्प 
भरुसे जाम। कपूरचास क्षदुराम कद्दि ) जीवन इृष्टि पहिचान ॥ ४१ ॥ चदा रवि को देपिद्‌। 
सुक्र अवोर बताई ) चाद्र जीव की नजरि में दरो रम कर राइ ॥४२॥ एग्न मधि ग्रह देपिके। 
पडित करो विचार । द्वाथ प्रस्न क्षदु राम कद्दि  जानु नाम निज सार ॥3 शव 'इति भरी छदुराम 
कृत लग्न सुदरी वरप्नो नाम दुसमोध्याय ॥ ३१० ॥ सवत्‌ १८९३ ॥ जसाढ़ सुदी दुत्तीया 
गुरुवासरे ॥ सुभ मस्तु कल्यन रस्तु ॥ जं॑सी भ्रति येक हजार क्षाचन कह्टे | दोहा छद्‌ कबित्त ॥॥ 
तिमिर हरनु फो भाजु हे पढ़े सुने दे चित्त ॥ कटि प्रीव और भैन कर तन दुख सहत सुजान ॥ 
लिखी जात बड़े कष्ट सों | सठ जानत आसान ॥ श्री रामजी सद्दाय ॥ 


विपय--प्रथम अध्याय--राज जोग वणन १-६ 
द्विगन. # शम अशुभ जोग वर्णन ६-१० 
त्त्० है] एकग्रह फल न १००--१ ६ 


रद 


( २०२ ) 


चतुर्थ अध्याय. पट अह फल चर्णन १६--२२ 
पँ० है रासि फल १9 २३--- मर्८ 
प० ,, वर्ष निकालना. , २९--३ १ 
स० . ,, विवाहाध्याय हा ३२--३ 5 
६४ 
अ० । मूहुत । ३६--४७ 
नवम ,,. छुछ महू होम पंचागादि विधि ४४--५१ 
दशम ,, सुष्टि चिन्ता ज्ञान ५१--७रे - 


संख्या ६७ सी. छम्म सुंदरी, रचयिता--छंदुराम ( सानोनी ), कागज--बॉसी, 
पन्न---७०, आकार--७ % ४५ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--१२, परिसाण ( अनुप्डुप्‌ )-- 
१३६६०, खडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १८७० + १८१३ ई०, 
प्राप्तिस्थान--पं० जानकी प्रसाद, आम--वमरोली कटरा; डाऊकघर--बमरोंली कदरा, 
जिला--आगरा । 

आदि--भ्री गणेशायन्म: । अथ छणग्न सुन्दरी लिख्यते | दोहा--भ्री गनेस सुमिरन 
करो, सरस्वत्ति तोहि मनाय, घन्चरा चरन गुर बदिं के, रूग्न सुन्दरी गाई | श्रीघरनी घर 
सुत कहे, मसुख राम प्रवीन, तिनके लघु भ्रात धून्दू मति अनुसार सुकीन। नग्न सगोनी 
वासु है, सुभ घासन को धाम | सुन्दर बाग तडाग है, छन्दु राम चहुंगाम। अठारह से 
सतरि १८७० द्वोज २, फागुन बदि गुरुवार | क्षंदु राम तब वरनियो, लग्न सुन्दरी सार । 
अथ बारूक जन्म के विचार--ब्रारूक जन्म के भेद सब, कहत सकझछ समझाय । जाके जैसे 
ग्रह परें, ते फल देत बनाय । राह परे जही दिसा, सिरहनि ताहा माजु। सगर दिस पालो 
फटो दुटे वान सुजान । 

अंत--इति श्री छन्दुराम कृत रूग्न सुद्री चरनो नाम महूरत विधि सम्पुरन अष्टमो 
अध्याय । अथ हुरगा सतो । दोहा--वर्ष एक वा तीन में पाच सात नो जानि | सार्ग औरु 
वेसख सें फागुन गो नो आनु । तीज पचमी सप्तमी, आठडे दसमी होइ । तेरथ पूनो तिथि 
कही, अब जानो सुभ सोइ | रवि चन्द्रा चुद गुरू शुक्र, पंचचार पहिचानि। गोन्यो चल्यो 
भवन को, छन्दूराम शुभ मानि। रोहिनी रुग सिर जाद्वा, अनुराधा श्रस नव त्ताप, चिता 
स्वाति सो पूर्वा जे नक्षत्र सुखदाय । मकर मिथुन घन मोह कन्या तुला बखानि। जे जोना 
अप लग्न शुभ सुख कारज को मसानि | 

विषय--ज्योतिप । 

संख्या ६८. विजय मुक्तावली, रचयिता--छतन्र कवि, पतन्न--१६०, आकार--- 
७० ६ इच, पक्ति (प्रति एछ्)--३८, परिसाण ( अलुष्डुप्‌ू »--३०१०, खडित, रूप - प्राचीच, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० ३७७७ - १७०० ई०, लिपिकाल-- सं० १८९१ ८ 
१८३४ ई०, प्राप्िस्थान--छाऊहा शंकरछाल पटवारी, झाम--मझोला;, डाकघर-- थाना 
द्रियावर्गज, जिला “एटा | 

आदि--नृपति सांतन एक दिन गयऊ अखेटक काज । सघन विपिन सरिता निकट 
है प्रिय लोग समाज ॥ केवट तनया ससि वदन जोजन गधा नाम | निरषि नृपति छोमित 


( ३०३ ) 


भयो विज्जुल्ता सो वास ॥ अति आसक्त भयो हृपति तब केवट छयो बुछाय | देहु मोहि 
अपनी सुता सन बच क्रम सुख पाय ॥ केवटीवाच--ठम एथ्वी पति भूप हों नोच जाति 
सछाह । आपुहि कही विचारि के केहि घिधि होइ विवाह ॥ ता विवाह ठुससों करो जो यह 
मांगे दहु ॥ जृपता याको सुत रहे करो आपु करि नेह ॥ 


अत--भ्रष्टा दशों पुराण को सुने जयत में कोइ | सुनत घिजय मुक्तावली तितनोह्‌ 
फरछ होइ ॥ वरणों अन्‍्थ सु छन्न कवि अपनी मति जमुसार || छमियो चूफ घुघोस सब 
कविता समुझन हार ॥ छप्पय-मधु कैट वकु हत्यों हत्यो द्विरणाक्ष अघासुर ॥ 
हरमाकुश जेहि. हत्यो हत्यों धेनकु केसी मुर ॥ वध सहित दुपसकृध हत्यो वत्सासुर 
जेहि बर। नरफासुर जेदि हत्यो हृत्यो शिसुपाक अधम घर ॥ सुत घम कम रक्षत 
अवनि सहिमा नहा जानी पर॑। ज्रलोक्य नाथ कवि छपत्र हि सु पढ़त सुनत 
रक्षा करे ॥ सबैया--“याल घरे शशि भाल घरे हरि छाल जरेी तन भस्म छगाये। गग घर 
जरघग सिवा ढिग भग घरे गन भूतन छाग्रे ॥ “याल धरे सिर माल क्पाल धरें विप कठ 
महा सुख पाये ॥ ऐसे सदा शिव होत प्रसन्न सु छत्न विजय सुक्ता वल्ति गाये ॥ दाहा-- 
मौजा सुन्दर वारी ल्से भूपति सिंह कल्यान। पूरन कीनो आथ कवि छप्र सो तिहि 
अस्थान ॥ दुयो सु सीस चढ़ाई छे आाछी मोतिन हेरि | जापै सुख चाहति लगौ वाके दुपद्ध 
न फेरि ॥ इति श्री महा भारथे महा पुराणे त्रिजय सुक्तावली कवि छत्र विरचिताया राजा 
जुधिप्ठिर राज्य कम वरणनी नाम ४३ प्रभाव सवत्‌ १८९१ वि० असाढ़ मासे हृष्ण पक्षे 
तिथी ७ सनि वासर लिसत य छोटे छाल काय थ कुल्श्रोष्ठ सारा श्ोनई मध्ये ग्राम 
नगरा घीर ॥ 

विपय-- महाभारत का हिंदी पचानुवाद । 


सरया ६८ वी विजय मुक्तावली, (चयिता--छज्रकवि ( अटेर, भदावर ), पत्र-- 
१७५७५, आकार - ११३ > ६३ इच पक्ति ( प्रति एए )--११, परिमाण ( जजुष्डुप्‌ )-- 
३४१०, रूप--भाचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--ख० १९००८ १८४३ ह०, प्राप्ति 
स्थान--छेदाछाल पाठक, स्थान---४ढछा, डाकधर--टुडला, जिला--आंगरी । 


ज्ादि--भ्री गणेशायमम । अथ दविजे मुक्तावली लिप्यत। दोहा । बृज रछन मजन 
अनरछ, <छन ग्रोधन ग्वारः । भ्रुजवर करवर करज पर, ग्रिरवर घरन गुपाए । हरि दीपक मन 
सदन घरि कपट कपाट उघारि, नसे सकरू अघ काल्मिा छप्र सुलपषे विचारि। ढडक छद॒ | 
झूम २ भाये कोपि बासव पठाये नव, धाये दिसि दिसनि सघासर तरज पर | मेघ की मरोर 
मद्दा पीन की झक्ोर, नीरद निपट घोर घोष सोज रज पर | जे छपि कृष्ण ने उठायो गिरि 
गोवरधन, बज की सद्दाइ करि कर की करज पर | रापे सुरपारू के कराए क्रोध ते गुपाल 
छत्र “ऐ दयाढ योपी ग्वाल की लरज पर । स्वेया--आनन येऊ कहे मनु को चतुरानन 
चारिहु वेद बताये | जे रिपिवध प्रसिध टे सिघ सदा मन चाछित सिधि सु पावे | नारद 


सारद जोबत हैं सनऊादि सुझादि सप्रे गुण गायै । बद्त ये सब शेप सुरेस दिनेस घनेस 
गणेसहि ध्याये । 


( २०४ ) 


अंत--जान्यो भारत क्रष्ण मत तिनदि सहाद पाइ । एक छत्न महि भो गई छत्र 
जुधिष्टिर राइ । सारथ सुनि सापा कियौ छत्र सुद्ुधहि पार । कहत सुनत पातिक नस अघ 
दीरघ दुप जाई । चारि वरन मैं जो सुने, तरुनी पुरिप जु कोई | प्रगटे हरि की भगति उर 
मोचन अप्प कौ होई । सवैया । जो फल तीरथ जात किये अर जो फल पोडस दान दिये 
के । ज्ञान कथा नि सुने फल जो कवि छत्न बढ़े बहु बुधि हिये ते। जो फल रुद्र प्रसन्न भये 
फल सोई युधिष्टिर नाम लिये ते | श्री कृष्णहि पत्थहि हेत जि सौति सो फल भारथ धोन 
किये ते । इति श्री महाभारते पुराणे विजे सुक्तावली कवि छत्न विरंचते राज्य जुधिप्ठिर राज- 
गादी वरननो नाम ॥ प्रतिय चालीससो आध्याय । इति विजे ऊुक्तावली संपूर्ण | शुभं॑मस्तु । 
कल्यान रस्तू । दोहा । इंद्रजीत पुस्तक छिपी कोरव पांडव जुद्ध, भूल चूक जो होय पुनि चा 
तुर कीजे शुद्ध । मितिि श्रावण वदी । २। दतीया | गुरू वासरे संचत्‌ १९०० शाके १७६५ 
लेखक मिश्र इंदुजीत जाजढ मध्ये रोजे की । श्री श्री श्री श्री श्री रास रास॑ राम राम॑ रास॑ 
राम राम रास रास 

विपय---महाभारत का हिंदी-पद्मानुवाद । 


सगला चरणकवि परिचय--मधथुरा मंडप में बसे देस भदावर झाम । उगलूत प्रसिद्ध 
महि, छेन्न बटेश्वर नाम । सुजस सुवास सु निकट ही पुरी अटेरहि नाम । जज्ञ जन हो मादि 
चृत रचन ध्यम प्रति धाम । नगर आहि अमरावती वासी विवुध समान, आखडल सौरूत 
तहां भूषति सिंघ कल्यान | श्री वास्तव कायथ है छन्न सिंह यह नाम, रहत भदावर देस में 
अ्रह अटेर सुप घास । 

ग्रंथ रचना काल--सबत सन्नह से बरप सप्तवादि पंचास, शुक्ु धदि एकादसी रच्यो 
अंथ नभ मांस । नाम विजय सुक्तावछी, हित करि सुने जो कोइ, अष्टादसी पुरानकी ताहि 
सहा फल होई । महाभारत का संक्षिप्त वर्णन । 


संख्या ६८ सी. विजे मुक्तावली, रचयिता--छत्रकवि ( अटेर, भदावर राज्य ', 
कागज--देशी, पत्र--१ ३२, आकार---१० » ७ इंच, पक्ति ( प्रति प्रष्ठ )-- २२, परिसाण 
( जनुष्दुप्‌ )--२२५३, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, रचनाकाक--स० १७७७ थि०, 
भ्राप्तिस्थान-- हनुसान प्रसादु सब पोस्टसास्टर, स्थान--राया, डाकघर--शया, जिला--- 
मथुरा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः |-थ विजे मुक्तावछी छिप्यते। दोहा छुज रक्षक 
भक्षक जनक रक्षक गोधन ग्वाल-धुजवर करव-जपर गिरवर धान ग्रुपाछ । १ । हरि दीपक 
मन सदन घरि कपठ कपाट उघारि। नसे सकल अध कामना छन्र सुदेखि दिचार। २। 
दंडक । भूमि २ आपेको पिवासव पठाये धन धाये दिसि दिसिते सुतौवा सरत रज पर । मेघ 
की मरोर सहा पवन झकझोर जोर नौरद निपट घोर घोष जो गरज थर | राखे स्वरपाल के 
करा क्रोध तै गुरु पाल छत्त ह्ेदुयार् गोपी ग्वाल की लरज पर । हर वराइ धघाइ गिरि 
मूलि ते उठाइ लियो छाइ भज राख्यों करकि रज पर ॥ ३॥ सबैया । आनन एक कर चतु- 
रानन आनन चारिहु वेद्‌ बतादे | जे रिपि वध प्रसिद्ध सु सिद्ध सदां सनद॑ छित सिद्धि सु 
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पावे। नारद सारद जो घतये सनऊादि सुकादिं सबे गुन॒ गावे । बदृत ये सब सेस सुरस 
दिनेस घमेस गणेसहि गाव । 

अत--दते श्री मद्दासार्थे कवि विरचते विजे सुक्तावली युधिष्ठर राज नीत बनम नाम 
तेतालीसो अध्यायई इतोी बिजे मुक्तावला सप्रूण ताटक सृप पविक्रम की पुनि वर्ष गनी । 
नम है नापु पक्ति समान भतों सिव लोचन सेप सचे जु भइ पुनिदे प्रति जौ तब हीज भई 
२ दोदा । मभ कऋस्ना दूसमी गनौ चार दृत्य गुन जानि ता दिन यह प्रति निमरी सुनिया 
सवे सुजान २ नग्र धौलपुर मध्य यह नरहारि सदम प्रार | छिखी इसुरी देत निज लाजो 
चतुर सुधार | 

विपय - महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद | 

सख्या ६८ डी विजय मुक्तावली, रचयिता--छत्र॒ कवि, कागज--बासी, 
पश्न--- १०४, आकार--११ » ७ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--२१, परिमाण € अलुष्द॒प्‌ 9»-- 
३१४६, रूप - भरादीन, किपि--नागरी, किपिकाल--स० १८८४७ १८२७ ई०॥ प्राप्ति 
स्थान--प्री दौल्तराम पुजारी, मम --सर धी, डाकघर->जगनेर, जिला--जागरा । 

आंदि--६८ बी के समान 

अत -जो फल तीरथ जात कीये भर जो फल पोइस दान दीये ते । जो फू सम॒म 
नेम रचे नझू जो फ्ल हैं सत सग कीये ते । ज्ञान कथा न सुनें फल जो कवि छतप्र बढ़ वहौ 
बुधि हीये ते । जा फल रद्र प्रसन्न हुवे फ़र जोड जुधिषप्ठिर नाव लीथे ते । इति श्री महा 
भारते पुराणे विज मुक्तावल्ति कवि छत्र विरचित पाडव कौरघ छुर क्षेत्र भारत समस्त ॥| भ्री 
मस्तु ॥ मगर भस्तु ॥ मंगल लेप कानाच । पाठकानाब मगल सथ साउना भुमे भुपति 
मगल ॥ १ ॥ पोधि लिखित छाछा बालसुझु-द देतराम सुत निज पठाथ वासी हीसत कौ ॥ 
मीती माघ सुदी ३ सदत १८८४। 

विपय--महाभारत का खण्ड काब्य ३ 

सख्या ६८ है विजय मुक्तावली, रचयरिता छम्न कवि ( अरेर, ग्वालियर ) पप्र-- 
१५६ जाकार--१० & ८ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--४०, परिमाण ( अलुष्दप्‌ )--२८९६, 
सडित, रूप--प्राची न, लिपि--नागरी, रचनाऊफाल--स्र० १७७७ -+ १७०० हूं० लिपिकाल--- 


हर 
स॒० १८४९८१७९२ ६०, आप्िस्थान--स्थामसिंह सगर, माम--बैसपुर, डाकघर--जतठेसर, 
जिला--एटा । 


भादि भत--६८ ए के समान। पुष्पिका इस प्रकार है --इति श्री सहासारते 
महापुराणे विजय मुक्तावली कवि छत्र विरचिताया सपूण समाप्त सबत्‌ १८४९ जपाढ़ मासे 
शुक्ल पक्षे रविचासर ॥ जै शभूनाथ की ॥ 

सख्या ६८ एफ सुधासार, रचयिता--छप्रक्वि जंटेर, भतावर ), पत्र--७७; 
आकार--१३३ ९ इंच, पक्ति ( प्रति पष्ठ )--२३, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )--२६६०, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचपराकाल--स्० ३७७६, लिपिकारू--स्व० १८५३ - 4७६६ 


६०, प्राप्तिस्थान--प० नरोचमदास रूक्ष्मीनारायण वैद्य, स्थान--वबाह, डावधर-- बाह, 
जिए--आंगरा ॥ 


आदि--श्ली सरणेशाय नम्र | जथ पोयी सुधासर थी भागवत दससुरिष्यते। 
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छप्पय । श्री परमानद्‌ परस पुरुष पावन अविनासी | अजर अमर अज अलछख अमित सब 
जगत निवासी । अग्रुन सहित जग रमत रुप जति अत्तर जामी । जछ थक मन घन 
साह सकल तलू तल विश्वामी । अति अमल जोति पूर्के सदा और फोऊ दूजी नसरि। 
तिनको प्रनाम निसु दिन हरपि सुमन वच क्रम छुत छत्र करे ।$। सबईया। लेस 
कलेस के दूरि करें दिन दीननि के टहुप पंडन है । देत सदा नव निद्धि सिद्धिनि दीह 
दरिद्र के कंदून है। जन वाइक पइन छुट्नन के जन जाल विपत्ति विहंडन हैँ । छत्र 
प्रनाम करों तिनकों सहिमें महिसा महिं मठन है | दोहा । गिरिजा ओर गिरील को 
गंगा को सिर नाइ । श्री परसानद पुरुप के कही कछू गुन गाह। सोहत सिंह शुपाल की 
कीर्ति दिवसि दिसानि। भूतछ पल भरि अरिनिके गहतु पर्णु जब पानि। भृषति भानु 
भदौरीआ क़िरनि क्रांति जयु छाइ। सटटूद सकल नृप के रुपघद तम अरि गए इबिलाइह। 
ताके सुपद अटेर पुर मुलकु भदावर मांहि। चारि चर्ण जुत धर्म तह रहत भूप की छाह | 
श्री वास्तव काइथ कुल छन्नसिंह शहँ नाम । गाह विप्न के दास नित पुर अधेर सुप्र धाम । 
४ 9» »% सथत सन्नह से चर॒प और छिक्षतरि तत्न चैत्र मास सित अष्टमी ग्रथ 
कियो कवि छत्र | ६ 
अंत -जो फल सत है जज्ञ करे अरु सागर सागर सगम गंग अन्हाओ | जो फल पोडस 
दान दिये अरु जो फल तीर्थ राज सिधाओं । जो फलु छत्न करें तपसा अरु रुद्र प्रसंन्ष भए॒ 
चरु पाओ | जो फल है जग जोग करें फलु सो भगवान ग्थान के गा | जथा ॥ जी गति 
ऊरध रेताने की मत जो उर में समता अति आअं्र । जो गति ४ सत साधनि सग जो सतोप 
महा उपजाओं | जो गति हे बहु जाप जपे भगवंत भजे विधि सो मनु छात्ें। से गति 
होति दे छन्न कहो दिन भगवत कथा यह गाओ | दोहा | अक्षर प्रति फल जग्य को, डारतु 
अघनि नसाह । कोटि जन्म के कल्मप कहत सुनत नसि जाइ। इत्ति श्री भागवत्ते महापुराने 
दस्मसकधे श्री हरि जल विहार जहुबस वर्णन॑ नाम नव्बे अध्याय | ९० । श्री सार्ग मासे 
कृष्ण पक्षे अष्मी कुजवारे | सचत्‌ १८७८३ । दोहा । दरम स्फ्धथ कथा ऊम्ृत कृष्ण चरित्न 
रसाल । लिखित पुस्तक चाहि में मिश्र् भोहनछाल । श्री 
विपय--भागवत दुससस्कंध का पद्यानुवाद | 
संख्या ६९, अश्वविनोद, रचयिता--चेतनचन्दु, कागज--देशी, पतन्र--३६, 
आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) २२, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ 9) 4८००, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १६१६८१७०९५ ई०, कछिपिकारू- सं० १८७०० ८ 
१७९३ ६०, प्राप्तिस्थान--छाछा शिवद्याछ्ु, आम--वरखेड्या, डाकघर--तइड्डिया, 
जिला--हरदोई । 
आदि--भीगणेशाय नस, जथ शाछ होन्न लिख्यते|| दोहा--नसो निरंजन देव 
गुरु सारतड ब्ह्मंड । रोग हरन आनद करन सुख दायक जगपिड | श्री महाराजाधिराज 
सगर बश नरेश गुण आहक गरुणि जनन के जगत विदित कुशलेश | जाके नाम अताप को 
चाहत जगत उदोत | नर नारी सुख रुख है कुशल कुशल कुशगोत । नित चातुर चप 
चातुरी झुख चातुर सुख देन । कवि कोबिद्‌ वरनत रहत सुख घुख प/वत चैन ॥ वाजी सो 
राजी रहे ताजी सुभट समर्थ ॥ रन सुरे पूरे पुरुष लहे कामना अर्थ | दाछापन मे शरन 
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रदि म॑ सुस पायो दाद । साल छोम्र सत्ति देगि दे यरतत चेतय चंद ॥ श्री छुशऐश नर 
हित तित चित चाह छटह्यो ॥ अइव विनादी ग्रम्य यह सार विचार कद्दगो ॥ सूट माया 
सासा सु मधु पत्र सुमम कर साभ। सुवा पूल फ्लियों सदा झुशछ सिंए मएराावां 
दोहा--विज्ञय फरत अए जय बरा गावत चारों येद्‌॥ पयुछ क« सददेव सो रवि 
बाह्य को सेंद ॥ 

झत--पिधि विचार दाह्या--सीतए गरम सुभाष ये क्र $ती द्वाद जो होय। 
साल द्वोन्र या विधि यई ओ पद्दियाते योय ॥ घौ०--झुमेत मुसकी और समद। गरम 
प्रश्ृति होह सुनि चंद | सुरपा सुरंग को दारी बात । राठ दित पह्दिये एस सोज ॥ 
नौछा अर चीनी सबजार | सरद्र प्रकृति दोय येताय ॥ तारी रंग घोड़ा फे जेते। भरते 
पीत उदय द सैते ॥ ६ प्रधात सबके भंग पित्त । यात वित्त मिलि ग्ोत विधिय्र ॥ पहद्िचाने 
अग भग की राति । फरि औपधि आय पर साति ॥ नादी मैन पत्तायं दुपि | प्रति स्वभाव 
सम अयरपि ॥ औपधि ये रोग पद्िियाति साय द्वाथ त आय द्वाति॥ घुरदा पाडी गोपा 
चाय कान कुविज्ञ में सये सगाथ ॥ तिपक सुत घारी उधिकाइ । इन्दीव छछिमप जदुराइ ॥ 
चाथे त्ताराचंद फट्टायो | मिन यह कश्व विनाद ययायो॥ दरिपद चित्त नाम फी क्ासा। 
साएट्टोन्र बदे परकासा ॥ झपए सिंह मएरात अनूप । चिर्यीय भूपय ये भूप ॥ सा०-- 
यई आय सुपर सार जिनके ऐत द्वाय में ॥ ऐड सुधारि पिचारि चतन चद फ्यो यथा॥ 
सवत सोल्द् से अधिक चार चागुत जाप ग्राय फह्टपों छुशछऐेश द्वित रक्षण थी भगवात ॥ 
हुति श्री अश्व विनोदी गाम प्रथ चेतयचद्‌ परत संपूण समाप्त लिखित देव मिश्र 
सबत्‌ १८५७० थबि० । 

पिपय--धो़ों वी औषधि, रोग, दोप, उमय एय टुनर आदि फे यणव है । 

टिप्पणी--इस प्राय के रचयिता चेतत चन्द थे | ये गापीताथ पा-यऊुछा ग्राह्मण के 
घुत थे । इनक ३ भाद्ट और थे | गिनये नाम इन्द्रजीत लषमण और शदुराइ थे। मद्दाराया 
कुशछऐेश के भाज्ञानुप्तार चंतनचन्द त यह प्राय रचा इस प्रहार उपरोक्त फ्या का 
वणन है --घुरद्दा पाढ़े यापी नाथ यान कुविय में भये सनाथ। जिपये सुत चारौ उधि 
काइई | इन्द्रजीत लछिमन जदुराइ ॥ चौयो ताराधंद यहायो। केद्दि यट्ट अइव विनोद 
घनायो ॥ कुशल सिंद मद्॒राज भनूप । चिरयाय भूपत के भूप ॥ सबत सोएद से अधिय 
चार धौगुते जात | अ-य क्यो छुशछेश द्वित रक्षक श्री भगयात || मास पाएगुण सुरछ 
पक्ष द्वितीया सुभ तिथि नाम ॥ चेतनच-द सुभाषियत गुरु को कियो प्रयास ।  विर्मोणकालए 
सवत्‌ १६१६ वि० एिपिकाल सयत्‌ १८७० वि० हैं ॥ 

संख्या ७० ए व्यजन प्रकार, रचयिता--छांटेशाए गुजराती अवदीय ( आगरा ), 
पत्र---४०, आकार--९ १८ ७ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२८, परिसाण ( भनुप्दप )-- 
१००६, रूप--आचीन, टिपि---नागरी, रचघनाइाए--स० १९२३०१८६६ ४०, लिपि 
कालछ---स० १६३६८ १८७९ ६०, प्राप्तिस्थान--१० शिवकुमार मिश्र, जिला--हरदोई । 

जादि--श्री गणैज्ञाय नम ॥ अथ व्यजन प्रकार छोटे छाए विहुए माथ के पुजारी 
अवदीच बाह्यण जयशऊर के पुत्र कृत्त लिख्यते ॥ साग भाजी का घर्णन ॥ प्रइन ॥ सझ्तार में 


( २०८ ) 


साग कितने श्रकार के होते है ॥ उत्तर-साग अनेक प्रफार के इस संसार में होते है ॥ 
प्रइन--उनमें फितने भेद हैं । उत्तर--चार भेद हैं ॥ प्रन्‍त--कौन कौन से चार भेद है। और 
उनके नाम का हैं ॥ उत्तर--चारों भेदो के नाम यह है । (१ )कद (२) फल (३) 
पन्ना ( ४ ) फली कन्द किसको कहते हैं । कंद उसको कहते है जो घरती के भीतर पैदा 


होय ॥ जैसे जमीकंद आलू रतालू अरबी सकरकद इत्यादि ॥ 

अंत--मुरव्बे कितने प्रकार के होते हैं--ओर किन चीजों के वनाये जाते हैं ॥ मुरब्चा 
तो अनेक चीजों का बनता है पर मेरी याद में तो अठारह प्रक्तार का है---१. थआमका २, 
अननास ३ सेव का ४. विहीका ५, नासपाती का ६, संतरे ७, अदरख का ८, हड़का ९, 
गाजर का १०, आवलछे का ११ नीबू का १२ पोढे का १३. इमली का १४. करोदे का १५, 
ठेछ का १६, पेठे का १७, चिकनी सुपारी का १८. कसेरू इत्याठि का॥ दोहा--समनेन्न 
अह इदु मित संवत विक्रम जान | चेन्र मास सित सप्तमी सुन्दर अन्थ वखान ॥ कद मूल 
फल पत्र की क्रिया दईं जु बताय । भूल चूफ़ जो होय सो गुनि जन लेहु बनाय ॥ व्यजन 
प्रकार के भाग को पूर्ण फियो जगदीस । छोटेलाल यों कहत हैं कि जन पद धरि सीस ॥ 
इति व्यजन प्रकार सपूर्ण लिखी शोभा राम सवत्‌ १९३६ चि० 

विपय---१« स्ाग भाजी बनाने की रीति । २. अचार वनाने की रीति ॥ ३ मुरब्बा 
बनाने की रीति ॥ 

टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता छोटे छाछू अवदीच ब्राह्मय आगरा निवासी थे। 
निर्माण कारू सवत्‌ १९२३ वि० है । इसको इस प्रकार लिखा ६ । रामनेत्र अह इंदु मितत 
संचत विक्रम जान ॥ चैत्र मास सित सत्तमी सुन्दर अन्थ बखान॥ लिपि काल सबत्‌ 
१९३६ बि० है ॥ 


सख्या ७० बी. व्यजन प्रकार, रचयिता--छोटेलालू ग्रुजरातो अवदीच ( आगरा ), 
पत्रन---.४२, आकार--< % ६ इच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१५<, परिसाण ( अनुष्ठप्‌ )-- 
१०१०, रूप- प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १६२३८१८६६ ई०, लिपि- 
काल--सं० १९३६८ १८७५९ ई०, प्राप्तिस्शान--वैद्य राम जीवन, आम--पाचौलो, डाऊफघर- 
, सारहटठा, जिला--पुठा । 


आदि---श्री गणेशाय नम. ॥ अथ व्यजन प्रकार छोटे लाल विद्वकू नाथ के पुजारी 
जय शंकर के पुत्र अचदीच कृत लिख्यते ॥ साग भाजी का वर्णन ॥ 

प्रशन--ससार में साग कितने प्रकार के होते हैं ॥ 

उत्तर--अनेक प्रकार के साग इस ससार में होते है ॥ 

प्ररन--उनमें कितने भेद है ॥ 

उत्तर--चार सेद साग भाजी के है ॥ 

प्रशन--कौन कौन से चार भेद हैं ॥ उनके काका नास है ॥ 

उत्तर--उचर चारो भेदों के नाम ये है ॥ १. कद्‌ २. फल ३ पत्र ४ फली 

प्रशच--कंद किसको कहते है । 


ट् 


(२०९ ) 


उच्दर--कद उसको कहते हैं जो धरती के भीतर पैदा द्वोय ॥ जैसे जमीकद्‌ जाछ, 
रतालू , भरवी सफरकद इत्यादि ॥ 
अत--प्रशन--मुरब्बे कितने प्रफार के होते हैं और किन चौजों के बनाये जाते हैं ॥ 
उत्तर--सुरच्पे तो अनेक वस्तुओं के बनते हैं परन्तु मेरी याद में तो अठारह प्रकार 
का होता है |---१ आम का २ अननास का ३ सेव का ७ ब्रिह्ी का ५ नास पाती 
का ६ सतरें का ७ अद्रस का ८ हड का ५ गाजर का १० आवते का ११ नीवू का 
4२ पौछे का १३ इमली का ३४ करौंदे का १५. बेल का ३१६ पेठे का १७ चिकनी 
सुपादी का १८ कसेरू का इत्यादि ॥+--दोहा--राम नेत्र ग्रह इन्दु मित सवत विक्रम 
जान | चैत्र मास सित सप्तमी सुन्दर अथ वखान॥ कद खूल फल पत्र को क्रिया 
दुद श्र बताय | भूल चूक जो होय सो भुनि जन छेहु चनाय॥ व्यजन प्रकार के भाग 
को पूण क्रियो जगदीस॥ छोटे लाल यों कहत द॑ कवि जन पद घरि सीस ॥ इति 
“यजन प्रकार सपूण लिखी लालू गोकुछ वदेठा निवासी सवत्‌ १९३६ वि० ॥ राम ॥ 
विपय--इस अन्थ में साग भाजी बनाने की और अचार मुरब्बा बनाते की रोति 
आदि का पणन है ॥ 
रिप्पणी--इस झ-थ के रचयिता छोटे छाल अवदीच पराह्मण आगरा निवासी थे । 
गिर्मांण काल सवत्‌ १९२३ वि० हे इसको इस प्रकार वणन किया है॥ राम नेत्र अह इठु 
मित्र सवत विक्रम जान। चैत्र मास सित सप्तमी सुन्दर अन्य बखान॥ लिपिफाल संवत्‌ 
१८२६ वि० है ॥ 
सरया ७० सी व्यजन प्रकाश, रचयिता--छोटेल्लछ गुजराती अवदीच ( आगरा ), 
पत-+-४०, भाकार--१० १ 4 इच, पक्ति ( प्रति ए् )--२८, परिमाण € अलनुप्द्रप्‌ )- 
१०२४७, रूप--प्राचीन, लिपि--तागरी, रचनाकृट--ख० १९२३८ १८६६ ई०, छिपि 
कार--स० १९३६८ १८७६ ई०, भाप्तिस्थान--क्रवि रामजीवन, आसम--खसपुरा, डाकू 
घर--रामपुर, जिला--एटा । 
आदि--शभ्री गगैशाय नम ॥ अथ “यजन प्रकाश ग्र-थ लिर्यते ॥ साग भाजी वा 
चणन ॥ 
प्रशन--ससार में साग फ़ितने प्रकार के होते है ॥ 
उत्तर--अनेऊ प्रफार क॑ साग इस ससार में होते हैं ॥ 
प्रइन--उनमें कितने भेद हैं । 
अच्तर--चार भेंद हैं ॥ 
अइन- फ्रौन कौन से चार सेद हैं उनके काफा नाम हैं || 
उत्तर--चारों भेदों के नाम ये हैं ॥ $ कद २ फल दे प्रश्र ७ फली 
अइन--कऋद किसको कहते हैं । 
उत्तर--कद्‌ उसको कहते हैं। जो धरती के भीतर पैदा होय जैसे जमीकद आल 
श्तालू अरबी सकरकदो इृत्यादि 
र्७छ 


( २३० ) 


अत--मुरव्बा कितने प्रकार के होते है और किन किन चीजों से वनाये जाते च्च। 

उत्तर--मुरब्बा तो अनेक वस्तुओ से बनते है । परन्तु मेरी याद में अठारह प्रकार 
का होता है ॥--१, भाम का २, अनन्नास का ३. सेच का ४ विहीका ५, नासपाती का 
६, सत्तरे का ७. अद्रख का < हडका ९ गाजर का १०, आंवले का ११. नीवू का १२ 
पौडे का १३. इसली का १४. करौदे का १५ बेल का १६, पेठे का १७ चिकनी सुपारी का 
१८ कप्तेरू इत्यादि का--दोहा--रामनेनत्र अह इन्दु मितु संवत्‌ विक्रम जान। पैन मास 
सित सत्तमी सुन्दर ग्रन्थ चखान | कंद्‌ मूछ फल पत्र फी किया दुई जू, बताय ॥ भूछ चूक 
जो होय सो गुनि जन छेहु चनाय ॥ व्यंजन प्रकार के भाग को पूरन कियो जगदीस | 
छोटे छ|छ यो कहत है कवि जन पद घरि सीस ॥ इति व्यजन प्रकाश संपूर्ण समाप्तः 
लिखते रामछाऊ अत्ता२ आगरा गोकुर पुरा निवासी । श्रावण सुदी सप्तमी संवत्‌ १९३६ 


विपय--इस अन्ध में साग भाजी बनाने की और अचार मुरब्वा बनाने की रीति 
लिखी है || 


टिप्पणी---इस व्यजन प्रकार के रचयिता छोटे लाल गुजराती अवदीच ब्राह्मण 
आगरा निवासी थे | निर्माणकाल सवत्‌ १९२१वि० है ॥ इसको इस प्रकार वर्णन किया है ॥ 
दोहा--राम नेन्न अह इन्दु मित संवत्‌ विक्रम जान | चैत्र मास सित सप्तमी सुन्दर भनन्‍्थ 
वखान ॥ लिपिकारू सवत्‌ १९३६ वि० है ॥ 


संख्या ७१ ए. गीतगोविद सटीक, रचयिता--चिंतासनि, कागज--देशी, पतन्न-- 
७९, आकार--< » ७३ इच, पक्ति ( प्रति प्रष्ठ )>--१७, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ »--६३४; 
रूप--अच्छा, कछिपि- देवनागरी, रचनाकाल--सं० १९१६ वि०, छिपिकारू--सं० 
१९१६ ७ १८७९ हइं०, प्राप्तिस्थान--हनुमान प्रसाद सब पोस्टमास्टर, स्थान--राया, 
डाकघर--राया, जिला--मथुरा । 


आदि्--श्री राधा वल्छभो जयति । अथ गीता गोविन्दु सटीक छिप्यते। खुंदर 
सुभग अग अलसी कुसम से है नेन कंज जैन कहै बैन सुसकयाएऐं है । वास भाग राधा तिह 
को धाए क बांह घरे बधा के हरन रति पति कौ लजाए है | सोभा के निधान सब सुख के 
विधान जांने देवन प्रधान नर संगा न सरसाएँ है। कहै कवि चितामनि प्यारी प्यारेलाल 

सी आ ;क्‍ 

सुनोरी पीअय पहारसिंह यामै मन भाए है। २। मूल मेघेमेंदुर मेवरं वन भव स्यामास्तमाऊ 
हमे । नंक्र भीरुरया चमेवतदि सराथे अह प्रापय इत्थंन॑ इति देश तशच लरूतियोः प्रसच 
कुजम्नभ ॥ राधा साधव योज॑यंति यमुना कूले रह के रूयः $ टीका सवैया | मेघन अबर 
छाइ रहयो सब भूमि तमालिन सौ अतिकारी । रैन उरात गुपार घनौं गृह जास गले बृप 
अनु हुलारी । नद निदेश को पाइ चले प्रति बृक्षनि सारग केलि पसारी। कूल कंलिदी 
बिछासख करे जय राधिका माधव कुज विहारी । ' 


.. अपदति श्री सत गीत गोविन्दे सटीक सूचनिकायां स्वाचीन पति कास ग्रति पीता- 
स्वरा नास द्वादसो सर्ग । १२। इति श्री सत्मीत्त शोचिन्दे सहा काच्ये सपूर्ण | एस* आत्मा" 


( २१ ) 


भक्ति१ स मार्ग द्वग घुत्त वष बिक्रम की गरनी । रितु सरद ऋातिक शुक्त अछया नवमि वार 
भंग भरना । जयदव छृत्त श्री गीव गोविन्द चित कवि टीका कीयों | निज काज कवि प्इ्वर 
सुप्रति निर्मित करी पूरन कौयो । 


विपय--गीत गोविंद का हिंदी में पच्चाजुवाद । 


सरया ७१ बी सगीत चिंतामणि, रचचिता--चितामनि, कागज--देशी, पत्र--३२, 
आकार--८ % ६ इच, पक्ति (भ्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )---६७२, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाह--स० १८९६८१८३९ ई०, प्राप्तिस्थान--लछाला 
दवीराम पथ्वारी, आाम--अगसौली, जिशा--अलीगढ़ | 


भादि--भ्रीमणेशाय नम ॥ अथ सामीत चिन्तामणि लिश्यते ॥ प्रथमहिं सुमिरों 
गनपती सारद नाऊ साथ करे प्रनाम गुरदेव की धरें जो मोपर हाथ || चि तामणि सागीत 
को गुनि गुनि रचे वनाय ॥ सुनि हैं पढ़े हैं करे कृपा छमहिं दोख विसराय ॥ भजन राग 
झझोटी ॥ उठी छाल प्रात काल प्रान जीवन प्यार ॥ दिनकर कर उद्त भई डडगन दुति 
छीन भईं । चरूई पिया मिएन गई हेरत सब वोर ॥ चिरिया वन चह चहानि पनिहारिन 
स*ति पान । शशि सलीन जगत जानि करत का अबारे ॥ पथिकन निज राह ले गाय 
गोप ग्वाल भई | ठाढ़े सब द्वार दरस द मुरारी || जोग इ्याम श्रमुदित मनन चलि वलि 
जाय चिता सणि सुर नर सन हरन प्यार नद के दुलार ॥ १॥ राग झझोटी--अभवधपुरी 
आनद्‌ कद्‌ जग जीवन ज-म लियो॥| चंद्र चदुन सुस सदन मदन राजीव विलोचन जान कियो। 
तन घन इयाम सलोनो सोहे अरुण कमल करपद्‌ मन मोहे । राजत गोल शपोल्‍न अनदित 
कच विलोकि अब अबल गयो ॥ क॒वु ग्रीव भुज चाह विशालन शुभ श्रुति झूगुटी सोहत 
आनन । पक्ति दांड़िम यों लसिकर आपुद्दि दृरकि गयो ॥ नासा निरखि कोर उठि भागों 
लखति नाम भचरन मन त्यागो सुददर जघा निरस्ि राम को कदली मन भरमाय रहयो॥ 
भाछ तिरक सोहत शुभ कारी कर शर घनुप तूण कंटि | क्रीट मुकुट रुखि पौत वसन तन 
चिन्ता सणि सिर नाय दियो | 

अत--राग खम्मांच--युक्रि कारी बदरिया आई विच थवीच चमक दुख दाइ॥ 
ऊधौ तुम हू मोहन सो कद्दियो पावस अब नियराइ ॥ दादुर हस कोकिला वोलत पवन चले 
पुरवाइ ॥ जो तुम हमऊो स्यागन चहते काहे प्राति बढ़ाई ॥ सुनि सुनि हूक उठत' जियरा में 
छुबरी तुम मन भाई ॥ थे वतिया सुधि अउतीं हमको चन विच वेणु घजाई।॥| तज दी 
लोक लाज गुरु जन की तुम सग रहस सचाइ ॥ फिर फिर इन्द्र देव भोवधन चहु दिशि 
घेरी आह चि*वा भसणि गोपिन की विनती छीजो मजहिं बचाई ४ १ ॥ द्ादरा--चलौ सखफ्ि 
बहा हिन्टोला झूलें । वशी वट अर श्री जमुना तट तेल कदम की कूल ॥ चिन्ता मणि 
पिय प्यारी परस्पर झूलछत मोमन कूले || २ 0 इति श्री सागीत चि-ता सणि सपूण समाप्त 
लिखा भोलानाथ बनिया। पीपल, गाव खवबत्‌ १८९६ _ च्न्न सुदी दशमी फो ग्रन्थ 
सपूण भया ॥ 


विपय--इस ग्रन्थ हे राग रागनियोँ रा वणन हे || 


( २१२ ) 


टिप्पणी---इस अन्ध के सचयिता चिन्ता सणि थे। इनका कुछ पत्ता नहीं केवछ 
लिपि काल संवत्‌ १८९६ घि० है ॥ 


संख्या ७२, वर्णाकर पिगल, रचयिता--चिरंजीव कचि, पत्र--२०, आफकार-- 
७ % ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुप्डुप्‌ )--२०३, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--जयंती प्रसाद शर्मा, स्थान--फतेहाबाद, ठाकघर--फर्तेहा- 
बाद, जिला--आगरा । हु 


आदि--श्री गणेशाय नमः । ब्रह्मा विष्णु शिवादि सब्र तिनि चरणनि चितु लाई । 
संकर सुत चिरंजीव यह वर्णक दत्त याई । मो गुरु तीनि घराघर देदि भलो सुख सर्प तथा 
करि सानो आदिस गोजस चद परालो जल च॑श क फल पाकरि जानो । अन्त गुसो परदेस 
आकाश सु शून्य तछात वखानी । मात पिछली आकुरो विन काने रूघु मानि। भर मात 
के वर्ण यह सबे गुरू करि जानि । संयोगादि ज़ु वर्ण है बिंदु विसर्ग सम्रक्त सोइ गुरू: करि 
मानिये यह माने कचि जुक्त | कहूँ छंद के अन्त में लघु दीर्घ जु होई । दीर्घ रूघु कारें मानिये 
लघु दी्घ कर दोहइ | आदिम जवसान में भजसा गुरू जु लेखि | परता लघुता जानिये पिंगल 
बाका विसेखि । सगन सिधि गुरू तीनि ते नगन तीनि लघु सोई । गारव छावव को हूंहे 
यह जानत सब कोई । 

अंत--शरद उपेन्द्र कवीन्द्र कहे सुसुखि पुनि दोधक छंद महा । शालिनी । श्रीपुनि 
भका जानिऊ चृूत्त रथोद्धत नग कहा | भूपर बिलासित भाषे शेष उपस्थित इयोनि कामिनी 
तहां । मौक्तिक मारा यह छद॒ सबैस शष्ट सुवणद्दि चूच तहां। अथवा दछ्चाक्षर वृत्तः रोन 
भास गण ये कारि सव जो चन्द्र वर्त्म भ्णि छंद सुख दसो । यथा नीरूप नर या जग रहिदे 
दुष्ट वाक्य सुख ते नहि कहि है । सत्व सध्य सुख बास करि चरे जाइ घास सुजन्म जग- 
धरे | चन्द्र चर्म $| ड॥॥ 3॥ 5४२ जतो जरो जानि यथा प्रमानहिं सुछंद चशस्थ अनंत 
गावहि यथा | पढ़े पढ़ावे अधिका उदारता अनेक विद्या पद्धता विवेकता जअशेप दोप जु 
अदोप जानि है प्रमान भाने समभाव सानिहे । वशस्थ । ड|55॥४5 5 इति चिरज्ञीव कृत 
चर्णकर पिंगल समाप्तम ॥ 

विपय--आदि में शुरू लघु विचार । पुनः प्रस्तार निरुपण । पश्चात्‌ ४३ वर्णिक बृत्तो 
के लक्षण उदाहरण सहित १ 


संख्या ७३. दावू फी बानी, रचयिता--दादू , कागज--देशी, पन्न-- ८७, आकाई-- 
८%» ६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४२, परिमाण ( अजुप्ठप्‌ )--४०४०, रुप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकारलू---स० १८१०८ १७५३ ई०, प्राप्तिस्थान--चौघरी गंगारास, 
ग्ास--इंगरास, डाकधर--इृगलास, जिंऊ३---अलीगढ़ । 


आदि--साहिब सिछा तो सब मिला सेटे सेटा होइ साहिब रहा तो सब रहा नही 
तो नाही कोइ ॥ सब सुख मेरे साइयां मंगल अति आनन्द | दादू सज्जन सब मिले भेटे 
परमानन्द ॥ दादू रीके राम परया अन्त न रोझे मन | भीठा भावै राम रस दादू सोई जन ॥॥ 


( ११३ ) 


दादू मेर हिस्दे हरि बसे यूजा नाही कौर । कह! क्‍ट्टा धौं रापिये नहीं आन को ठोर ॥ 
दादू एक हमरे उर बस दृजा मेटदरा पूरि । दूज़ा दंसत जाइगा एुक रह्दा भरपूर । 
अत--धनासी --सैरी आरती ये जुग झुग जे जे कार॥ जुगि जुगि भातम राज 
जुगि छ॒ुगि सेवा कीजिये ॥ झ॒ुगि जगि छचे पार शुगि जुगि जग पाये कौ मिले ॥ झगि छुगि 
तारण द्वार जुगि जुगि दरसण देखिये || जगि जगि मगएः चार जुगि जझुगि दादू गाइये ॥ 
इति क्री राम सति ॥ दादू जी की बानी सपूर्ण समाप्त ॥ 
विपय--भक्ति और ज्ञायेपदेश । 


सख्या ७४ नेम पचीसी, रचयिता--द्ामोदर द्वास ( छृदापल ), कागज--देशी, 
पत्र->१९, आकार--४ १८ ३ इच, पक्ति ( श्रति एष्ट )»--७, परिमाण ( अनुष्द्रप्‌ )--३३, 
रूप--भच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १६८७, प्राप्तिस्यान--भ्री भद्गैततचरण 
गोस्वामी, रथान-- श्री राधारमण घेरा छृदाधम, डाफघर--घुँदावन, जिला--मथुरा । 

आदि--कअथ नेम यत्तीसी लिए्यते । दोहा। भ्री ग्रर छाल शृपाल बल यह मेरे 
निर्धार । श्री बृ.टावन छाद्टि के भट कौ नहिं ससार | श्री गुर लाए' उपाट करि दियौ घुस्ता 
चन बास | भव हो मन निशय करी तजौ अनत्त की जास ) छुज २ निरप्त फिरी। जमुना 
जल 'ह्वाड | श्री वृन्दावन छाद्टि के भन तन फ्ति हु जाउ। वृन्दावन सुसरासि है आनद 
ठाव सुठान । श्री राधा चल्ठभ छाड़ि के जन तन स्ति हूं जाउ। यासी की आसा करों वासी 
हाथ विकाठ । श्री बृन्दावन छाद़ि कै जन तन कित हू न जाउ। रैनि रटो पानी वियौ 
पातर सील घुग पा । श्री बृन्दावन छाद्टि बे जन तन ही क्रित जांउ । 

अत--भीपम ने प्रन कियो शस्त्र हरि ४ जु गह्ययौ । वेद क्ट्ौ हरि मेटि भक्ति कौ 
घोलि' जिवायौ । कौछी कामी भयौ रूप तिन हरि कौ कीया । रापा ताकी पैज सरन अपने 
कर लायो | आम नाम को छाज गहि जे नान सके पाछे फिर) हलरे मरें रक्षा करे थे भसे 
पौहे करे । तुम पूरन सब भाति हो सयके पुजवी काम । बुरँ भररँ कोऊ जपें परम रसाछो 
नाम | नेस बीसी अधिक रस नित प्रति पाठ कराझूँ। दामोदर जय भ्रय फियो निरवाही 
घष्टि जाउ । सत सागर सिधि गनिरस ससि रवि रित्ु हेम। अघय मास अरे पछि सित्त 
एकादस दृत नेस । बुरी भौ तुम्दरी प्रभु तुम्दर सरन रहाठ । दामोदर कौं स्पाम बिन और 
ने दूजी ठाउ । इति नेम बन्तीसी सपू्०ण । शुभभूवात 

विपय - घृन्दावन की सहिमा का वणन | 


सख्या ७५ ए मोहजिवेक की कथा, रचयिता--दामोद्रदास, पत्र---११, आकार -- 
९ € ९३ इच, पंक्ति ( भ्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्ठप्‌ )»--३३०, रुप--श्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाहू--स० ३७७७ ब्रि० लिपिकाल--स० १८६१ ८ १८०४ हृ०, 
भाप्तिस्थान--वासुदेव सहाय, स्थान--फ़तहपुर सीकरी, टाफघर--फ्तहपुर सीकरी, 
जिलछा--भागरा ! 

आदि---श्री गणेशाय नम | श्री गुरम्यो नम । अथ मोह विवेक की कथा शिख्यते | 
स्वालक भाषा । दोहा । सपषट से सत्तइत्तर समौ बस्राप चदि पचमी द्वानौथ। प्रेम प्रितनु 


( २१४ ) 


के नही भक्त भावतिहि कोथ | मेधापति वा तासु पति रुप धार मधु मुर हथो। दथानंद को 
शारथ पडव सुत सभ को जयो । देवन बढो कृष्ण सामान सुपन बडो संतोप प्रमान । चरन 
प्रताप तरुनिजा सोइ, सुर समान दाता नहिं कोड | सभ सत्तन कूं करू प्रनास, पाऊँ परम 
भक्ति निज धाम | गुरू की कृपा चाहिये देव सो तुम अवगत्ति में लछहों न भेव। सेस संह- 
सत्ति सकुन निस दिन गावै'*'। महापुरुष सिलि कियो विचारी, तुम अनत मोल हो 
पियारी । 

अंत--विश्राम निसवासर निरमभे रहे, करे विध्न की आस | अब विन्ती मेरी सुनो 

कहे दमोद्रदास । काच पारना झले झले तो कुष्टी होहइ। दामोदर ऐसे कहें पाए है गुण 

दोय । नाव परम रस पासा कहयो दीजे प्रेम चित छाइ । उस परे की कुष्टता इस पारसे 
जाइ । अह पाए विष पान काय पार सुपान | कहे दामोदर दास यों सुनहु संत दे कान । 
इति श्री मोह विवेक की कथा सपुर्णस्‌ | समाप्त लिपत पिरान सुपजी । लिप्यत फिरोजाबाद 
में १८६१ शुभ॑ भवतु इलोक १५३ पत्र ११ 

विपय--मोह विवेक की कथा । 


संख्या ७५५ बी. मोहविवेक की फथा, रक्तयिता-दामोदर दास, पत्र--१०; 
आकार--<4३ 2८ ६३ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१३, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )»--२३९०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू---सं० १७७७ ८ १७२० ई०, प्राप्तिस्थान--- 
मुंशी हुकुम सिह, स्थान--मिढाकुर, डाकघर--मिढ़ाकुर, जिला--आगरा । 

आदि---श्री गणेशाय नमः || अथ मोह विवेक की ऊथा लिप्यते ॥ सतन्रह से सत- 
हत्तर समौ । वैस वदि पचमी शनोथ | प्रेम आतिड के नहीं । भक्त भाव तिहि कोथ ॥१॥ 
मेधा पति तातास पत्ति, रूप धारि मधु मर हयो | बृथानद को सारथ । पडव सुत सभको 
जयो ॥ २ ॥! देव न बडो कृष्ण समान । सुपन वडो सतोप प्रमान। चरन प्रताप वरनिजा 
सोइ | सुर समान दाता नहि कोई ॥ ३॥ सब संतनु कू करो प्रनाम । पाऊ पर्म भक्ति 
निज धाम 

अत- विमरू अजाय भक्ति निसान । खब कोई पावे सुख दान |, धर्म उदे मन 
निर्मल आज | सव सुख भयो विवेक के राज ॥ १६९ || विश्राम ,निरभे रहै | करे विष्णु 
की आसा अब विनती सेरी सुनो । कहै दुमोद्र दास || १७० ॥ काच पारना झल झले तो 
कुष्टी होइ । दामोद्र ऐसे कद्दे पाये यह गुण दोइ ॥ १७१ || नाव परम रस पासा कह्मो 
पीजे मचित छाइ । इस पेरे की कुष्टता रस पारे से जाय | १७२॥ इह पारा विप पानका 
यह पारा सुपान । कहे दमोंदर दास यों सुनहु सत दे कान ॥ १७३॥ इति श्री मोह 
विवेक की कथा समाप्तम । 

विपय-मोह तथा विवेक और उनके कुट्ठुंबादि का वर्णन । 


॥ 


टिप्पणी--रचयिता ने अपने गुरू का नाम परमानंद दस बताया है ॥ 


संख्या ७३. वैद्यफक, रचयिता--दामोद्र, कागज--देशी, पत्र--३२६, आकार-- 
७२ 2 ५ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--<४७६, रूप-- प्राची न, 


( २$५ ) 


लिपि--नागरी प्राप्तिस्थान--भ्री चिरजीलाल जी वैध, स्थान+-वेलनगज आगरा डाक 
घर--आगरा, जिछझा--आगरा 

आदि--श्री धनन्‍्यन्तरायन्म अथ वैद्य अन्य लिप्यते अथ दुश ज्वर नाम ॥ अजीण 
ज्यर ॥ १ ॥ अहार ज्यर, पित ज्वर, पेर उयर, बायु ज्यर, शेष्टि ज्वर, काल ज्यर, कफ ज्यर 
रक्त ज्वर, दृष्टि ज्वर, काहि किद्धि ज्यर | एन दश्शी ज्यर इथी होय ॥ जासू ॥ $॥ भाजि 
# 0 २॥ वैषाप ७ ३ ॥ जे मे ६४ ॥ पित्त प्रकाश चैज ॥ $ ॥ फागुन हे कफ प्रकोप ॥ 
आसाढ़ | १॥ श्रावण | २॥ 

अत--श्षथ नेत्र प्रतिफ़ार || पीपर ठा $ लायची टा $ फिटकरी विजाबोल, हिय 
सूक्ष्म घाट दिन १४ मरदि हुमी गोलि चणा प्रमाण दिजि आबिद घसी नेत्र ऑजी एक गोली 
तो विमिर फूफ़ो परण एता रोग जाय ॥ १ || अफीम हर में भीजी गो घृत सी भजन 
की-े करती रहे ॥ समुद्र फ्रेण आप अजन कीजै रात्री घो मिटे ॥ 

विपय -- विपय वैध ज्वर लक्षण एष्ट ४७ तक पाक बनाने की व्रिधि ७६ तक, 
भिन् २ रोगों के नुस्से ६८ तक, रसादिक प्रयोग ७७ तक, ज्वरा दी उपचार ८७ तक । 

रिप्पणी--प्रत्येक अध्याय में 'इति श्री दामोद्र विरचिता' का उल्टेस है। अत 
रचयिता का नाम दामोदर है । 


सरया ७७ जनफ पचीसी, रचयिता--दरयावदास 'दौवा', कागज--छुराना कागज, 
पत्र > २३, आकार--७ % ५ इच, पक्ति (प्रति ए४ )--१७, परिमाण ( अजुष्दप )-- 
३२२, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाफाट--स० १८८१८०१८२४ इ०, लिपि 
काल--स० १९२० ८: १८६३ ६०, प्राप्तिस्थान--र ट्ष्मी प्रसाद जिवेदी 'मध! स्थान--भमर 
मऊ, डाकघर--पागर, जिछा--सागर ( मध्यप्रदेश ) | 

आदि--श्री गनेस जू, सदा सहाय ॥ भथ लिणय्यते जनक पचीसी की पोथी॥ श्री 
गनेस जी सर सुती, भद्टावीर दछवान ॥ जनऊ सुता लछिमन सहित, कृपा सिन्‍्-ु भगवान ॥ 
कृपा सिन्3 भगवान हुकुम पाऊ गुन गाऊ ॥ बैठ रहौ सुस॒ पाय आपनो दास कहाऊँ || 
कहि दउवा द्रयाव नाथ कछु हमें देव उपदेस ॥ दीन जान भरजी सुनो मरजी करो गनेश ॥ 
जब रघुवर ग्ठंगु नाथ पर ) ठुरत उड़े पिस आय । जनऊ राव व्याकुछ भये। सिगरी सभा 
ससाय ॥ मुनक्रो समझावी न तुमने मानी ॥ तजो क्रोध परस राम अपनी ठानी ॥ तन 
जनऊ मौंह रघुवर ने टेडी तानी || अभमान घटो दिलल्‍को सुरत सिच मैं समानी ॥ जोहों 
प्रभु ची हा नहां, तोलो कीन्हों घाद || पवन साध के ध्यान घर सभु चचन फरमसाय ॥ 
सिव के घचन याद्‌ ऋर ग्यान भयौ हे ॥ अभसान जरा दिलकौ सब छूट गयो है॥ परनीत 
कर प्रो कीपत जान गयी है ॥ धर जस्र सख्र अस्तुत्त करि सरन भयौ है ॥ 

अत--दोद्दा घनुस शोर सीता बरी, घन दूसरथ के लाछ। “याह बनौ सिय शाम 
फो, इक्‍यासी फी सार | येते श्री जनक जी पचीसी दरयाव दास विरच ताय॥ सम्पूरन 
समा पता ॥ सब देव नाई चसि फीस ले को सपुरन समापत || मुकाम साह नगर ॥ लिखी 
अज॒ध्या की जो कौठ बॉल सुने त्ताफ़ो राम राम ब्राह्मन को डदोत चरन छुक्ै ॥ कही कथा 


( २१६ ) 


चित छाय के। अछिर ज्ञान विचार | जहां चूक मोपर परे, कवि कछु ठोव सुधार ॥ 
संवद्‌ १९२० 

विपय--दोहा, त्रोटक, छप्पय आदि छंदो में सीता जी के विवाह तथा परशुराम 
संवाद का वर्णन है । 


टिप्पणी--उक्त पुरतक साह नगर निवासी दीवा दुर्याव कृत है । दौवा छुन्देल सनन्‍ड 
मे एक जाति कहलाती है, जो छुन्देला ठाकुरो तथा अहीरों के सम्पर्क से बनी हुईं है | पुस्तक 
से ठेठ बुन्देल खडी शब्दौ की बहुलुता है । 


संख्या ७८ ए. वेद्यफ विनोद, रचयिता--दरियाव सिंह (बीवीपुर, कानपुर ), 
पतन्रन--१२०, आकार--८ »८ ३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष )--२६, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--- 
१८३०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८९०८ १८३३ ई०, लिपि 
काछल--स० १९१० ८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--वैद्य सीताराम, झआम--बसनोई, डाक- 
घर--बमनोई, जिला--अलीगढ । 


श्री गणेशाय नमः अथ वेदक विनोद लिख्यते ॥ प्रारस्स में मलहम बनाने का उपाच 
तूतिया हरूनी १ तो० जंगाल हरी १ तो० सौहागा चौंकिया कच्चा $ तो० विरोजा ४ तो० 
फटकरी १ तो० हरदी आवा $ तो० हरतार तव का ६ साशे इस सब दवाइयो को महीन 
पीस कर विरोजा में मिलायै और शराब चरंडी या सिरका तेज और गाय का घी २ तोला 
थोडा थोडा मिलाकर घाव पर लऊगावे जब वह घाव लाली पर आचबे तव यह मलहम लगाये 
तेल सीठो 3। गरम करके आदमी के सिर की हड्डी दो तोला नीम की पत्ती दो तोला 
लेकर उसी तेल से डाले खूब जरावे जब दोनो चीजे जर जाय तब निकारि डारे और मोम 
दो तोला सिलावे झुरदा संख ६ माशे सफेदा कस गरी ६ सासे सेहुर गुजराती ६ साशे 
पीस छान के जुदा जुदा उसो तेल में डाके और आंच थोरी थोरी करे जब कचाव पर आचे 
ओर तार वंधने छंगे छब अफीम ६ माशे मिलावे जब खूब मिल जाय ठडा कर उस घाव पर 
लगावे घाव नीफऊ होइ ॥ 


अत--गरमी के मौसम में खून अलग अरूग होता है और इस मौसम में झुनासिव 

है कि सांझ की वेरा फरद खुलवावे जो सवेरे की वेरा खोली जाती है तो उसमें ठुराई यह 
है कि खून कम हो जाता है और खुशकी वदन में हो जाती है इससे सांझ की वेरा अच्छी 
है और जो वाजे आदमी नही माणते तो एक न एक वीमारी पैदा हो जाती है और मौसस 
चरसात में खून माफिक से होता है फसद्‌ खोलना न चाहिये लेकिन जो कोई रोग कठिन 
-पपडे और हकीम की राय में आबे तो खुलवाचे और जिन दिनो में खून कम होता है तौ 
चसवव खुसकोा- के कई वीमारिया हो जाती है । और जिन दिनो में खून जादा हो जाता है 
तौ भी कई वीझ्र./रियां पेदा हो जाती है और दर्द भी कई तरह का पैदा हो जाता है। 
जरूरत के सम्पय हर रितु में और हर समय फरूद खुलवाना पझ्जुुनासिव है ॥ इति श्री बैदक 
विनोद संम्पूर्णा समाप्तः यह पुस्तक ठाकुर दरियाव सिंह जमीदार सौजा वीवीपूर ने संचस्‌ 
१८९० वि० में 'उदूं फारसो से हिन्दी में किया और छाछा अमृत छाल ने सन्‌ १९१० वि० 


( २१७ ) 


में लिसा || लिखी रहे सौ वर्ष तक जो न मिठावे कोय॥ लिखने वाला वावला गल 
गरू भाठी होय ॥ 

विषय--फारसी से हिन्दी भापा की गईं है | इसको दरियाव सिंह ने सवत्‌ ३८९० 
में भाषा किया ॥ 

टिप्पणी--इस अन्थ के फारसी से हिन्दी भाषा में अनुवाद कर्चा ठाकुर दरियाव 
सिंह जाति के कुरमी मौजा वीदीपुर तहसील बिल्हौर जिलः कानपुर निवासी थे । निर्माग 
काऊू सबत्‌ १८९० बि० आर लिपि काल सवत्‌ १९१० वि० है ॥ 

सख्या ७८ बी बेयफ विनोद, रचयिता--द्रियाव सिंह ( बीबीपुर ), कागज-- 
देशी, पत्र--<८, आकार--९ % ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( अलुष्दप्‌ )-- 
१८४० रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---स० ३८९० -० १८३३ ई०, कछिपि 
काल--स० १९१७:८१८६० ६०, प्राप्तिस्थान--छाला सीता राम, आम--विनोदगज, 
डाकघर--छररों, जिला -- अलीगढ़ । 

आदि्-जत---७८ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है -- 

यह पुस्तक सबत्‌ १८९० में दनाई गई है और इसको लाला गौरी चरन ने सबस्‌, 
१६१७ में लिसा। है । इसमें दवाइया और मल्हम वगैरा अच्छे भच्छे लिसे हें । इति भ्री 
वैद्रक विनोद समाप्त हुआ ॥ सीता राम करे सो होय ॥ 

सरया ७८ सी फोक शासत्र, रचयिता--दरियाव सिंह ( बीबीपुर कानपुर ), 
पत्न+-२४, आकार--८ ९ ६ इच, पक्ति (प्रति एृ४)--३४, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )--६१२, 
खडित, रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्रापिस्थान--लाला भोजराज ग्राम --रुद्रपुर, डाकधर-- 
बमनोई, जिछा--अलीगढ़ । 

आदि--श्रीगणेशाय नम ॥ अथ को शास्त्र भाषा लिग्यते ॥ खत्रियों के जाति भेद 
प्रथम ल्एयते पदुमिनी, चित्रनी, ससिनी हस्तनी । इनके लक्षण लिर्यते ॥ प्रथम पद 
मिनी छूपण रूगा के नेत्र तुल्य छाल्मि युक्त नेत तथा पुणचाद्ध तुल्य प्रमाद शुण युक्त 
मुप अरु स्थूलछ' अरु उच्च कुच तथा सिरस्त के पाख तुल्य ख्ृदु सरीर द्ोति है।॥| अरु स्वर्प 
भोजन दक्ष कमर में काम जल्में कमछ की सुगधि होति है । 

अत--जिसऊा पति पर देस में गा होइ तिसका अभग चन्द्र ऊम करिके सतप्त है 
और बहुत काल में श्राप्त होइ सो प्रोपित पति वा वियोगिनी कहावति है॥ जिसका पति 
काम कलोछ जानति होइ अ-य खत्री भोग रद्दित होइ सद नायका क्रीदा करिके पाइव दें के 
न छोड़े सो स्वाधीन पति का कहावति हं ॥ विधित कुसुम माला भूषण चख धारण करिके 
काम टोल होइ के अपने पति के वास स्थान में प्राप्त होह बहुत कालान्तर सौं उतक 
ठिता कद्दावति है ॥ 

विपय---नायक नायका भेद और उनके लक्षण आभादि का वणन है । 

टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता द्रियाव सिंह आम वीबीधुर तहसील बित्हौर 
जिला कानपुर निवासी थे । सवत्‌ १८६० में विद्यमान य्रे। ग्राथ का निर्माणमारू और 
लिपिकाल' का पता नहीं ॥ 

र्८द 


( २१८ ) 


सख्या ७९ ए. अजीण मंजरी, रचयिता--दत्तरास या रामदत्त साधुर, निवास 
स्थान--आगरा, कागज--देशी, पत्न--१८, आकार--१० & 4 इंच, पक्ति (प्रति एछ)-- 
२७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ »--३६६, पूर्ण, रूप--दीमक खाई, गद्य, लिपि--नागरी, 
रचनाकालू---१९२१ बि०, छिपिफारू---१९३० वि०, प्राप्तिस्थान--वैद्य राम भूपण, ग्राम-- 
जमुनिया, पो० आ०-हरदोई, जिछा--हरदोई ( अवध ) । 

आदि--भश्री गणेशाय नमः अथ अजीर्ण संजरी लिख्यते | जिनके हाथ में अम्ठत का 
पूर्ण कछश धरा है और जो पीतांवर के घारण करने वाले कमल नेत्र जौर मणि की माला 
पहिरे हैं । और आयुर्वेद विद्या के प्रगट करने वाले और रोगों को स्मर्ण मान्न से हरने वाले श्री 
घन्वतरि भगवान को हम नमस्कार करते है। श्री वृन्दावन बिहारी राधिका र्मण को नम- 
स्कार करके दच रास अर्जीर्ण रोग कहा गया है क्योंकि जब अन्न का परिपाफ यथार्थ नही 
होय तव अनेक ज्वरादि दुष रोग मनुष्य को सतापित करते हैं इसी हेतु अजीर्ण रोग का 
पूर्वाचायों के संगत निदान को कहते हैं अजीर्ण रोग होने का कारण मन्दाग्नि है मंदाझ्न के 
होने ही से भजीण्ण रोग होता है | 

अंत--शुद्ध सीगिया विष १ भाग पारा १ भाग जायफलर २ भाग सोहागा २ भाग 
पीपछ ३ भाग सोठि ६ भाग कौडी की भ्रष्स ६ भाग छौग ७ भाग इन सबको चूर्ण करे 
इसे महोद्धि बंटी कहते है यह अग्नि को वढाती है || चीता, सोढि, हीग, पीपछासूरि, 
पीपरि, चव्य, अजमोद, मिरच सब चौजे एक एक कर्ष दोनों खार, सेघधा नोवच काला नोन 
समुद्र छोन सांभर छोन कचिया नोन प्रत्येक एक एक कोलले सबका चूर्ण करके विजोरे के 
रस में सावनादि घाम में सुपायले पीछे खांय यह चित्र क्नादि नाम का चूर्ण है गुल्म ग्रहणी 
आसमरोग इन रोगो को हरता है अग्नि दीघप्त करता है रुचि कारक है कफ को नाश करता 
है। इति अजीर्ण मजरी संपूर्ण समाप्त: लिखा शिवराम पांडे संवत्‌ १९३० आपाढ़ 
नोमी शुक्धा । 

विशेष--प्रथम मगराचरण के परचात्‌ अजीर्ण रोग होने का कारण और उसकी 
ओपधि का वर्णन है । 

विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रंथ के रचयिता पं० दत्तराम माधुर आगरा निवासी थे 
निर्माण काल संवत्‌ १९२३ वि० लिपिकारू संवतू---१९३० वि० है । 

संख्या ७९ बी. नाडी पूफाश या नाडी परीक्षा, *चयिता--दृत्तराम या रामदुत्त 
साथुर-स्थान आगरा, कागज-देशी, पन्न---३६, आकार--$० » ६ इचो में, पंक्ति ( भत्ति 
पृष्ठ )---२४, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )---३००, पूर्ण, रूप--दीसक खाई, गय्य, लिपि--नागरी, 
रचना कार--१९३७ वि०, लिपिकाल---१९४८ वि०, प्राप्तिस्थान--छाछा शिवदुयारू, 
आस---वरखेडवा, डाकघर--टीडगाव, जिछा--हरदोई ( अवध ) । 

आदि्---श्री गणेशायनमः ॥ अथ नाडी प्रकाश लिख्यते || ग्रथ के आदि और अंत 
में समझा चरन करा करते है इसी से नमस्कार आत्मक मंगल अंथकर्ता करता है धन्वंतरि मिति 


धन्व॑तरि वैद्यो के राजा और ज्ञान के देने वाले गुरु को प्रणाम करके मै नाड़ी प्रकाश अंथ को 
रचता हूँ ॥| 


(२६५ 


और जा भाव प्रकाश आदि प्रथ हैं तिनका मत देख के देचों के हेतु यह नाडी 
प्रकाश ग्रथ दृत्तराम करके कहा जाता है ॥ 

नाडी के जाने विना जो देय दुचा करता है सो पच्च धन धम आर जस को नहां 
प्राप्त होता है ॥ 

अत--सात घर्ष के उपरात चौदृद वप तक एक मिनट में ८७ पद्मासी वार नाटी 
कपमान होनी है ॥ और चौदृह चप पीछे ३० पप पर्यत तक अस्मी ८० वार नाड़ी चलता 
है और तीस घप से लेकर पचास वर्ष तक एक मिनट में ७७ घार चलती हे ओर प्रचास 
चप से ८० वप तक एक मिनट में ६० साठ वार नाडी चलती है ये जो पीछे नाडी चलने 
का सरया कहि, आये इसमें कमती चले ता सरदा की ज्यादा चले तो प्रिच की नाडी 
जाननी | ऋषि ७ घनजय ३ मद ९ धाशाकमत १ अथात १९,७ सें इस ग्रथ का रचा 
विक्रम सवत्‌ आश्रिन शुह्मा दृशमी घुधवार नाडी ग्रथ समाप्त हुआ इति शुभम्‌ केशव दंव 
सबत्‌ १९४८ वि० ॥| 

विपय--व्द्यक वणन है ॥ 

विशेष ज्ञात-य--इस भ्रथ क॑ रचयिता 'दारामा माथुर पडित आगरा निवासी थे 
निर्माण काल सवत्‌ १९३७ लिपिफाल सवत्‌ १९४८ बवि० है ॥ ऋषि धनजय नंद शशोक 
अत पर मित्ते प्रिभुविद्यम वत्पर धर्मानद्वा सामगरात खल पूणताम्र्‌ 

सरया ८० ए अष्टयाम, रचयिता--दंधकवि, पत्र--२२, आकार--८ *६५ श्च, 
पक्ति ( प्रति पृष्ठ ) --१७, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--५१०, रुप--प्राचीन, लिपि--नांगरी, 
लिपिकाल->स ० १८८४८- १८२७ ३०, प्राप्तिस्धान--छोटेलाल शर्मा, स्थान--धाह, डाफ 
घर--बाह, जिला--आगरा | 

आदद---श्री गणेशाय नम । अथ श्री देवकृत अष्ट जाम लिप्यते । कवित्त । सराहैं 
सुरासुर सिद्ध समाज जिन्दे छूपि लाज भर रति मार। महामुद्‌ सगल सग रुस विल्से 
भव आरनि वारन बार । विराजे बत्रिकोफ़ लोनाइ की ओक सुवीच मनोहर रूप अपार । सदा 
हुलही वृषभान सुत्ा दिन दू“ह श्री धज राज कुमार । दोहा । दपति तिनके देव कत्रि वरनत 
विविध विल्ास । जाठ पहर चोंसठ घरी पूरण प्रेम प्रकास । २। अध अथम पहर प्रथम 
धरी । दोहा । प्रथम जान पहली घरी पहले सूर उदोत । सकुचि सेज दफति तमे, बोल्त 
हस कपोत । कजित्त । रय राति उठी ऑगिरात प्रभात उठे अग आल्स की छहरें। तिय सो 
पिय पासु तज्पा न परे विछुरे हिय दोउन के ह॒दरें । विथुरे थक्र वारहि वार बड़े छुटि दारन 
ते झुस्ता थहरे । झलक छतिया पर है छल के सो विछोननि पे छहरें । 

अत--जथ निशा चतुथ पहर अष्टम घरी। दोहा । अरन उदय तरनी तरन 
होत कश्न सुप लीन । कह क्रोध कछु इरपा, कछू जधिक आर्धीन । कवित्त | चाचक३ सो 
अयो चित चेतौ चिताति चहूँ दिसि चाय सा नाची | छ्वैे गई छान छपाकर की छवि जामिनि 
जीह जनाजम जाँची । बोलत वैरी विहगस दव सु सौतिन के घर सम्पचि स/ची। रोहू 
पियो जु पियोगिन को सु क्यो सुपलाल पिसाचनि प्राची । इति श्री कबिलेय दस विरचते 


( २९० ) 


अष्ट जामे। अष्टजामो समाप्तम्‌ शुभम्‌। सचत्‌ १८८४ वि० कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे 
अष्टम्यांस्‌ । 

विपय--आठ याम चोसठ घडी का नायक नायिका के संयोग का कारू-विभाजक- 
चक्र वर्णन | 


संब्या ८० बी. अष्टयाम, रचयिता--देवदत्त ( इटावा ), पत्र---२०, आकार-- 
६३ » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिसाण ( अनुप्डप्‌ )---४००, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--रामाज्ञा जी शर्मा, गआम--बडागोंब,_ डाऊघर--कंत्तरी, 
जिला--आगरा | 

आदि-अंत--८० ए के समान । 


संख्या ८० सी. अष्टयाम, सचयित्ता--देवदत्त ( इटावा ), पत्न--४०, श्राकार-- 
दड़े & ५४ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--१४, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--१६०, रूप--प्रालीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल---स० १८८७८१८२८ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर चद्रिका 
ब्ख्श सिह, आम--बढागाँव, डाकघर--काको रे, जिला--लखनऊ 

आदि-अंत 4० ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः-- 

इंति श्री कवि देवदत्त विरच्ितं अष्टजामे अष्टजामो समाप्त” शुभमस्तु ॥ कार्सिक 
मास्य शुक्ल पक्षस्य मेकादस्यां चंद्वासरे ॥ रूपक जीत रेक वारस्यथ पठार्थ भीम सिंहस्थ 
सुभ॑ भवेत्‌ ॥ सवत्‌ ॥ १८८७ ॥ 


संख्या ८० डी. अष्टयाम, रचयिता--देव कवि, पत्र--२०, आकार-- ८ » ७ इंच, 
पंक्ति ( प्रति एए )--११, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ू )---२२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
लिपिकाहलू---स० १८८३४ १८२६ ई०, प्राप्तिस्थान--प० रेवतीराम द्ार्मा कन्होंवा, 
ग्राम--कोटकी, डाकधर--जारखी, जिला--आगरा । 

आदि-अंत«-<८० ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार है।--- 

इंति श्री कविदेवद्च विरचिते अष्ट जामे अष्टजामो समाप्तः शुभसस्तु ॥ संवत्‌ १८८३ 
विक्रमे ॥ श्रावण क्ृष्णपक्षे सप्ताम्यांस लिखितं उन्नागर _लछाल शर्मा ॥ 

संख्या ८० ३. भावविछास, रचयिता--देवदच ( धौलपुर १? ), कागज--देशी, 
पत्र--४२, जाकार--< % १३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ >»--२०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
७, रूप--»च्छा, लिपि---नागरी, रचनाकारल---स० १७४६ वि०, लिपिकाल--सं० 
१९१२८: १८७० ई०, प्राप्रिस्थान - हलुमान प्रसाद, सब पोस्टमास्टर, स्थान--राया, डाक- 
घर- राया, जिला--मथुरा । 

आदि---भ्री गणेशाय नमः अथ भाव विछास लिंप्यते । छप्पय | श्री वृन्दावन चंद 
चरण युग चरचि चितु धारि । दलि मलि कलि मल सकल कलृप दुप दोप मोप करि । 
गौरी सुत गौरीश गौरि गुरु जन गुण गाये । भ्रुवन मात भारती सुमरि भरतादिक ध्याये। 
कवि देवदत्त भश्यगार रसु सकल भाव संयुत सच्यो । सब नायकादिनायक सहित अलंकार 
वरणनु रच्यो । १ | दोहा--अरथ घरम ते होइ अरु काम अरथ ते जानु । ताते सुप सुप 


(२२१ ) 


को सदा रसु शगार निदानु | ताके कारण भाव ई तियरौ करतु विचार । जिनहु जान 
जान्यी परे सुपदाइक स्टयार । 
भत--दोद्ा-०४ भरुकार ये मुख्य है इनके भेद अनत। आन ग्रथ के पथ लखि 
जानि लेहु सतिमत । ७५ सुम सम्रद्द से छयालीस घढ़त सोरही वप | कढ़ी दंव मुप देवता 
भाव विशास सहप | ७६ दिल्लीपति अवरग के आजमसादि सपूत। सुयी सराह्षी अंथ 
यह अष्ट जाम सजूत | इति श्री भाव बिलासे देवदय कवि विरचते, अलकार मुग्य निसपन 
पचमो विलास लिपित बेजान मिश्र लिपायत क्वीस्वर दुन्त जी | मिती कार्तिक सुदा ९ 
रविवार सवत्‌ १६१२ घि०। 
विपय--नायिक्ामेद, रस और भलकार वणन । 
सख्या ८० एफ देवमाया प्रपच नाटक, रचयिता-- दूव ( हूटावा ), पच्च--४६, 
आकार---१० १ ६३ इंच, पक्ति (प्रति एछ ) १०, परिमाण ( अतुष्द्रप्‌ )--१०३५ 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल- र/० १८८३८ १८२६ ह०, प्राप्तिस्थान-- 
श्री गयेद्राप्रसाद जी गुप्ता, स्थान--बाह्द, ढाजधर--याह, जिला--आगरा | 
आदि--पहिले चार ७"द्‌ लुप्त ] जराज कुमारि ॥ सुक पासिक्रा सुकुमारि ॥ ४ ॥ 
गातिझा ॥ सु रसाल रूप विसाकू अद्भुत बाल जोति उजागिरी । उरसाल नील सु जरूज 
छोचन सजल सोभा सागरी ॥ छोलति सठग मंगर॒जनि उठगन पति मुप्री नय नागरी ॥ 
मझुद अगन की बह गगन भाई सील सोभा सागरी ॥ ५॥ अमीय सोभा ताकी ताकि | 
रहे हैं सध नर थाकि॥ नटी मोहनी नाम | थूझत कर गद्दि वास ॥ ६ ॥ दोहा ॥ के दूवी 
के दानवीं, किधीं मानवी वार | क्त्ित भाई जाति कित ॥ छोचन सजल विसाल॥ ७॥ 
घरर दंग ढारति भरति | फ़िरि फिरि दीह उसास । रिह्वि कारन बारन गमनि, तू दुप छुपी 
उदास ॥ 4 || 
अत्त--दांहा ॥ भाया भजो प्रपच है, छूटे साधन सिद्ध ) फ्एट्टादिक के मूड ले, 
नभ मटराने गरिद्ध ॥ १३९ ॥ जय सत्र सगति देव जे, प्राता कृपा निधान। विमल बुद्धि 
निरमल प्रकृति, मिले ब्रह्म विज्ञान ॥ १२० || इति श्री दय माया प्रपच बुद्धि विजय पर 
मात्मा स्वरुप नाम्यो पष्टमाक ॥ ६ ॥ सवत्‌ १८८३ मिली फाल्गुन शुक पचम्या गुर 
घासर लिपित गोपी नाथ कायस्थ मौजा पियूने में जैसे प्रति पाइ सैसी लिपी मम दोपो न 
दायते जो वारच सुभै ताको राम राम । 
विपय--प्रथम अकू--मगरढा चरणादि तथा कलि प्रवेश वणन (१--५) । 
(२) ह्वि०--भ०--बुद्धि सत्सब्वति गृह प्रवेश (५- १२) । 
(३) तृ०--भ०-+जन स्तुति प्रयान (३२-२२) ! 
(४) च०--श्र०--माया घुरप भवेश (२२--२८/ | 
(५) प०--भ०--सप्त शास्त्र पच प्रपच भ्रीमायास्तुति वणन ५ २८--३७) | 
(६) प०--अ०--ुद्धि विजय, परसात्मा स्वरूप छाभ (३०--४६)। 
सख्या ८० जी श्यगार प्रिछासिनी, रचयिता--देवदथ कवि ( इष्टिकापुर १ ), 
कांगज--5शी, प५--१४, काकार-- ६३८५ इंच, पक्ति (भ्रत्ति पृष्ठ गा १०, परिमाण 


( २११ ) 


( अनुप्ठुप्‌ )--३४५, रूप--प्राचीन, लिपि --नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री मुरझीधर फेशबर्देव 
मिश्र, स्थान--जगनेर, डाकधघर--जगनेर, तह०--खंरागढ़, जिझा--भागरा । 

आंद--||अथ णेठा भें ठेपु सवि प्रभा ॥ सबैया ॥ वर वर्शि निग्प मिद्र कथ्यामि 
कथ॑ तव सवब्तु सचन । रसरास विलास रसास बिहास विचित्र चरित्र सचे रच न॥ मदर 
ज्वर आलि विलोकय तस्तुत तथापि करीति मनः पचन॑ ॥ यद पाडु सुसच्युत मिन्द्रु मुसी 
श्रुणुते ससुधा मधुर चचनं ॥ इति प्रोढा ॥ अथ मुग्धा दीनां स्थ॒ुर तस्व रुपान्युंचन्ते | 

अत--दोहा--देवदत कवि रिष्ट का पुरवासी सचफ़ार ग्रन्थ में वर्शीधर ह्िज कुछ 
घुरं बभार, छप्पय--स्वरभूत स्वर भूमिय तेवत्सरे पदाय, दिल्ली पतिरव रग सरहि रज रंस 
दुपाय॑ं । दक्षिण दिशि चत देव ककुणे नाम विदेश, ऊषप्ण वेगीना मन दीरुगं प्रवेश श्रावण 
बहुल नवमितिथे रेवा नो रेवती धुति युत्ते कधि देवदच उद्विते स्राव गभाय दिन सुनि। 
इति श्री फवि देवदस विरचताया श्रगार विलासनी नाम सम्पूर्ण 

विपय--नायिक्राओ के लक्षण आदि वर्णन किये गये ४ । 


संख्या ८१ ए. समुरारि पचीसी, रचय्रिता--देवफ्खरीनदन (फर्रुगाबाद, मकरंद नगर), 
कागज--देशी, पत्नर--२, आकार--८ »<८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एए )--२६०७, परिमाण 
( अनुप्ठुप्‌ )»--१२०, पूर्ण, रुूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्वान--प० राम 
जीवन कवि, ग्राम--खसपघुरा, डाकघर--रामघुर, जि०--_ुटा ( यू० पी० ) । 

आदि--श्री गणेशायनमः ॥ जथ ससुरारि पचीसी देवकीनंद्रन कृत लिस्यते ॥दों«॥ 
रसिक कन्दैया छाल के रस रसाल सव स्याल। प्रथम मिलन ससुरारि को कहत भरो रस 
जात ॥ १ ॥ पीड पाई नव तरुनई भइदनव तरुणी नारि | जाइ जु वहु ससुरारि में ताकी 
कदतत वहारि ॥ तिय नेहर मिलवो कठिन चैस सधि को जोगु । छाज सरस नहिं मिलि सकत 
क्यो पावर रस भोग ॥ कवित्तु सवैया ॥ जा दिन ते ससुरारि मे आपनी छाल जू आये महा 
रस ठाने। में दिन चारिक वात नही से भुरलावत ही रही वे बहकाने ॥ आज्ु न मागत 
पानिहि पान भई अधरात परे दुख माने ॥ जाई मिलो बृपभान छली ये छलका घर आपने 
जात रिसाने ॥ 

अंत--दोग लाई नीर गुलाव को करवाये असनान सुपवत केशन वाल है| कौतुक 
लातत कान्ह || ३ || ज्यो ज्यों भरे नोर केश सुप के उह्ालि कर त्यो त्यों कुच उधर 
डउचकत छबि छाती में || देवकी नदन कद छललफो गिरोई परे मनुआं छछा को लाड्लीन 
जाने भेद कौन किहि घाती मै ॥ पीढि छागो सपी के विलोकै हुरो प्यारी ओर दीठि छाई 
रही जाइ इयामरे की छाती में । ४॥ इति श्री कविकुल कमर दिवाकर देवकीनदन विरचिता 
ससुरारि पच्चीसी समाप्तः मार्ग शुक्ल दशस्यासोसे लेखिवकसी सुमेण संचत्‌ १८७९ वि० 

विपय--ससखुरारि का बृतात वर्णन है । 

विशेष ज्ञातव्य--इस अ्रथ के रचयिता देवकीनंदन जाति के ब्राह्मण शिवनाथ कवि 
के पुत्र थे । रचनाकाल--संवत्‌ १८३२ वि० है | इसको इस प्रवार लिखा है । सवत विक्रम 
जानियो ठारह से चचीस । आश्रविन सुदि तिथि पंचमी कही ससुरारि पचीस ॥ लिपिकाल 
सवत्‌ १८७९ वि० है | 


( १२३ ) 


सरया ८२ ए छीला, रचयिता--दुबीदास ( दुवीदास का पुरवा, बारायकी ), 
प्र॒--८२, आकार--४ » ६३ ६४, पक्ति ( श्रति एव )--२०, परिमाण ( भनुप्दए्‌ )-- 
१०२५, रूप--गया, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्रो ु्गोदास सा, आम--द्वाजी गुजे, 
डाफघर--नगरास पूरब, जिला--एसनऊ । 

आदि--अथ टीला साहदेय देवी दास कृत || साधो निभुन उपजा चान कहा गुन 
पाइये ॥ 7िगुंन शब्द आधार शून्य इृद आसा सारा । जहाँ न टिशा दुआर गाम दीपक तहँ 
बारा ॥ निबोनी सो ज्ञान भा सन यह मध्य भुलान ॥ दे उपदश कीन्दह बश अपनी तेहि 
का और चयान || १ ॥ गैरी शूयर समान पुरप वद्द इच्छा चारी | को जाने को जाये कद्वाते 
सृष्टि सवारी ॥ तीनि लोक विस्तार भो भद्य दानद छिटकाय । मरे न जाने गैवी पुरप बह 
नहिं आयें नह जाय ॥ २॥ 

गत > जिहि वा जस विस्थास है तेद्िका तेसा हाइ । दुदी दास क प्रभु जगमीवन 
उप और - कोइ ॥ दाहा ॥ नाम्त निसानी जाहि फे | जहें भाये तहेँ जाइ ॥ दुवीदास निह 
कम सो | सुस्त निधित्य समाइ ॥ इति श्री लीरा साहेब दयी दास जी कृत ॥ सम्पूण ॥ 

विपय--( १ ) ४० १ से 4९ तफ-गुर महात्म्य | जाम महात्म्य | सुमिरन। 
ससार । अभक्तों की निन्‍दा | भक्त महात्य । नानी वल्युग बणन । इृश्वर की घप्सलता | 
गय त्याग । विनय । उपदृश | मभन | मिष्ट भापण | दास जीव तथा भाव्मादि निरपण | 
दो अक्षरीं की महत्ता ॥ चेतावनी | साउु। नारती । माया। आशा | पालन । गुरमत । भावी 
गुर उपदेश । काल तथा क्या का बणन ॥ 

टिप्पणी--यह ग्-य * सत्य नामी सम्प्रदाय! के सा3 देवी दास जां की रचया है । 
थे जगजीवन दास ( जियकी गद्दी कोटवा बाराबकी में है ) के शिष्य थे । इ'दोंने याराबकी 
सथा एसनऊ जिले की सामा पर जहाँ देवी दास का पुरवा जाम से अपनी गद्दी कायम की 
अभी तक इमसफे वशज गद्दी धर हैं । 

सरया ८२ थी विनोद मगछ, रचयिता--देवीदास ( इरवा दवीदास, बागाबकी ), 
पत्र---४७१, आकार--१० % ८ इच, पक्ति ( प्रति एृष्ठ )--१७५, परिमाण ( भजुष्दुप्‌ )-- 
७५७१०, रूप--प्राची न, लिपि--नागरों और कैथी, रचनाकाए--सं० १८३८ घि०, लिपि 
काल्‍---स० १4५० ८२ १७६३ ४० प्राप्तिस्थान--महत पुरद्रदास ग्राम- पूरे ठाकुर दुबे, 
डाऊघर--जगदी शघुर, जिला--सुरुतानपुर । 

जादि--चरन गुरु जग जिंवन के सत सुकृत अंतर वास है। सौद घरी शुभ दिन 
भक्ति गुन दविय उदित ज्ञान प्रकाश है। करजोरि मार्गों चरन सिर धरि विनति मेरा मानिए | 
करि कृपा चित वसि हृदय दाया दास आपन जानिए ! उपदश हृदय दृढ़ाय मत सत्तमन ते 
चित लावर्क करहु मोहिं सन|थ सतगुरू भक्त पदवी पावडें । 

अत्--#न्दू--हमहिं नह्दि अथ और भाषें, नाम सुमिरन सा रही । नाम पारस पाय 
अन्तर, भमना अव या चही । भयउ मन सतोष जापन अटक याही जो चहा | सदा सतगुर 
करत दाया दुत जवहीं जो कहा । भ्ट न निडर निसक तन सन, काहु का ढर ना रहा । नाम 
कर्तों पुरुष आपुद्धि कौन सुमिरत निर्यह्ठा | सदा सकट हरत जन के रमित सगति छागि के । 


( २२४ ) 


जरे दुख के मरे शसय आप सरनहि भागि के । गनिन अनान जाइ मोहि ते, सरन आए 
सब तरे । निहंग मूरति ध्यानि करि नहि जक्त साया झक्र मरे। हम भइनि सरन सनाथ 
तवही, प्रगट करिगोहरायर्ऊँ । जानि सुमिरहि मानि शब्दृहिं भरूख ज्ञान चेताय हू । 
विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 
सख्या ८३. बाल्चरित्र, रचयिता--देवीदास, पत्र--३९, आक्रार--६ > ४३ इंच, 
पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिमाण ( अनुष्प्‌ ) ३२२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
प्राप्तिस्थान--बलूवंत सिह, अध्यापक, ग्रम-विरथला, डाकघर--सयान, जिला -- 
आगरा । 
आदि--श्री गणेशाय नम. अथ बाल चरेत्र लिखते । गुरू गणेश पग वंदन करि के 
संत को सिर नाऊ | बाल विनोद यथा मति हरि के सुन्दर सरस सुनाऊ। भक्तिनि के 
वत्सल करुनामय तिनकी अद्भुत क्रीत्वा | सुनो संत हो सावधान हु श्री दामोदर छीवा । 
सुन्दर सरप्त माहावन भीतर बसे अहीर सभागे | जाति अनेक अनेक गोप गन सब ब्रज 
राजहि छागे | ब्रज के वास वीच अति उचिम नन्द भवन सुपकरारी | सम्पत्ति कहा कहीं 
कमलापति जाके अजिर विहारी । सब सुवरन के सुखद घोर हर पना पिरोजा छागे। चैद्टरज 
मरकत मनिहीरा विद्वुम रचित सभागे । 
अंत--यह दामोद्र छीला क्रीडा सीपे सुने सुनावे। बंधन छुटयो दामोदर ताके 
वधन वेगि छुटावे । मनि शव नल कूवर जैसे तारत वार न लछाई। त्योही तरत वार नाही 
लावे लीला सुने सुहाई | दामोद्र जू की यह लीऊ देवीदास कही है । सत जननु की चरन 
रैजु की तन मन ओट लही है । मूल भई जो होइ कहूँ तो सुऋषि सुधारि सुलीजों। मधुर 
मुकुद नाम के रस कौ सन की रुचि सौ पीजो । इति श्री देवीदास कृत वाल चरित्र सपूर्ण । 
विपय-- श्री कृष्ण की बारूलीकाओ का वर्णन । 
संख्या ८४ ए. वारहमासी विरहिनी, रचयिता--देबी प्रसाद ब्राह्मण ( बेला, 
इटावा ), कागज-देशी, पतन्र--<4, आकरार--& » ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२४, 
परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--७२, लिपि--नागरी, रचनाकारू-सं० १९०७७ १८०४८ ई०, 
लिपिफाल--स ० १९१२ ८ १८७५ ई०, प्राप्तिस्थान--प० राससनेही मिश्र, झआस--मानिक 
खेड़ा, डाउघर--फिशेरगंज, जिला--छुटा । 
आदि---भश्रीगणेशाय नमः । अथ घविरहिनी का वारह मासा देवी प्रसाद कृत 
लिख्यते ॥ आसाढ--तुम जाय ऊधो खबर छावो इयाम विन कलर ना परे ॥ अब होत 
व्याकुल सवहि प्रज हरि विन कही दुख को हरे ॥ असाढ़ मे घन घेरि आये सेघ जल 
वरसावही ॥ दादुर चकोर मलछार वोले मोर शोर सचावही ॥ श्याम विन सुख सेज झूनी 
विरह मदन सतावही ॥ दिन रैन में तलफत फिरू नदुछालक सुधि विसरावही ॥ दो०-- 
परदेशी आये नही कीजे कौन उपाय । चेरी के बस में परे रहे मधु पुरी छाय॥ कुछ 
विथा जी में है सखी अब सोच भंडारे भरे || अब होत व्याकुछः सबहिं चृज० ॥ १ ॥ 
अत--जेठ में वर पूजने आईं सबै ध्रज भामिनी । रोरी औ चन्दन गार के सजि 
थार लाई कामिनी ॥ वेद विधि पूजा करे धाई सककछ गज गामिनी॥ तन होय परम 


( २२५ ) 


आदद कर जाई खुशी से यामिनी ॥ दो०--जेठ सुदी है सप्तमी उनहस सत भर पाच। 
देवी प्रभु दशन दिये धन्य धाय दिन साच ॥ कान दे लौछा सुन ससार सागर से तरे ॥ 
अव होत “याकुट सबै म्रज हरि विन कहो दुस को हरे ॥ १२॥ कविच--वेंले का-- 
बेक्ते में ज्ञानी जहाँ पाडव महरानी भौ, सतन के द्रस जहा मदिर अधिकाई हैं । भपस्‍्तर के 
पास ही कदव कुड शोभित अति, पच मुससी मद्दादेव लीला दर साई है ॥ राम रेसा चारो 
जहा गगा शिव पधारों भर, फाटक मदार जहा चर्क्षिका सुद्दाई हे ॥ भनत है देवी नित 
बिल्लेइवर द्रश होत वाला जी बेंद सुते फूल मती माई है ॥ इति थ्री वारह मासा पिर 
हिनी देवी प्रसाद कृत सपुर्ण ल्सा बेनी दीन सवत्‌ १६१२ वि० ॥ 
बविपय--क्रीकृष्ण जी के वियोग में श्र के योपियों का विरह वणन । 
सरया ८४ घी राग फुलपारी, रचयिता--दबी प्रसाद बनिया ( बेला, इटावा ), 
पत्न--३६, भाकार--८ » ६ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--३२, परिमाण ( भनुप्दप्‌ू )-<६७, 
लिपि--नागरी, रचनाफाछल--स० १९०२४४ १८४५ ४६०, लिपिकाए--स० १९३२८ ३८७५ 
हूँ०, प्राप्तिस्थान--प० रामसोदी सिश्र, मास--सानिक झंडा, टाकधर--फिशेरगज, 
जिला-एटा । 
आदि--अथ राग फुटवारी लिस्यते || दोह्दा॥ गणिपति गौर महेश »र ब्रह्मा 
विशनु मनाय | राग रग दवी कहदत सहित ताल सुर गाय ॥ चौमासा रगत पदहार--ह्याम 
विन नाही पडत मोहि चैन, ऊधौ अव कैसे कटे दिन रैन || शेझ--असाढ़ में ग्रीपम रितु 
जाई । चले या घैरिन पुरवाई | पिया की सबर नहीं पाह | फरें थे अपनी मन भाह ॥ 
दौ०--मोर शोर यूफन लगे दादुर हस चकोर । कूम झूम वरसम छगे गरज परी घहु भोर ॥ 
और से लगे कृष्ण कै मैन || इयाम विन० ॥ 
अंत--भस्तुति देवी फूल मती जी की पुष्पवती मद्दिमा अधिक भाषे वेद पुरान । 
तीन लोक चौद॒ह भुवन धरे मात को ध्यान |! धरे मातु को ध्यान पाप कोह निकट न 
भाव ॥ देवी मुख से कहें रसा सब के घर जाव || लघु मति के भनुसार कही में एतिक 
लीछा ॥ भादि शक्ति मन सुमिरि उसी को पाय उसीला ॥ मैं भूरख भति हीन मति नहिं 
मोको क्छु ज्ञान | भूल चक सज्जन क्षमहु भोहिं जानि क््षान || सवत्‌ १९३२ लिखा राम 
छाल बेला नियासी ॥ 
विपय--इसमें श्रीकृष्ण की चौर लीला और दान लछौला का वर्णन है । 
संख्या ८४ सी राग विलास, देवी प्रसाद ( बेला, इटावा ), कागज--देशी, 
पत्र---१२०, आाकार--८ * ६ श्च, पक्ति (प्रति एप्ठ )--३४७, परिमाण ( भनुष्ठ॒ुप्‌ )-- 
२१९०, ल्पि--नागरी,_ रचनाकाल--स० ३८९६८ १८३९ हैं", लिपिकार-- 
सं० १९१० # १८५३ ३०, प्रासिस्थान--प० रामसनेही मिश्र, आस--मानिक सैडा, 
डाकघर--फिशेरगज, जिल-एुटा । 
आदि--भी गणेशायनस ॥ अथ राग विलास लिर्यते || कुडछिया 0 प्रथमहिं 
सुमिरि गनेश का दुर्ग सोस नवाय। तुरसी कवि भर सूर कवि बक्ा विष्णु भनाय || 


मह्मा विष्णु सनाय रागिनी यह मैं गावों ॥ विशुन चरन ड्रर घरों ममै सन आनद पावीं ॥ 
२९ 


( २२६ ) 


कह देवी प्रसाद कोट भव फिरना आई । सबे पाप कटि जाय सुमिरि जो गिरिजा धाई ॥१॥ 
है महिमा सिय राम की जो जामें चित राह । यह सब रंगा राग में बांचत हियो जुढाय ॥ 
वांचत हियो जुदाई राम गुन जो कोई गावे || आदि शक्ति मन सुमिरि पुन्च॒ फल को वह 
पाये ॥ कह देवी परसाद मोहि क्छु ज्ञानन आईं॥ भूछ चूक करि मांफ कि महिमा 
राम की गाई ॥ २॥ पीलू ठमरी--मुकट की एक रूर छटकि रही ॥ तेहि की झोक नोक 
वरछी सम सो हिय साझ ठही॥ होठि समेट भोह त्तिरछी कारि मुरछी में तान कही | 
पवन मंद पछी वन सोहे जमुना उलदि वही ॥ झुकट की एक छर लटके रही ,| ३ ॥ 


अत--शरद्‌ शशि निर्मल गगन में निरखो नव सुपेत । मचलि जात्त गोदहिं 
नहि आवत उडगन पति के हेत ॥ नित्य नई हरि लीला करि ब्रज ब्रज चासिन सुख देत ॥ 
कहत है देवी दर्शन देवो मुरली सुकुट समेत ॥ उह्ऊत झुकत झकैइयां लेत ॥ ४ || इति 
श्री राग विछास सपूर्ण || रस निधि वसु अरु भूमि संवत विक्रम जानिये। साध मास 
सुदि नोमि देवी कहत वनाइ कारें || भूलछ चूक्रजो हो छमहु सजन सब दया करि। 
भूल चुक सव खोइ पढ़हु अंथ चित लाइ करि || लिखा वांके छाल कायथ मोजा हसनपुर 
जिला अलीगढ़ तिथि सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी सवबत्‌ १९१० बि० । 

विपय--इस ग्रथ मे प्रारम्भ में देवी, ईइवर आदि की प्रार्थना, पुनः राग रागिनी, 
मलार ठुमरी झपताल के सरगम और प्रत्येफ ऋतु के गाने के पद्‌ लिखे है ॥ हि 


संख्या ८४ डी. संगीत सार, रचयिता - -देवी प्रसाद ( वेछा, इटावा ), कागज-- 
देशी, पत्न---४ ६, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ)--३६, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )-- 
१५४८, रूप--पुराना, लिपि--नागरी, रचनाफाकू---१९०० ८ १८४३ ई०, लिपिकाल-- 
सं० १९७२ ८ १८६५ ई०, प्राप्तिस्थान--लाछा रासनाथ गुप्ता, आम--जाद॒व नगर, डाक- 
घर--हाथरस, जिका--अली गढ़ । 

आदि--क्री गणेशप्य नस. अथ सांगीत सार लिख्यते | दोहा--गण पति गौरि 
महेश अरु ब्रह्मा विइनु सनाय । राग रंग देवी कहत सहित ताल सुर गाय ॥ अस्तुति देवी 
फूल सती जी की--भवानी फूल मती माई । भक्त भय. भजन सुखदाई ॥ सीस पर मुकुट 
घरो आला । विराजै विकट रूप वाला || गछे में मोतिन की माछा | हाथ में लिये खग 
भाला || दोहा--धूप दीप चंदन चढ़े औ कपुर मिष्ठान । मेवा औ पकवान चढत है छौग 
फूल ओऔ पान ॥ द्रश से पापहु कटि जाई || भवानी ॥। १ ॥ 

अंत--ऊधो जाय खबरे तुम कहियो मन हमरो हर लछीना ॥ हमको जोग भोग 
कुषजा को पाती, सें लिख दीना ॥ कहां हम क्रिस विधि कीना ॥ ३ ॥ मधुपुर फाग बिहारी 
खेले परो से त्रज सूना ॥ कहत है देवी मिले हित से हरि राधा को दर्शन दीना ॥ सिले 
जैसे जऊू से मीना ॥ ऊधौ जी० ॥ ४॥ 

विपय--इसमें राग रागिनी लिखी है ॥ 

संख्या ८५. महेश महिमा, रचयिता--देवबीसहाय बाबा ( बनारस ), कंगज-« 
देशी, पन्न--१३४, आऊार--८ ३ ६ इंच, पक्ति (प्रति एष्ठ )--२०, परिमाण 


( २१७ ) 


( अनुप्दुप्‌ )--१५०८, लिपि--नायरी, प्राप्तिस्थान--बाबा गोविंदानद, आम--तातपुर, 
डाकघर--सिकद्रा राडऊ, जिला--भलीगड़ । 
आदि्--जो शिव नाम टेत अलसेहें॥ तो फिर जन्म जन्म के पातक तैर कौन 
नसेंदै || है शुभ अशुभ कम को मालिफ तासो तू का कइंदे ॥ सु दर वैस ऐस मा खोई 
अत आप पछतैहदे ॥ देवी सहाय भजन विन कीन्हे रसना रस ना पहइढे ॥ १ ॥ 
अत--काह को वितारे मूढ़ ढोलत महेश पद । परम पवित्र छोभ मोह के दरेया 
हैं ॥ माया की मरोरनि के मोह झकझोरनि के, कास की करोवनि के पछ में वरेया हैं ॥ 
भाठो जाम र॒क्षन करेया साधु भक्तन के, सकट कटैया उर धौर के धरेया हैं ॥ धम के 
बढ़या सुरि बुद्धि उपजैया । निज रूप दरसैया भव सिनन्‍्उ के तरैया हैं ॥ इति भरी महेश 
मद्दिमा श्री बावा दूवी सहाय कृत सप्रूण समाप्त | 
विपय--इसमें महेश ( काशी विश्वनाथ ) महिमा का वर्णन है ॥ 
टिप्पणी--इस अथ के रचयित्रा बाबा देवी सहाय वाजपेह थे | इनफ्रे पिता का 
नाम भमासनलाछ घाजपेई था । ये बडे शिवभक्त साधु थे । शिव वी मह्दिमा गाने और भक्ति 
के सहित पूजा करने से ६ घप के अधे होने पर भी भरी भात देखने छगेथे। मिन 
पडित जी के यहा यह ग्रय मिटा उनका कहना हे कि पडित देवी सहाय वाजपेई जानाद 
बन काझी में वास करते थे और लगभग ३७० वप पहले विद्यमान थे । 
सरया ८६ श्री मद्दाराज देवी सिंह का वारहमासी, रचयिता--दपी सिंह, पत्॑--१ ६५ 
आकार--८ »* ६ धच, पक्ति (श्रति एछ )--१६, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--१५६+ रूप-- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिफाल--स० १९३६९ ++ १4६२ ३०, प्राप्तिस्धान--प० छेदालालू 
अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, स्थान--सैरागढ़, डाऊधर--खैरागढ़, जिला--आगरा। 
आदि--भ्री गणेशाय नम । अथ श्री महाराज दुवी सिंद जू, की थारहमासी 
लिण्यते । शोरठा | वहुविधि बढ़ घराइ । पच सरति को पच सर | इने घने उरधाह । गाढ़ 
असाढ़ पूरी मुह | चौपाई--शागत अपाढ़ गराड झुह॑ परी विरह अग्रिनि जतर पजरी ! 
ज्यों २ पवन चढत चटटु ओरन त्यौ त्यौ जाम रीति झक़ झारनि | सब बोऊ घाम धौर 
हरछावे मोहदि सेज निसि निदि न आवे | हो तज घाम काम वस भइ | कथ अ्रत सुधि यो 
नहीं लइ्ट । 
अत--छागौ आपाढ़ घुमरि जाये बदरा विजुरी चमके मेर आगन | मेरे चोफ़ि चोफ़ि 
चाट बोर निहारी जैयें सीन फिरे जल मेरे हसफो । सामन सास हमप छछ कीनौ प्रौति करी 
जाई कुविजासेंरे--द नदुलाल पिराण तजोंगी नहा आए सेजामउवा सेर॑ हमका। भादों 
अवन नोंद नहीं आब सोरा बोल वाइ मधुवन मेर कोइ” हैं में वन वनि हढ़ों सूरके छाल 
बृदावन फरे हमतरों। 
विपय--- जी कृष्ण शाधिका सम्बन्धी बारहमासी । 
सरया ८७ चिकित्सासार, रचब्रिता--धीरजराम साश्स्वत, कागज--स्वाल्फोटि, 
पत--७४। आक्रार--१० 2 ६ इच पक्ति (श्रति प्रष्ठ )--२२ परिमाण ( अनुष्डप )-- 


( २१८ ) 


१६७०, रूप--प्राचीन, प्य औ गय | लिपि--नागरी, रचनाकारलू--सं० १८१० ८ १७५३ 
ईं०, लिपिकाल--सं० १८६८ 5 १८११ ई०, आपिस्थान--पंडित बारकिशन जी बेच, 
स्थान--बेलनगंज आगरा, डाकधर---भागरा, जिला--आगरा | 


आदि--भ्री गणेशाय नमः | सोरठा ॥ कमल नयन ससि मारछ, नाग चंदन इक 
रदन युत ॥ विरद विरद्‌ प्रति पाल हरे विध्न विध्नादिे पति। कर मुरली कर माल सुभट 
मुकट सिर भ्ुकुटि धीन । सखा संग लिय ग्वार हरे विंधघन घनस्याम जू॥ छप्पी--झ्यूल्य 
चन्द्र गज चन्द्र बर्ष विक्रम शुभ दायक | ज्येष्ठ सुदी रवि दूज पूज हारि गुन दीना नायक ॥ 
पाइ गोविन्द प्रसाद सार ग्रन्थन को लीनो । नाम चिकित्सा सार गन्थ थे भाषा कीन्‍्हो । 
कृपाराम हज लडिता को नदन धीरज घर । करवो अंथ भल्ली करें देव सुधार दैद्य वर | 

अंत--इति श्री सारस्वत धीज॑राज छृते अन्धे चिकित्सा सारख्ये मित्र का ध्यायो- 
ष्टम ॥ » » संवत्‌ १८६० मित्ती सार शीर्ष ९ रवि वासरे सम्पूर्ण | दोहा | धर्म्म काज 
कीजे तुरत, तासों सब सिद्ध होय, प्रभू कृपा तें सब बने रत्तीराम कहे सोय इर्द पुस्तक लिप 
त॑ रतीराम पंडित कोथी मध्ये ॥ 

विषय--देशी तोल वैद्यक--२ पृष्ठ तक, जडी विचार--'५ पृष्ठ तक; धातु सोधन 
११ पृष्ठ तक; रोगो के लक्षण और उपचार १९ पृष्ठ तक; रोगो का निदान २९ प्रष्ठ तक; 
भिन्न २ चिकित्सा ६९ पृष्ठ तक, पथ्या पथ्य विचार ७२ प्रष्ठ तक; अपथ्य विचार ७३ पृष्ट 
तक; बाल रोग और उनकी चिकित्सा ७७ पृष्ठ तक । 


संख्या ८८ ए. ध्रुवदास की वाणी, रचयिता--शुवदास, पत्र-२०१, आकार-- 
< 2९ ७५ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२१, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--४२२१, रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, लिपिकाछल--स० १८१० ८ १७७३ ई०, प्राप्तिस्थान--महाराज महेद्व मान- 
सिह जी, महाराजा भदावर, स्थान--नौोगवॉ, डाकधर--नोगवॉँ, जिला--आगरा । 

आदि--श्री हरिवंश चन्द्रो जयति ॥ श्री राजा चछभो जयति ॥ अथ श्री धुवदास 
जी कृत वानी लिष्यते ॥ अथ रस रतनावछी छीला लिष्यते ॥ दोहा ॥ अथम समागम 
सरस रस, वर विहार के रंग। त्रिठढसत नागरिनवलू कर, कोक कलनि के अँग ॥ १ ॥ 
नमित भ्रीव छवि सीच रह, घूंधट पटहि सेंभारि । चरनन सेवत चतुरई, अति सलज्ज 
सुकुमारि | २॥ 


अंत---दोहरा---मोमति तुृसछ वरेन सम, सोभा मेरु समान | या मन के अवरंब 
हित, कही कछुक उनसान || ७५९॥ वरपा ग्रीपम नेन सुप, सरद्‌ वसंत्र विकास । रूपटिन 
को सुप हिस सिसिर, प्रेम सुपद्‌ सब मास ॥ ६० रस मय रस हीरावछी, पढ़ि है ध्रुव जो 
कोइ । प्रेम कमल तिहि हीय में; तवही प्रफुलित होइ ॥ ६१ ॥ और न कह सुहाय ध्रुव, 
यह जाँचत निशि भोर । या ही रस की चटपटी, रूगी होय हिय मोर ||[६२|॥ दोहा कविच अरु 
चौपई, इकसौ साठ और दोइ । जुगल केलि हीरावछी, हिय गुन सो ले पोह ||६३॥ इति श्री 
हीरावली सम्पूर्ण | इति श्री शुवदास गुसाईं विरचिता छीला ध्ुवदासजी कृष्ण लीछा ४२ 
सापूर्ण ॥ लिपितंग वैष्णव शोभा राम सन छा रंग पठनाथ वैष्णव शोसा रस मनछ रास छे 


( २२९ ) 


पत्र २०१ र्प्या छै | सवत्‌ १८१० नावरप्ये भादुरवा शुद्ध दवा दूसी वार गरेंठ ॥ अमदा 
बाद मध्ये रहे छे ॥ हरि वश चन्द्रो जयति । राधा कृष्ण ॥ 


(१) रस रतावली घ्० ६-४ तक 
(२) प्रेम वली डा ४--१३ ,+ 
(३) प्रिया जी की नामावली डे १२--१३ + 
(४ ) सुप सजरी छः १३-१५ ,, 
(५) श्थमार सत ह रध-न४० 
(६) इन्दावन शत्त ग् ४०-४६ + 
(७) भजन शत 9 धे६--प३े + 
(्‌ ढ़ ) सभा मसडरल का ध३--६९ ,॥ 
(९) आनन्दाष्टक हे ६९--६९ ,, 
(१०) नेह सजरी 5३ ६९--७६ ,, 
(११) रहस्य मजरी हा ७६--८० 
(१२) प्रेम छत्ता छ <०--«८३ै » 
(१३) भजनाष्टक छ <र३े--4४ + 
(१४) जीव दशा फ् 4४--<६ ,; 
(१५) चद्‌क लीला दर <६--«८ ,, 
(१६) भक्त नामावली छ <८--९५ ,, 
(१७) शहदूयामन पुराण | ९५--९९ ,, 
(१८) सिवति विचार ग ९९---११२ ,, 
(३६) रग विनोद ्छ ११२--११४ ,, 
(२०) दान लीला 5 ११४--११५ ,, 
(२१) मान शिक्षा ् ११५--११९ ,, 
(२२) भजन कुडली ् ११६--१२२ , 
(२३) अनुराग रता रा] १२२--१ २५ ,) 
(२४) रहस्य लता रन १२५--१२९ ,, 
(२५) हित ख्गार वि १२९--१३४ ,, 
(२६) भानद लता ।॒ १३४--१३७ ,, 
(२७) आनद दिलावनो १३७--१४१ ,, 
(२५) ख्याल हुटास हा] १४१--१४४ ॥; 
(२९) प्रीशत चौगुनी १४४--३४७ ,, 
(३०) जुगल ध्यान $ १४७--१४९ ,, 
(३१) रति मजरी डर १४९--१७१ ,, 
(३२) मान छीला 45, १५१--१७३ ,, 


(३३, रग विहार छठ १५३---१५६ 


( २४० ) 


(३७) रस विहार... छू० १५६- १५७ तक 
(३५) रंग विनोद $ १०७--१६० ,$ 
(३६) रंग हुलास के १६०--१६२ , 
(३७) मन अ्रंगार ये १६२--१६८ 
(३८) नृत्य विछास ४) १६८--१७० ); 
(३५९) रस मुक्तावली हा १७०--१७७ ,, 
(४०) बृज लीला मा १७७---१८४ ,, 
(४१) रसानद्‌ लीला ग १८४--१९१ ,, 
(४२) रस हीरावली गे १९९--२०१ ,, 


संख्या ८८ बी. ब्याढीस लीला, रचयिता--धुवदास, पत्र २७५१, आकार--९४ २८ ६ 
इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--९, परिमाण ( अलजुष्दुप्‌ )--४५१८, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, लिपिकाछह--सं० १८३६८ १७७९ ई०; प्राप्तिस्थान--पं० छोटेलाल जी शर्मा, वेथ, 
स्थान--कचराघाट, डाकधर--कचराघाट, जिरा--आगरा । 

आदि--भ्री राधावलछभो जयति || श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति || अथ श्री 
व्यालीस लीला || श्री घुवदास जी कृत लिप्यते || चौपाई ॥ जीव दशा कछु इक सुनि 
भाई, हरि जस अमृत तजि विष खाई ॥ १॥ छिन भगुर यह देह न जानी, डरूटी समझि 
अमर ही मानी ॥ २ ॥ घर घर नीके रंग यौ राच्यों, छिन छिन में नटकपि ज्यों नाच्यों 
॥ ३ ॥ करी न कचहू भजन संभारी, श्ैसे सगन रहो व्योहारी ॥ ४ ॥ 

अंत--जो रस उपजत हुहुन में, प्रेम रंग सुकवार | प्रेम रंगीरकी निज सहचरी, 
निरपत प्रेम विहार | २१ ॥ निति उठि जो गावे सुने, यह लीला रस रूप । हित घुव 
ताके हिय कमल, उपजै प्रेम अनुप ॥ २२ ॥ इति श्री दानलीला संपूर्ण ॥ संवत्‌ १८३६ 
मित्ती जेठ बंदी ॥ ३ || लिपित जुगल दास || 


विपय--( १ ) जीव दशा लीला १--४ 
(२) वेदिक ज्ञान ४--७ 
(३) मन शिक्षा ७---११ 
(४) ख्यारू हुलास लीला ११--१७ 
(५) भक्त नामावली १७---१२ 
(६ ) बृहद्‌ वावन पुराण की भाषा २२--२८ 
(७) सिद्धात विचार २८-- ४२ 
(८) प्रीति चौगुनी ,. ४२--४६ 
(९ ) आनन्दाष्टक ४६--४ ६ 
(१०) भजनाष्टक ४६--४७ 
(११) भजन हंडलिया ४७-७० 


(१२) भजन सत्त ७०-५८ 


( २३१ ) 


(१३) छू दाचन सत ०७८--६६ 
(१४) श्गार सतत ६६--१७ 
(१५) मणि झगार छीला ९७--१०४ 
(१६) द्वित श्गार छीला १०४--१११ 
(१७) सभा सदर श्यमार छीला १$१--१२८ 
(१८) रस मुक्तावली 4२८ -- १३९ 
(१९) रस हीरावली 4३९--१४९ 
(२०) रस रत्नावली १४९-- १७२ 
(२१) प्रेमोवली । १५२--१६१ 
(२२) प्रियाजीकी नामावली १६२०-१६ ३ 
(२३) रद्वस्य मजरी १६३२--१६4 
(२४) सुस मजरी १६८- १७० 
हा (२७५ रति सजरी-- 7! १७०---१ ७३ 
(२६) नेह मज़री. ८ 45७---१८७ 
+ --(१७) बन विहार ३4४---१८८ 
(२८) रग बिद्दार । १८८०-१९२ 
(९९) रस बिह्दार १९२-०-१९४ 
(३०) रग हुलास १९४--१९८ 
(३१) रंग प्रिनोद १९८--२०१ 
(३२) भानद दुसा विनोद २०१-०-२०६ 
४“ ++ (३३) रहस्यरुता २३०६--२१० 
० /.. (३४) आन॑ंदल्ता २३०--२१४ ५ 
“. -+ . (३५) अबुराग छता २१४--२१८ 
(६६) प्रेमलुता २१८--२२१ 
(३७) रसानद्‌ २२२--११२ 
हि (३८) प्रथम समागम भज छीछा ।२३२--२४२ 
पि (३९) जुगछ ध्यान > ३४२--२ ४४ 
हे जा (४०) शृत्य विलास २४४--२४६ 
(४९) मान विनोद ! २०६--२४९ 
(४२) मन लीला 3 २४९--२५२ 


सख्या ८८ सी हे दावत सत, रचयिता--घुवदास, कागज--देशी, पत्र--३२, 
आकार--६ ) ४ दच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिसाण ( अजुष्दुप्‌ )---२८०, लिपि-- 
नागरी, रचनाकालू--स० १६८६८:१६२६ ईं०, *लिपिफाल--स० १७९०८: १७३६ ईूँ०, 
प्राप्तिस्थान--चौबे छोक्मन, स्थान--उस्मेद गढ़ी, डाकघर--हरदुआगज, जिला-- 
जलछोगढ़ । 
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आदि--भ्री राधा वल्‍लभो जयति ॥ अथ बृन्दावचन सत लिख्यते | प्रथम नाम 
हरिवंश हित रट रसना दिन रैन | प्रीति रीति तब पाइये अरु वृन्दावन जन ॥ चरन सरन 
हरि वंस की जब रूगि आवत नाहि || नव निकुज निज माधुरी क्यो परसे मन मांहि ॥ 
वृन्दावन सत करन कौ कीनो मन उत्साह ॥ नवरू किशोरी कृपा विन कैसे होत निवाह ॥ 
यह आशा घरि चित्त में कहत जथा मत्ति मोर ॥ बुन्दावन सुख रंग को काहु न पायो ओर ॥ 

अंत--ऐसी मति मोपै कहां सोभा निधि न्रज राज | ढीठ होइ कछु कहत हों 
झावत नहिं जिय छाज || मति प्रमान चाहत कह्यो सोऊ कहत लजात । सिन्धु अगम जेहि 
पार नहिं कै सीप समात ॥ या सन के अवलूघ हित कीनी आनि उपाय ॥ घबन्दावन रस 
कहन कौ अति कसाह उरझाय ॥ सोलह से ध्रुव छियासिवां पुनो अगहन मास ॥ यह प्रबध 
पूरन भयो सुनत होय अघ नास ॥ इति श्री वृन्दावन सत ध्रुव दास कृत समाप्तः लछिखत 
प्रहकाद सचत्‌ १७९० वि० जै राम जी की सदा सहाय ॥| 

विपय---द्वन्दावन की महिसा का वर्णन । 


सख्या ८८ डी. इदावनसत, रचयिता--प्रुवदास, पन्न--३०, आकार--- 
६डे ५ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--५4, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--१८०, रूप--पुराना, 
लिपि--नागरी, रचनाकारलू---स० १६4६५०१६२९५ ६०, लिपिकारू---स० १८५३ ८ 
१७९६ ईं, प्राप्तिस्थान--पं० भगवती प्रसाद शर्मा, आम--बरतरा, डाकघर--करोटला, 
जिला--भआगरा । 

आदि्-अंत---८८ सी के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः-- 

इति श्री बूंदावन सत्त संपूर्ण शुभमस्तु ॥ समिति माघ सुदी ८ सवत १८५४ ॥ राम 
राम राम राम 

संख्या ८८ हे. हर दावनशत, रचयिता--भ्रवदास, पत्र--३२, आकार--५ ८ ४ इंच, 
पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२२७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
रचनाकालू---सं० १६८६ वि० प्राप्तिस्थान--ठाकुर जनक सिह जी, आम--रुव्रझुली, 
डाकघर--वाह, जिला--आगरा । 

आदि-अंत---4«4 सी के समान । 

संख्या ८८ एफ. हदावनशत, रचयिता--घ्रुवदास, पतन्न--३०,  आकार-- 
४०८३ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--९६, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )»--२०३, रूप--पआ्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १६८६० १६२९ ई०, श्राप्तिस्थान--मुंशी जोरावर 
सिंह जी, स्थान --कागासोऊर, डाकघर---क्रामासोल, जिला--आगरा । 

आदि-अत---८«८ सी के समान | 


संख्या ८८ जी. इदावनशत, रचयिता--ध्ुवदास, पतन्न--२१, _ आकार-- 
5६% ४ इंच, पंक्ति ( प्रति छछ )--१२, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ू »--१३२, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६८६८ १६२५९ ईं०, प्राप्तिस्थान--ढाकुर प्रतापसिदद, 
ग्राम--राटौंटी, डाकघर--होली पुरा, जिला--आगरा । 

आदि्-अंत--<८ सी के समान । 
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संख्या ८८ एच ददावनशत, रचयिता--धश्रुवदास, कागज>-प्राचीन देशी, 
पत्र--२२ आकार--६)»८५ इच, पक्ति ( श्रति पृष्ठ |--१३ परिमाण ( कजुष्डप्‌ )- ११३, 
रूप--प्राचीन, रचनाकाल--स० १६८६८ १६२९ ई०, लिपिकाल--स० ३८६०८ 
३८०३ इ० ग्राप्तिस्थान--भ्री अद्वैवचरण गोस्वामी, स्थान-घेरा श्रीराधारमण जी, 
डाकघर--द्दावन, जिला--मथुरा । 

आदि्-अत---<< सी के समान ।! पुष्पिफा इस प्रकार ६ +- 

इति श्री ब्ृदावन सत सपूर्ण । ० । सवेत १८६० का फ़ाटयुगी बंदी छ गुरबासर । 
लिपित मिश्र भीपाराम गाहु मध्ये । ल्पायत चिरतीव धम मूरति दीवान पैमस्थघध जी । 
शुभरस्तु | कटयान मस्तु | 

सत्या ८९ सत हरिश्चद फथा, रचयिता--ध्यानदास ( साहिपुर ) काग़ज--देशी, 
पत्र--१३ आकार--६ & ४ ६, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२<4,  परिमाण ( भनुष्दप्‌ )-- 
३६०, पुण, रूप--प्राचीन, पथ ! लिपि--नागरी, लिपिकाल-- १८९० थबि०, प्राप्तिस्थान-- 
रामदास पेरागी, स्थान--कुटी वट का नगला । डाऊधघर--मुरसान । जिला--अछीगढ़ । 

आददि--भ्री गणेशाय नम ॥ अथ हरिश्चद कथा । ध्यान दास छत लिस्यते ॥ दो०- 
गोर्षिंद शुरु को नित् नमो नमो भगत सच साध | ता प्रताप जस ऊचरों हरिचद सच 
अगांध || चौ० ॥ मवगति अरूप अनाइद्‌ भारी । उपजत पपत महा सुधि सारी | नाव न 
गाव गांव का अगम भगाध साध सगति शहिण। रूप न रेप भेप न कोई | वानी रहनि 
पानि नहिं सोह ॥ 

भ्रत--॥ दो० ॥ उद्धि ट्वोत करि छीजिये। छपण भार अगार, ध्यान दास सब 
सुधि लिपै भगवत भगति अपार ॥ लिपन काज सुरसति लिपे सब पढित कल माद्वि | रोम 
समान न लिप सके हरि चरचा सति माहिं ॥ जो उचरे या अब को कोऊ सुमे चित साइ ॥/ 
ध्यान रूद्दे सो प्रेम पद पाप ताप प्रय जाई ॥ हरिचद्‌ सत को सुनि कोई भैसी टेक समाई । 
ध्यान छदे सोपरमपद जामे ससयथ नाही ॥ ध्याय त्तीन या अथ की धरम कथा विस्तार । 
हरिचद्‌ सत हिरदे धरे सो जन उतरे पार ॥ इति श्री हरिश्चद्‌ सत कथा ध्यान दास कृत 
सपूर्ण शुभ मस्तु सबत्‌ १८६० चि० लेप्ठ मास शुक्ष पक्षे तिथौ अप्त्म्याम्‌ । 

विपय--राजा हरिश्चद्‌ की कथा लिखी है। 

सख्या ९० ए संग्रहीत छतिफा, रचयिता--दांनादास ( घतुरनगर, परगना 
चाइल, प्रयाग ), कागज--देशी, पत्रं--३०, आकरार--८ * ६ एच, पक्ति ( प्रति एप्ठ )-- 
३०, परिसाण (€ अनुष्द॒प्‌ )--४७२, लिपि--गागरी, लिपिकाल--स० १९३६-८८ 
१4७६ ईं०, प्राप्तिस्धान--श्विद्याल वाजपेयी आम--सिंहपुर,) डाऊधर--ससौढ़ा, 
जिला--एगट । 

आदि--श्री गणेशानयम ॥ अथ सम्रहीत छतिका लिय्यते ॥ भजन ॥ नरतन 
पाय कमाया क्या रे ॥ कप वृक्ष छाया तर आया तः्हू कछ न पाया क्‍या रे ॥ सेह देह 


रूखि कै तू भूलछा माया में भरमाया क्‍या हे || जो आया सो गया भक्षे्ला तू ले जैदे माया 
३० 
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क्या रे | ना हरि भजा न साधु न सेवा जीवन व्यर्थ गमाया क्या रें ॥ गिरिधघर दास 
जो मोहन भूलछा मनुज नाम कहवाया क्‍या रे । 

अत--हट जा सौहै से सांचलिया तोसो वहुत जरी ॥ दामिनि दम गरजे 
गगनवा सूने भौन डरी ॥ मैं अछ वेली अकेली सेज पर तडफत भोर करी ॥ कहत रसीके 
पिया सावन में सौतिन चेर परी ॥ इति श्री सम्रहीत छतिका समाप्त: शुभसम सबत्‌ 
१९३६ थि० । 

विपय--इसमें भिन्‍न सिन्‍न कवियों की कविता संग्रह की गईं है ॥ 

टिप्पणी--इस अंथ के संग्रहकार दाता राम उप० दीनादास चतुर नगर निवासी 
थे । ग्रथ संचत्‌ १९३० वि० में सग्रह किया गया और सबवत्‌ १९३६ में लिखा गया । 
इनके ग्रथ संवत्‌ १९३२ के रचित प्राप्त हुए है ॥ 

संख्या ९० वी मद चरित्र, रचयिता--दीनादास ( चतुरनगर, प्रयाग ), कागज--- 
देशी, पत्र---३२, आकार---< % ६ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--२४, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )- 
४८०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--स ० १९३४ ८८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
प० शिवदुत्त मिश्र, आम--बविलावती, डाफघर--धूमरी, जिला--एटा | 

आदि--श्रीगणेशाय नमः अथ मदचरित्र लिख्यते || दोहा--सिय रघुबीर चरण 
रज सुमिरी आठो जाम ॥ जाकी कृपा कटाक्ष ते नाश होत रिपु काम ॥ सोई रघुवीर कृपा 
निधी दीनन सदा सहाय || काम क्रोध मद्‌ लोर सब सुमिरत सकल नसाइ ॥ अब रघुचर 
पद खुमिरि के सुमिरो पवन कुमार || शेप महेश गणेश विधि अगम निगम श्रुत्ति चार | 
श्री रघुनाथ प्रतापते कहव कछुक कलि धर्म । समुझे सज्जन सन्‍्त जन कठुक वचन 
कहु नरम ॥ 

अंत--दोहा--सब जीवन उपकार हित भापेड दाता राम। शुक्ल वंश भौ जन्स 
मस चतुर नगर है आम ॥ छद--मद चरित्न दाता राम कृत जोइ नारि नर जग गावहि || 
समुझे पढे डर सोच कर त्यागे सुरा सुख पावहि ॥ सुमिरें सदा रघुवीर पद खंताप पाप 
नसावहिं ॥ सब भांति सुख पा छोक में हरि धाम अंत सिधावही ॥ सोरठा--भापड 
चरित अनूप सब जीवन उपकार हित । बूडत सब भव कप उँंच नीच नर नारि जग ॥ १ ॥ 
सुमिरन करू सिय राम छांडि कपट जंजारू सब ॥ खोचत नाहक दाम अंत जावगे 
नक॑ में ॥ दीना जिनके सुखनते निकसत सीता राम । तिनकर सदा गुाम मैं सेवक आठौ 
जाम ॥ इति श्री मद चरित्न संपूर्ण समाप्त: लिखा सिवनाथ ब्राह्मण संचत्‌ १९३४ बवि० || 

विपय--इस अन्थ में नशे बाजो की दशा वर्णन की गई है ॥ 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता दीना दास उफ दाता राम चतुर नगर निवासी 
थे। जाति के ब्राह्मण ( शुक्ल) थे । यह इस प्रकार वर्णन किया गया हैः--सब जीवन 
उपकार हित भाषेड दाता राम । शुक्ल बश भौ जल्म सस चतुर नगर है आस ॥ 

संख्या ६० सी. प्रेम बिहारी, रचयिता-दीनादास ( चतुरनगर, परगना चाइल, 
प्रयाग ।, कागज--देशी, पन्न--३ ६, आकार--८ २ ६ इंच, पक्ति (प्रति पछ्ठ)--२७, परिसाण 
( अनुष्डप्‌ )--४२०, लिपि--नागरी, रचनाकाक--स० १९३२ ८ १८७५ ई० लिपिकाल-- 
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स० १९३६० १८७०९ ई०, प्राप्तिस्थान--बावा हरीदास, प्रार+>परावर, डाकघर-- 
गजदुड़वारा, जिला--एटा । 
आदि--श्री गणेशाय नम | अथ प्रेमबिहारी लिग्यते ॥ कवित्त--कड जदु पति 
घीर सुनौं सस्ता भम॒ धीर, ऊधौ हरी म्ज पीर छाय जोग हो छगाय जू | घीतत भल्प 
काल अल्य समान जिन तिन्दें ज्ञान को विधान भाहये सिखाय जू ॥ कीजिये उरिन हमें 
गोपिन के रिन चोढ़, आप विन गाढ़े दिन कर को सहाय जू॥! चले सिरनाय इयाम सुरति 
घनाय | रथ पथ द्वरपाय गये,जहा नद्राय जू ॥ ३ ॥ 
अत--खेमटा--काहे न घुलायो घुनर भई मैली ॥ नैहरि छाडि. ससुर जब जैही 
ऐहे सुदिन उत्तैठी ॥ तब तोदि सैंल कुचेलि देसि हैं नगर नारि नर छेली॥ धूधट पद 
जब टारि दखि हैं फूटो सुख जिमि परी )) नाऊ सूदि अपने घर जैद नगर यात सब 
फैटी ॥ नेक छाज नहिं आवत सजनी क्यों बावरि सी सैरी ॥ अमित दुगध आवत तेरे 
तन से निऊसि जात जेह़ि गैंली ॥ जद तह काटि फाटि के छटकत जसे ग्रीध की येली॥ 
दीना गध तयै सब जदे भरें हैं. चिता धरि चलो ॥ २॥ इति श्री प्रेम विद्दारी ग्रगथ 
सपूण शुभ लिखित शिवदयाल चैत्र सुदी सप्मी सवत्‌ १९३६ बि० ॥ 
विपय--श्री कृष्ण और ग्रोपियों का विरह वणन | 
सख्या ९० डी गोपी विरह भद्दात्म, शचयिता--दनादास ( चतुरनगर, तह०, 
चाइल, प्रयाग )) कागज--देशी, पत्र---२०, आकार--८ % ६ इच, पक्ति ( प्रति ए४ )-- 
३०, परिमाण ( झजुष्दप्‌ )--३६०, रूप--श्राचीन, लिपि--मागरी, रचनाकाहू--स० 
१९३२ ८ १८७५ ६०, लिपिकाल--स० १६३६८ १८७९ इ०, प्राप्तिस्थान--लाला महावीर 
प्रसाद; झाम--बकाबरी, डाऊघर--धूमरी, जिरा-- एटा । 
आदि--शभ्री गणेशाय नम ॥ भथ गोपी भद्दात्म लिएयते ॥ दोद्दा ॥--भकूए' जनीह 
अखड़ जज निराकार निरधार ॥ जस गुर हृदय वसत मम भाया गुण गोपार ॥ बन्दोीं शेप 
गणेश हर जगस निगम श्रुति चार || रघुनदा पद्‌ बदिक बन्दा पवन छुमार ॥ बोहित 
चुल्सी चरन चढ़े होत जात में पार ॥ अगम सिनन्‍्उ ससार यह महा घोर हे धार ॥ में मति 
मद अध सठ कह छंगि करी बसान ॥ थोर मह सव जानिहें सज्जन सतत महान ॥ छद- 
अब में सबते विनय करत हों सुनी सकल मन लाईं । कछुक हाल में आपन वरनत सवहिं 
चरन सिर नाइ॥ श॒कुल वश भयो जन्म हसारो चतुर नगर है आमा ॥ चाहट परगन 
निकट श्राग के पिता घनायो धामा || पिता हमारे सब विधि साधू चद॒र श॒कुरू जेदि 
नामा ॥ में सतति मद महा अपराधी छोभ क्रोध बस कासा ॥ फिरों सदा कपटी करन सम 
जानी घम न दाया ॥ कह छुगि अवगुण कहों आपनो असेउ सोहिं जस माया ॥ जबते सम 
मुख भयेड राम के छाड़ि छाड़ि जन जासा ॥ तब ते सब सुस् सिमिटि बाय के सदा रहत 
सम पासा ॥ 
अत--भानद कद नद्‌ सुत कीरति रही जमित जग पाई || गोपी विरद नयी यह 
कीरति अधिऊ स्वाद दुरसाइ ॥ दाता राम कामना पूल है है जो सुद्रि सावै ॥ छल बर' 
छाड़ि पपट सब ससको सो परम पद पार ॥ कवित्त--अमवबृत् सुम पाई जसराज ते सुनाई 


( २३६ ) 


एक, अद्भुत कविताई वैजनाथ जू वनाई ॥ चुप रहे जम राई सोच उर में वढाई , शीस नीचे 
को नवाई चित्र गुप्त को बुलाई है ॥ नरक मूदी अब भाई अघहु एवो न आई, सब गोपी 
विरह गाई चैकुन्ठ को सिधाई है ॥ - चित्रगुप्त सुसकाई मसी लेसनी छुटाई, चेजनाथ की 
दुहाई लोक चौदहौं में छाई है ॥ दोहा--गोपी विरह महातम भाषेड मति अनुसार | 
दाता राम विप्रवर रघुपति पद उर धार ॥ इति श्री गोपी विरह महात्म सपूर्ण समाप्तः 
लिखत॑ चोचे दान मल सवत्‌ १९३६६ बि० ॥ 

विपय--गोपियो के विरह का माहातय वर्णन । 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता दाता राम दीना दास जाति के ब्राद्यण चतुर नगर 
निवासी थे जो तहसील चाइल जिला प्रयाग में है । इसको इस प्रकार वर्णन किया है;-- 
शुक्ल बंध भयो जन्म हमसारो चतुर नगर है आमा ॥ चाइल परगन निफ्ट प्राग के पिता 
चनायो धासा पिता हमारे सव विधि साधू बदल सुकुछ जेहि नामा ॥ में मति मंद महा 
अपराधी लोभ क्रोध वस कामा ॥ सवत्‌ ओनइस से वत्तिस में कातिक नोमि विचारी ॥ 
कृष्ण पक्ष तिथि सुन्दर जानी कृष्ण चरण उर धारी ॥ 

संख्या ९१. विजयद््शन, रचयिता--दीनानाथ, पत्र--२३६, आकार--७ ४३ 
इृच, पंक्ति ( प्रति ए४ )--१५, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--४४२७५, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरोी, प्राप्तिस्थान--नोवतराय गुलूजारीलार वैथ, स्थान--फिरोजाबाद, डाऊघर--फिरोजा- 
बाद, जिला+>आागरा । 

आदि---3» नमः सिद्ध | श्री शीतरू रामी जयति || विजय दरसनय ॥ श्री युरुभ्यो 
नमः श्री गणेशाय नसः श्री सरस्वत्ये नम. ॥ श्री परमात्म रामाय नमः श्री शुक्ला बरधरं 
विष्णु' शशि चर्ण चतुझुजं || श्री प्रसन्न चदन॑ ध्यायेत सर्व विध्नोप शांतये | अथ गुरु 
स्तुति पारी ॥ 5& नमः सिद्ध सतगुरु' देवा | श्री सत गुरु चरन हृदय में राखी ॥ श्री 
सतगुरु सुमिरो अमृत चाखो । २ ॥ सतगुरु सुमिरे तें आनन्द ॥ श्री सतगुरु सुमिरें परमा- 
ननन्‍द्‌ ॥ ३॥ श्री सत गुरु सुमिरें मिटे उपाधि ॥ श्री सत गुरु सुमिरें जरिहे व्याधि | ४ ॥ 
सतगुरु सुमिरि सच्चदानन्दू ॥ सत गुरु सुमिरि श्री गोविन्दू ॥ ५ ॥ 

अत--आज्ञा तब यह हमकौ दयों। सुमिरि घह्म विद्या की पूजा कहाँ || श्री ज्ञाना- 

नन्द विद्या गुन सागर | शिव. स्वरूप वेद मय आगर ॥ ६९॥ पूर्ण अभिषेक करिहे 

तुम्हरी । सुश्री विवा नाम पोडपी सुमिरो ||७०॥ श्री श्री स्याम सरुप श्री दीनी 
सिछियरा ॥ अटन राज्य श्याम प्रसिद्धि प्रगासा || दीना नाथ हरि चरन निवासा॥ आज्ञा 
श्री दक्षिण कालिका ॥ यह अज्ञा करि अंततरध्यानी । स्याम सरुप अंतर ज्ञानी | ७१ ॥ 
ज्ञानानद्‌ गुरु नाथ को ध्यायौ। श्री श्रह्म विद्या कौ भेदु छूखायौ || पूर्ण अभिषेक करें 
उपदेसू । श्री राज राजेश्वरी जगत नरेसू ॥ ७३ ॥ 

विपय---( $ ) गुरु स्तुती, पर ब्रह्म निर्गुन स्वरुप । ध्रह्मांड वर्णन, सर्मुण निरुपण, 
सृष्टि, कमोकस, विराट, परम पदु । रंग ईइवरी निज स्वरुप । प्रह्म विद्या निरुपण, पूजन 
वारनी व चक्र, शिवपूजन, शक्ति पूजन विधि, पंचमकार शोधन, संपूज्य, पच कोश पूजन, 
पट सिंहासनैश्वरी आदि पूजन, सप्त महा योगनी पूजन, अन्य डाकन्यादि पूजन, पट दर्शन 


( ११७ ) 


पूजन ( समस्त चक्रेदवरी दृवता सपूज्या )। ३१-०११३ ! (२) पात्र स्वीकार छक्षण, 
गुर आदि पूजा विधि । पात्र स्वकार रुत्ण, चलिदान विधि, शक्ति वीर पूजन विधि उच््िष्ट 
चढ़ालनी । बलिदान, »ष्ट कुटागना पूजन, जेझछत मन्नो घार चणन, मझत्यु जय जोधा वर्णन, 
पूजन विधि मूछ मत्ोधार, सह नाम विजय सन, विजय जत्र, चौबीस पथ, हवन तथा 
जम निरपण, कोष्टवली, जीवोत्पत्ति रज वीय छक्षण तथा भेद, पद दशन घणन, पर शानी, 
भारवी वर्णन, पच मुद्रा, जात्मज्ञान, महिमा नाम का परिचय उत्पत्ति चतुध बणन। चित्र 
गुप्त काइसथ । ज्ञाप वर्णन परिचय दीना नाथ ॥ $१४-२३६ ॥। 


टिप्पणी--यह सढित अन्थ वाम भाग से सम्बन्ध रसता है । इसमें वेदातत के कुछ 
सिद्धान्तों के साथ ही साथ शक्ति की पूजा और शिव पूजा की प्रधानता रखी गदट है । पथस 
कारादि का एथक प्रथरू झोधन कराया है | रचयिता ज्ञानान-द को अपना गुर मानता है 
और ग्राथ के जतिस भाग में उनका कुछ परिचय दिया ह। साथ ही उसने अपना भी 
परिचय दिया है । रिन्‍्ठु म्र-्थ के अपूर्ण होने तथा ग्रथ के पत्तों के फट जाते जौर फटे 
स्थानों पर चिर्टे लग जाने के कारण दोनों ही “यक्तियों का परिचय अधूरा रह गया हे । 
विश्येषतया ग्रथकार का परिचय नितान्त अधूश है || अत में शीतल प्रसाद की भहिमा 
का बणन है । ठीक नहीं कहां जा सक्ता कि अ-यकार का नास क्‍या है सभव ६ वह इन्हीं 
के सानदान का फोइ व्यक्ति हो जथवा यही स्वय थार हो । वर्योकि उनका नास अन्ध 
में पहुत बार जाया है | मझथ के र० का० का छन्‍्द्‌ भी पुस्तक के फ्ट ज्ञान से अधूरा रह 
सया है ' शुक्र पथमी भयो! इसो से छुछ पता नहीं चरता। दौनानाथ का भी परिचय 
दिया है किन्तु उसमें भो कुछ विशेष पता नहीं चलता । और न यही कट्ठा जा सकता फ्ि 
यद्दी अ-्थकार था । 


सरया ६? अनुभव प्रफाश, दाप क्‍थि पत्र--६६ आकार--.१०३ 5७ धृच, 
पक्ति ( प्रति एप्ड >-१३, परिमाण ( अजुप्दप्‌ ७) १४०७, रूप--नवीन, लिपि--नागरी॥ 
लिपालून--स ० १९७५८ ६ १९०१ ६०, प्राप्तिस्थान--छाला ऋपषभदास ज॑ंनस, झआम-- 
महोना, डाफ्घर-- इटोंजा, जिरा--छसनऊ | 


आदि--ध्री परमात्मने नम अथ अनभौ प्रकाश अथ लिप्यते || दोहा ॥ गुण 
अनत भय परम पद्‌ | श्री जिन वर भगवान ) शेय रुपत है ज्ञान में) जचल सदा निज 
थान ॥ १ ॥ क्रथ. बचनका॥ परम दंवाधि दंव परमात्मा परमेश्वर परम पृज्य ॥ अभलू 
अनुपम आनदुमय | अपडित भगवान ॥ निर्वाण नाथ को नमस्फार कारि॥ जनसभा प्रकाश 
मथ फरो हों ॥ जिनके प्रकासा दसे पदाथ का स्वरप जाति निज्र आनद्‌ उपज ॥ अथम 
मदद लोक पहु द्वाय झा बाया हैं तामें पच ह्र य सों सहज स्वभावसत विद आनदादि॥ 
अनत गुण मय चिदा नद्‌ है ॥ जनादि कम सजोग ते ॥ बनादि ॥ असुद्धे होय रह्या दे ॥ 
तातें परभ पद में अपाश नयर भाव काये॥ वातें ज-मादि दुस्त़ सहदे ॥ण्सी दुस 
परिपाटी अपनी जसुद्ध चित वीन ते पए* हैं ॥ जो अपने स्वरुप की सेँसार करे तो एक 
छिनर में सप्र दुप प्रिछाय जाय [| 


( २३८ ) 


अंत--अनुभव यह शिव पद स्वरुप को अनुभव कल्याण अनत ॥ अनुभव सुख 
अनत ॥ अनुभच अनत गुण निधान अनुभव अविनासी थान ॥ अनुभव त्रिभवन सार अनुभव 
यहिसा भंडार ॥ अनुभव आतु बोध फल । अनुभव स्वर सरस अनुभव स्थ संवेद अनुभव 
तृपति भाव अनभव अपंड पद सर्वस्व अनुभव सास्वाद || अनभव विमरछ रुप अनुभव 
अचल गोति || रुप प्रगटे ॥ करणा || » 9९ 2८ अरिहल ॥ यह -अनुभो परकास ज्ञान निज 
दायक है ॥ करिया को अभ्यास संत सुपपाय है ॥ या में अर्थ अनूप सदा भव्रि सरध है ॥ कहे 
दीप अविकार आप पद को लहे ॥२॥ इति अनुभव प्रकाश अंथ अध्यात्म सपूर्ण ॥ मित्ती ढुत्ती 
सावन वढ़ी ॥ १० ॥ सं० १९७८ || 


विपय---, १ ) ए० १ से १६ तक--मंगरछाचरण । आत्मस्वरूप के विस्मरण का 
फल । अनुभव के ,लाभ। चेतन के अनेक विश्येपण पुदू गछ के विभिन्‍न रूप | स्वविचार 
सिद्धि का उपाय । आत्मा के गोथ स्वरूप के प्रगट होने का उपाय | केंवल्यज्ञान | ( २ ) 
पु० १७५६ तक--अपना रचरूप साक्षात्‌ होने का उपाय | ज्ञान जान पणा रूप होकर 
अपने को क्यो न जाने इसका समाधान । साया ब्रह्म और जीव निरूपण | ब्रह्मज्ञान का 
संगम संसार का रवरूप चान। शरीरादि का मिथ्यात्व और ज्ञान का प्रभाव। अन्य 
मिथ्यात्वो का चर्णन । शुद्ध चेतन स्वरूप का वर्णन | अनुभव का वर्णन मिथ्यात्व में 
फसने के कारण सम्यक्‌ ज्ञानादि चर्णन । परमात्मा के साध्य होने का चर्णन । साध्य साधक। 
निज घर्म की सहिसा। (३ ) प्ृ० ५६ से ९१६ तक--मिश्र धर्म अधिकार । सम्यक गुण 
सर्वथा । ज्ञानक सम्यक दृष्टि को हुआ है या नहीं? इसका समाधान । स्वानुभव का 
वर्णन । देवाघधिकार एवम मोक्ष का मूठ तत्व और अनुभव की प्रधानता। अ्रथ की 
महत्ता और फल । 


संख्या ९३ ए, कवितावली, रचयिता--दूलनदास ( धर्मे, रायबरेली ), पत्र--२७, 
आकार--९ »८ ६४ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--4८, परिमाण € अनुप्दप्‌ )--२१ ६, रूप-- 
अच्छा, लिपि---नागरी, रचनाफाल--सं० १८३७ ८ १७७० ई०, लिपिकाल---सं० १९८७ -+ 
१९२८ ईं०, प्राप्तिस्थान--त्रिश्रुवन शअ्साद्‌ त्रिपाठी, आम--घुरवा ग्रांणपाडेय, डाकघर--- 
तिलोई, जिला--रायबरेली । 
आदि--नमामि रामभक्त सामरथ्थ पवन नंदन । कपिदं तेज पुंज दुष्ट देत्य दल 
निकदुन । प्रचड वाहु दंड स्वर्ग सेछ शोमिततन मगेन्द्र नाद रावना ग३द्‌ गर्व गजनं । शरीर 
वज्‌ वजू नख चिपच्छ वषु विदारनं, महा जती नमामि दीन जन रूगन सुधारनं | गंभीर बुद्धि 
- जुद्धि धीर धीर चल महा वर्क । शुसील ज्ञान गुन निधान चरन ध्यान अस्थनं | सकेल भेस 
घ्याय तो प्रभावविस्व विद्वितं। हित॑ परोपक्रार कीस चस असउद्दित | 
अंत--कर कचन से तरह दार वर पच वार बहु बानी के । चपछा से चमके खुनी- 
दार सैसे तबीज उरमसानी के । सिर सोदे चिरागोस पेचजर जरे जराऊ पानी के । अति उर 
अनंद्‌ 'दूलन' गोविन्द तक्रि तमे जसोमति रानी के दामिन से दमके द्सन मनोहर पीत 
बसन कटि बांधे है भौहन कोदड तिलक बर मानहु सदन सुमन सर साथे है दूछन 


( २३९ ) 


सिरसो है मुकुट मज़ुकर लकुट कामरी काधे हैं । यों विविध भाति मउवन चीथिनि में परत 
माधों राध हैं । इति श्री कबित सम्पू रन शुभ मल्‍्सु । 


विषपय--श्री इनुमान जी, श्री गणेश जी, भक्तों की मद्विमा, श्री गयाजी, निशुण 
अह्य स्मरण भरी हृष्ण राधिका की स्तुति । भरी राम नाम सहिसा । सन्तों की रहनि गद्दनि । 
श्री सिच जी की मद्दिमा इत्यादि अनेक सफुट विपयों का घणन | 

सत्या ९३ वी मगल गीता, रचयिता--दूलनदास ( धर्मे, रायबरेली ) पश्र--४, 
आकरार--९ २ ६३ इच, पक्ति ( अ्रति प्र्ठ )--८, परिमाय ( अनुष्दप्‌ )--२५४७, रूप-- 
भच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स्ठ० १८३०, लिपिकाल--स० १९८५७ १९२८ ६०, 
प्राप्तिस्थान--प० प्रिभुवन प्रसाद तजिपाी, ग्राम--पुरवा प्राणपाढ़े, ढाकघर--तिलोई, 
जिला--रायबरेली । 


भादू--शामजिऊ दीनदूयार सामरथ सतगुर उपिम लगन धरा३ । राम जिउ निर 
गुन च्याह विधान बयानों गुरू हपा सुधि पाइ। राम जिउः कजन नगर सुहावन पावन 
हृदय कमल बिग साइ । रामजिउ रचि रचि सहज सीछ गुन आगर सुमति का सादे छाई । 
रामजिठ वाध्यों पाच पंचीस तीन तहँ चदीयार लुगाहू । उमजिउ उछूटि पवन तह बेदी 
चाध्यो श्रीत के सभ गद्ाइ ) रामजिउ चौगुन चाऊ चठक तह पूरन सोह भुक्ता मोती । राम 
जिड निमल नीर प्रेम घट पूरन जग मंग मानिऊ जोती । 


अत---माया तसि कसि निजञ्ञु तन सन कहें उल्टि पवन चित देहु नाम जौराधहु 
बाजै निसान अघर धुनि गीति गेंगन गढ़ लेटु सत्य युग याधहुं॥ ससी मारे सजन कही 
रस बतिया । तनिक भनऊ परी श्रधनन्द्र सा, सोयत चौकि परिड अधि रतिया | विय की 
बतिया दिया भोरे जागी श्रीत वेलि हारे भई दुइ पतिया | सुत्तदि प्रीतम की रस वतिया 
में भइउ सुस्त जये है सबतिया । ससि 'दूलन! पिय की रस बतिया थू धौ हार मं घुनि २ 
मोतिया 

विपय--मगढ समय में गाने योग्य यीौत, नहछुर, बारात, द्वार चार लुहटकौरि, चढ़ाव, 
भवचरी, विनती, मैददर द्वार, गारी, वर परछाती इत्यादि के भत्यत सुद्र गीत झमीण भाषा 
मिश्रित सरल हिंदी में लिसे गये हें । 

सरया ९३ सी दोहावछी, रचयिता--दूलनदास ( सेमासी धम, रायबरेली ) 
पत्रू--३२२, आकार--५ » ६३ ४, पक्ति ( भ्रति एछ )--८, परिमाण (अजुप्द्रप )--१७६, 
रूप---अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकार स० १4९५ छिपिकाल--स० १६८५८१९२८ 
इ० प्राप्तिस्थान--प्रिज्ञवन प्रसाद निपाठी, आमर--पूरे प्राणपाडे, डाऊधर--तिलोह़, 
जिल्ा-++रायबरे ली । 

आदि--दूरन प्रेम प्रतीत ते, जो वे हमुमान । मिसु धासर ताक्की सदा सब मुश्किल 
आसान । साइ तेरी सरन हों अबकी मोंहि नेवाज | दूलन के प्रभु राखिये यहि बाना की 
छाज | दूरून दाता राम जिय सबका देत अहार। कसे दास विसारि हैं आनहु सन 
अति चार | 


( २४० ) 


अंत--सरवस दूलन दास के भासु तोप तुम्ह राम। तुम्टरे चरनन सीस दे रद 
तुम्हारो नाम | कर्ता हर्ता राम जिनु 'दूलन' कोन्द विचार पेट प्रपच के फारने; बूदि मुचा 
ससार | सरवस दूलन दास के केचल नाम प्रसाद । यह सत सिद्धि भी सर्च शुभ सुफल 
आदि ओफाद । 

विपय -योग, ज्ञान, भक्ति, संसार फी असारता, ईश प्रेम राम नाम महिसा आदि 
विपयो का वर्णन | 

सख्या ९४ ए. वाराह पुराण, रचग्रिता--हुर्गाप्रसाद ( हमजापुर, अलवर ), पत्न-- 
३१८, आकार--१२ » ६ इंच, पक्ति (प्रति एएठड )--२६, परिमाण ( शहुप्ठुप्‌ू )-- 
७२८०, रूप-पुराना, लिपि- नागरी, रचनाकाल--ख० १९२७८१८७० £2०, 
लिपिकाल--स० १९२८ ८ १८७१ ई०, प्राप्तिस्थान--प० हराविप्णु, आम--पुरवा बहादुर 
पुर, जिछा--हरदोई । 

आदि--श्री गणेशायनमः अथ चाराह्य पुराण लिग्यते ॥ सोरठा ॥ सिद्धि बुद्धि के 
घास हरण क्षमगल विध्न के ॥ वारबार प्रगाम गणनायक शुभ सदन के || श्री नारायणह्ठि 
प्रणाम सुर सेवित नर चर सहित ॥ चतुर बर्ग के धाम अखुर निऊदन देब (छित ॥ श्री 
शारद॒हि प्रणाम हस वाहिनी जो सदा ॥ बसे सो मम उर घास निर्मझ मतिहि प्रकराणनी ॥ 
प्रथम अध्याय--एुक ससय नेमिपारण्यवासी रिपियों ने श्री सूत जी के मुखार विद से 
परम पावन श्री विप्णु जी का नाना जौतार चरित्र सुन परम प्रेम में मग्न हो श्री वाराह 
ओऔतार की कथा सुनने की वांछा से अति हर्पित हो श्री शौनफ जी सूत जी से प्रइन 
करते भये कि है सूत जी हम सपूर्ण अहोभागी है जो आपके झुख्ार विंद से परम पावनो 
हरि कथा दिन दिन प्रति नाना औतार चरित सुनते हैँ ओर जआपभी धन्य हो जो श्री 
परमेश्वर के परम पावने गुणानुवाद रूपी अमृत से अनेक जन्म की तृष्णा हमारी दूर कर 
रहो हो ॥| जो इस कथा को प्रातः काछ उठ करके अथवा ऊ़िसी पुन्य दिन में श्रवण करे 
वे सब पापो से मुक्त हो हमारे घाम को निज पितरों के साथ जाय हे धरणि जो तुमने प्रइन 
किया सो सो हमने वर्णन फ्रिया अब क्‍या सुना चाहती हो । इति श्री वाराह पुराण सपूर्ण 
समाप्तः लिपा शिव विष्णु पढडित हमजाघपुर निवासी संवत्‌ १९२८ वि० कात्तिक शुरु 
नवसी ॥ 

विपय--बाराह औतार का कथा का वर्णन । 

टिप्पणी---इस ग्रथ के रचयिता दुर्गाप्रसादु-पिता का नाम त्रज लालू-अभलरूवर राज, 
गम हमजापुर निवारी थे। निर्माण कार संवत्‌ १९२७ वि० लिपिकाल संचत्‌ १९२८ 
वि० है| 

संख्या ९४ बी. वाराह पुराण, रचयिता--हुर्गाप्रसाद्‌ ( हमजापुर, अलवर ), 
पत्र--३१०, आकार--<4 » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )-- 
७१७२, रूप--प्राचीन, निपि-- नागरी, रचनाकाल---सं० १९२७ ८ १८७० हईँ०, लिपि- 
काल--स०१९२९८० १८७२ हईं०, प्राप्तिस्थान--प० रामनाथ शास्त्री, आम--रामनगर 
डाकघर--सोरो, जिका---एटा । 


( २४१ ) 


! आदि-अत--९४ ० के समान । धुष्पिका इस प्रकार हे --इति भरी चाराह पुराण 
सपूर्ण समाप्त ल्सा! गगा दीन गगा पुत्र ने ३ सास में स्वप्दनाथ सब १९२५ सि० 
फाटगुन सुदी ११ राम रास रास राम । 


सरया ९४ सी छीलछा नरसिंह औतार, रचबिता--हुर्गाप्रसाद, कागज--देशी, 
पत्र+-८, आकार--६ »( ४ इच, पक्ति ( प्रक्ति एृष्ठ )--१२, परिमाण € अनुप्दप्‌ )--१५६, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९२६८ १८६९ ६०, प्राप्तिस्थान--छाला 
रामनरायन, ग्राम--भी पम्पुर, डाफघर--जल्लेसर, जिला--ण्टा । 

आदि--भी ग्रणेशाय नम ॥ अथ लीला नरसिंद् औतार लिण्यते दोह--जहा साच 
तह भाप हैं जहा भाप तद्द साच ॥ चाहीं ज्वाला में चसों तहू न लगे आच ॥ टेक-- 
प्रहटाद्‌ भक्त हरि भये प्रेम हितकारी | नरसिंह भयो औतार असुर को मारी ॥ देसी जब 
प्रभु की शक्ति अबा में जाके | विए्ली ने वच्चे धरे अवा में जाके ॥ दी"हीं जय अगिन छगाय 
कुम्हार ने जाके । प्रभु को दाया से वचि गये है बच्चे वाके ॥ प्रभु छीछा अगम अपार जक्ति 
ससारी || नरसिंह भयो औतार असुर को मारी ॥ १ ॥ 

अत--इतिनी सुनि श्री भगवान रूप नरसिंघ धर । प्रगटे सभा को फारि भक्त पर 
द्वित कर ॥ पकड़ी हरना छुस धूरी साझ जघा घर । नसों से तव फारो उदर बने नरसिह 
हर ॥ कहते दुर्गा असाद रयाल्ल त्रिपुरारी | नरसिंह लियो जौतार भसुर को मारी ॥३॥ इति श्री 
नरसिंह औतार लीला सपृूण समाप्तम सबत्‌ १९२६ घि० जेष्ट सुदी मौमी लिखा भिखू 
वनिया गढ़ी हरनोमछ || राम रास राम राम ॥ 

विपय--प्रहराद भक्त की छीला । 

सरया,९५ ए तत्वश्ञान वारहमासी, रचबिता--द्वारिकादास (मोहस्मद॒बुर, कानपुर) 
कागज--देशी, पत्र--८, आऊकारय--५ & ४ इंच, पक्ति ( प्रति शछ )--१४, प्थ लिपि--- 
नागरी | रचनाकाल--१९३१ वि० | लिपिकार--१९३॥ वि०, प्राप्तिस्थान--बावां रामदास 
जी, आम--दृद्दी नगर, ढाउ्घर--टेवा, जिला--[उन्नाव (उ० प्र० )। 

आदि--श्री गणेशाय नम ॥ अथ तत्वज्ञान की वारहमासी लिप्यते | कवित्त ॥ 
ना गहे कर भाल न मुस से करे गढ़ि गढ़ि पाहन की मूरति न पुणे ॥ सकार हकार मिलाय 
कहे तेहि आदि में भादि को भ्क्षर दीजे। सूरज चघद्र के मध्य वसे तेद्दि आदि सें 
आदि को अक्षर दीजे ॥ सूरज धद्र के मध्य वसे सैहिफा गहिके चढ़ गदन फरीजी द्वारिका 
पतित पावन पावन कहें सतो समझ वूझ मन लीजे | तत्व ज्ञान की बारह मासी ॥ चैत । 
चिता सोच वाढ्यों मोह माया वसटरक्यो ससि आस तिसुना में फरयी दिन रात दुवधा में 
गयो ॥ हूँ छोभ चस फहु कुजन के फिरि आनि के सेवक भयो || जिन गभ में रक्षा करी 
तेहि नाम धोखे ना क्थ्यो ॥ हा 
) अत---कवित्त--ब्ृत कमर ना छुटावै नाहक । इद्झी तलफाये मरे पूजि पूजि पाहन 
भूलि कथनी के ज्ञान में । त्तीरथ को धावे। पं सराहव को न एव घर सतगुरु का न खोजे 
रहे दान के गुमान में ॥ मन चित्त कर लेरयो बहु सोजि प्लोजि देख्यों इस सतगुरु के 

३१ 


( २४२ ) 


समान केहि दाता ना जहान में ॥ पतित पावन को चेरा इक द्वारिका विशैा त्ताहि दुनिया 
से उबारि के बसायो अलव धाम में । 

विपय- ईश्वर के नासकी महिसा जिससे ज्ञान प्राप्त दो, वर्णन ऐे । 

विशेष ज्ञातब्य--इस ग्रथ के रचयिता हारिकादास थे मु॒स्मपुर कानछुर निवासी । 
यह बारहमासी अपने मित्र शुऊदेव की भाज्ञा से रची | निर्माण काल सबत्‌ १९३१ बि० 
और लिपिफाल सबत्‌ १९३१ वि० ६। 

संख्या ९५ वी, ज्ञान फा वारहमासा, रचयिता--हारकादास, कागय--ह्रेश्नी, 
पन्न--१६, आकार--<4 & ६ इच, पंक्ति (प्रति एछए )--१२ परिसाण ( अनुष्डुप )-- 
४०, रूप--प्राचीन, लिपि -नागरी | लिपिकाल--१९%३७ बि०, प्राप्तिस्थान--ठा० भरव 
सिंह राठोर, ग्राम--गगापुर । डाकघधर--ब्रारहद्वारी, जिला--एुटा ( उ० प्र० )। 

आदि-अत--९%७ ए के समान । 

संख्या ९५ सी. तत्वगान फी वारामासी, रचयिता--टद्रास्काठास, कागज--देशी । 
पत्र--१६, आकार--< »( ६ इच, पक्ति (प्रति एछ )--२४, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )-- 
६०, पूर्ण रूप--प्राचीन सडी गली, पथ, लिपि--नागरी, रचनाफारलू--१९३१ धि०, 
लिपिकाल--१९३४ वि०, प्राप्तिस्थान--पं० रामद्यारू दुबे, आम--नगरा वस्गा, टाकघर-- 
जैथरा, जिछा--एटा ( उ० प्र० ) | 

आदि-अंत--९७ ए के समान | पुष्पिफा इस प्रकार ६:--इृति श्री तत्वज्ञान की 
वारामासी सपूर्ण लिखा रामनाथ त्रिपाठी अलीगज घाजार सवत्‌ १९३४ वि० 

संख्या ६६ ए. रस मजूप्रा, रचयिता-द्वारफाप्रसाद, कागज--देशी, पत्र--१६०, 
आकार---८ 2 ६ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--२७, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )-- २५००, सठित, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्धान--पैथ रामजीवचन मिश्र, ग्राम--छालामऊ, 
डाकघर--तालावबक्सी । 





आदि--कफ केशरी रस-विप २७५, अभरख २७, घंग २७, सोहागा २५, गुजराती 
१२, छोग १२, अकर करा १२, अजवाइन १२, मिर्च १२, सव अदरसख के भर्क में गोली 
मटर वरावर करें | अद्रख में खाय तो कफ ज्वर जाय खोसी नासे ॥ 

अंत--हरि गोरी रस--जो पक्ष हीन, चरू हीन, वीर्य हीन, मलहीन होय तौ पारा 
लेने से सनुष्य अजर अमर होय घिक्ुुवार से घोटे तब छानि लेइ, चीत से चहेरा के क्वाथ 
से वाहन सबके रस से चार पहर घोटे | तब पारा सव काम में जोजित करे। पारा ९ 
गंधक २ भागछे खरल में घोदे कजरी करे घीकुबार के रस से घोटे तब घश्गद के जटा में 
घोटे कजिरी करिके आतिशी शीशी में कपरीटी करे तब झुरे के कजरी शीशी में भरे मुहरा 
में डाटे दे तव एक खपरी की पेंदी में आगुर सरि चौडा देदुकरे उसपर शौशी घरे तब वारूः 
भरे शौशी का सुंह खुछा राखे तव २७ पहर आच दे तब शीशी फोरि रस निकारि छे लाल 
चर्ण हो तब २ रची रस मिश्री दूध के साथ दे तो प्रमेह स्वास कास क्षीण पन अल्प वीय॑ 
ये सव दूर होइ यह हर गौरी रस जुदा जुदा अनोपान से अनेक रोग दूर होइ ॥ 
; विपय--रस बनाने की विधि का वर्णन । 


( २४३ ) 


सपया ९६ थी रस सजूपा, रचयिता--द्वारमा तिवारी, बागज--देशी, पत्र-- 
१६०, आफार--१०>८६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ 9»--२४७, परिसाण ( अरृष्दपू )-- 
२४००, रूप--प्राचीन, लिपि--नायरी, लछिपिकाल--स ९०७ & १८५० हं०, प्राध्तिस्थान-- 
पैध रामनाथ शर्मा, झाम--मौरपुर, डाकधर--मल्छावो, जिटा--हरदोह । । 

आदि---भ्री गणेशाय नम । अथ रस भजूपा लिख्यते ॥ दो०--भ्री गुरचरण 
प्रणाम करि हिये धरीं निज्र ध्यान ] रस मजूपा रचन को सोको दीजो ज्ञान ॥ १॥ सरकृत 
जो अंध है और जे मापा जानि तिनकी आशय में कहा रस सजूप घस्तानि॥ी २॥ चरका 
दिऊ जे अथ है सो हैं नुपति सुजान। तिनकी सेवा करन को भाषा कीन्द्रों जान ॥ ३ ॥ 
अथ नाड़ी परीक्षा--भूपे से प्यासे से सोय से तेल छगाये से तुरत भस्मान से राह 
के चले से नाड़ी का ठीक ज्ञान नहीं होता । तारों चतुर बैच नाड़ी उहर सो दस ॥ 

अत--जो मुद्दे भावे तो कद सरैया की जह सैर सार प्रिफ्डा के काढ़ा कोवा दूध 
को कुल्ला करें पथ्य दूध भात देय। इति कपूर रस । हति शी रस मजूपायों रस स्थाने 
सव राग चिकित्साया द्वारिका त्रिपाठी हृत भवमोध्याय सपूणम्‌॥ छिसत श्री निवास 
सबत १९०७ वि० शाके १७७२ चैन्न शुद्धा राम पीसी श्री राम राम राम राम 

विपय--रस रसादिक बनाने की विधि ॥ 

टिप्पणी--इस अथ के रचयिता द्वारिका प्रिपाठी ब्ाक्षण थे । 

सरया ९७ ए शब्द होरी, रचयिता--वाबा फ़्करीरादास ( नरोत्तमपुर, बद्दरायच ), 
पक्ति ,(प्रति एछ )--३१, आकार--4 3८ ६ इच, पक्ति ( प्रतिपृष्ठ )--३२, परिसमाण 
( अनुप्ठुप्‌ )---१००८,. रूप--प्राचीन,  लिपि--नागरी, रचनाकाह--१८३१ ६०; 
लिपिकाल--स० १९३०-८१८७३ ६०; प्राप्तिस्थान-- प० शिव महेश, प्राम--विशुनपुर, 
डाकघर---अलीगज, जिएा--एटा | । । ल्‍ 

आदि--अथ ज्ञान की होरी ( शब्द होरी ) लिए्यते ) दीहा--पथम गुरु की बदना 
तिमिरि दृष्टि मिद जाइ । साहेव सब घट भीतर मैनन में दरसाय ॥ ३ ॥ डकार मूल श्री 
भाल मुकुर मनि रवि सीस कुज विद्ार। दास फ़्कीर के हिरदे यसौ धुनि उपमे नास 
तुम्दार ॥ २॥ इष्टि दरसा जो देसिये सो पाये तत सार | दास फ्क्रीर प्रगट कहि समझे 
सो उतरे भव पार ॥ ३ 8 नास रटनि जेह्टि साधु की रसना रटनि भजुुराग । आठ पहर 
चीसठ घरी तव आये पैराग | अथ शब्द होरी लिग्यत | डर छागे पिया को कसे में खेलौ 
होरी ॥ एइ मैहरवा में जानि ध्ुलानि बढ़ सुधि विसरी पिय चोरी ॥ औगुन बहुत नहीं गन 
एमी रहींठ में विपय रस घोरी!॥ १ ॥ ९ पाच पदच्चीस रंग होरि हर घातिन सग निकर न॑ 
पाऊरी ॥ कैसे रग पिया पर डारऊ अल्प वेस बुद्धि थोरी ॥/२॥ पिया मोरे ऊचे अटा पर 
चैठे रद्दि वड मैं नजरिया जोरी )। पछ छिन कछ न परे विन दखे जगत जेठनिया की 
चोरी ॥ ३ ॥ जब की निहोर कार भरि चितवड छू ना दिढ़ डारी ॥ दास फ़कीर दरस 
पिय फग॒ुवा मागत हों करजोरी |) १ >.. +++ 

अत--समुझौ मन जापन ज्ञाना ॥ / झ ठ अ्सय छोंदि देउ मनुआ साची प्रीति रुगा 
वोना ॥ झूठ है यह जगत जहा छमि ज्यो रवि कीनि वखानि | घाए झुग प्रान गलावोना 
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॥ १ ॥ झ्‌ह पांच तत्व पर कीरति झूठे ग्रास गुमाना || क्षूठ न मिलेड झूठ घर थापेड 
रचि पचि याही में खपना | नेक नही गुरू घर पावोना ॥२॥ या जग फदे रहा जग॒ फादा 
गदा गांदि छोभाना ॥ ज्यों सुगना छलनी पर छोभा उलदि पंख लपटाना | आनि फिरि 
अत तुलछाना || ३॥ जस मरकट गागर कर मेलेड भरि मूठी कसि लेना || छुटत नहीं सो 
कोऊ जतन से ताही में फस वध वोना ॥ घरे घूर भीख मंगाना ॥ ४ ॥ ए मलुवां सुन वात 
हमारी थिर है बैठ अछाना | धूर भीपम दास फकीरा दया सत गुरु के हरदम रहो सयाना 
गाफिल नेक न आना ॥ ५ ॥ इति श्री होरी के शब्द समाप्तः संवत्‌ १६३० बि० ॥ 

विपय---ज्ञान की होरी के शब्द । 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता बाच। फकीरा दास नरोक्तम पुर जिछा बहरायच 
निवासी ये । निर्माण कार सन्‌ १२३८ फसली | लिपिकाल संवत्‌ १९३० वि० है ॥ 


संख्या ६७ बी. वानी बाबा फकीरादास, रचयिता--फकीरादास ( नरोचमपुर बह- 
रायच ), कागज--देशी, पत्र--११ २, आकार--१० % 4 इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२४, 
परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--१९१२, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--१२२७ ८ 
१८१८ ई०, लिपिकाल---सवत्‌ १९३० ८ १८७७ ई०; प्राप्तिस्थ'न--वावा रामदास, स्थान- 
हरसूपुर, डाकधर--नानपारा, जिरा--बहरायच । 

आदि--श्री गणेशायनसः || अथ वाबा फकीर दास की वानी लिख्यते ॥ प्रथम करों 
गुरु बदना तिमिरि दृष्टि मिटि जाइ। साहेव सब घट भोतर नैनन सें दरसाइ ॥ ऊँ कार सूल 
श्री भाल मुकुर मनि रवि ससि गरुंज विहार ॥ दास फक्रीरे के ह॒दे बसों धुनि उपजै नास 
तुम्हार ॥ दृष्टि दरस जो देखिये सो पाये तत सार | दास फकीर प्रगट कहि समुझौ सो 
उतरे भव पार ॥ नास रटनि जेहि साधु वो रसना रटनि अनुराग ॥ आठ पहर चौसठ घढ़ी 
तब आये वैराग ॥ भव सागर दरिआव है तासें नाम जहाज | दास फझीर संगति चढ़ि 
गुरु पूरे के छाज ॥ पुरुष है नाम मे मिले तौ दिख लावे सैन | अयन चैन के पार है दरसेये 
वोरी -नैन ॥ वानी:---जपघु नाम हरि नाम को फिकिरि सब छोडिके सोवता क्‍या भव जाल 
माही ॥ साथा ओ मोह पर वार दिन चारि को छूटि सब जाय कछू हाथ नाही ॥ जोगना 
ध्यान ओ ज्ञान नाही नेम आचार नाही | सहज एक प्रीति वहि नाम से छायके खेल 
संसार के चीच मांही ॥ ह 

अंत--नैन झलके जोगी अचल चढ़ब ॥ तन घन देखि जनि बबरावों करों भजन 
अस पे होन दांव ॥ आसन अघर पवन पर भाव आवत जात सो हगम गांव ॥ उनि झुनि 
आगे अग्म अगोचर त्रिकुटी में वेठि के ध्यान लगाव || तन तकिया सन ताऊ वजायो पांच 
पचीस का घेरि ले आव ॥ सुखमन सोधि समुझ्िि घर आवो सूने महरू के सेज विछाव ॥ 
उनि मुनि अगर भई मोह छांही दास फकीर तहं बैठि जुडाव ॥ इति श्री चानी बाबा फकीरा 
दास ( आनंद वर्धनी ) संपूर्ण समाप्तः संवत्‌ १९३४ वि० ॥। 

विपय--ईश्वर की सहिमा और ज्ञान चर्णन । 

संख्या ९७ सी. शब्द फहरा, रचयिता--फकीरादास ( नरोचम पुर, बहरायच ), 

पत्र--१३९, आकार-- ८ % ६ इंच, पक्ति (श्रति एप्ट ) ३९, परिसाण € भजुष्ठ॒प्‌ ) ३८८, 


( २४५ ) 


रूप--प्राधीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--भौरूदास, स्थान--रामकुटी ( भीशमपुर ), 
डाकघर-+जलेसर, जिछा--एटा | 

आदि--श्री गगेशायनम | अथ शब्द कद्दरा लिस्यते ॥ फहरा शाद १ ॥ काया 
की मगरिया से गगरिया भरि छावरे || गगन इृदर वाले सुरतिया डोरी छावरे ॥ नौ नारी 
पनिहारी छाग्री छाया पूरा दावरे॥ १ पांच पचीसी रगे चगी माते सत के भावरे। 
प्रेम के इृदुरिया धैके ह्लौले हौले आवरे ॥र॥ 

अत--हिंदू तुरफ दोह दीन सबन में रक्षा समाइ || हिंदू भूले वेद में तुरक भूछे 
पढ़ि कुरान । ई दूनौ दुइ राह ते साधों पचिगे जाति अमिमान ॥ ऐगी दुद्टू भछर 
ततसार सोद अतर लौ छाथे। देखो उलदटि निहारि और कछु नजरि न भावे ॥ 
दास फकीर विश्वास ते रहे चरन तर सोह। जेह्दि जस दाया सतत गुर परिदैं तिनया 
तस फल होह ॥ ५॥ इृति श्री सवद कहा समाप्त लिखा राम दास ॥ 

विषपय--निशाकार परमात्मा के विषय के शब्द | 

५ टिप्पणा--इस अथ के रचयिता यराबा पकीरा दास जाति के मुराऊ ये । ये नतेत्तम 

पुर जिला बदराइच के निवासी थे । इनके छोटे छोटे अनेक प्रथ रचे पाये जाते हैं जो 
निराकार परमात्मा के विषय में उपदेशाथ लिसे हैं । 


सख्या ९८ शान उद्योत, रचयिता- भ्री फशरे दास (ठाकुर दूबे का पुरवा 
सुल्तानपुर ), पत्र--१३8३ आक्रार--% & ६ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण 
( भजुष्दप्‌ )--१९३२, रुप--अच्छा, लिपि--फेथी, रचनाकाल---स० १८५२८ १०९५ ६०, 
लिपिकाए--स० १८९२७ १८३५ ६०, प्राप्तिस्थान- मद॒त पुरदरदास जी, आम-- 
ठाकुर वूवेका पुरवा, डाकधर--जगदीदापुर, जिला--सुल्तानपुर । 

आदि--सत गुर साहेय दु/निया, दहु जगह घरदान। सन यहु कछु मांगा चंद 
देहु रासि मनमानि । सुमिर्ँ गापति आदि सुर, शुभ करता के दानि। जो कोउ सागे 
जबन फ्ल, दृहिं तादि द्षित मानि | सत्य ताम सत गुर सही, कई सत्य जो कोय। बदौ 
ताके पद कमल जाते मम दित होय | पदी सतगुरः पदकमछ, सत्य नाम जिन दीन। 
ज्ञान उदोत होत जेद्दि कीदि फ्टै।जन लीन 


अ-त--दौ ०--उगम छुछ सादर सु तनु,/छक्षन सब गुन होय राम नास विन 
हीन कस, लाट दृदारनि सोय | सकल कलल्‍ते हीन जो राम नाम घरि हीक भोजन फ्वनिठ 
भाति सा, करे नोन सब नीक | चौपाई--राम नाम जब तेद्दि उर होईं, अवगुन तहत तेहि 
सब भुन सोह | जोच बदा वसि क्घनेव जामा, नाम जपत्त जुग २ |विधामा । दास फसीर 
सनदि समुझाई । भक्ति विना मिथ्या दुनियाई गुर की कृपा जस मति मोहि, आई । तस 
कद्दि राम चरित्त चित लाईं। निज स्वारथ समि कहें बखाना यन अनवनरे नहि मन आना 
तन मन वानि, करन ट्वित पावन, तेहि द्वित प्रभु कहि कथा सुहावनि । + 

विवय--प्रथ सें गुर की चदुना सव प्रथम करके परचात्‌ ज्ञान और ! भक्ति उत्पन्न 
होने के पेतु अनेक क्थाण लिखी गई हैं । ह। २ ऊ 


( २४६ ) 


टिप्पणी--श्रीफकीरेदास जी का जन्मस्थान ठाकुर दुबे का पुरवा, तहसील मुसा- 
फिर खाना, जिला-सुल्तानपुर में सरयू पारीण कुडवरिया दुबे गार्गेय गोत्रीय ब्राह्मण वंश में 
हुआ था । कहते है ये एक फकीर के आशिर्वाद से पेदा हुए थे इसी कारण इनका नाम 
फकरीरदास रखा गया । बडे होने पर श्री जगजीवन स्वामी का नाम सुनकर शिप्य होने की 
इच्छा से गए। परतु इनके मन में यह दुविधा आ गई कि में ब्राह्मण हूँ और ये क्षत्री है । 
इस कारण स्वामी जी ने इन्हें शिष्प नहीं बनाया परच अपने श्षिप्य माधोदास के पास 
भेज दिया और ये इन्ही के शिप्य हो गये । आपका बनाया हुआ एक अ्थ ज्ञान उद्योतत 
सौर बहुत से स्फुट भजन जादि देखने में आदु हैं । कविता साधारण हे परंतु ज्ञान और 
भक्ति शान्त रस से पूर्ण है । भापा आमीण सिश्रित अवधी है । आपका शरीरात ६७ वर्ष 
की आयु में स० १८५७ चैत्र शुक्ल ८ शनिवार को हुआ । आपके वंशज महंत का परिवार 
डसी स्थान पर अब भी वर्तमान है । 


संख्या ९९. इजुल पुरान, रचयिता--हकीम फरासीस नाम सुत हकीम, कागज-- 
देशी, पत्र--१४६, आकार--११ » ७ इंच, पंक्ति श्रति ए8)--२०/परिसाण ( अनुप्दप्‌ )-- 
३२४०५, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, छिपिकालू--संचत्‌ १८९७८ १८४० ई०, प्राप्ति- 
स्थान--श्रीयुत देवीलाल जी आयुर्वेदा[चार्य, तहसीऊू---खैरागढ, डाकघर---जगनेरा, जिछा-- 
आगरा | 


आदि्--भ्री गणेशाय न्‍मः श्री सरस्वस्तयै नम; अथ ईजुल पुरान लिप्यते । अथ मृत्र 
परीक्षा । गुर कैसो रंग होय तो गरमी जानिये । सुरप रंग होय तो पिच जानिये । सुपेत्र 
रग होय तो सीत जानिये । जरद रग होय तो कफ जानिये ॥ इति मूत्र परीक्षा ॥ 


अन्त--मही के गुण मही रहे तामें अढ़ाई गोहूं २॥ डारि राखे॥ दिन २॥ तब 
निकरारिक खाइ गोहू साखे २ सिरच सासे २ मिलाय खाय दिन २९ तो आमवात सो जो 
संग्रहणी अतिसार जाय एसे गरुन करे | इति श्री ईजुल पुरान वेय शास्त्र हक्कीम फरासीस 
नाम सुत विरचतायाम सर्व कली वरननो नाम त्रिद्समो अध्याय ॥ १४॥ संपुरण स्माप 
ताम्‌ जथा प्रति देखी तथा लिखी मम दोषो न दीयते मित्री पौप सुदी ६ भोस वासरे समत 
१८९७ दुखकत छाछा सिवलांके वाचें सुने तिनको राम राम । श्री ३. 


विपय-- १, सलू सूत्र परीक्षा २, भिन्न प्रकार के त्रिदोपो का विवेचन | ३, महा- 
दी्घ॑ सक्षिपात के लक्षण ४, ज्वरों के लक्षण ५, लोहू विकार ६, प्रमेह, जऊघर का निदान 
७, नेत्र परीक्षा । ८, सर्बंत बनाने की विधियां | ९५, आसव ' तथा यग्रुटिका बनाने को रीति । 
१०, अर्क बनाने की रीतिय ११, वफारा देने की तरकीव १२, विविध काढ़े । १३, चूरन 
बनाने की विधि १४, विविध प्रकार की गोलियां १५, छेपन विधि १६, चटनी विधि। 
१७, पाक विधि । १८, सैल विधि । १९, सलरूहम बनाने को विधि। २०; घी बनाने 
की क्रियायें । 

संख्या ६६ बी. वैद्यक फरासीसी, रचयिता--हकीम फरासीस, कागज--देशी, 
पत्रन--१०४, आकार--९ »% ६ इच, पक्ति ( प्रति शष्ठ )|--४०, परिसाण ( अनुष्दुप )- 


( २४७ ) 


२३४०, सहित । रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सवत्‌ ३८४७ ८ १७९० ई०, 
प्राप्तिस्थान--ठाकुर इरनामसिंह, स्थात--दाईपुर, डाऊधर--अतरे व, जिला--हरदोईं । 


आदि--मुरहठी कौ सरबत ॥ मौरइठी तोछा 4 आध पाव पानी में छान छेद्ट तामें 
मिरचे भासे 4 मिश्री मासे ७ ढारि पीव॑ कमल सतिपात नासे ॥ नेम सिराइ || उचकि हड़ 
फूटन नासे ॥ १ ॥| जाठी की सरबत ॥ जाठाो तोला 4 आध पाव पानी में वाटि छानि पीवे ॥ 
रपट जुरताड़े दाह जाइ पेसाव की चिनग जादू ॥ २ ४ 


अत->ये सब पीस कपर छन करें तब ए वस्तुण मिलाइ के सद्त दो सेर जोस दुके 
सब॑ चस्तुएं मिलाचै तब सिधि के मासे ७ की गोली वाध साइ रोज ४० तो नामर्द मद 
होइ विंद कुसाद सुकृत पर मेह सोजाक चिचौरी टाऊी दूरि होइ वाह के विकार नासे सब 
रोग जाइ ॥ इति श्री भाषा फ़रा सीसी स्मर्ण समाप्त सबत्‌ १८४७ बि० ॥ 

विपय--चैद्यक का ग्रन्य । 


टिप्पणी--इस अथ के रचयिता हकीम फरासीस थे। लिपिकाल केवर सवत्‌ 
१८४७ पि० है ॥ 


सरया १८० गदाधर भद्ट फी वानी, रचयिता- गदाधर भट्ट (ब्ृदावन ), 
कागज--देशी, पर्र--११३, आकार--१० ४७ इंच, पक्ति (प्रति एप्ठ )--५९, 
परिमाण ( जजुच्दुप्‌ )---३००, खडित | लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--थाया बशीदास जौ, 
स्थान--गोविद कुड, श्दावन, ढाऊधर--शदाघन, मिला--मथुरा । 

आदि--श्री श्री गौर नित्यानदी जयति श्री निक्ुुज विहारिण्ये मम अथ श्री 
गधाधर भट्ट जू की थामी लिए्यते सिद्धात के पद राग विभासत्र कले द्ृरिकपा करि है । 
सुरति मेरी और न कोड फराटा कौनेहवेंरी । काम छोम आदि ये निद्य हैरी । मिलिके 
सनमतति म्गी इन चहुधा घेरी । रोथी आय भास पीसि दुरासा कैरी । भटक्मि देत धाही में 
फिर फिर फेरी | परी कुपथ कटऊे घनेरी। नेऊ ही न पावति भजि भजन सेरी । दम के 
जारभ रही सत सगति डेरा । करे क्यों मदाघर विज्ु करना तैरी । 

अत--गुनिन कर गदाधर भट्ट अति सविद्वत कौ छागे सुखद सज्जन सुदृद शसील 
वचन आरज प्रति पाले । निम्रत्सर निष्कामस कृपा करना का आले। अन-य भजन दृढ़ 
करने धरयो धपु भक्तन कामै। परम धरस कौ सेतु श्री ब्ृदावन गामे। श्री भागधत 
सुधा घरये बदन काह को नाहिन दुखद गुमति कर गदाधर भट्ट अति सविहन को छामे 
सुखद | श्री गदाघर भट्ट जू की छप्पय श्री नाभा नू, महाराज कृत सपूण । 

विपय--राघाकृष्ण भक्ति विषयक पद्‌ । ॥ ०9 

/ सरया १०१ ए होली सप्रह, रचयिता--गौरी शक्र ( ससधानपुर, कानपुर ), 

प्रज--१३/ आकार---< » ६ इच, पक्ति (प्रति प्रष्ठ )--३२, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )-३१२, 
रूप--प्राचीन, लछिपि-नागरी रचनाकाल--सबत्‌ १९३० ८ ३८७३ हैं", लिपिकाल-- 


सवत्‌ १९३०८ १८७३ ईं०, भ्राप्तिस्थान--ठाकुर हरविछास सिंह, स्थान---रानीपुर, 
डाऊघर--जैथरा, जिला -ण्टा | कि 


( २४८ ) 


आदि--श्री मणेंशाय नम. अथ होकछी संग्रह अन्थ लिख्यते ॥ जंगन्ा थारे करूगी 
कपोलन छाल जी म्हारी अगिया न छूओ ॥ यह अंगिया नहि धनुष जनक को छुवत टूट 
ततकाल । म्हारी नहि अगिया गौतम की नारी छुवत उडी नंदुलाल || म्हारी कहा विकोकत 
भ्ुकुटी कुटिक कर नहीं पूतना खाल || म्हारी यह अंगिया काली मत समझो जा नाथ्यों 
पाताल ॥ म्हारी गिरिवर उठाय भयो गिरधारी रछाछ नही जानों त्रज वार ॥ म्हारी इतनी 
सुनि सुसकाय सांवरो छीनो अविर गरुक्लरू | म्हारी सूर स्यास प्रभु निरषि छिरकि अग सखि- 
यन कियो निहालू ॥ म्हारी० ॥ 

अंत--काफी पीछू -वीती जात वहार री पिय अचहू न आये। केसे के में दिन 
वितवों आली जोवन करत उसार री | पिय अवहूं न आये ॥ कहा करूँ फ़ित जाऊं वतायो 
यह समयो दिन चार री ॥ पिय अवहूं न आये ॥ अलछी माधवी पिय विन व्याकुछ कोऊ न 
सुनत पुकार री ॥ पिय अवहू न आये ॥ इति श्री होली समग्रह गौरी शकर भट्ट सम्रहीत 
समाप्त सवत्‌ १९३० वि० ॥ 

विषय--राधाकृष्ण की भक्ति और क्रीडा का वर्णन । 

संख्या १०१ बी, काव्याम्रत प्रवाह, रचांयेता--गौरीशंकर भट्ट, ( मसवानपुर, 
कानपुर ), कागज--सफेद, पतन्न--२०४, आकार--६ ८ ४ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--१ ६, 
परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--२४४८, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकारू--सवत्‌ 
१९३५ ८ १८८२ ई०, प्राप्तिस्थान--प० इयामरछाल भट्ट, स्थान- गगाखेडा, डाकघर--- 
माल, जिला--छूखनऊ । 


आदि्--श्री गणेशायनसः || अथ काव्यास्तत प्रवाह लिख्यते ॥ श्री रघुनाथ सतक 
॥ सगलात्तरन ॥ एक रदन करिवर वदन विघन हरन सुख कंद॥ सिद्धि सदन मगर 
करन जै जै गिरिजा नंद ॥ सवैया--एक ही दूत अनंत छिये छवि चंद लिलार में धारन 
हारे । गौरी के गोद विनोद करे चहुं कोद नसे के पसारन हारे ॥ मोदक लछै हितकै नितही 
ललिते के सुकाज सभारन हारे ॥ होहु सहाय गजानन जू, जे घने विघने के विदारन हारे ॥ 
> > »६ श्री जग वदन वदन भार गुरलारू भरो मानो हाथ रती को । नामहिं ते लछिराम 
गनेस के पाप पहार नसे धरती को ॥ दानियां तीनहुं लोकन में वरदानियां वेद विरंच जती 
को ॥ शंभ्रु को वारो सवारो प्रताप दुरारो दुयानिधि पारवती को । 

अंत--फूलि रहे कचनार अनार हजार सो रंग विरंग अवास है ॥ मजुल मजु 
दली कद॒छी बनी भौर थी रुचि मे न मवास है | सो मदनेसजू, सीतछ मद सुगधित 
पौन हू गोन प्रकाश है ॥ वाग घनो है। घनी वनी कुज विदेशी तुम्हे सब भांति सुपास 
है ॥ हरिजस रसिक सुजान हिंत कियो अथ चित घारि। होय शब्द जो दोष जुत लीजो 
सुमति सभारि ॥ इति श्री काज्यासरूत प्रवाह समाप्तम शुभम्‌ मिती चैन्न चदी नौमी संवत्‌ 
१९३५९ वि० लिखी चैनू वनिये ने-- 

विपय--इस प्रथ में प्रथम मंगछा चरन पुनः गणपति चंदना और रामजी के 
रूप आदि के कविच सवैया बर्णित हैं | फिर श्री कृष्ण जीकी लीला, सुंदरता और पट्‌ 
ऋतुर्यों का वर्णन है। ' 


( २४९ ) 


टिप्पणी--इस अथ के रचयिता गौ रीशकर भट्ट ससवान पुर जिला कानघुर निवासी 
थे | इनके पिता का नाम छछता प्रसाद था । इसको इस प्रकार वणन किया है --सुरसारि 
रविजा मध्य की भूमि महामुदि दानि। जाको अन्तर वेद कह्टि सब जग रक्यो बसानि ॥ 
तेहि थर में मसवान पुर सुभग सोभ सरसात | भट्ट सदावी वसत अट सेला विश्यात्त ॥ 
तेहि कुल मनन्‍नालाल में भट्ट सबे गुण घाम॥ परम प्रीति सिय राम पद करें सदा सुभ 
काम ॥ तनय भये तिनके चतुर जति छालता प्रसाद । सुमति सराहन जोग जे करत 
सदा प्रियवाद ॥ गौरीशकर नाम में तिनको तनय अपान || सुमति कपिन को दुसि पथ 
की-हों क्छुक वसान ॥ इस कवि ने सम्रह् भी कया और स्वय॑ कमि भी था। छिपिकारू 
सबत्‌ १९३६ वि० है । 
संख्या १०१ सी ऋतुराज शतक, रचविता--गौरी धाक्षर ( मसघानपूर, कानपुर )| 
कागज--पतछा, पत्न--३२, आकार--६% ४ हूंच, पक्ति (प्रति एछ )--१६, परिमाण 
€ णनुष्दप्‌ )--३८७, रूप--नचीन, एिपि--नागरी, छिपिकार+-सबत्‌ १९३५७ १८८२ 
हूँ", प्राप्तिस्धान--ठाकुर दीनपाण सिष्ठ राढौर, स्थान--झाझामऊ, डाकघर--उमरगढ़, 
जिला--ण्टा । 
आदि--भ्री ग्रणेशायनम || भथ ऋतु राज शतक लिण्यते ( बसत बहार ) ॥ 
सगला चरण दोहा || फूलि उठत अग अग सु तर है सुपमा सुप साज | आय जात द्विय 
में जबै श्याम चरण ऋतु राज ॥ १ ॥ दोल्त कोकिल' मद भर चलछत भौर चहु भोर | विह 
रत अपर विहयग बर ऋतु पति भागम जोर || २॥ मन हरन ॥ द्ुमन छपेटे ता तनत 
वितान मानो फूलना झरत मह्ि फरस परे छग्ी ॥ चातव' न होंहि घदीजन गुन गान कर 
त्तीतर कोर 'चसूचटक चरे लगी मोर नहि चोछें या बखत रितु जागम की घन में गभीर 
बीर नौबत झरे छगी ॥ ३॥ 
जत--लछीएा मद्भुत लोक हित करत अछौकिक जाप। बसहु जुगुछ प्रभु मो हिये 
हरि मन की सताप ॥ ७॥ रंग भीने पट सो सदा रद्ृहु हृदय कपियाय। प्रेम दास की 
सास बस प्रिय पूरन छे जाय ॥ ८ ॥ सोरठा--श्वव प्ैतन्‍्य सरूप भूसि हछूता छुम गुल्म 
तृण | धारि रदे जड़ रूप सुन्दर स्याम विहार द्वित ॥ इति श्री ऋतु रान शतक सपूर्ण 
लिखा राम अधार मिश्र स्वपठनार्थ आइचनि शुक्वा नौमी सबत्‌ १९३९ थि० ॥ 
विपय--बसत बहार वणन | 
सरया १०१ डी सग्रीत फी पुस्तक, रचयिता--गौरीशझछूर भट्ट, मसघानपूर 
€ कानपुर ) कागज-देशी, पत्र--४७, आऊार--६ %८ ६ इच, पंक्ति ( प्रति एए )--२०, 
परिसाण (अनुष्टुप्‌ू )--६६०, रूप--प्राचांन, छिपि--नागरी, लिपिकाछद--सबत्‌ १९४० 
4८८३ ईँ०, प्राप्तिस्थान--छाछा गूजरमछ, स्थान--गड़द्दिया, डाकधर--उसरगढ़, 
जिला--एटा । 
आदि--भ्री गणेशायनम्र || अथ सागीत प्रथ छिरियते || रात्रि के गाने योग्य ॥ 
समय सूर्य अस्त ॥ बनते भावत कुवर कन्हाई ॥ चसीवद की मग में सजिनी वश तान 
बजाई ॥ भई साझ उद्नाथ उद्ित भये गोरज अचर छाई | ऐँत्ता पेंता मना मन सुखा सग 
२ 


( २५० ) 


राजत वर भाई ॥ इयासमलू गौर मनोहर जोरी विधि निज हाथ बनाई॥ 
कि नीलो पीरो पद राजत उर वनमाछ सोहाई ॥ सुनत सखी इनहीं सों लागी या ब्रज की 
उकुराई ॥ जसुधा मात आरती साजी उर आनद अधिकाई ॥ सिंह जुघार जुगुछ पद्‌ पंकज 
छवि उरसाहिं समाई | १ ॥ 


अंत--( गजरू धुनि परज ताल गजल ) छोडि सब भ्रम जाछ तुम नंदलार को 
ध्याया झरो ॥ और श्यासा इयास के पूरे चरित गाया करो ॥ सोहवते वद छोडऋर यह गौर 
करके देख छो। जो है सेवक्र श्याम के उनके निकट जाया करों ॥ छुम नसीहत सज्जना की 
दिल लगाकर नित सुनो | सिर्फ सुनने से है क्‍या कुछु फाम में लाया करो ॥ जो सनेट्टी 
वन्दी के उनकी सुलह में सत रही । मक्र दुनिया छोड हरि चरनन में शिर नाया करी ॥ 
चैठते उठते हसेशा ऐश और आराम में । नाम इयासा इयाम का तुम भूछ मत जाया करो ॥ 
दास सिह जुझार प्रभु का नाम अपरपार है। नास लेकर श्यास का आनंद उपजाया करो ॥ 
छोडि सव जजालू० | 


विपय--इस अन्थ में सूर्य अस्त से रात्रि के ३ से १॥ तफ के राग रागिनी 
लिखी है । 

रूख्या १०१ ईं, सगीत रत्नाफर द्वितीय भाग, रचयिता--गौरीशंकर मसवानपुर 
( झानपुर ), कागज--देशी, पत्नर--२६, आकार--< % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--३२, 
परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४८०, रूप--प्राचीन, लिपि--नाग री, प्राप्तिस्थान--कवि विश्राम 
सिह, स्थान--भवनियापुर, डाकघर--सरौढ़ा, जिला--एटा । 


आदि--भश्री गणेशाय नसः अथ सांगीत रताकर लिख्यते ॥| शत्रि समय गाने योग ॥। 
ध्वनि गौरी वुन्दावनी | ताल धीमा।। समय सूर्यास्त । चनते आवत कुंवर कन्द्वाई ॥ 
वंशोीवट की संग में सजिनी वंशी तान वजाई || भई सांझ्ष उडनाथ उदित भये गोरज अवर 
छाई ॥ ऐता पेता सना सनसुखा संग राजत चलभाई ॥ इयासल गोर सनोहर जोरी विधि 
निज हाथ चनाई ॥ कदि नीलो पीलो पट राजत उर वनमाल सोहाई ॥ सुनहु सखी इनही 
सो छागी या ब्रज की ठकुराई ॥ जसुधा मात आरती साजी उर आनंद अधिकाईं ॥ सिद्द 
जुझार जुगुरू पद पंकज छवि उर माहि ससाई ।|। 


अत--नाम इयासा इयास का तुम भूछ मत जाया करो ,। दास सिंह जुझवार प्रश्चु का 
नाम अपरंपार है। नास लेकर श्याम का आनद उपजाया करो ॥ छोडि सव जजाल तुम 
नद्‌ छाल को जाया करो ॥ इति श्री सांगीत रल्लाकर सपूर्ण समाप्तः 

विषय--प्रत्येक धुनि च तारू व समय के गाने वर्णन हैं । 

संख्या १०१ एफ. संगीत विहार, रचयिता--गौरीशंकर, (ससवानपुर, कानपुर), 
कागज--विदेशी, पन्न--१२, आकार--८ ८ ६ इँच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण 
( अनुष्डप्‌ )--१९६०, रूप--प्राचीन, लिपि >नागरी, रचनाकारू---सं० १९२४७१८६७ 
३०, लिपिकारलू---सवत्‌ १९३६ ८ १८७५९ ई०, प्राप्रिस्थान--ठाकुर जवाहरसिंह, स्थान-- 
खेतूई , डाकघर--सुरादाबादू, जिला--हरदोई । 


६ २७१ ) 


आदि--शभ्री गणेशाय नम ॥ अथ सागीत विद्वार लिय्यते | ध्वनि प्रभाती | तार 
इक चाल ( समय आत फाल ) ॥ जय जय गण राज देव भक्तन सुखकारी ॥ शकर सुत 
सिद्धि सदन सुन्दर गज राज़ बदन । दान वन्धु एक रदन कांटि बिधन हारा ॥ शोमिव 
शशि वाल भाल राजत गछ सुकुत माल । शुढ दड वरू विशाल सतन हित कारी ॥ वदत 
मित्त प्रति सुरेश गावत गुण गण महेश । ध्यावत तब नाम शेष बअह्या सुख चारी ॥ मोदफ 
प्रिय मोद करण सुयश भरण विपति हरण ॥ तुच उदार चरन शरन श्र वि हारी । 

अत--जमुना के तीर भीर बीर ले अहीर की । रोके गली छली भल्ली चली न नीर 
की ॥ जोरे सरोरि भोएें सोह सोहे वीर की ॥ राखे न नेक धीर वौन हीर पीर की ॥ लल्ति 
जु लोभ सोभ सोभ अटऊ रही ॥ वैसी तनी०॥ इति श्री सायगीत विहार सपू्ण समाप्ता 
छिसत राम छाल धनिया शिव गज सावन मास शुक्ल पक्ष वृशमी सवंत १९३६ वि० 

विपय--प्मय समय के एवं ऋतुओं के अनुकूछ गाने थोग्य पद छिखे गये हैं ॥ 

सरया १०१ जी वीरपिनांद, रचयिता--गौरीशझर, (मसवानपुर कान घुर), कागज-- 
देशी, पर्र--२८, भाकार--६ »६ ४ इच, पक्ति (प्रति ए८ठ)--१६, परिमाण ( भजुष्दुप्‌ )-- 
३३६, रूप--नवान, लिपि---नागरी , रघनाकाछ--सवत्‌ १९४०८-१८८३ ई०, प्रप्तिश्यान-- 
ठाकुर रतनसिंह, स्थान--कुटी चन्द्सेन, डाकघर--रहीमाबाद, जिछा-- छखनऊ | 

आदि्--श्री गरणेशाय नम ॥ अथ वीर विनोद लिग्यते ॥ मगला रन ॥ दोहा ॥ 
सुभग चरन गिरजा छल्म मछन खलन के झुडड । विघन सघन तह दुश्मन को वलन फिरा 
बत्त सुन्ड ॥ मेघ वरन तन रत्तन गन चर भाल भुज चारि। प्रन पाछा थाछौ सदा श्री 
काटी रिक्ष बारि ॥ 

जत--जहा सुजन तह प्रीति हे प्रीत तहा सुख ठौर ॥ जहा पुष्प तहेँ घास है जहा 
चास तह भौर ॥ चारि चेद कर सार यद्द सुनि राखहु सय कोय । ढाई अक्षर प्रेम के पते सती 
पद्चित होय ॥ इति भ्री वार विनोद सपूण लिखत चेनू धनिये फाल्गुन कृष्ण पक्षे शिवराप्री 
सबत्‌ १९४० वि०6 ॥ 

विपय्र--वीरता के कविचों का वणन हे । 


सरया १०२९ ए चीौरहरन लीला, रचयिता-गौरीशदूर (कपन सराय, जि० 
शाइजदापुर ) कागज--देशी, पत्र---९, आकार--८ १ ६ इंच, पक्ति ( प्रति ए४्ठ )--२४, 
परिमाण ( अनुष्दप्‌ >--३६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--नारायणाश्रम 
कुटी, डास्घर--मोहनपुर, मिला--एट | 

आदि--अथ काव्य चारहरन लीला गौरी शफूर कवि हृत लिस्यते--कवित्त--एु 
समय उठि के सजनी जम्जुना जी महान चली प्रज वाला । चीर उत्तारि धर के ऊपर कोड 
नारे उतारत दाल दुआला ॥ केलि करें मिलि गोप सुता उत बन्द चले उठे के ततकाएा ॥ 
गारी शकर श्यास गये फिर चौर छुशवत भये नदलाला॥ १ ॥ 

जे त्त--दोह्ा--भरज हमारी सुनते प्रभु कृष्णचन्द्र महराज । रुज्जा मेरी राखिये 
गोपित के सिरवाज ॥ सोरठा--भ्ूछ चूक जो होय लौजों सचैं सुधारि तुम । मेँ विनती कर 
जोरि चुद्धिहीन जानत नहीं ॥ दोहा---पिप्रन हो प्रनाम करि सतन को करि चोरि। दोहा -- 


( २७२ ) 


विप्रन को प्रनाम करि संतन को करि जोरि । कृपा दृष्ठि करिये सवै मति मोरी है थोरि ॥ 
इति श्री चीर हरनलीऊा गौरीशकर कृत लिख्यते । राम राम । 


विपय--श्रीकृष्ण की चीरहरण लीला का चर्णन । 


संख्या १२०२ थी गोवद्ध न छीला, रचयिता--गौरीशंकर ( कपन सराय, शाहजहां 
पुर ), पत्र--२, आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) १२, परिमाण ( अनुपष्दप )-- 
२४, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकालू---संवत्‌ १९३० ८ १८७३ ई०, ग्राप्तिस्थान- 
बाबा नारायणाश्रम कुटी, डाकघर--मोहनपुर, जिला--एटा । 


आदि--अथ काध्य गोवर्धन लीला लिख्यते ॥ कवित्त--एक समय ब्रज गोप 
से मिलि इंद्ग कै पूजा को साज सम्हारो ॥ कानह कहे गिरि पास चलो सब खाइगो 
भोजन आज तुम्हारो ॥ सो वरदान दिहो सबका फिरि नाहि करे कछु हंद्र हमारो ॥ गौरी 
शंकर पास गये हरिश्याम तहां दोऊ रूप सम्हांरो ॥ १॥ 


अत--आारत बैन कद्टे घनश्याम सो साया के जाल में भूलि परोजू || नाथ उतारि 
घरोी गिरि को जब इंद्र दोड कर जोरि खढ़ो जू || जो भव सागर पार चहौ मन क्‍यों न 
गोविंद को ध्यान घरो जू )। गौरी शंकर टेरि कहे उर स्थास सदा सेरे वास करो जू ॥ 
इति गोवर्धन छीलछा संपूर्ण लिखा गुरु चकस छाछा नगरा धीर मितती मार्ग शीर्ष चद्दी तिथि 
अष्टमी संचत्‌ १९३० वि० || 


विषपय--श्री कृष्ण की गोवरू न लीछा का वर्णन ॥ 


संख्या १०२ सी. मनिहारिन लीला, रचयिता--गौरीशकुर ( कपन सराय शाह 
जहांपुर ), पत्रन---४, आकार--१० % < इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )---४५८,  परिसाण 
( अनुष्टुप्‌ू ५-४८, लिपि--नागरी, रचनाकारलू---सं॑० १९३१ ८ १८७४ ई०, लिपिकाल-- 
संचत्‌ १६९३४ ८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाऊकुर राम सिह, स्थान--दी नाखेढ़ा, डाकघर--- 
सारोन, जिला--एुटा । 


आदि--श्रीगरणैशाय नमः ॥ अथ मनहारिन लछीलालिस्यते ॥ कवित्त--है विछुआ 
दोऊ पायन में अरु नूपुर ने अति शोर कियोरी ॥ इयाम के सीस पै सारी ऊछसे अरु पेधति 
घांघर छाल हरोरी ॥ है दुलरी तिकरी नकवेसरि नोलख हार जडाऊ जडोरी ॥ देखो सखी 
अनरीति करे हरि ने मनहारी को रूप धरोरी ॥ १॥ नख सो सिख ली सिगार किये जब 
सुन्द्र नारि को भेष कियोरी | कांच के जोरे अमोल डला विच कान्ह सम्हांरि के सेप 
कियोरी ॥ नारि की चाल पे चाल चले मुसक्‍्याय मनोहर चित्त हरोरी॥ घृपभान पुरा 
बिच शोर कियो हरि ने मनहारी को रूप कियोरी ॥ २ ॥ 


अंत--दीजे हमे वकर्सीस प्रिया चलि जाऊ घरे नहि वेर करोरी ॥ भाजु की रेनि 
घचसो सजनी हरि ने सुनि के ,निज भेष करोरी ॥ श्याम गये छलि के नंद ग्राम सो प्यारी 
महा उर सोच करोरी ॥ गौरी शंकर टेरि कहें हरि ने सनहारी को रूप घरोरी ॥ ५॥ इति 
श्री मनहारी लीला रूपूर्णम्‌ समाप्ता लिखा राम चरन  संवत विक्रमादित्य १९३४ फागुन 
सुदी तीज ॥ राम राम रास || 


( २५३ ) 


विपय-*भ्री कृष्ण जी का मनिहारिन का रूप धारण कर भरी राधिका जी के यहा 
जाना । 

सरया ९०२ डी रहस पचासा, रचयिता--गौरीशइर (कपन सराय, शाहजहा पुर); 
कागज--दृशी, पत्र--१३१, आकार--६ 6 ४ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--४०, परिसाण 
( भजुष्द॒प्‌ )--१००, लिपि--नागरी, लिपिकाल---सबत्‌ ३९३६८ १८७९ ऐं०, प्राप्ति 
स्थान--प० शिव बिद्दारी गौड़, स्थान--जेतपुश, डाकधघर---पिलया, जिला--एुटा । 

आदि---श्री गणेश्ञाय नम | अथ रहस्य पचासा लिख्यते | कविध ॥ साझ समय 
जमुना तट मोहन ढुज ल्‍ता आ कदृव फरोजू ॥ आस भरो सब गोपिन को फ़िर भाज़ु की 
रैनि में रास करोजू [| यों कद्दि इयास छिये मुरली उत्त में शशि आय अकाश करौजू ॥ गौरी 
शकर फूक्रि वज्ञावत काह जवे घज झोर परोजू || १ ॥ कान जवाज परी प्रतवाल के श्याम 
जबे कर पेजु धरोजू ॥ या वसुरी नहिं घीर घरे घन श्याम सुनाय के प्रान हरोजू || टेरि कद्दे 
सब गोप सुता घर छाड्डि सै वन घाम करोजू ॥ गौरी शऊर होत विहाल' सिंगार सबे बज 
नारि करोजू ॥ २ ॥ 

अत--चीर घुराय दियो वरदान सो स्याम कहें सुनु गोप छुमारी || जो जभिलास 
तो ब्जवाल' के कानद सबे करे केरल उवारी | जानद्‌ सों हरिरास कियो निज धाम गई 
प्रज हृपभान हुलारी ॥ गौरी शकर भक्ति करो क्यों न इयाम सहाय करेंगे तुमारी ॥ ५ ॥ 
दाहा--रास करो गोपाल ने देखत द्वोत थनद। श्रात गईं सब निज भवन उर राखे ब्रज 
चैद ॥| इंतिं भी रहत पचाप्ता सपूण समाप्त सबत्‌ १९३६ वि० ॥ 

बविपय--भी कृष्णजी की रास छीछा के पचास कवित्त लिखे हे ॥ 


ससया १०२६ श्यामविलस, रचयिता--गारीशकूर (कपन सराय, शाहजद्वापुर), 
पत्रू--२४७, साकार--०>»८६ इच, पक्ति (प्रति एछ )--२७, परिमसाण ( अनुप्दप्‌ )-- 
७७०, टिपि--नागरी, लिपिकाऊू---सवत्‌ १५३३०३८७६ ई०, प्राप्तिस्थान--लछाला भगवती 
प्रसाद, स्थान--जछाल के नगरा, डाकघर--मद्रइ, जिला--एटा । 

आदि--भ्री भणेशाय नम ॥ अथ इयाम विलास लिग्यते ॥ दोहा ॥ प्रधमहि 
सुमरि गणेश को शारद को शिर नाथ । राधा कृष्ण विलास में चित्त दीज मन राय ॥ १ ॥ 
शहर शाहजहाँ पूर में कपन सराय सर नाम | बाह्मण कुछ में जन्म द॑ गौरी शक्तर नाम 
॥ ३२ ॥ कविच--साझ समय जसुना तट सोहन कुज छता जौ कदव परोजू || आस भरो 
सव गापिन को फिरि आजु की रेनि में रास करोजू ॥ यों कहि इयाम लिये सुरछी उत्त में 
शशि जाप प्रकाश कियो जू ॥ गारी श्र फूकि वजावत कारह जबै क्रज शोर परोजू ॥ ३ ॥॥ 

अत--काम सतावत मोहि पिया जब आनि सडी हम होहिं दुवारे । हार इमेल गरे 
विद सोहत भामिनि नयन दिये कजरारे || जकुलात हद चहुओर चितते जब क्य विना ससि 
खात पछारे ॥ गौरी न मानत है पपीद्वा घर पीउ नहीं पिउ पीठ पुकारे ॥ ५ ॥ इत्ति थी 
श्याम विलास सपूणम्‌ लिप्त गौरी हेल्वाइ कटरा शाहजहा पूर बीच माघ मासे शुक्ल पक्षों 
तिथो दश्याम सवत्सरे विक्रमादित्ये १९३३ राम राम रास 

विपय--हप्ण चरित्र सक्षेप से लिखा है । 


( ५७४ ) 


संख्या ९०३ ए मंगछ भारती, रचयिता--गढछू महाराज ( बन्दावन ), 
कागज--देशी, पत्र--६२, आकार--६ १८ ७ इच, पक्ति (प्रति एप्ठ )--१२, लिप्रि-- 
नागरी, रिपिकाछ--सवत्‌ १८७७ ८ १८२० ई०, प्राप्तिस्थान--अद्वैत चरण जी गोस्वामी, 
स्थान--घेरा राधा रसन, डाऊधर--बन्दावन, जिला--सथुरा । 


आदि---अथ मंगल आरती लिष्यते | राग भेरव सगरू आरती कीजे भोर। मंगल 
राधा जुगल किसोर। मगल जनम करमस शुनत शुन संगरू संग जसोदा मापन 
चोर | मंगल मुकट वेण चन मारा मंगल रूप रम्यो सन मोर। जन भगवान जगत में 
मंगल मंगल सूरत नद्‌ किशोर || १ | संगल आरती कोजै प्रात मगल गोपी मंगल ग्वारू 
सगलर नद्‌ जसोझरुत मात संगल घुज बूंदावन यज्भजुना मंगल सुरछो शब्दु रसारू रामहरी 
मगल नंद्काल मंगल राधा सपिन सुहात | २। मंगल आरती छूज मगल की करिये 
सगल रूप निहारि | मगरू बज संगर द्ुन्दावन सगर दायक् जम्जुना दारि मंगल गोपी 
गोप घेनु हित गिरि गोधन मगर विधश्दारि । मंगल झुरली धुन आनंद बन मगर थुन 
छीला उरधारि । 


अंत--राग पमाच | वोन दस दन भूछ जिन जाय तो सो रही समझ्षाय। 
वो तेरी य बात चछूत घर घर में रही पे सफल घुज छाय । चह रसिया रिक्षि चार रूपकौ 
तु सुंदर चर अति ही सहज सुधाय। ईछारास गिरधर चित बन में छेहे चिच चुराय । 
राग विहागरी । कासो कहिये यद बात नंद नंदन बिन देषे सजनी वोन मसह्या अकुछात । 
बदन सरोज बडी बड़ी अखियां खुभग खांवरे गात । कोट्य कद्गप अंग अंगमा वरनत वरनी 
न जात लागी छगणन सकुच गुरजन की केसे भग्रे दिन रात ईछारास गिरधर झ्भुप निरपत 
मेरे युगन अघात । शजिव नेन छूलोही तेरी चितबनि पर हरिबस कीनी । दीरघ जमछा 
विलोलूकता छन तिन सधिक जरा दियो। भोह घज्ुपष चंद सो बदन कूंचन सो गात तेरी 
हीयो । कमछ कलछीसी मानो अति छबि राजत तानमेन हे प्रभु रीक्षि बूुझकर बोरूवे कौनि 
मलछीयो २ राग सार कोस चौतालक | काघे कामर कारी प्रीत पिछोरी ओर कटि सेली चाधे 
मोर झुकद कर सुरक्ली विराजत टोना से पढ़ पढ़ सखी विरह रूप जाराधे २ मित्री वैशाप 
शुवल ३ संवत्‌ १८७७ । 

विपय--शआरी कृष्ण की संगछा आरती सबधी पदो का संग्रह । 

संख्या १०३ घी. सुरमावारी, रचयिता--गढ्रू महाराज ( बूंदावन ), कागज-- 
देशी, पत्र--१२, आकार--७ 2 ५ इच, परिसाण ( अनुष्डुप )--७८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू--संचत्‌ १९१० ८ १८७४३ ई०, प्राप्तिस्थान--अक्वलेैत्रचरण जी 
गोस्वासी, स्थान--घेरा राधारमन जी, डाकधर--ब्रन्दावन, जिका--मथुरा | 

आदि--अर्थ छदम लिख्यते | दोहा । भये केउड दिन प्रिया को गये बाप के घाम | 
नेना तरसत लरालके छिन न रूहत विश्राम | सुरसा वारी वेष सजि गये भाजरु के गास । 
छोरी कंघा डारि के वनी छवीली बास । भ्ूप द्वार की गछी में फेरी देत पुकारि। सुरमसा 
मिस्सी मधुर घुनि सञ्चु कोकिल झंकारिं | पुरवासी छकि जकि कहे नपशिप छबिद्दि निहारि । 


( २णण ) 


रूप छछावा दे कि्धा सुरसा बारी नारि ! प्यारी छुनि सुनि मोहनी सिरको झाऊकां आह! 
ललिता सो मुस्तानि ऊद्या याह्ली लेट बछाई ॥ 

अन्त-- ललितादिक सब चैठिओयें करत छदम की बात। डोरी पखा खभया को 
गद्दि खचव चात । भहों विज्ञापे छाल को तेहन परन्यों जात । एक प्राण छू रहे ये दंह न 
दोहइ सहात ! छिच कवि छुपो क्‍यों संहे जिनकी झेसी प्रीत ॥ तन भन हार परस्पर यह 
करि सानी पीत । इगछो सुप हम सबिन को जांवन प्राण अधार। अछि दुपति के गेम 
पै तन सन जिय वल्हार गौर पछक्की पचसी भ्टगुवासर टैसाप | सवत्‌ नभ्र॒ ससि पड छुपे 
फली चित्चन रसाप | इति सुरमा बारी सपुण्ण पद्राग | 

विपय--श्री कृष्ण की छपग्म लीछा । 

टिप्पणां--पुस्तक में अयथक्तों का नाम नहां है। परत्ु सरोज से पता चढा कि 
इसके रचयिता बृ-दावन के एक प्रसिद्ध कवि और गोडीय सप्रदाय के भाचाय थे । उपरा 
नाम गह्लु जी महाराज उपनाम भ्री गोस्वामी शुण मत्ररी दास जी था। इनका वर्णन 
तवभक्षमाऊ नामक अध में श्री गोस्वामी राधाचरणजी ये जिया है । ये (गल्लू जी महराज) 
गीस्वामी राधा चरण जी के पिता ये । 

सरया १०४ ( इस सरश कहा विररण पत्र छत हो गया है ) । 

सख्या १०५ ए परतत्व प्रफाश, रचयिता--भणेश ( सूहे की गछी, आगरा )+ 
कागज -देशी, पत्र--१२, जाकार---६»% ४ इंच, पक्ति (प्रति एष४ठ )--१३, परिमाण 
( भनुष्दप्‌ १)--२१०, रूप---प्राचीय, लिपि---नागरी, श्राप्तिस्थान--प० शिव शर्म्मा, पूच 
हेडमास्टर मारदरा, ग्राग --घूमरा, ढाऊघर--सरोढ़, जिला--रूरा 3० प्र७ | 

आदि---श्री गणेशाय नम अथ परतत्व प्रकाश लिग्ते॥ दोहा--म्रद्मादिक सब 
देवता जिनको करत प्रनाम--सोी शिव सुत सेरो करी सवही भनके काम ॥ १॥| जाके 
गुण गण गणत हूं' शेष न पावत पार | सो शिव सुत्र परम्रह्म हे सब देवन को सार ॥ २॥ 
सह्झुत शब्द अपार रूषि भाषा कहू पनाइ । जेहिं खुनि क जिय समुकझ्ि के भध सागर 
तरि जाए | ३ 0 जगश्ायथ पा गुरु तावो नाम गणेश रामचन्द्र सुत परम जड सो प्रसिद्ध 
सब देश || ४ ॥ ताने सत्र में यह रच्यो नत्थामऊ थे हैत । ताहि प्रसिद्धि वरधों चहै जाती 
जीव सचेत ॥ ५ ॥| माथुर जाति सुउुद्धि भवि सावशदास प्रसिद्ध ॥| ताके चय बेटा भर्यें 
जाके अतिहि रिद्धि॥ ६ ॥ ताको मध्यम पुत्र शुभ नत्यामऊू जेहि नाम सो गणेश पति के 
चरण शरण गयो सुप धाम ॥ ७ ॥ जैसे “यचहारी सकछ ग्रिसि दिन निम्न “यवहार ॥ सम 
रगाई के करत हे तिमि तुम ब्रक्ष यिचार परम जात्मा भह्म निज एक अपंड अपार | ताके 
विन जाने फोऊ नहीं होत भवपार ॥ ९ ॥ 


अत--जैसे सैनहि जान है परे अथ भवकूप । झूठ छादि सच भरह्ण करि जथा 
रीति है सूप ॥ १० ॥ भय अलौकिक यह रच्यो परको तत्व प्रमास | पूरण कृपा जाप भईं 
सो जाने हरिदास ॥ ११ || सद्दे वाली जो गली नगर आगरे बीच । तद्दा बेंठ के यह रच्यो 
खोटा कह्ठि है नीच || १९ || इति श्री परतत्व प्रसास ग्रथ सपूण समाप्त लिखा शिव वाल्क 
विद्यार्थी आगरे का रद्दने वाटा )| साध सुदी पचमी सचत्‌ १९२० घवि० रास राम रास | 


( २०६ ) 


विपय--इन्द्रिय-ज्ञ/न उपदेश किया है । 
विशेष ज्ञातव्य--इस अंथ के रचयिता गणेश जी आगरा निवासी थे | लिपिछाल 
सवबत्‌ १९१० वि० है । 


संख्या १०५ बी. परतत्व प्रकाश, रचयिता--गणेश ( आगरा ), कागज--देशी, 
पतन्न --३२, आकार--६ »( ४ इंच, पक्ति (प्रति ए8)--१२, परिसाण ( अलुप्द्प्‌ )--१९२, 
पूर्ण, रूप--आ्राचीन, पद्य, रिपि--नागरी, रचनाफ़ालू--१९२१, लिपिकाछऊ---१९३२ विं०, 
प्राप्तिस्थान--प० रामदुच ज्योतपी, झआस--नील का पुरा, डाफघर--सिद॒पुटा, जिला--एटा, 
( ड० मर० ) 

आदि--१०५ ए के समान | 

अत--नाम रुप ये द्वार है मंद बुद्धि अनरुष । जैसे सैनहिं जान है परें अंधघ भव 
कूप | झूठ छाढ़ि सच ग्रहण करि जथा रीति है खूप ॥ ग्रथ अलौकिक यह रच्यो परको तत्व 
प्रकाश पूरण कृपा जापैे भई सो जाने हरिदास । सूहे वाली जो गही नगर आगरें वीच तहां 
वैडि के यह रच्यो खोटो कहिहै नीच || संवत्‌ विक्रम जानिये उनइससे इक्क्रीस। आश्विन 
सुदि की पचसी कृपा करी जगदीश | भूछ चूक याकी सये लीजी चतुर सुधारि। 
कविराजन की रीति यह रहे सदा उर धारि ॥ इति श्री परतत्व प्रकाश गणेश क्ृत्त संपूर्ण 
समाछ्ठः लिखा शिव गोपाल सारस्वत माह्मण आगरा नसक मंडी का रहने वारा सार्ग शी 
संचत्‌ १९३२ वि० । 

विषय-- परम्नह्म का विचार ससार में ऊुख्य माना है । 

विशेष क्लातच्य-इस अथ के रचयिता गणेश जी थे | इनके गुरु का नाम जगन्नाथ 
और पिता का नास रासचंद्‌ था । इन्होने वह अंथ सावरू दास जो जाति के माहुर थे, पुत्र 
नत्थामरछ के हेत यह ग्रथ रचा | गणेश जी आगरा किवासी थे। निर्माण काछ स० १९२१ 
वि० और लिपिकाल सं० १९३२ वि० है | इसको इस प्रकार छिखा है । 

जगन्नाथ जाको गुरु ताको नाम गणेश रामचंद्र सुत परम जड़ सो प्रसिद्धि सब देश 
ताने सन में यह रच्यो नत्था मर के हैत ताहि प्रसिद्धि कन्‍यो चढ़े जासो जीव संवत माहुर 
जाति सुबुद्धि अति सावरू दास प्रसिद्धि ताके भव वेटा भये जाके अति ही रिद्धवि || ताको 
मध्यम पुत्र शुभ नत्था मर जेहि नाथ । सो गणेशपति के चरण शरण गयो सुष घास । 
सूहे वाछी गली मगर आगरे बीच || सबत्‌ घविक्रम जानिये उमह्स से इक्‍कीस । आश्रिन सुदि 
की पचसी कृपा करी गण ईंश ॥ 

संख्या १०६, सत्यनारायण की त्रत कथा भाषा, रचयिता--गणेशदुत्त, पत्र--२४ 
आाकार--८ >» ६४ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण ( अनुर्दुप्‌ )--४५०, रूप-- 
नवीन, लिपि--नागरी, लछिपिकारू--खंवत्‌ १९४०७ १८८३ ई०; प्राप्तिस्थान--पंडित 
बिहारीछाल शुक्ल, स्थान--गड॒ही, डाकघर--अमेठी, जिछा--छखनऊ । 

आदि---श्री गणेशायनस- || लिए्यते सत्य नारायण की कथा भाषा ॥ दोहरा ॥ 
बन्दे गणधिप गुरु गिरा | हरि हर दिज सव सन्त । सत्य देव की यह कथा | भाषा करि 
बुतन्‍्त ॥ चौपाई || एक समय नैमप के माही । सौनिक कही सूत के पाही ॥ नाथ कथा 


( २५७ ) 


तुम बहुबिधि चरनी | जप तप जोग कठिन अति करनी ॥ छघु श्रम फिये महाफल होई। 
अब कह्दि कथा वसानहु सोइ ॥ कहा सूत कहिये मुनि ज्ञानी । शौनिक प्रति विष्णु बखानी । 


झत--छन्द | पाये सकछ फल करे जो मन छाय बृत पूजन करे । धन द्वीन सुप 
सपति छह निरचय दुस दारिद्‌ को हरे | जा कदे पुलिफित हरि कथा । नित सुश्त सासत 
अघ सही ) महिमा अमित है याहि बृत करि कौन झुस से हम कही।। इति श्री प० 
गणेश दृत्त विरचिते श्री रेवा सड़े सत्य नारायण बृत कथा सापा सम्पूर्णम्‌ ॥ सवत्‌ १६४० 
को साल भादा वदी अष्टमी ॥ 

विपय--सत्य नारायण की कथा का भाषा पधालुवाद | 


सरया १०७ ए बारह मासा पिरहिनी, रचयिता--गणेश प्रसाद ( फरसाबाद ), 
पश्रन---९, आफार--६ % ४ इच, पक्ति (प्रति पप्ठ )--१६, परिमाण € अनुष्ठुप्‌ )-- 
2६ रूप - नवीन, लिपि--नागरी, किपिकाल--सवत्‌ १६२४८ १८६८ ई०, प्राप्तिस्थान- 
कीसा सहाय, स्थान---झ्ाझानी, डाकधर--जलाली, जिछा--भलीगढ़ । 

आदि--भ्री गणेशाय नम || अथ विरहनी का वारा मासा लिख्यते करे रोरौ 
के थादुगारी, तस-वर में पीतम प्यारी ॥ रूगा जबसे असाढ़ साईं, गजब गम की 
बदली छाई ॥ चले वन वेरिन पुरवाई दमकि रही दामिन हुस़दाई ॥ दोहा--मोर शार 
कोयल करें रही कोकिला कूक ] पिया पिया रट रहा पपैया उठत कछेजे हूक॥ 
रहे चश्मों से अस्क्र जारी । तसबरर में पीतम प्यारी ॥ ९ ॥ शुरू सामन धड़के छतिया 
याद भार्वें उनकी वतिया ॥ लिखों क्रिन सौतिन को पतिया । भई पिय बिन वरिन रतिय्रा ॥ 
दोहा--कर सिग्रार झूछे सखी पहिर कुसुभी चीर। कचन थार सजोय गुजरिया चली 
वीर के तीर ॥ 

अत--वहुत कुछ करो मजेदारों तसाबर में प्रीतम प्यारी |॥ जेठ कुछ करी ऐश 
आराम फसे दिल दो उल्फ़त के दाम ॥ फरुसाबाद शहर सरनाम भका है कूचा सालिक 
राम ॥ दीहा--लेस राज राजी हुए कर मालिक की याद । वारह मासा मदन मनोहर 
कई गनेश परसाद !। मिहर भगवान करूस जारी तसब्बर में प्रीनम प्यारी ॥ इति श्री धारह 
मासा विरद्विनी सपूर्ण समाप्त जेठ सुदी नीमी सवत्‌ १९२५ वि० । 

विपय---विरहिनी का घारह मासा लिखा है ॥ आसाद से फाल्गुन तक विरहिनी 
अपने पति के विरह में दुखी रद्दी | चैत्र में पति को परदेश में जाकर जोगन बनकर हूँदा 
फर आनद से रही | 

टिप्पणी--इस मथ के रचयिता गणेश प्रसाद फरुखाबाद निवासी थे इनके पिता 
का नाम लेख राज़ था । ये १९०० वा शताब्दी के अत में हुए हैं । इन्होंने अपने निवास 
स्थान के लिए इस प्रकार लिखा है--फ़रुखाबाद शहर सरनाम मरझा ६ छूचा सालिक 
राम [। 


सख्या १०७ थी भ्रमरगीत सवाद, रचयिता--गणेशप्रसाद ( फरखाबाद ), 
कागज--देशी, पत्-१६ आकार--4 2८ ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ |--३२, परिमाण 
श्इ्‌ 


( २७८ ) 


( अनुष्दुप्‌ )--६०, रूप--प्राचीन, छिपि--बागरी, प्राप्तिस्थान--पण्डित छीतनमरू 
मुद्रिस, स्थान--पिथौरा, डाकधघर--सिकन्द्रा राऊ, जिका--अछीगढ़ । 

आदि--अथ असर गीत ऊधो गोपिन को संवाद लिरयते || कुछ कपद प्रीति की 
रीति कही ना जाती || लिखि लिखि पाती में जोग जरावति छाती ॥ सुनि सुनि ऊधो के 
वैन नयन भरि आये | किरा कारन तजि हरि हमें द्वारिका छाये ॥ तजि छोक राज कुछ 
कान सवन विसरावे ॥ कुष्जा के कीने काज क्ृष्ण मन भाये | दिन रेन चैन ना पडे नींद 
ना आती । लिख लिख पाती में जोग जरावति छाती ॥ हरिमसाखन चाखन हार छाछ 
कुबिजा सी | कैसे मन सानी कृष्ण की दासी || इत राधा चल्लम नाम लेत ब्रज वासी । 
उत कुबरी कृष्ण कहाय करावत हांसी । 

अंत--सखा तुम समझी मन माही । डरिन हम गोपिन से नाही ॥ परी ऊधो पर 
परछाही । भक्ति गोपिन की चित चाही ॥ दो०--निरत करन ऊधो लगे निरखि सखिन की 
रीति । छूघु गनेश परसाद भनत यम अमर गीत नव नीति ॥ सदन सोहन सन वसत 
मुदाम सखिन की कहियो सीता राम । 

इति अमर गीत ग्रन्थ सपूर्ण ॥ 

विषय--राग रागनियो सें ऊधो गोपी संचादु वर्णित हैं । 


संख्या १०७ सी, दानडीछा, रुूणयित्ता--गणेश प्रसाद ( फरुखाबाद ५ कागज-- 
देशी, पत्न--४, आकार--६ » ४ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--२४, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )-- 
३४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारू---सवत्‌ १९२२८ १८६७ ई०, श्राप्ति- 
स्थान--छी तरमरू, स्थान--पिठौरा, डाकधघर--स्रिकन्द्र राऊ, जिका--अलीगढ | 

आदि--श्री गणेशायनमः अथ दान छीऊा लिख्यते ॥ मेरी ल्हूटि लूटि ठथि खाई 
हटको मनसोहन माई ॥ में गई आज दृधि वेचन माई वसीवट बृदावन || मेरे निकट आय 
मनमोहन छगो बहियां पक्रि झकझोरन ॥ छदु--कहा खूब कितना समझाया नहीं 
सानत हटकी || चीर फार चोली मसकाई पक्ड बाह झटकी ॥ ग्वाल वारूू 
आ गये मेरी पट खोली घूषट की॥ लऊपक छपक के उछल उछछ के फोढ़ 
दुई सटको ॥ दुट जिकर जैहे वंशीवट की हकीकत सुन नागर नटकी ॥ 

अंत-- छंद--सीस सुकुट मकराक्ृत कुडल चैजंती माऊछा। नंदनदन छवि निरख पडी 
चरनों में व्रजवाला || देने लगी असीस जिये तेरो माई गोपाला || लेखराज फरजंद चद्‌ 
ये सांचे में ढाका ॥ दूट ॥| करी वंदिश गनेश प्रसाद वतन है शहर फरुखाबाद ॥ हारे चरन 
भक्ति जिन पाई हटकौ मन मोहन साईं ॥ इति श्री दानलीला संपूर्णम्‌ लिखा कालिका 
प्रसाद नेरा निवासी संचत्‌ १९२२ वि० । 

विषय--श्रीकृष्ण की दानलीछा का चर्णन । 

टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता गणेश प्रसाद फरुखावाद निवासी थे। इसको इस 
प्रकार लिखा है :--देने कगी असीस जिये तेरी माई गोपाला | लेखराज फरज॑द छद॒ ये 
सांचे में ढाका ॥ करी चंदिश गनेश परसाद वतन है शहर फरुूखाबाद ॥ लिपि काल 
संवत्‌ १९२२ वि० । 


( २७५९५ ) 


सथ्या १०७ डी देवस्व॒ति सग्रद। रचयिता--गणेश प्रसाद ( फरुखाबाद ), पत्र+-- 
१२, आकार--८ & ६ इच, पक्ति (प्रति एछ )--३०, परिसाण (अलुप्ड्प )--२६०, 
लिपिं--नागरी, लिपिकाहट--सवत्‌, १९१८८ १८६१ ई०, प्राप्तिस्थान--फिसन सहाय, 
स्थान--झाझानी, डास्धर--जरालां, जिला--भलीगढ़ । 


आदि--ऊँ श्री गणेशार्विकराभ्यानम ॥ भरी देव अस्त॒ुति माथ लिण्यते ॥ श्री दुर्गा 
अस्तुति ॥ भवानो भजी महम भाई सक्त मय भजन सुस दाईं || ताप त्रय मोचनि ढोचन 
सीन । बदन ऊूपरि रवि शशि गत मलान ॥ घतुर भुज सोदे प्रधव८ प्रवीन सक्रटः जिन 
सर सन फर दीन ॥ दोहा--श्याम केश सुन्दर झुझुट त्तित्क मूंगा मंद भाल॥ अक्ृत 
शआशभूपण भ्वर तन उर मणिमाल विश्ञाल ॥ सिह बादन सुदर ताई भक्तमय भजन सुख 
दाईे ॥ प्रथम नरसिंह रुप धारो दिया कश्यप को सधारो ॥ वलो बारन वलि छल ढारो 
राम हुए रामन को मारो ॥| 
श्री गंगा जी की अस्तुति ॥ भव तरनी कलि मल दुख हरनी जग जय सुर सरिता 
सुख दाह ॥ दरस प्रताप ताप प्रय मोचनि पाप आप ते जात नसाई ॥ » % %* सातो यतम 
करो जम॒पुर को पुनि पापिनि की वही बहाईं।| करि व्यौद्वार विष्णु प्रद्मा घुर शिवपुर में हुन्डी 
भुगताई ॥ शोभा अमित जाय नहिं घचरनी कोरति लोक ढोऊ में छाई ॥ मांगे दास गणेश 
देहु घर राधा कृष्ण भक्ति मन भाइ॥ इति श्री दुव अस्तुति सम्रह अथ सपूण समाप्त 
डिसत राम औतार दुबे आम बेदी पुर परगनों खिरद्रा रा जिा अरीगद साह महीना 
शुक्त पक्ष तयोदशी सवत्‌ १९१८ बि० ॥ राम राम राम मै मगरती साई की ॥ 
विपय---इसरमें देवी गणेश, शिव, राम, कृष्ण, हनुसान, सूर्य आदि की स्तुतिया 
छिसी हैं । 
सय्या १०७ ई गायन सम्रह, रचयितता--गणेश प्रसाद, कागज--देशी, पश्र--१६, 
आकार---१० १८६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )»--१८, परिमाण ( अलुष्दप्‌ )--४२४, 
लिपि--नागरी, लिपिकार--सवत्‌ १९३६८ १८७९ ई०, प्रास्िस्थात--छारा गूजरसर', 
स्थान--गढ़िया, डाऊघर--उमरगढ़, जिला--एटा 
आदि+-श्री मणेशायनम ॥ अथ गायन सग्रह गणेश कृत सिस्यते ॥ र्याल रगत 
चशी करन ॥ नर्गिस चश्स गुरु धदन उमर दे वाली घूघट की ओद कर चोट मोहनी डाछी ! 
अल्वेली बाकी अदा दार भामिनि है करके सोलह सिगार सी कामिन है ॥ जीवन मिसाऊू 
दम दमक रही दामिन है दिल हे मेरा सुश्ताक खुदा जामिन दे ॥ क्या फंयत है गुचे दहन 
पान की छारी घूघट की ओट कर चोट भोदनी डाली ॥ १॥ इस फदर तेरे रुपभारों पर 
जओवन है जिस कदर फलक पर झुक भाह्द रोशन है | कया सदन की आमद बदन में 
नाजुक पन है ससमछी झुछायम शिक्रम जिसम छुदन है ॥ क्‍या अदा से काली भट नागिन 
हट काणी पर घूघट की० ॥ २॥ ) 
अत--राग कार्गड्ठा--दृधि वेचन कुजन आज गईं सुमरी सजनी इक बात नई ॥ 
जमुना निऊद सडे सन मोहन अजब >»चानक ग्रेंट भई ॥ वार वार बरणो नहिं मानत मदुकी 


( २६० ) 


पटकि कर झटक दई ॥ चूमि चूमि सुख मदन मनोहर मौज भरी रूपटाय लई॥ दास 
गणेश निरखि नयनन छवि पूरन परमा नंद भई ॥ 

इति श्री गणेश कृत राग रागिनि संग्रह सपूर्ण लिखा मैयाराम खडेचा फागुन सुदी 
संवत्‌ १९३६ वि० ॥ 

विषय--ज्ञानोपदेश वर्णन । 

संख्या १०७ एफ, हिन्डोला राधाकृष्ण, रचयिता--गनेशप्रसाद्‌ ( फरुखाबाद ), 
कागज--देशी, प५--४, आकार--६ »८४ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२७, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--३०, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकारू---संवत्‌ १९१८८ १८६१ 
ई०, प्राप्तिस्थान--छीतरमल, स्थान--पिथौरा, डाकधर--सिकन्द्राराझ, जिला--अलछीगढ़ । 

आदि--शभ्री गणेंशायनमः ॥ अथ हिडोलछा राधा कृष्ण लिख्यते-पिया सग हिडोला 
गोरी झूलें वृषभान किशोरी ॥ सजि सजि सिंगार पिय प्यारी वनि चली प्रज की नारी ॥ 
यह पहिरि चूनरी सारी छवि अंग अंग उजियारी ॥ 

अंत-- छद-पूरन परमा नद्‌ अधर मुख वंशी झन कारी | मन सोहे चर अचर 
भनक सुनि शिव समाधि हारी ॥ रूेखि छवि हित हरि वंश परस पर सुख समाज भारी ॥ 
लेख राज सुत सदा जुगुल चरनन के हित कारी ॥ टेक ॥ मदनमोहन सुद्रताई रागिनी 
कथ गनेश गाई ) ऐक़ ॥ अति ललित छद जिन कोरी झूले बषभान किशोरी ॥ 

इति श्री हिडोला राधा कृष्ण सपूर्णम्‌ लिखा मैकू छारू वनियां हाथरस निवासी 
चेछा गणेश परसादु जू का ॥ राम श्रीकृष्ण राधा 

विषय--राधा कृष्ण का हिडोला वर्णन । 

रूख्या १०७ जी, मछका मुअज्जम का दरबार देहढी, रचयिता--गणेश प्रसाद 
( फरुखाबाद ), कागज--देशी, पन्न-- ६, आकार---१० %& ८ इंच, पंक्ति ( अ्रति एष्ठ )-- 
१८, परिमाण ( अनुष्डपू ,--५४, लिपि--नागरी, लिपिकाल--संवत्‌ १६२४ + १८६७ 
ई०, प्राप्तिस्थान--छाहा दीनदयाल पटवारी, स्थान--सराय रहीम, डाकघर--हबीब- 
गज, जिला--अलीगढ़ । 

आदि्--भ्री गणेशाय नमः अथ सहसाही मलका सुअज्जम कैसर हिंद दरबार 
लिख्यते रगत मोहनी राग विहाग ॥| खुदा ने दी जिसने पाई मिली मलका को सहंसाई ॥ 
मुल्क में किया बखूबी राज अदुल हो रहा जहां में आज ॥ सर्जे सरपर सोने का ताज ताज 
ताजो की आप सरताज ॥ दो०--करें कोर नसकुरू खडे बडे वडे सरदार ॥। वेठी लंदन 
साह तखत पर लगे रहे दुरवार ॥ चलन जिस्फा चेहरे साही मिली मलका को सहसाही ॥१॥ 
लाट जंगी को बुलवाया हुक्म मरूका ने फरमाया ॥ ताज दिहली को भिजवाया चला 
साहब जिहाज आया ॥ दो०--कलकचे से रेल में हुआ छाट असवार। चार पहर दस 
सिनट में देहली गया ताज सरकार ॥ लई राजो ने पेशवाई मिल्ली मलल्‍्का की साहंसाही ॥ 
चदल पोशाक वरक रगी चुरट साहव सवार जंगी ॥ रिसाछा चला संग संगी लिये तलवार 
हाथ नगी ॥ दो०--अगरेजी बाजा बजा सव साविक दस्तूर ॥ गरर गरर गर गर गर गर 
गर वजे सग तबूर ॥ सवारी कपू में आई मिली मलरूका को सहसाही । | मेम टिंस टिस 


(२६६ ) 


सवार भातीं परी आलम को सरमाती ॥ झलक घेदेरे की झलफातोी चली डाटे नकराव 
जाती ॥ दो०--सजी सेज गाड़ी बड़ी बेशमार इकरेग | चैठे बाबा लोग साइरू नगरेंजीं के 
सग ॥ विज्ञायव नजर पढ़ी भाई मिली सलफा को सदसाहदी ॥| 
अत--जितने थे दरवार में खर साह सरकार | वे कौमत पोशाक बदन में तरद्द दार 
हथियार [| सिछत राजों को पहिराह मिली मलसशा को सहनसाई ॥ छेग्प रोशन चिराग 
बाले चले गोले भौ गुब्बारे ॥ फलक में झलऊ रहे तारे ॥--दो०--भगरेंजी भाला किला 
पेद सड़े सेदान । धन चक्कर चरखी महतावों छूट जगी बान ॥ कद फैदिन को छुड़वाह 
मिछी सका को सहसाही ॥ कैसर हिंद छंद जोढ़ा किला जिन मरतपूर तोड़ा ॥ जहा में 
जबरदस्त कोड़ा मुकाबिर उदू नहीं छोड़ा ॥ दोण्---शहर फरफावाद में छूचा सालिक 
राम । कई॑ गणेश परश्ञाद वल्द है लेस राज सरनाम | मदद पर ई ग्गे माई मिली 
मछया को सहसाई ॥ इति श्री स्याट सहसाही मलका मुअज्जमा कैसर हिंद दरबार 
देहर। २रगत मोहनी राग बिहाग सपृू्ण समाप्त सवार १९३४ वि०। 
विपय--मलछऊा झुअज्जमा कसर दिंद (मद्दारानी दिक्टोरिया ) के समय में मो 
दरयार दिसली में हुआ था उसका वणन किया दे । 
सरया १८७ एच प्रेम गीतावली, <चयिता--गणैशप्रसाद फरखावाद, कामज--+ 
दुशी, पत्रन--४०, आवार--१२><८ देव, पक्ति (प्रति ए४ )--३८, परिमाण 
(६ अनुष्दप्‌ )--१४००, रुप--अच्छा नहीं, छिपि--नागरी, लिपिकाहऋू--सवत्‌ ९९२४ ८ 
१८६७ ई०, प्राप्तिस्थान--मौलाना रसूल सा काजी, स्थान--गाजीरी, डाफघर--सलेमपुर, 
जिरा--मछीगढ़, 
आदि-श्री गणेशाय नम भथ प्रेमगीतावली लिण्यते भ्री शिवस्तुति राग 
मैरवी || वारथार धुर्ारत आरति मे शिवशकर सरन तिहारी ॥ पूरन प्रद्धा दंव देवन के 
बपपति घरन कमर वल्डारी ) जह जद भीर परी भक्तन पर तुम सह्दाय कानी भय 
हारी ॥ छोचन तीन सकल भय मोचन सुस्र सागर सबके हितकफारी || सीस गग अद्धग 
उमा छवि सोमित मुडमारु विपधारी ॥ नील कठ तन भस्म चिता की जोढ़े नाग चम 
जिपुरारा ॥ 
नत--भ्ली गगाजी की अस्तुत्ति--राग विल्‍ावरु--भवततरनी फ्लिमिर दुख हरनी 
जय जय सुर सरिता सुसदाइ ॥ दरस प्रताप तापाय मोचनि पाप आपते जात मसाई ॥ 
तारन को परवार भगीरथ आये विपुन समाधि ल्गाइ ॥ » % सातो सतम करो यमपुर की 
फिर पापिन की बद्दी बहादु ॥ करि “यौद्दार विश्नु अद्मयापुर शिवपुर में हुडी सुगताई ॥ 
शोभा जमित जाई नहि चरनी कीरति लोक लोक में छाई ॥ मागे दास गणेश देहु वर राधा 
क्ृप्ण भक्ति मन भाई ॥ इति श्री गया अस्तुति सपूण । इति श्री प्रेमगीतावली गणेश प्रसाद 
कृत सपूण लिखा राम दास दैश्य जोमर फरखावाद सवत्‌ १९३४ चिं० 
विपय--देवी दंवताओं की स्तुतिया एच श्रीकृष्ण लीशा । 
सरया १८७ आई रागमनोहर, रचयिता--गणेश्षप्रसादू, परपाबाद, वागज-- 
दुशी, पत्र---३४, आऊकार--८ 2 $ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३२ परिमाण ( जल॒ुष्दप्‌ )- 
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<७५४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--संवत्‌---१९२२८- १८६७ ई०, 
प्राप्तिस्थान - बाबा सेरूदास रामकुटी, स्थान-- भीशमपुर, डाकघर--जलेसर, जिछा--एटा | 

आदि्---अथ राग मनोहर लिख्यते | ठुमरी भैरवी || ढलेजात जुवनवां रे दिन दिन। 
उनही पर निसद्न ध्यान लूगायो इयास सुन्दर पर जियरा गमायो॥ दिनही रेन मोहिं 
तरफत बीती रात कटे तारे गिन गिन || १ | जो चाएइ तरुवर की छैयां गौना लेन नहि 
जाये सैयां ॥ याही सोच मोहिं रहत है पलपल वीती जात वैस छिन छिन ॥ रूप सरुपके 
स्वांग उत्तारे विना वताये गुरू कर डारे॥ मान नहीं काहू को राखे गये किये चाहे 
जिन जिन ॥ ढले ॥ १ ॥ 

अत--है रतन जडित कर कंचन की पिचकारी भर भर के मारे रंग अग हरि नारी ॥ 
चंदिश गनेश परसाद कलम है जारी है शहर फरूखा वाद वसत ब्रज नारी॥ देहु अमर 
भक्त वरदान ज्ञान अनमोीली दुन्दावन वरसत रंग रची हरि होली || लिखा रामचरन 
स्वपठनार्थ संचत्‌ १९२२ वि० जे कृष्ण कन्देया छाल की ॥ शिव शिव शिव || 

विपय--इस ग्रन्थ से हुसरी, होली, गजरू आदि राग रागिनियो का चर्णन है । 


संख्या ९०७ जे. राग रल्ावली, रचयिता--गणेश प्रसाद फरखाबाद, कागज-- 
अंग्रेजी, पत्र--२६०, आकार--< »८ ६ इच, पक्ति (प्रति ४४)--३२, परिसाण (अनुष्डुप्‌ )- 
२९०७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सवत्‌ १९५२० ७ १८६३ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--पण्डित राममनोहर, स्थान--माधोंगंज, जिला--हरदोई । 


आदि--श्री गणेशाय नमः अथ राग रलावली दरशावतार छिख्यते मंगछा चरन ॥ 
लखनी र॑गतद सोहनी ॥ विदित लूम्वोदर जगवन्दन । भजो गणपति गिरिजा नन्दन ॥ सीस 
राजत सणि मुकुट विशाल तिछक केशर को शोमित भार ॥ कुटिल भ्कुटी जुग नेन रसाल 
लसत उर नव रतन की सार ॥ दो०--गज आनन कुंडक श्रवन अरुण अधर छवि अंग ॥ 
एक दंत शोभा अनत लखि लजत अनेक अनग || अग राजत विश्ूत वन्‍्दन भजों गणिपति 
गिरिजा ननन्‍्दन || कपोलन पर घूंघट वारी जुगरुल अलके झलके कारी || फचन पीताम्बर की 
प्यारी सुदित मन चारि ऊुजा धारी ॥ 


अंत--काल करि लोचन विशाल गोपी नाथ जब, भीम सेव काल सो कराल ह्वे के 
लसे गो ॥ रथ ते उत्तरि चडे गथ की गदा ले, रण पथ पे सवेगि डाथि तोदल मे धसेगो ॥ 
दीरघ उद्‌ड और दडनि चपल करिं, मंडल मही को घन ध्वनि करि निकसे गो॥ थर थर 
घराघरा घर तबह्ले है । घर कौन को नसैगो अब कौन को वसैगो । 

विपय--इस ग्रन्थ में दृश औतारो की लीछा का वर्णन है । 

सख्या ९०७ के. राम कलेवा, रचयिता--गणेशप्रसाद, (फरुखाबाद), कागज--देशी, 
पत्र--१८, आकार--१२ » ८ इंच, परक्ति (प्रति पृष्ठ )--३६, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ )-- 
३१०, रूप--नवी न, छिपि--नागरी, लिपिकाछ--सवत्‌ १६२४६ ८ १८६९ ई०, प्राप्तिस्थान- 
पण्डित रामदृत्त, स्थान--रायपुर, डाकघर--गोनसत, जिका--अछीगढ । 

आदि--श्री गणेशाय नम* | अथ राम कलेवा लिख्यते || रंगत वे नजीर-सुनि संग 
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सनोहर भाई । सौहैं समाज रघुराइ॥ सणि सुकुट चमक चपछा सी | छवि कोटि काम 
उपसा सी॥ छप्ि इयाम गौर सुस्त रासी गये मोद्दि तनऊ पुर बासी ॥ 

अत--छद--नाग सुता गधव सुतता अरु पक्ष सुता सारी ॥ राज वधू सुर वधू वधू 
मिथला पुर की प्यारी ॥ ले है नाम राम दृशरथ को गाय रहीं गारी ॥ लेसराज सुत सदा 
चरन रघुवर का बलि हारी ॥ हूट )। मदन मोहन सुद्र सवाद बदिश गणेश परसाद ॥ 
अति हलित रागिनी थार सोहे समाज रघुराह 

इति श्री राम कलेवा सपूण सबंत्‌ १९२६ वि० जेप्ठ सुदी ११ दशमी लिसी 
राम भरोसे ॥ 

विपय--धनुप भग और राम सीता का विवाद यणा | 


सख्या १०७ एल दझंक्रिमणी मगछ, रचयिता--गणेशप्रसाद ( फ्रसायाल ), 
काग्ज--देशी, पत्र--9७, आकार--६ »९ ४ इच, पक्ति (प्रति एप्ठ )--१६, परिमाण 
अनुष्दप्‌ )--४८, लिपि---नागरी, लिपिकाछ--सवत्‌ १८२४ ८१८६७ ६०, प्राप्तिस्थान-- 
पण्डित रामदृत्त, स्थान---रायपुर, डाकघर--गोनमत, जिला--भरीगढ़। 

आदि--श्री म्णेशाय नम जथ रकुमिनी मंगल लिख्यते ॥ अथ लावनी रकुमिनी 
मंगल रगत बसीकर- राग भेरवी लिरयत ॥ सुन सुन नारद के बचन परम सुस्त पाती। 
हुलहिन दुलद्दा को लिखत प्रेम की पाती ॥ कुदन पुर भीशमर सुता सुदरी साया। ताको 
मु चद निहारि चद्र सरमाया ॥ तेद्दि घर विवाह शिश्षु पाछ सग रहराया ॥ घरि भौर 
सभा पति धूम धाम से घाया ॥ लसि हुस चरात रऊमिनी हुसित हो जाती ॥ हुलहिन 
दुलहा को ढिसत प्रेम की पाती ॥ ३ ॥ जो उन मगर रफमिनी प्रेम से गावें। ससार 
सकछ सुस पाई मोक्ष फल पाव ॥ रुखि ऐेस राज आनद सरन हो जाये ॥ बदिश गणेश 
प्रसाद भक्ति मन भाव ॥ नैनन में नद्‌ फिशोर वसौ दिन राती ॥ दुलदिन दुलह्ा यो 
लिखत प्रम की पाती || इति श्री रफमिनी मगए' सपूण समाप्त ॥ सबत्‌ १९२४ लिखी 
रामदास घेइ्य ओमर फरुयाबाद ॥ 

विपय--कृषप्ण रक्सिणी का विवाह वर्णन । 

सरया १०८ गगपचीसी, रचयिता--गंग बधि, कागज--देशी, पत्र--१२, 
भआाकार---८ 2 ६ इच, पक्ति ( प्रति एष४्ठ )>--२४, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )---१२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, क्षेपिकाल--सवंत्‌ १८६०८ ३८०३ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर 
पौत्म सिंह, स्थान--बेहना की नगरा, डाऊघर--भलीगज, जिला--ण्टा । 


आदि---श्री गणेशाय नम । भूत नाथ भव भीति विदारण भव भुजगाधिप हार ॥ 
जटा जूट गग़्ाघर राजत घराधर विल्सद्‌ थार ॥ कछित कलाघर कलहा लाहर' गल कि 
कलुप बिंदार ॥ शभू शाभु सदा शिव शकर भजुरे बार घार ॥ १ || काशीमाथ चरण शर 
णाग जनि खत दुस विदार ॥ शशि शेखर शिव शिवद शिवाचर समदन दमन भुदार ॥ 
सैरव भुजग विभूषित भूविद भुवनाधिप भव दार ॥ भवानद्‌ भव तारण ब्ाकर सज़ुरे 
बार वार ॥ २॥ गगपचीसी-गगपचीसी में कहों गौरियमेसे ध्याय |) सिव विरचि फो 
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सुमिरि के रघुनंदव चितु लाइ || भूपषन वरनन में करी सव सुनियो चितु छाइ॥ धर्म 
विराजै अग मो सकल पाप कटि जाय ॥ आर्ज करो महराज सो चरन पकरि सिरनाइ ॥ 
भव सागर मोहि पारकर अपनी नांद चढ़ाय ॥ छंद--पायन पति पाय पोसि कदि कफकनी 
हीरा जडे । जामा दुसाला पीत घोती रंग कुकुम के परे ॥ दोऊ हाथ पहुंची मुद्निका भ्रुज 
नग लगे सव जगमगे || एक हाथ भामिनि बिराजै मार मोतिन की गरे ॥ मोती जजीरे 
छठा छूटे जुलफे कपोलन के तरे ॥ छाल अविर गरुलाल सोभित स्यथास सिर चीरा परे ॥ 
सुर सिद्धि की यह सपदा है असुद सब देखत मरे ॥| एुक कर रूलित को कर गहे एक कर 
राधे गरे ॥ सेस छवि नहिं जात वरनत काम लज्जित हैँ वठे| अब गग साहेव सरनि 
आये सप्त जन्म के पातक हरे || ४ ॥ 

अन्त--सीखे नही तुम्हर उर मोहन चबोलि कही अपने जियकी ॥ तुम नेक्ऊ 
नही उर छावत हो बिगरी वनता द्वपभान पुरी की || बोलाय सुनार गढ़ाय देहाँ जी लगाय 
देहो वहि तेन ठानी की ॥ पाई हती सो हिराय गई अब दास कहो सो धरों दुलरी की ॥१॥ 
दो०--तव सन सो दाया करी विहसे कृष्ण मुरारि । छुरूरी अपने फेट से लीनहीं श्याम 
निक्वारि ॥ राघे जू के कठ में वांधी अपने हाथ | तेहि पाछे मुरछी मिले चलो हमारे साथ ॥ 
प्रभु पीतावर से छोरिके राधे दोऊ कर छीन्‍ह । एक सखी सो मागिके प्रभु को मुरछी दीन्ह। 
उन दुलूरी पाई आपनी उन सुरकी पाई आप । कहत सुनत पातक हरे कटे अंग के पाप ॥ 
इति श्री गगपचीसी संपूर्ण सवत्‌ १८६० आपाढ़ मासे शुक्त पक्षे बुध बासरे ॥ 

विपय--प्रथम शकर स्तुति पुनः राधाकृष्ण का दुलरी-मुरली का झगडा चर्णन । 

टिप्पणी---इस भअ्रन्थ के रचयिता कवि गग थे । इनका पता इस अन्‍्ध से कुछ 
नही चलता ॥ लिपिकाल १८६० वि० है | 

संख्या १०९, नागलीला, रचयिता--गंगाधघर, कागज--देशी, पत्र--१ ६, आकार--- 
८ » ६ इँच, पक्ति (श्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुष्ड॒प्‌ )--१६०, अपूर्ण, रूप-- 
पुरानी फटी दीमक खाई, पथ, लिपि---नागरी, तीसरा पृष्ठ नही । रचनाकाछू---सं० १८६० +२ 
१८०३ ई०, लिपिकाल--१९० ६ वि०, प्राप्तिस्थान--पं० रामभरोस गौड़, आम--वीघाएुर, 
डाकघर--टप्पछ, जि० अछीगढ़ ( उ० प्र० )। 

आदि---श्री गणेशाय नसः॥ अथ नाग लीछा गयगाधर कृत लिख्यते ॥| दो० ॥ चरा- 
तन गौवन को घाये चलत प्रभ्चु काली दुह आये । गोप जऊू पिये और प्याये । पियत जल 
सघ ही सुरझाये । दो० ॥ पीछे से आये कृष्ण जी सवही लिये जिवाय । निर्मिल आज करु 
यमुना जल ग्वालून छेड॑ वचाय ॥ गेंद खेलत को प्रथ्ु आये ग्वाल सव मिल करके धाये ॥ 
भेद काहू ने नापाये चरित गगा धर ने गाये । 

अत- निरनय जन पाता | वसत है जम्ुना से काली । नाथ के छाये वन माली | 
महीना फागुन का आया | कृष्ण के मन में अति भाया द्वादसी काछी को जानो अठारा से 
खंबत्‌ सानौ । दो० । ताके उपर ६० धरि गुनि छेड चतुर सुजान । गंगाघर ने कथि गायो 
है सवत्‌ का परमान । कृष्ण की कृपा भई भारी । सुनौ सब चज के नरनारी॥ इति श्री 
नागलीछा गंगाधर कृत सपूर्ण सुभस्‌ । 


( २६५ ) 


विपय --श्री कृष्ण की नागलीछा का वणन।] 

विशेष ज्ञात|-य--इस अ्रथ के रचयिता गगयाधर थे। रचनाकाल १८६० वि० ढे 
इसको इस प्रकार टिसा है सद्दीना फागुन का आया कृष्ण के सन में अति भाया। द्वादसी 
काली को जानौ अठारा से सवत मानी ॥ दो० ॥ ताके उपरि सठि घरि गुनि लेउ' चतुर 
सुजान । गगाधर ने कथि गायो है सवत का परमान | कृष्ण की कृपा भद्ट भारी । सुनौ सब 
मज के नरनारी ॥ लिपिकारू सबत्‌ १९०६ वि० है ॥ 

सख्या ११० ए बटेश्पर महद्गात्म, रचयिता-गग्राप्रखाद माथुर मैइय ( याह, 
आगरा ), पतू--७६, आकार--७३ » ६३ इच, पक्ति (प्रति श४ )--१०, परिमाण 
( भजुष्दप्‌ )--११४०, रूप--प्राचीन, लछिपि--नागरी, रचनाकारू--सवत्‌ १६०३ ८१८४१ 
ई०, लिपिकाल--सवत्‌ १९१०८ १८५३ ६०, भापिस्थान--बावू रामबहादुर भम्रवाल 
रइस, डाकघर--बाहद, जिला--आगरा | 

आदि--भी गणेशाय नम || अथ बटेश्वर मद्दातम छिखते ॥ इलोर || नद इस्त 
सवले-य ॥ पगरण ना मद मद सरविद्‌ लोचन ॥| सचलत्कनक कि छीसे संत्तत तव करोतु 
मंगल ॥ १ ॥ दोहा ॥ सटरस भोजन सरऊकुत | सज्जन पाऊ प्रधान | भासा पन वार विना। 
भोजन करत न कान || २॥ शिव सुत पद प्रनवों सदा । ऋद्धि सिद्धि नित दहं। कुमति 
चिनासन सुमति धरि । मगल मुदित कोह ॥ ३ ॥ पार अह्य शिव सरस्वती) गिरवर गुर 
गनश । इनको ध्यान हयें धरो | करत बुद्धि उपदेश ॥ ४ |) दृढफ | बहू छुड धारी जाफो 
पित निपुरारी तासु भाई ताड़िका मारी मातु शैक्ष इुसारी है । पुक दृत भारी दृग निपावक 
निद्ारी है गज बदन विचारी औरु मूसे सवारी है ॥ भाल घन्द्रभारी भमणिनन मुकुट धारी 
प्रथम पूजा तुस्दारी श्रुति वेदन विचारी है । गया प्रसाद ग्यान हदे में निवास करो अरजी 
हमारी नाथ मरजी तिहारी है ॥ ५ ॥ 

अत--त्रिधुरारि मनसा करहिं पूरी नारि कर जो गाव हीं, तेही निताप मिद्धइ तन्न 
तज्जि विष्णु लोक सिधार हीं || गगा प्रसाद प्रसाद पावत आमरे तन जाइके ॥ उर राखि 
राधा कृष्ण इग भरि शभु चरित सिहाइ कें ॥ २७॥ इति श्री सूर्य सेन स्थरे श्री मथुरा 
मडछातगते श्री वरेशवर महात्म गनेश नन्‍दी गग सवादे कवि गगा प्रसाद विरचिते यथा 
रुचि पुराने नाम द्वादशमो अध्याय ॥ १२॥ इृति श्री बटेइवर मद्दात्म संपूर्ण समाप्त ॥ 
लिप्ित छाला भवानी प्रसाद विजीली के कायस्थ ॥ जैसी भ्रति देखी सैसी लिस़ी || भ्रक्षर 
सात्र की भूछ होह सो सम्हार लीजी ॥ मौजे होली पुरा में लिखी ॥ मित्री असाढ़ सुदी १२ 
सबत्‌ १९१० वाये सुभै ताको राम राम सीताराम जी सदा सहाय || 

विपय--( 4 ) सगला चरण, नन्‍दी गण और गणेश के सवाद के व्याज से सूर्य सेन 
के क्षेत्र [ बटेइबर का सहात्म ] वर्णर--भथकार परिचय --वाद्दि लयर में बसत है माधुर 
घस वैश्य | गोत जान मुखारिया गनि ये विस्वे बीस ॥ १४ ॥ प्रगट कह कहूँ ते 'भमे दौरी 
मन की दौरि । श्री मधुरा की सधि में । विदित महौली पौरि | १५॥ परम सपा श्रीकृष्ण 
को ऊधव भक्त सु साध | तिनके सुत के झुगल सुत लघु गया पर साद ॥ १६ ॥ पूजत नितत 
मिरिराज कौ | इृष्ट राधिका इयाम । जुगलछ मत्र हिस्‍दे जै । श्री घृदावन धाम ॥ १७॥ 

रे४ 
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तिन कछु भाषा चरित वनायौ । गुरु असाद सौ गाह सुनायी ग्रन्थ निर्माण काछः -प्रथम 
अंक करि एक कौ । नोपै सुनहे सुजान । ताके ऊपर तीनका । सबत्‌ कद्यो बयान || १९॥ 
भास दुसोदर सरद्‌ ऋतु । राफा पूरन चंद। ठरस बटेइ्र को करो । अति जिय बढ़ो 
अनद ॥ २० ॥ कमल बदुन सुख के सदन । श्री महेन्द्र के राज । भृूप रुप कुंञर चढ़े | सेना 
साज ससाज || २१ ॥ सुनि गन नाथ दयाछ ६ । कवि घुल आयसु दीन | भद्द देस के भूष 
कुछ । परनी राज प्रवीन || २३॥ भदावर राज के नृपति कुछ का वर्णन;--कविं कुछ कमछ 
अनेक रंग फूले निज निज रुप | अब कुल यिमछ दिनेस सम भद्ग देस के भूप ॥ २४॥ 
चारिह सम छत्नी प्रगट सुनियत श्रवण प्रसंग । जज्ञ करे घरि ध्यान हरि कुछ वसिष्ट के 
सग ॥ २५ ॥ अनल कुड ते प्रगट में हस वंस चौहान । तिनके कुल के विमरू जस अब 
कबि कहत वपान ॥ २६ ॥ नाम कर्त विधि चस कहे चाड़े कृपा अपार। जासी सूक्ष्म ही 
कही अगिन गंश अचतार || २७ ॥ गाहा दोहा चोपई छप्पे टोल छंद। प्रथम राज महाराज 
नृप पूरण परमसानंद्‌ ॥ २८ ॥ ची० ॥ आसलि वीसलि सहिल सुजाना, रखत रज राव भर 
माना ॥ उद्दे राज राजा महाराजा, मदन सिंह सुख साज समाजा | रतन सिद्द फीरति करि 
लीनी, जैत सिंह धर नीव सकीनी ॥ चन्द्र सेन कुछ करण कन्हाई, मानहु निर्मल सरढ 
जुन्हाई ॥ प्रवल प्रताप रुद्र भूपाला, भूप मुकुट मणि वीर विसाला ॥ विक्रम बल दर अमित 
अनता, भोज सूमि भरतार गनता ॥ कृष्णसिंह भये कृष्ण समाना, तेज पुज जस जाहर 
जाना | जे सब भूप पाच दूस गोय, सुमिरि सभुु कैछाश सिधाये || २९॥ दोहा ॥ बदन 
सिह महराज की, कौरति सुजसि अपार । पूरब सों पच्छिम करी, श्री जमुना की धार ॥३०॥ 
उप्पे ॥। सो राजा वर मांगि शक्ति शिव पे सन भायो । भये विदित अवतार सुजस दिसि 
विदिसिन छायो || सूर समर रण धीर वीर मन मरद्‌ अमाघे । तिन वाँधी चिसरांति वटेइ्वर 
जाहिर जप्नी | गंगा प्रसाद तप त्यागि तन भये चतुश्चुंज सेस । चढ़ि विसान सुर पुर गये 
श्री वदनेश नरेश ॥ ३१ || ता पाछे सहा सिह्दे नुप तेग त्याग रण सूर। प्रजा पालि 
वैरी दुले करी राज भर पूर || करो राज भर पूर क्षौर दक्षिण दल भेजे । दीन देख दये छांडि 
फेरिं अपने करि ₹ंजे ॥ कहि गंग प्रसाद नृपति तन त्यागि वहोरी | इृष्ट देव शुरु चरण ध्यान 
घरि जुगलि किसोरी ॥ ३२ || होत उदोत के कादर चले पराइ, जिसि प्रकाश रवि तेज ते 
तिमिर तेज नस जाइ ॥ » »८ ॥ कुछ भूपण रचि तेज तत बदन सनोज समान । कन्यो 
राज महराज नृप भ्रुअ पति सिह कल्यान ॥ » » ॥ तिन के सुत सिह ग्रुपाल भये 
॥ # » ॥ ता पाछे सह राज घिराजा ; श्री अनुरुद्ध रह भये राजा] > » ॥ हिस्मत 
हिस्मत सिह की अच कवि कहति सराहि ॥ १८ % ॥ श्री महराज घिराज नृप सुने श्रवन 
चख तेरा ॥ दोहा ॥ जे राजा श्रवणानि सुने, कही कथा सचहित ॥ अव प्रताप पूरन कला 
भूप भूमि सुख देत ॥ » »<॥ श्री महेन्द्र महा राज श्री प्रताप सिंह देव जी की शोभा अति 
प्यारी है ॥| ४७६ ॥ % » राज काज महराज के शिवनंदन सुखत्यार ॥ ( सिरने ससिहं ) 
महेन्द्र के पुत्र उत्पत्ति की कथा । सिर्नेस की वीरता तथा वैभव का वर्णन । महेन्द्र महा 
राज का वर्णन | घाटो की रचना का वर्णन (प० १ से १३ ) तक अधम अध्याय ( २) 
४० १३--७६ तक वटेश्वर की अन्य रचनाओ तथा सहात्मादि चर्णन--- 
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सख्या ११० थी रामाश्वमेष, रचयिता--गगा प्रसाद माथुर चैश्य ( वाह, 
आगरा ), पत्रन--२९, आकार--७»८७ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण 
( भजुष्दप्‌ )--६९६, रूप--आ्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पढित छक्षमी नारायण 
घैच, डाकधर--थाद्द, जिला--भागरा । 

भादि---भी मते रामानुजाय नम ॥ श्री ये नम ॥ दीध छद राग काफी ।। है 
गुर 'चरन दयाल दया तुम कीनी जैसी । तैसी ही भव कृपा चरन करियो तुम भेसी || १॥ 
मो विचार ससार गुरु सेस अचारी के पद विमर पथ मन पान रस कीइ मद्दा मद ॥र|]) 
श्री निवास भाचारीय सुझ्रु तिन के श्रभाव बल रचत जामुकी विरह दुष्प सुनि कौन घरे 
कल | ३ ॥ कीजौ कठोर मस हृदय कहदत फादे न महा जढ़ ॥ फिरि मेटो अग्यान ग्यान 
की सीम करो गद || ४ ॥ है गये नौका भरी रामानुज भजिर सन घाट कचौरा नग्न तहां 
जद्दा कृपा कीन्द गुर बासु देव मर पूय कहदन को सीप दइ उर || याहि मध्य स्व स्थान 
जानि माधुर पवित्र कुछ “गंगा प्रसाद” अस नाम छएजत लाजत न जोर छुट ॥ ६॥ 
यात्स्यायन भुनि प्रश्न सेस जी कौन पराकृत व्यास देव इृद्दा कहीं नारद सो देव संस्कृत 
॥ ७ ॥ भइवमेध किया जाय पदूस जह जानि पुराणद॥ सो अब भाषा रचतु हीं न ्य 
केसी जानद || 

अत--॥ सीता उवाच तोटक जे जमती राग ॥ वे तो रघुनायक ईढइवर दें जो 
कई ने करें विद्ु भकुस हैं । मो साधि कट्दा पठयायो तुम्द अप पीरति मैं हो न कीरति में 
॥ ७९ ॥ कुर नारिन के जो धम नहीं पति के मन दोस धरें शु कहीं ॥ यद्द मूरति ध्यान 
बसी जबसे विसरे न कष्ूू जिय में तबते || ८० ॥ दो पुत्र भर उनि अस से कुस सादर 
सुजानिये अकुरतें । वीर पराक्रम जानि इन्दें पितु पास छे जाउरे आपु दस ॥ 4१ ॥ चहु 
छाठ सो साध न जानीयो जे वल्वीर ्ेसि ( शेष छम्त ) 

विपय--मगढछा चरण, रजफ द्वारा कलऊ, साता स्याग घी आज्ञा, सीता बनयास, 
चशिष्ट मिलन, छव॒कुद जन्म, जश्वमेध अभश्व का पकड़ा जाना, युद्ध वर्णन एक्स सीता के 
घुछाने की आज्ञा । 

सरया ११० सी सत मुक्तावली, रचबिता--मंगाप्साद माथुर ( बाद, भागरा )| 
प्च--१३, आकार--१० 2६ ६३ इंच, पक्ति ( प्रति एृष्ठ )--२०, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )-- 
१९०८, रूप--प्राचीन, गद्य और पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाए--सबत्‌ १९०० ८ १८४३ 
हुँं०, लिपिकाल --सबत्‌ ३९०० ८ १८४२ इ०, प्राप्तिस्थान--पण्डित रुक्ष्मीनारायण सरोत्तम 
दास, स्थान--बाह, जिल्‍ला--आगरा । 

आदि--भी रघुवीर जी सद्दाय । दोहा। रघुवर चरण सरोज मणि मघुकर के 
मकर द्‌ । भुदित सनोरथ सुफल कर भजत नरश्वर चन्द्र । विश्वनाथ प्रभु सहिता सता सेद्‌ 
बहु जानि दुपित प्रजा एस सुस्त द्वित सत सुक्तावलि सानि । एकादश विश्राम करि 
पोरा सन्रह जाति-भेद ज्ञानि सो सयनि के जतर २ भाति । ३० ! सुल्म घचनिका रीत करि 
ग्र-्थन को सत जानि अगस पथ वैद्यक हतौ सुगम निगम जद जानि । भथ खत मुक्तावछि 
की भजुक्रमणिका । वाह्या भ्यतर विदृधि प्रणशोथ शरीरा गत॒वृण भम्त ब्रण मग-दर उपदश 


( १६८ ) 


फिरंग-विस्फोटक-थूक दोप-विसर्परो - स्नायुगुण - विसूरिका - शीतला - इति सत मुक्तावली 
अनुक्रमणिका । 

अंत--कातिक चीह तीरसि दिना चार एानीइचर जानि | रीवां नगर हजार रु नो से 
सम्वत्‌ मानि । खत मुक्तावलि ग्रन्थ की सुदिन समाप्त बसानि । रघुबर चित रघुवर हिये 
विश्वनाथ हित जानि । रहत सदा मंगल जहो ग्रथ. विनोद प्रकाश। रचना भूषण भाष्य 
की होत सदा प्रभु पास | श्री शुभ भरी शुभ जानिये श्री शुभ २ धाम । श्री सीता रघुवर 
जहां करत तहां विश्राम । भ्री शुभ मस्तु चिरायुरस्तु । श्री । 


खता गंथ अदभुद्‌ वनो खतहनिकों उपफार। विना जानि की जो झूती अंब 
पुजीहत चार | 
विपय - सतन्नह प्रकार के फोडो का निदान और चिकित्सा वर्णन | 


संख्या १९१. विक्रम विछास, रचयिता--गंगेश मिश्र, पत्र--१०, आकार-- 
९५ / ४ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ '--१३, परिसमाण ( अनुष्दप )--३२७, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकालू---संवत्‌ १८६१ ८ १८०४ 8४०, प्राप्तिस्थान-- कुजीलाल भद्द, 
ग्राम--भौंडेला, डाकघर--किराचली, आगरा | 


आदि--भ्री गणेशाय नमः । श्री गुरुभ्यो नमः । 'गलित गड मद मिलित गात 
कुंडलित सुंडि समुपनलित वाल विधु कलित भार दल मिलित दास दुप | चलित चारु लोचन 
विसालरू सुर नर मुनि । वदित करि कपोल मधु गंध नोल मधुकर झुर नंदित | गुनईस गनेस 
गजेस सुप गौ रस तात दाता सुमति । करिये कटाक्ष करूना कलित करि वरनो भाषा जगति 
। १ | सोरठा । हरन अमंगल जारू, मगर करन मनंग सुप । धरन वारू विधु भाल, विघन 
हरन विघनहिं हरहु । २। 

अंत--चौ ० । वहोत भांति वह वातें कहें जो तु बोलहुगे तो जैदे छ्वे। निसंक चितु 
एकत करिकें सबको लैयो कॉघे घरिकें । वहु भांति जो छल दिखराबे डरियो मति यह प्रेत 
सुभावे । नदी तीर में बैठो जाइ सबको लैयो तहां उठाई। करघुनाम्ु राजा चलो वीर थान 
समुझाइ । मानो हरि क्रीडा करन, जात मसान सुभाइ | इति श्री गगेश सिश्र विरचितां 
विक्रम विछासे पीका ध प्रमद्ध सु । श्री गुरू प्रणम्य । समिति अस्वनि शुद्ि ११ चंद्ववार। 
संचत्‌ १८६१ लिप्यत पुस्तक मिद्‌ । पुस्तक विक्रम पचीसी समाप्ता लिप्यतं पिरान सुप। 
पठत वाचत रहस लिपो रहत है सौ वरस | जो लिपि जाने कोइ । लेपन हारो वावरो सो 
लिपि लिपि मांरा होइ । मिदां । 

विषय-संस्क्ृत ग्रंथ वैतालू पच्चीसी का पचयाज्जवाद | 


सख्या १९१ बी. विक्रम विछास, रचयिता-- गगेश कवि, पतन्न--१२१, आकार-- 
<ड » ७ह इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ू )-» २७२३, रूप-- 
पाचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाह--सवत्‌ १८२०८१७६३ ई०, प्राप्तिस्थान--पण्डित 
श्री रूप्सी नारायण नरोत्तमदास चैच, जिला--आगरा, 

जादि--११$ ए के समान । 


( २६९ ) 


अन्त--जब छग सूरणचद मेसम॑दिर थिरि सागर | जय छग नौर समीर शीर निधि 
छिति पर सोई | जब्ल्ग उद्गन भीर अमल धबर में रोह। उम्रह्ग प्रवाह गगा जमुन, 
जयछग वेदन को कह्दों । विक्रम विशाश गगेशह्त तय छग था जग थिर रहो | ४७३ । 

इति श्री मिश्र गगेश विरचित्ते विद्रम विलासे पंथ पिंशति य्थानक | २५३ 
सर १८२० वैसाप सु २ युद्ध दिने) दौद्दा । पुस्तक यद्द पद्चितरुती विक्रम नाठ विछास | 
सो सपूरण करि दृइ, पैप्णब यालक दास | २यियाजू की एपातें पायो मथुरा घास | विक्रम 
विलास पूरन ऊलियो, वैष्णव घालकदास 

विपय--उज्मैन भगर के राजा विग्रम से संयधित कद्दानियों का यर्णय । 


संख्या १९२ए श्रगार मझावली, रघयिता--भी गौरगनदास (म्रादावन ), 
फागज--देशी, पम्न--३०) भाकार--१० १८७ हुछ, पंक्ति ( प्रति ए८ )--९, परिमाण 
(६ अनुप्टप्‌ )--५९, _ रुप--प्राचीत, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- थाया बशीदास जौ, 
स्थान--गो विन्द कुल, डाकघर--प्रदावन, जिला--मथुरा | 

आदि-भी श्री गौराग निस्‍्यानंदी जयता।| थी निकज विद्ारण्ये नम । भरी 
सद्‌ माध्य मत मात कलिछुग पावनायतार श्री श्री एृष्ण पैतम्य भद्दाप्मु चरनार 
विदुम करद आरधादन परायन श्री थी रुप सनातन चरन फसल भजन परायन प्री 
गौरगन दास शत सिंगार मझावछी एस्यते पूच भांग श्रारभ ॥ एप्प ॥ फयएं तो मोतन 
इसि दसरो गय गुमान रहेगी क्यली । अतर पट न खुएी संग विसरे । पथ गुमान र६मोगों 
जब हौं॥ पादित ताप विनातन किरपा सब भ्षश्ञात यद्षगी सयली। जन कर गद्दी ऐये में 
जागे सब सुज्नान एगे ऐगो भय छा । इति घदगा सपू्ण भय भाझ टि्यते। पैसा ही 
रूप सजा दिलवर हम ग्राहक हुस्न परस्ती ये । देसत दी मुझे निकराव किया दी हस्क 
परस्ता मस्ती के | हम भी कदमों के चेरे द तुम हो महरस इस यस्ती के | दृइय सेघ का 
अमर फठिन तुम हा सवा इस किस्ती ये । दृति घदुना सपूर्ण | 

अत--अथ भ्री छू दावन वी माझ | प्रेस सिंधु माये काठि सुधा छवि उज्जरू 
सारस रुप रघा | तेज धुन भुन शक्ति भरा सा मुक्ति भाग फा भूप रचा। उपमा रमापति 
जो सब नायक तिनके परे अनूप रचा । यद रसिक राज फा धमन पगीचा क्‍या मौन केतु 
का रूप रचा | इति भी थू दावन की सांझ सपू०ण अथ ध्यान की साझ्ष निसि दि। मोसन 
मैं वास कर यद्द छबी सुधा आनदू मरी । तय रूप शीछ गुत उदय ह्लोय द्वार प्रेस भीर 
की पीर भरी । बह छवि श्रयार घटा दामिनी सी विद्वसि मधुर कुछु भाव भरी | जनु 
स्याद चश्म अरविंद फिऐे प्रि हाथ गुषेरता फूर छरी। इति श्री ध्गार मशायली उत्तर 
भाग सप्रण थ्री राधायृष्णापण नमस्तु 

विपय--थी गौराग मद्दाप्रभू श्री चंत-य भगवान की बदना। शृंदावन ध्यान और 
राधघाजो की मांझ । 

स्या १९२ थी गौराद्नभूषण पिहास, स्वयिता--भौरगनदास जी ( बृ-दावन ), 
कागज--देशी, पत्न--४६, आकार---१० # ७ इंच, पक्ति (प्रति शष्ठ )--१०, परिमाण 


( २७० ) 


( अनुष्दुप्‌ू )--९३, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बावा वसीदास जी, 
स्थान--गोविन्दुकुण्ड, डाकघर--ब्वन्दावन, जिला--सथुरा । 

आदि--श्री श्री गोरंगभूषण विछास मझावलछी लिख्यते श्री श्री गौर गन दास जी 
कृत । अथ मांझ छप्पे । रस भूपित गौरांग श्रेम वपु उज्वल नीके। रस भोजन रस सेन 
बेंन रसविन सब फीके | रस विऊरूसन कुंज कोलि रस पगे अमी के। ठाकुर परम रसाल 
चसक रस बस जु भल्वीके । रस उसगे निस याम सहचर गन रसहीके | बिन रखे गौर 
विलास रचे का भूषण जी के । इति छप्पे अथ मांझ । श्री गौर रूपको छपा नही तो प्रेम 
स्वाद विपरीत रूपे । मनसिज विछास सरस पगा नहीं तो कहा मधुर रस रीत लछपे। 
भावभेद गति छपी नहीं पावक कपूर सम प्रीति छपे | गुरु मार्ग को छपा नहीं तो ईस 
इृष्ट विपरीत लपषे | जोगी सश्वेत छीरोद पती गर्भाद परे कछु और कहा । ता परे मधुर 
छवि रूप छपा पुनि लोक अनेकन और कहा | कारन पति उज्जल रूप लूपासा पुज्य बह्म 
परे और कहा । 


अन्त--दोहा--है ताह्ैत विचारि के वहुरि विशिष्ठा द्वेत | बृह्मा द्वेते शोधि के 
सौधहि शुद्धाद्वेत । भेदाभेद जाके कहै सोई अचिता भेद्‌ गोररूपनिर्देश करि यहि प्रतिपादो 
वेद योग हीन पूरन नहीं करें तो लक्षन होय | चिता चित रूखाइगै पूरन तम है सोय ३ 
ध्येय, ध्यान युत धारना मध्य रूखे जो ईंश | चिता चित विकासि सो पूरन तम जगदीश ।४। 
श्री गुरु कृपा निर्देस करि भूपन विशद्‌ विछास । दीन गोर गन निरखि छबि प्रमुदित मोद 
उलास || ५ ॥ पुनराचुत्ती दोप जो काव्य सध्य नहि सोय ॥ ध्यान भाव रस रूप यहां 
नितनूतनता जोय | ६। इति श्री गौरांक भूषण विकास काव्य श्री गौरगनदास कृत संपूर्ण । 

विपय--सिद्धांत और श्री गोरांग महाप्रश्ु यश वर्णन | 


रुख्या १११ भजनावली, रचयिता--गयाप्रसाद कायस्थ (दौदो, तहसील-गंजभली, 
जि० एटा ), कागज--देशी, पन्न--१६, आकार--< » ६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४ 
परिमाण (€ अनुष्ट॒ुप्‌ )»--५२०, लिपि--नागरी, लकिपिकाछ--संवत्‌ १९४६८ १८८९ ईं०, 
प्राप्तिस्थान--पण्डित रामशकर गौड, स्थान--रत्ती का नगछा, डाकघर--हाथरस, जिला-- 
अलीगढ़ । 


आदि--श्री गणैशायनमः ॥ अध भजनावली लिख्यते | भजना निर्गुण--श्री रघुनाथ 
से प्रीति करोरे ॥ टेक || पार ब्रह्म पुरुपोत्तम से पट घट के खोल मिलोरे ॥ १ ॥ जीवन मरन 
हानि लाभ में नित क्यो सोच करोंर ॥ झूठे झगडे या जगके में बिगडे क्यो न वनो रे ॥ २ ॥ 
एक दूसरे की निन्‍्दा में नाहक देह तजो रे ॥ यामे बुद्धि न हुई जहहै शर्म को क्यो न 
भजो रे ॥ ३ || हरिजन में हरि व्यापक जानो हिय में दरश ऊूखोरे ॥ गया प्रसाद भक्ति 
चरनन में प्रभु के ध्यान घरोरे ॥ 


अंत--धन दौलत सचही रहि जइहे होतहिं जात सकारो ॥ गया खाद कोइ नहीं 


साथी जइहे हंस बिचारो ॥ जवहिं दे चलि है नगारो || ४ || इति श्री भजनावलछी गया 
प्रसाद कृद समाप्त” लिखत॑ रामछाल वैश्य जबलूपुर निवासी संवत्‌ १९४६ वि० || 


( २०१ ) 


विपथ--निगुण भक्ति विषयक ज्ञानोपदेश। 
टिप्पणी--इस ग्रथ के रचयिता गया प्रसाद जाति के कायस्य थे उन्होंने अपने 
लिये इस प्रकार लिखा हे --#ायस्थ कुछ भूतेढ दाऊद ग्राम बासिनावा स्थिति लछाधवते 
दानी जब्पलूपुर पचने ॥ अथाव्‌ ये दाऊद ग्राम जिला एटा तइसील नलीगन 7िवासो ये 
और जिस समय इसकी रचता वी जव्यरूपुर सी० पी० में रहते थे ॥ लिपिकारः सवत्‌ 
१९४६ वि० है ॥ 
साया १९१४ सुरजपुरान, रचयिंता-रेंदीराय, फागज--देशी, प्र--३२०, 
आकार-- ६ % ४३ इच, पक्ति (प्रति ए४ 9-९५ परिमाण ( अजुष्दप्‌ )-१८०, रप-- 
प्राचीन, रिपि--नागरी, भ्राप्तिस्थधाव--पण्डित दरिमोदह्ता मिश्र, ग्राम---सिंगरवलछी ढाकघर-- 
ततपुर, तदसील-- सैरागढ़, जिला--आगरा । 
आदि---धी गणैशाय नम । भथ सूरज कथा लिप्यते। दोद्ा--बन्दौ आादित 
निरजन सीस नाय करि जोरि । सकछ कामना सिद्धि करि, दीन नाथ प्रभु मोर | गन पति 
फन पत्ति देव पति, रवि स॒ल्ति पवम कुमार। गुरू ग्ोविन्दर उदार दार, विनती 
करी सुधारि । शुभगुप वेहु मोटि प्रभु, करों कपाकर गान | ता कारन विचारि कै, भासों 
सूरज पुरान | एक समय गिरजा सहित, शाम्स रहे कैलास, उपजा अति अलजुराग इढ़ 
सूर्ज कथा परगास ॥ 
अात--साम को तन्दुर सुन लेटु | सुद्रि छुगल कुगार मन देहु 4 पदन दुबरन ही 
भाषा । कातिक़ मास यदै मत रापा | तुल्सीदर पायेऊँ जो दो पाती । अगदन भास पाढ़ 
की छाती । दोहा--मास झुगल दूस नेम जो रद्दे उम मन राय, सफल ट्दोय सन कामना, 
कष्ट देव गेंदीराय । कथा पुनीत प्रसय वो सब में माई । जो विधान पूजा करें और सुने 
मन छाई इति श्री सूज मद्दार्म मद्रायुराणे सम सत नवमोध्याय समाप्त । 
विपय--छूय की कथा । + 
सरया ११५ ए प्रीति पायस, रचयिता--आानद्घन, पश्न--4, ध्लाफार ८३६ ४३ 
हू च, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुद्धप्‌ १--१०४, रूप--प्राचीत, छिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--महाराज महद्देद्ध मसानसिंहद, महाराजा भदावर, आस--नौगवा, 
जिला--आगरा | 
आदि--भध प्रीति पावस लिप्यते || यन विहरत मोहन घव्स्याम | मिरि सोचन 
समीप सुपधाम ॥ १॥ फ्तु बरपा हरपी बजबसि के । जित नित बसतु स्थाम घन 
लसिकें ॥ २ || उमह असाढ़ बढ़ि ये रहे | चोप घटक आगम दी चर || ३॥ भयी करति 
कौ घनि सी हियें । देपि जिय 'चट पटी तिथें॥ ४७॥ सावन रूप मद्दा उस धावन । शत 
छोचन हरियारी सावन ॥ ५॥। मात भावनहि वरस झूमि रिक्ञावन | धार मोहन है घज 
सुप सावन )। ३॥ नित ही हित झुलान झुक्ति वरसे । नित शज मोहन सावन सरसें ! छा 
सो विल्सतु वरिषा सुपष चनमें। उनए नऐ नेह के पन में ॥ ८ ॥! घिरि घठानि जब 
छुकत जैंध्यारी | वन मींजत डोलत बनवारी । ९॥ सुमिल्लि सखान्समाज सग सो हैं। 
मन छेपनि अमिलापनि दो है ॥ १० ॥। 


( २७२ ) 


अंत--पावस वन-वन घूमत डोछे । जोचन छकक्‍यो छल गति चोले ॥ ९८ | घज 
रस भिजे रिक्ले इन राख्यो | त्रज रस सार सोधि इन चाप्यो ॥ ९९॥ चातक अतुल प्रीति 
पावस की । जस रसि में चसको प्रज रस की || १०० ॥ भीजो रहत प्रीति पाचस रस । 
पावस सुप विछुसत भीजनि चस ॥ १०१॥ य्रोही भीजत भिजवबत रहाँ। बज रस सुप 
सवाद नित लहीं ॥ १०२ || गोप हुलारे जसुदा जीवन । भत्ति रस प्यावन अति रस 
पीवन || १०३ ॥ पावस प्रीति पपीहा दरसे । तोप पोष पीच तरसे ॥ १०४ ॥ घन घातक 
की मरम न परसे । बज प्यासनि आनेंद्‌ घन बरस ॥ १०७५॥ हइति श्री प्राति पावस प्रवंध 
सपूण ॥ श्री जान राय ॥ 

विपय--पावस की शोभा, कृष्ण की क्रीठा, चनक्री छटा तथा गान-विधानादि 
का वर्णन । 

संख्या ११५ थी. सुजानहित प्रबन्ध, रचयिता--आननद्घन, पश्र--१५७, 
आकार--< & ४३ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१३, परिमाण ( अनुप्ट्रप्‌ )- २०४१, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--महाराज महेन्द्र मानसिंट्ट, महाराजा भद्ावर, 
स्थान--नो गयां, जिला--भागरा । 

आदि--अथ सुजान हित प्रबध प्रारंभ ॥ रुपनिधान सुजान सपी जचतें, इन भैननि 
नेकु निहारे डीठि थकी अनुराग छकी, मति छाज के साज समाज विसारे ॥ एक अचभो 
भयो घन आनंद, है नित ही पलक पाट उधघारे। टारे टरें नहिं तारे कष्ट, सुलगे मन मोहन 
मोह के तारे ॥| १ ॥ आओ पिही मेरी पै चेरी भई ऊूषि, फेरी फिर न सुजानकी घेरी। रूप 
छकी तितही विथकों अर, ऐसी अनेरी पत्यात न नेरी ॥ प्रान ले साथ परी पर हाथ, विकानि 
की वानि पै कांनि वपेरी । पइनि पारि लुई घन आनंद, चाहनि बाबरी प्रीति की चेरी ॥२॥ 
रूप निधान सुजान लगे विन, आंपिन डीठिहि पीठि दई है । ऊपिल ज्यों परके पुतरीनि मैं, 
सूल की मूल सलाक भई है ॥ 

अत--नाद की सवाद जानें चापुरो वधिक कहा, रूप के विधान को वपान कहा 
सूर सो ॥ सरस परस के विलास जड़ जानें कहा । नीरस निगोदोी दिन भरे भक्ति भक्ति 
वूर सौ चाह की चटक ते भयो नहिये पोप जाके। प्रेम पीर कथा कहे कहा भक भूरि सौं ॥ 
चाहे प्रान चातक सुजांन घन आनद को । दैया कहू काहू कौं परे न कास कूर सो ॥४५६॥ 
नेह सो भोह् संजोद धरी हिय दीप दसा जुभरी अति आरति । रूप उज्यारे अजू ध्रज मोहन 
सोहन आवनि और निहारति ॥ रावरी आरति वाचरी लौं घन आनद भूलि वियोग निवा- 
रति । भावना थारु हुलास के हाथथान यो हित सूरति हेरि उत्तारति ॥ ४९७ इति 
सुजानहित प्रवंध || 

विपय--प्रेम, राधिका का सौद॒य, दूती का उपदेश, वंशी, प्रीति की अनीति, प्रेम 
दुहाई, विरह' व्यथा,अभिलापा, चसत, विनय, नेन सोदयर्य, रति, पावस, मान, अगो की 
शोभा, उन्‍्माद तथा सयोगादि #ंगार परिपोपफ अनेक छन्‍्दो का सअह । 

संख्या ११५ सी. वियोगवेली, रचयिता--घनाननद, पतन्र--६, आकार--८ » ४२ 
इंच, पक्ति ( प्रति एछ ,--१३, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--७८, रूप--प्राचीन, लिपि-- 


( रण्३े ) 


नागरी, प्राप्तिस्थान--महाराज महेन्द्र मानसिह जी; महाराजा भदावर, जिलछा--भागरा । 
स्थान--नागवा, जिछा--आगरा | 


भादि--श्री गणेशाय नम |चगराली विछावर ॥ अथ वियोगवे ली लिख्यते ॥ सोने 
स्पास प्यारे क्‍यों न आवो, दरस प्यासी मरें तिनकों जिवायों ॥ कहाँ हो 7, क्हों हा जू. 
कहाँ हो, रगे ये प्रान तुमसो हैं जहाँ हो || २ ॥ रहौ फ़िन पान प्यार नेंन आरी | तिद्दारे 
कारमे दिन रैन जाग ॥ ३ ॥ सजन द्वित मानिके ऐसी न कीमे | भई है बावरी सुधि भाव 
ली मै ॥ ४ ॥ कही तब प्यार सों सुस दन वात । करी अब दूर से दुप देन घातें | ५॥ 
बुरे हौ जू घुरे ही थू घ॒रे हो । अकेली के हमें जैसे दुर ही ॥ ६॥ सुद्दाइ है तुरद यद् वात 
कैसे | सुपी ही सोवरे हम दीय ऐसे ॥७॥ दिपाद दीजिये दवा हा अमोह्दी । सनेद्दी द्व राई 
क्यों बसोही ॥4॥ हुर्म्टं विन सावरे ये नैन सूती । द्विये में ऐे दिये तिरह्ठा अशूत ॥९॥ उजारा 
जो हमें कार्का वसेही । इसे यो झभाय के और ेसेहो ) १० ॥ 


अत--हमे तुमतो छगाौ सब भाति नीरी । करो ऊ़िरपा हरो ये साल दी मे [| ७० ॥ 
कट्दा वारें निछावरि द्वै रही है । कहे कोली पही है ज॒ कही ६ ॥ ०१ ॥ रसिक घिर मौर 
ही रस रापि छीमे । तनक मन नाम के गरुन॒ बीच दीजे ॥ ७२ ॥ धरे भर नाव कौ अब 
नाव भैसे । दुहाई हे सुद्दाई परे कैसे ॥ ७३ ॥ सदा ते रावरी विना मोल चेरी। धरनित्त 
बाढ़ि वन चसीनि घेरी ॥ ७४ ॥ रझिये कि छा7 है बज राज प्यारे । बिराजी शीस पे जगर्म 
उज्यारे ॥ ७५ ॥ सदा सुस है हम तुम साथ भाछें । एगी डाले छवाछे घार पाछे || ७६ ॥ 
तुम्हें देख सदा सेट मे ही । जग सो जौर थरउं चऐं ही ॥७७॥ न न्यारी है न न्‍्यारो है व 
न्यांरी | भई है प्राण प्यारे प्राण प्यारी ॥७८७४ हमारी ओ तिहारी येऊ धात | रगीले रग राते 
चोंस रात ॥ ७९५ | सदा जानद के घन स्याम सगी । जियौ ज्यावी सुधा पाबौ अभगी 
0 4८० || इति वियोग बेरी सम्पूर्ण ॥ 

विपय--कषप्ण फे वियोग में धज याह्राओं के दु स का वर्णन 
सरया ११५ डी फविच, रचयिता--धन आनादु, कागज--बॉसी, पश्न--१६, आकफार-- 
४४ * ४ हूँच, पक्ति (प्रति पृष्ठ --१ ६, परिमाण (अनुष्दुप्‌)--१२०, सडित, रूप--प्राचीन, 
छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- श्री श्रवएलाल हकौम, ग्राम--बसई, टाकघर--तातपुर, तह 
सील-सेशागढ़, जिल--जागरा । 

आदि--सवैया । देषिधी भारसी है बलि नेकु लसी हे गुराई में कैसी छलाई। 
सानो उदीत दिवाकर की हुति द्रशन घन्दृह्टि भेद नशाईं। फूछत कज कमोद रुपैघन 
आनन्द रूप जनूप निकाई | ता मुसलाल गुरालहि लायके कैसो तिमके हिय होरी छएगाइ । 
रूप घरे धुनिली घन आनद सूझति की दीठि सुतानौ । छोपत छऐेत लगायके सग अगग 
अचस्मे की मूरति मानी । ही क्रिघों नाही छगी अल्गौसी छपी न परे कवि क्यों कुप्रमानौ । 
तो कि भेद है फिंकनी जानत तेरी सौं राध सुजान हों जानो | 


अत--सुनि झआरति पपीहा निकूरतरि करथो करे । अथिर उद्देण गति दूपि को आम-द 


घन पान चिकरयौ सौ बन वीचि बचरयौ करे । बू दन परे भेरे जान प्यारी तरे पिरही को 
३५ 


( २७४ ) 


हेरि मेघ आंसु निकरयो करें । तपति उसास जौघ रूँची पे कहां ली दई बात बूझस सैन 
निहीउतर विचारिय । उकि घल्यो रंग कैसे रापीये कुछफा मुस जान छेसें कहांठी न घूंघट 
उप्परिये । जरि वरि छार है न जाय हाय जैसीन चंसेंचित चरीसूरति सुगान वयो उततारिये। 
कठिन कुदाव आय घिरी हो आनन्द घन राचरी बसायती बसाइन उजारिये । 


श्ै 
ब् 


विपय--श्थ्यार रस तथा भक्तिरस के रफुट सैया और कवित्त ९ । 


सख्या ११६, हरिमजन, रघयिता--दासल  गिरन्द  ( रामपुर नवाब की ), 
कागज--बिदेशी, पतन्न--३२९, जआाकार--१० % ६ इंच, पक्ति (प्रति एष्ट )--४०, 
परिमाण._( अजुप्ड॒प्‌ )--९००, लिपि--नागरी, . प्राप्तिस्थान--छाछा. जैनारायण 
( नगला राजा ), डाजघर--नोकेडा, जिला--एटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः | अथ हरिभजन दास गिरंद कृत लिस्यते | भगन 
॥ १ ॥ सिध काफी ॥ राखियो सोय चरनन में भगवान | भजन भाव कुछ जानत नाएही 
में मूरख अज्ञान । आस लगी रन दिन प्रभु चरनन ही सा ध्यान || रासियो० ॥ कथा 
भागवत्त ना सुनी पग तीरथ ना दान । लाज तुम्हं रे हाथ स्वामी हों। पापन की खान ॥ २ ॥ 
राखिये मोय० ॥ तीन लोक में सुजस प्रगट प्रभु गावत चेद पुरान ॥ दास गिरद घूऊत 
ही औसर जमघट घेरें आन ॥ ३ || राखियो० ॥ 


अंत--दुर्गादास जी कहे पहिले तकदीर मुकदम ६ भाई ॥ फिरते ही तकदीर 
करे तद्वीर भी उसकी हसराई ॥ सत्य वचन कह जुगुछू देह से पहिले क्रिसमत बनाई ॥ 
राम सरूप कहै तद॒वीरों की क्यो करते हो वाई ।॥। गिरंद सिह यों कहूँ नहीं फिसमत का 
कोई साथी है । तद॒वीरें समझो वजीर तकदीरहि शाह कहाती है॥ इति हरि भजन 
संपूर्ण समाप्त: ॥ राम राम कट्दी राम राम ॥ 

विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


टिप्पणी---इस मंथ के रचयिता गिरिंद सिंह रामपुर राज्य जिला, मुरादाबाद के 
निवासी थे । 


संख्या ११७ र्याम धव्यामा चरित्र, रचयिता--गिरिधारी, पतन्न--११०, 
आकार--१० » ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२११, परिसाण ( अनप्दुप्‌ )--१७७५०, 
अपुर्ण, रूप- प्राचीन, पद्य, रिपि---नागरी, रचनाकालू---९०४, लिपिकालू---वि० १६०४ 
(१८४७ ई०), प्राप्तिस्थान--प० वैजनाथ जी ब्रह्मभद्द, स्थान--असौसी, डाकघर--बिजनौर, 
जिला--लरूखनऊ ( अवध )॥। 


आदि--श्री गणेशायनसः ॥ कवित्त ॥ एकई रदन गज वदन चिराज मान | मदन 
कदन सुत सदन सुकामा को | कहे गिरिधारी गिरिराज नदिनी को नद्‌ । आनद को कंद 
जगवदुवर वासा को ॥ शुण्डा दुण्ड कुण्डलीको मोहे मनु। भार चन्द्र मण्डली विकास 
गुन आसा को । ऐसे गन नायक के बुद्धि वर दायक के । पॉच वंदि कहत चरित इयाम 
श्यामा को | १५॥ इति संगछाचरण || शुभ संम्चत्‌ १९०४ श्री गणेशाय नमः ॥ यसुना 
निकट एक मथुरा नगर वसे । तहा महाराज कस राज वर जोरे मैं । कहै गिरिघारी ताके 


( २०७ ) 


अघ को न घारापार । असुर अपार वहु चोद चहुँ बारे मे ॥ पाप की कछापन ते एथी गढ़ 
आनी नाहिं। एपी गर आई गिरिगजरथ घोरे मैं ॥ देवकीके कारम जदेव की अद्छ 
देपि | दंवकी के दया भये दंवकी के कोर मैं | 


अत--भेजी हम चीटी ना चसीठी मन मोहन को । शापु ही ते कीद्ी कृपा जानि 
निशु दासिनी ॥| के गिरिधारी भाग प्रगटी दमारी ताफ़ो | फट्टा करे नारी केड तेद्द काने 
वासिनी |] भव सेन जाय टै मनाय हरि क्षापने को। सने करती ना हम होती ना 
उदासिनी । काहा करती है देह दाइक चचन उधो । नाहक इसारें बेर परी घज वासिनी 
॥ ३३२ || भग की मौनी भदुलीनी हम भापु दवा हैं। ऊधो आपुद्दी को सै कुछगना 
कुलीनी हैं । फाहे गिरिधारी घैर परी घज नारी सव| जबते विहारी भोपे कृपा कोर 
कीनी है । वारि घारि भोदि पेरी चेरी के चितावती हैं । मेरई चवावन सो चबावन प्रवीनी 
हैं। परी हैं तो कापद की कमेरी हैं तो काद की न, फाहू गोपिकान वी घवाकी मोल 
लीन हैं ॥ ३३३ ॥ 


विपय --१--४० १ से ४२ तर--मगलढाचरण | कृष्ण जछ। पूतना बंध, 
शिवदशन, बाल्स्वरुप, यशुदा की कामना, बाऊ चिनोद, मिट्टी साना, ग्रोचारण, दघधि 
छीटा, गोरस दरकाना, गांपियों का उपाल्म | उसल बधन, दानशीला, नागछोला, 
गोबधन धारण, बक्मामोहद, गौ चरावन वणन, मुरछा घणन । २-४७००---४२-८४ सक--प्रेम 
हद करना, चौर हरण, रासलीला, पनघट छीला, राधिका दृष्टि, सस्री का उपाऊम राधा 
मान, राक्षस वध, हृप्ण मथुरा गमन, मथुरा अवेश । ३--४० ८७--११० तक--गोपी 
विरद्द वणन, उद्धव थध्ज समन, गोपिफा उद्धुव सवाद, गोपियों का उपाल्म्म; उझव का 
नद्‌ यशोदा को कृष्ण का संदेश । बात्सटय रस अद्शन, उद्यव का भथुरा को छौटकर 
गोपियों का सवाद देना | कृष्ण का प्रेम प्रदशन । कृष्ण का म्ज के प्रेम में ब्याकुछ द्ोना, 
कुब्जा की उक्ति | गोपरिये/ के रोप से दु खी होना । 


विशेष ज्ञात-य --पअस्तुत ग्रथ में कवि ने कृष्ण चरित्र का सक्षिप्त वणन बड़ी 
उच्तमता से किया है | उसमें प्राय मा हरण छद्‌ ही उपयोग में आये हैँ जियका पद 
एाल्ध्य सराहनीय है। भर्थ गाभीय को भी कबि ने द्वाथ से जाने पहीं दिया है और काप्य 
के अग “यग्य, अलकारादि का भी सदुपयोग किया है। अंथ का नाम उसके आदि में 
नहीं दिया गया है । एक छद॒ में अस्तावना के प्रसग में "इयाम इयामा चरिन्न” लिखा है, 
अत चढी ग्रथ का नाम मान लिया गया है । ग्रध के अतिम छद की परम सख्या के 
पहचाव्‌ दी छद॒ हजुमान जी के बिपय में और रामकृष्ण के विषय में लिसे गए हैं किंतु, 
उनका ग्रथ से कोई सबंध नहां है । 

सरया ११८ पिज्वछ्सार, रचयिता--गिरिधारी छाल ( आगरा ), पत्र--५३, 
जाकार--७ 2 ४४ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिमाण ( अजुप्दप्‌ )--७५५, सहित, 
झूप--आचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सवत्‌ १७६६० १७०६ हं०, प्राप्तिस्थान-- 
पण्डित छोटेलाल शर्मा, स्थान--क्चराघाद, जिला--आमगरा | 


( २७६ ) 


आदि--प्रारम्भ...नाम गुरु मध्य में ॥ 5॥ रक्षस गुरु मुपबंत ॥८:॥॥ ६० ॥ 
विप्र नाम छघु चतुर जिद्दि ॥ पच रूपड गनेठु सुनि पगपांति इमि उचगे चचन सर्व जानेहु 
॥ ६१ ॥ गन नाम कथन ॥ उरगण छठ गुरू जानियों सरवर गुर रु जोड़ ॥ सो नगन 
पगेस सुनि || तीन गंध जब होइ || ६२ ॥ रंग गन नाम ऊथने॥ एफ नाम दौीरे सुन्यों 
दूजो विलहु जानि दीरघ नाम जनेफ हैं ते सब कही चपानि ॥६३॥ अघ दीर्घ नाम बंधन ॥ 
ताटक हार सुकंकन नएिं नेवर केवर जानि, दृप्त चंद चामर उन्ग अजुस फशा प्रमान ॥ ६४ 
दीघे ढीह अरु कुचिका जे, किंसुफ अ्टि जान। ये गुरु नाम बसानिये राग साया सज्ञान 
॥ ६५ || न 

अंत--भयो अंध पूरण सकल, छद त्तीन से णाठझ । सोचो सुबुध सुथारि कब, यह 
असुध कहु पाठ ॥ ७० ॥ यह विनती मन शानियो सुकथि सुयान सुभाव | थी हटिख 
गिरिधर करी, छमि यहु प्रेम प्रभाव ॥ ५१ ॥ पट अथनि को सत सुन्यो, हप्रय्धि उपय्य 
चाई । नगर आगरे में प्रगट करें, चारि >ध्याह )| ५२॥ चवस चगता चफ्ाब शालमगीर 
प्रचंड । राज्य मध्य गिरिघर फ्यो पिगल सार अपंड ॥ ०३॥ सो एइंढटि पिंगल सार फ्री 
पढे गुने चित लाइट । छठ ज्ञान जावे सकल, गिरधर लाल घना? ॥ ७५४ ॥ एति श्री गिरि 
घारी छाछ पिरतचिते चर्न चृत्त छदादि घर्नन नाम चत्तरर्थों ध्याय ॥ ४ णसो हेप्यों झथ मे 
सेसी लिप्यो वनाइ ॥ समझो ताहि विचारि बछ्चु लीजो सुक्रीय सुधा: ॥ संचत १७६६ 
चर्ष पोप कृइन पक्ष तिथो पष्टी रधि चासरे लिपित मिश्र कुपम सनि साल गुण सम्पत्त श्री 
गोर धन दास पठ नाथंम्‌ शुभ रास्तु 

विपय--( १ ) गणा गण भेद तथा काव्य दोपादि बर्णन ( प्रवमोध्याय ) ए० १-- 
१३ तक ( २ ) सात्नादि चर्णन ( प्रस्तारादि ) द्वि, अ० १३--२६ ( ३) मआावध्रिक 
छघ्न्दीं च्ठे ल्क्षणादि ( तृ० आ० ) २६०--४ १ ( १५ ) चर्ण वत्त फ्ले लक्षणादि ( च० आ० ) 
४६९---७५३ 


बनना 
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है 


संख्या १९९, अश्वचिकफित्सा, ६ चयिता--गिरिधारीलारू ( कोटला, आगरा ), 
पत्र---१३, आकार--< » ६४ इंच, पक्ति (वति एछ)--२७, परिसमाण (अजुप्डुप्‌ )--१८६, 
रूप--अतिप्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू---संवचत्‌ १९२७ 5 १८७० ई०, लिपिकाल--- 
संचत्‌ू १९२७८ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--मास्टर. रामप्रसाद जी, स्थान--कटला, 
जिला-- आगरा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः अध्वचिएित्सा लिख्यते । अति घोरा पैस्च बर्न। अथ 
घोरा के अंग भोरी लक्षन वेस्व चरन घोरा । चौपई | बढछलुडार नैन भनियारे । धुथरी 
रूघु अधर जुक्यारे । कंथ मिली ञ्रीवा अस्थूल छाती चौडी होय समरूछ | सूधो सूत्तममास 
न होई कर पग म्ग के से सन होई ग्रीवा पुक्ष उचास बताये करि रूघु चौरी पीठ लखाचे | 
छोटे करन इयाम सुम भारे, रूम्वोदर कोखा फुलवारे । चारो चौफ़ा आठो बद्‌। जो पाये 
या विधि स्ोचद्‌ । भूरि भाग जा नरके आचे, जो घोरा या विधि को पावे अथ सौरी छक्षय। 
चौपई । अब मोरी वरनौ तिहि अग । जो सुभ राखि अंग तुरज्ञष। जो माथे पे मौरी 
छइये थुनलो घुभ ओगुन नहि कहिये । कधा पर मौरी जो होई उत्तम कहत सयाने लोई । 


( २७७ ) 


अत--सोरठा । भार तत चेतत चद्र साल होत को मत निरस सुस्त पाये मुनि शृद 

कुशछ सिंह महराज प्रभु । घाराकी छाती होय भारी दले नद्ीं तो दौने टारि दृफत दाम 
पोले पेंतीस ! करे सकहट रोगनको नास १ जो छाती से लोहू लीजे तो विचारि या विधिते 
कौज ॥ प्रथम धरो एक राह चलावे ता पाछे रग सौर खुलावे । गरम मसाला दीजे ताह। 
क्मसे दाना दौज वाय । उष्म नीर भ्रष्ट नव दीज छाती छुले मान मद्द लीमे । छाती 
बद॒की दवा । सालमहरदी सॉठ सुद्ागया । सॉफ सावन सज्जी परागा । गुर सो मिले वजन 
सम लेहु ढक सुद्दागा तामे बेहु। देते छाती खुडे वनाय बद २ जो जिकरो आय | 
इति साल्द्ोत कुशर्लसद्द महाराज कृत समाप्तम्‌। मित्ती सावन सुदी ७ उधवार स 
१९२७ व कलम गैरलारी बारी शुभभीके । 

विपय--शाश्द्दोर । 

टिप्पणी--पुस्तफ भइव चिस्त्सा पर ई। वास्तव में इस विपय पर यह पुस्तक 
इतनी घुरागी है कि सम्भवतया इसको हम पहली पुस्तक कह सऊते हैं। लेसक कोरल्प के 
रहने वाले थे किसी रियासत में काम करते थे उनके प्रपोतत भय भी बतमान हैं। पुस्तक 
उपादेय है | मुझे यद्ध भी ज्ञात हुआ है फ़ि पुस्तक के बहुत से नुससे आजमाये जाने पर 
डे ढाभप्रद प्रमाणित हुण हैं । 


सर्या १२० माप माग, रचयिता--गिरघारी छाह ( समायू ), कागज--देशी, 
पत्र--३६, आकार--<८ 2 ६ दृच, पक्ति ( भ्रति पृष्ठ) - २४, परिमाण (अनुष्द्धप्‌ )--६०६, 
रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, रचनाफाए--सबंत्‌ १९३०८ १८७३ ई०, छिपिकाए--- 
सचत्‌ १९३१८ १८७४ इृ०, भाप्तिस्थान--छाला रामद्यारू पटवारी, स्थान--गृदरघुर/ 
डाकधर--विलराम, जिला---एटा १ 


आादि--ती गणेशायनस ॥ अथ माप सांग टिख्यते ॥ पर पहम निरासार सप॑ 
शक्तिमान जगदीशवर के गुणानुवाद के पश्चात्‌ विदित हो कि इस ग्रथ को पढित गिरघधारी 
छाल समायू वासी ने अपनी अट्प बुद्धि के »चुसार रचा है इससे छोटे छोटे बच्चों का 
द्वित' हो भी गणितज्ञ छोगों से यह प्राथगता है कि इस अथ को कपा दृष्टि से देखें । 
माप साग समकोप प्रिभुज का समकोण पिभुज में समकोणग फी बनानेवाली रेखाओं में आदी 
रेखा भुज वा भूमि और सदी रेसा कोटि व ऊब कहलाती है। और तीसरी रेखा जो 
समकोण के सामने है उसे कण कहते हैं और लव के भूमि के दो भाग हो जाने से प्रत्येक 
भाग अबाघा कहलावेंगी । अथवा समकोण प्रिभुज में तान रेंखायें हुआ करतो हैं। 
उनमें से एव रेखा भुजग कद्दलाती है उसको रोकने वाली जो छव रूपरेसा होती 
है कोटि कह्दसे हैं । यह कोटि सम कोण तिमुज वा सम चतुभ्ुज में होती दे और सुज 
कोरि के सिर से बधा हुआ सूत्र होता है इसे कण वहते हैं। इन तीनों रेखाओं में से 
कोई दो रसा जान कर तीसरी जान सक्ते हैं ॥ 

अत---फला और चररा के क्षेत्र के कर्ण ,/५०./ २८८ गई है तो अब रढला के 
कैज़ बा मी कण बताजो ॥ उत्तर १८३६ ॥ चूत क्षेत्र के अतर गत खमकोण तिभुज 
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जिसकी कोटि कर्ण से २ गदठे कम है ओर ज्त क्षेत्र का क्षेत्रफल २६६९*५९८०६ है जो समकोण 
त्रिभ्रुज की भुज के गदठे होगी ॥ उचर भ्रुज < यदठे ॥ इति ॥ लिखा भवानीग्रसाद तालिंव 
इल्म दर्जा ४ मर्द्सी कासगंज जिला एटा सवत्‌ १९३१ वि० सन्‌ १८७४ ई० | 

विपय--प्ृष थ्वी के क्षेत्रों को मापने की रीति लिखी है ॥ 

संख्या १२९ ए. गोवरधननाथकी प्रगटन समय फी वार्ता, रचयिता--गोकुछनाथ 
( वृन्दावन ), पत्रन---६०, आार--१० % ६३ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--२१, परिसमाण 
( भनुष्ठुप्‌ू )--१२६०, रूप--प्राचीन, लिपि-नागरी, लिपिकालू--संवत्‌ १९२५८ 
१८६८ ई०, प्राप्तिस्थान--विश्वेश्वरद॒याल हेडमास्टर, डाकघर--जैतपुरकरा, जिला 
आगरा । 

आदि--श्री कृष्णाय नमः ॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ॥ अथ श्री गोवर्दन नाथ 
जी क्रे प्रगटनकौ प्रकार तथा प्रगट होइकें जो जो चरिन्न किये हैं सो श्री गोकुलनाथ जी के 
चचनाझूत के समूह में ते ऊर्ड करिके न्‍यारे लिपे ६ैं॥ अब नित्य लीला में श्री गोवर्धन 
नाथ जी ॥ श्री गिरिराज की कंद्रा में अपने भक्तन सहित अखण्ड विराजमान है, तथा 
श्री आचार्य जी महाप्रभू सदां सेवा करत हैं ।। सो जब देवी जी जीवन के उद्धारार्थ ॥ 
आपु घरिणी मंडल में प्रादुभाव भये || तर जाप सर्वेस्व॥ श्री गोवरद्धननाथ जी ॥ अखिल 
लीला सामग्री सहित ॥ आप ब्रज में प्रादुभीव भये || संचत्‌ १४६६ श्रावण सुद्ी तृतीया || 
आदित्यवार || सूर्योद्यकाल समय ॥ श्रवन नक्षत्र में॥ श्री गोचद्ध ननाथ जी की उद्च 
भ्रुजाको द्रसन भयी ॥ जा समें ॥ भूलोक में बडो आनन्द भयो ॥ 

अत--तब गंगावाई ने जाइके | श्री गोव्द्धननाथ जी के दर्शन किये तव श्रीमोवर्द्धन 
नाथ जी आप गगावाई को मुसकान सों दरसन दीये | पाछे श्री गोवर्द्धननाथ जी 
यह आज्ञा श्री दाऊ जी सहाराज सो कीये | जो यह गहने को घंटा सेया मदिर में स्थापन 
करो ॥ तब असेई श्री दाऊ जी महाशज कीये वह गहने फझो वटा श्री गोव्धेननाथ जी 
के सैया सिर में स्थापन कीये ॥ सो असे जैसे श्री गोवर्दननाथ जी के अनेक चरित्न हैं 
जो कहां ताई लिखिवे में आयचें। श्री आचार्य जी महाप्रभून की कृपाते स्वकीयन के 
अनुभव में आये ॥ इति गोवर्द्धचनाथ जी के प्रगटन सम की वार्ता सपूर्णस्‌ ॥ संचत्‌ १९२५ 
साद्रपद सुदी ११ शुक्रवार शुभ श्री: 

विपय--श्री गोवर्द्धननाथ के प्रकटन का प्रकार और चरित्नो का वर्णन । 

संख्या १२९ बी. वनयात्रा परिक्रमा ब्रज चोरासी फोस की, रचयिता--गोकुछूनाथ, 
पन्न---५६, आकार--१२ » ६ इंच, पक्ति (प्रति छछ)--२८, परिमाण (अनुष्ड॒प्‌ १»--१२६०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रददनाकाऊलू संवत्‌ १८७०८-१८१३ ६०, आधप्तिस्थान-- 
ठाकुर हरनाम सिंह, स्थान-- दायीपुर, डाकघर--अततरौली, जिला--हरदोई । 

आदि----श्री गणेशाय नमः श्री कृष्णाय नमः; ॥ अधथ घन यात्रा परिक्रमा न्ज 
सचौरासी कोस की लिख्यते प्रथम श्री गोसाई जी ने करी सो श्री गोसाई जी अपने 
सेवकन सो कहत है सवत्‌ १६०० भाद्र पद कृष्ण ह्वादसी को सेन आरती करके पाछे 
श्री गोसाई जी सथुरा पधारे ॥ ब्रज की परिक्रमा करवे को सो तहां प्रथम श्री मधुरा जी 
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में श्री कृष्ण जी को जम भयो ई तद्दा काश प्रद्द पी ठौर है तहा श्री मधुरा जी में विश्वात्त 
धार है तद्दा कंस को मार के श्री हृष्प भर बलराम ने विश्राम क्रियो है तदा श्री भाचाज 
जी मद्दाप्रभून की बैठक है तद्दा श्री ठाकुर जोने स्नान करि श्रम निवारण कियो है । 


अत-+-यज् के ८४ छुडविमर कुट, धम कुड, जग्य कु, पंच तीर्थ छठ, मणिकर्णिया 
कुड, जसोदा कुड, निवास कुड, छक्का कुड, मन कामना छुठ, सेत यध रामेश्यर कुछ, मद्दों 
दृधि कुड, क्षीर सागर कु”, जल विहार छुढ, प्रयाग कुड, पुस्फर कुढ, द्वारिका कु”, घोष 
राना छुढ, गोपी कुड, काशी कुट, मोती छुठ, हृर्सिदर कुड, सरस्वती छुढ, परम दरा झु़ट, 
अभिमत कुड, रद्र छुड, सूकरा कुंड, गुलाल हु”, सेफेत युंढ, सुरभी छु”, सीतल छु”, रगीटा 
कुट, छरीलो कुड, दवीटों छु”, संत कु”, सूथ कुल, विसापा कु, विश्वाम कुड, भोग झड़ 
सकेपण कुट, सानसी कुड प्रद्ष कुड, माउत कु यद्गी छु”, फैदार छुछ, दोहनी कु ढ, मोहनी 
कु ढ, किशोरी कुडढ, अपक्षरा कुद, हृष्ण कुड, राधा छुडढ, जुगुल विहार कुल, शातन छुँढ, 
नारद कुड, इरिद्वार कुढ, भयोध्या बट, चरण छू”, घामन कुढ, ऋण मोधन कुंड, पाप 
भौचन कुट, धर्म रोचन कुंड, मोरोचन छुड्ठ मरस छु”, याराह कु पलभन्न' कुट, रोहिनी 
कुड, बदी छु”, भामिनी कु ड, रतन कु ढ, गोविंद छु ढ, गया कुछ, देह फुल, श्याम कुद। 
रक्मिनी कु ढ, सर्यमासा कु०, जमुना कुठ, गामती झुढ, नैमिषारण्य कुछ, आवंती कु ढ, 
गरण कु ढ श्रज घल्छम कु ठ ये ८४ कुछ दें । इति थी वन यात्रा सत्र ८४ कौस की गोकुछ 
नाथ कृत सपूर्ण समाप्त । 

विपय--म्रज की ८४ कोस का थन यात्रा की परिफ्त्मा । 


सरया १२२ भड़इ विलास, रघयिता--ग्रोपाए (फ्लेपुर, भागश ), पत्न--६४, 
भासार- ८१% ६ ६ंच, पक्ति ( प्रति ए४ )--३२, परिमाण ( भजुष्दप्‌ )--१८९६, 
रूप--प्राचीन, छिपि--भागरी, रचनाकाए--पसवत्‌ १९०२८१८४५ ई०, छिपिकाऊ-- 
सवत्‌ 4९२७-२१८७०) प्राप्तिस्थान--सुरजी राय, झआम--दहुगपुरा। दाकघर--मौखेझ्ा, 
जिला+-पुटा | 

शआादि--भथ भवृद विलास लिख्यते || भआरभ में पहिछी नफछ ॥ अफपर यादृ 
शाद्व ने घीरवक से क॒द्ठा क्रि चार उल्द जो पक्के उल्ल हों उन्हें मेरे सामने द्वामिर करो ॥ा 
बीरचछ ने कट्ठा चार उद्छ कहां सं एाऊ || निरास द्वो उठऊर ढ्ूदने चल दिया। जय 
ज॑गल में पहुचे क्या देखते हैं, कि पुक छऊडी बेचने बाला ऊचे पेढ़ पर यैठकर मोटे गई को 
जढ़ से काट रह्दा ६ भौर उसी पर बैठा दे घीरवछ घोले इससे अधिक उच्छ, और फोई नहीं 
है। उससे बोरवल ने कट्टा भवे इसी डार को काटे है तू गुहे समेत नीचे गिरागा | बोला 
मुझे उत्तरने में देर न लगेगी इसके साथ ही उत्तर भाऊ॑गा और मेरे थ्रोष्त से ढार भी 
जददी कद जावेगी । चीरवछ ने जाना यद्द उल्लू है एक तो पाया | उससे कट्दा छुपे बाद 
शाइ ने बुलाया है । इतने ही में एक घासवाला घोड़े पर सवार सिरपर सवा मन का घासका 
गठ्ठा रखा है । वीरवछ वोले भवे सिर पर घासका गह क्यों रसा है उल्छ बोला चाह चाह 
फ्रैसे आदमी हैं । मेरी घोड़ी गामिन है इसपर योझ नहीं छादूगा || घीरवऊ बोले भापडो 
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वादशाह ने घबुछाया है क्रि चार अक्ू मद छावो सो तुम मिले हो तुमसे जादा कहां 
पाऊंगा ॥ दोनो वीरवचछ के साथ हो लिये। घादशाह के दरबार में पहुंचकर चीरवल ने 
कहा कि सरकार उल्लू हाजिर है। वादुशाह ने कहा मेने चार उल्लू घुलाये तुम दोही 
लाये । वीरघल दोछे सरकार उल्ल चारो हाजिर है वाहज्ाह ने कहा कहां हाजिर ६ चीरवल 
वोले दो तो ये हाजिर है तीसरे आप चौथा में वादशाह वोले तुम और हम क्योंकि आपने 
ये याद किये और में छाया जिससे से हुआ । बादशाह खुश होके चीरचल को खिल्लतत दी 
और चिदा किया ॥ 


भत--राजा चोछा क्यो झगढ्ते हो साधू बोले चकुन्ठ का दरबार खुला हैं सो मे 
कहता हूं मुझे वेकुन्ठ जाने दो कोतवाल घोला तुमको हुक्म नहीं है झुझक्ो । राजा बोला 
सव हट जाओ दिया हुक्म मेरा है ने बैकुन्ठ जाऊंगा जब फासी पर चढ़ने को हुये तभी 
साधू वोले बस अब वखत नही रहा किवाड टेकुन्ठ फे बद हो गये जिस चख्त फ्िवाड 
खुलेगे फिर कहदेंगे अब फांसी मत्त चढ़ो राजा वोछा फिर खुले चत्ता देना चेछा से कहा 
जितना भागा जाय उतना भागो साधू ने सबको बचा दिया। अपना जीव लेके भागे। 
यह राजा उल्लू था। इति श्री भडई विकास गोपालक्ृत सपूर्ण लिखा रामदीन पाडे 
सचत्‌ १९२७ पौप शुक्कु एकादर्शी आस वेथर ॥ 


विपय--इस ग्न्थ में साडो की नकले और तमाशे लिखे है || इस अन्थ के रच- 
यिता गोपाल, जाति के ब्राह्मण, फतेपुर ( जिला आगरा ) के निवासी थे | निर्माणकाल 
संवत्‌ १९०२ वि०, लिपिकाल सवत्‌ १९२७ वि० है | निर्माणकाल इस प्रफार लिखा ६:-- 
सयत्‌ विक्रम जानिये ने व्योम अरु निद्धि । तापर सूमि वढाय के अभन्थ कियो है सिद्धि ॥ 
जेठ दुशहरा जानियो सुन्दर सुखद सुठाम । जिला आगरा मो वसत फतेपूर है ग्राम ॥ 


संख्या १२३ ए. मुहम्मदराजा की कथा ( मोहमर्द राजा की कथा ), रचयिता-- 
गोपालनाथ, पन्न---५, आकार--५९ १९ ६६, पंक्ति (प्रति एछठ)--२५, परिमाण (अनुष्ड॒प्‌ )-- 
शे१४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी; प्राप्तिस्थान---श्री रामचन्द्र, आस-बेलनगज, जिला -- 
आगरा। 


आदि--अथ मोहम्मद राजा की कथा लिखतं || गुरु गोविन्द की आज्ञा पारऊँ। सत्त 
समागस चरनि सुनाऊँ ॥ सुणौ एक महा कहां पूरण || नदि विष्णु भयो वापण ॥ दैक्ुण्ठ 
छोभ विष्णु की वास॥ आंये सकल तहां हरिदास ॥ सनक सनंदन आए ईसा ॥ इन्त्र्‌ 
देवते तेतीसा ॥ वाण आदि रिपीश्वर आये ॥ बडे मुनीश्वर और सवाए ॥ परसन के के 
कथत हैं ग्याना | सवही करें विष्णु को ध्याना ॥ अल्मादिकत अरू आये शारद । तिहि अवसर 
जाये मुनि नारद || नारायण को पायो दरसन । कर जोरे अरु वूझे प्रश्न ॥ ४ ॥ 


अत--वो हरि जी औैसी है राजा । ताके न्‍्याह सवारो काजा ॥ जिन तन मन क्रम 
लेखे छाया | पुत्र कलित्र समरथी साया ॥ राजा नारद आनंढ पायो | व्यास नप को वरनि 
सुनायो । जो मानवी सीषै अरु गावै | नाराइण के अति सन भाषै । गुरू गोविन्द्‌ का आज्ञा 
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पड । सात ससागम कथा सुणाइ। मोहम्मद इरि जी की गाया। तिनि प्रति गापै जन 
गोपाल नाथा | इति मुहम्मद राजा की कथा | 

विपय--सोहसदे राजा की कथा का वणन । 

रिप्पणी--प्रथम विचरण में यह जा चुझा है । 

सरया १२३ घी ध्रुयचरित, रचघयिता--जनगोपाल, फागन--दैशी, पत्र--१० 
आऊार--८ १८५ एच पक्ति (प्रति पृ9)--२४, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ 9--२३८, रूप-प्राचीन, 
शिपि--नागरी, शिपिकालऊ--सवत्‌ १८०६ ८ १७४९ ६०, प्राप्तिस्थान--रामदास पैरागी, 
प्राम--बढ़का कुटी नगर, ढाकर्घरं--मुरसान, तिका--अलौगढ़ । 

आदि--श्री गणेशाय त्म य धुव चरिभन लिए्यते ॥ दो०-सिव विरचि समकरादिक 
सुक नारद मुनि प्रहटाद | ध्रुव की कथा थरनन करूँ तुम सव के परसाद ॥ चौन्नया 
भागवत कपा ६ भाइ। चतुय स्काघ सो गाइ ॥ सुक रिसि पिपति सू परीपत सू गाह । 
नीझा कहिये सुनाई ॥ गुर गाविन्द्‌ परनाम करीजे। मन बच कर्म चरण चित दीजे ॥ राम 
भगति को धारभ द्वोइ, गुपत्त वात समझाऊ सोई || सत जुग ग्रेता द्वापर गाइया । कछि 
झुग आवा गपन जु महया ॥ पाढठव राज परोक्षित दियो। कलि श्रवेश 'श्थ्वी पर रियो ॥ 

भत--बसुधा सब कागद करू सारद लिप्त बनाई ॥ उद्धि घोरि मसि फीजिये 
सी ध्रुव मद्विमा न समाह थे खज्ान मति आपनी कही झु घटि वधि बात । पकऊुसत सुतत 
अपराध यू जन गोपारए' पितु मात 0 इति श्री जब गोपाल कृत धुच् क्या सपूण समाप्त 
छिखत वैजनाथ मिश्र स्व पठनाथ आइवनि मासे कृष्ण पश्ने चतुद्सी सबत्‌ १८०६ बि० 
राम राम रास 

विपय--इसमें ध्रुव चरित्र का चणन है । 

सरया ११३ सी ध्ुकचरित्र, रचम्रिता--जन गोपाल, पत्र--१०, भाकार--९)८ ६ 
इंच, पक्ति (प्रति पुष्ठ) १३, परिमाण ( अनुप्टप्‌ )--३९०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
प्राप्तिस्थान--प० द्वरिप्रसाद जी, प्राम--जौनाइ, ढाकघर-+ ठेकुआ, जिला--आगरा | 

आदि-अत---१२३ वी के समान | 


सख्या १२३ छी०, प्रहाद चरित्र, रचयिता--जनमोपाऊ, कागज--रहैशी, पश्र-- 
१२, आाकार--4 # ६ इंच, पक्ति (प्रति एप्ठ )--२८, परिमाण € अलुष्ठ॒प्‌ )--३२०, 
रूप--प्रावीन, लिपि--नागरी, सलिपिकाल--स० १८०६८ १७४९ ६०, प्राप्तिस्थान-- 
ठाकुर रामसिंधह पवार, ग्राम--दौदापूर, डाकधर--सलेमपुर, जिला--भलीगढ़ । 

भादि--शभ्री गरणेशायनम ॥ अधथ प्रहलाद चरित्र लिख्यते || चौपाह ॥ प्रथम 
सीस हरि गुर को नाऊ | कहू कथा जो आज्ञा पाऊ॥ मगवत भगत को जस विस्तारू 
करि आलोकन ध्यान विचारू || चारि जयुन के चारों भेदू । रुग युग स्थाम अथर चेण 
चेवू ॥ चाचन अक्षर कू ऊक़रारा। तीन छोक चहु विधि विस्तारा॥ चारि वरण चारों 
आसरमा | ति7में कहिये नाना घरमा || एक जोग एक जुगति इृढाये ॥ इफ तीरथ वरतन 
सू चित छादे 0 
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अत--.]दोहा॥ अपनी जाने आप गति और न जाने कोइ । जन गोपाल फल वीज में 
फल से वीज कहेइ ॥ सात समंद्‌ की समसि करे । वसुधा कागज सोइ ॥ महिमा भगत 
भगवत की । क्‍यों करि बनरें कोइ || सारद लिवत्त न अंत हूं कद सुने जो कोई । तेहि 
भजि निज पद पाइये पार कहां सूं होइ ॥ अस्त रस प्रहकाद जस कहे सुने जे कोइ ॥ 
अभय अमर पद पाइये भगति मुकति फल होइ ॥ सुने सुनावे प्रीति हुत हरि जन हरि 
जस एह। कहे गोपाल उर धारि के राम भगत सू. नेह ॥ में मति मारू आपणी कही जु 
घटि वधि बात ॥ जन गोपाल सुनत्र ददेत को नीके समुझे सात्त ॥ 


विषय--प्रहलाद चरित्र वर्णन । 


सख्या १२४. चारदिशा के सुख दुख,रचयिता--गोपालछारू, कागज--देशी, पत्र--- 
१२, आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ)-१ ६, परिमाण(अनुप्टरपू )--३६०, रूप--प्राची न, 
लिपि--नागरी, लिपिकारू---संवत्‌ १८९६ ८ १८३५९ ई०, प्राप्तिस्थान--प० रामसेवकमिश्र, 
ग्राम--चीतामऊ, डाकधर--कादरगज, जिछा--एटा | 

आदि --श्री गणेशाय नमः ॥ अथ चारो दिशा के सुख दुख लिख्यते॥ पूर्व 
दिसाके सुख-पुरुष वाच--रूप विशेष विशेष धन भूमि सुहावन देश । जाय करो याते 
आवै पूरब को परदेश | कवित्त--ताफ तारु वाफता मुस्सजर श्री साफ, मखमलूरू सुकेसी 
पटनाना सुख दाइये ॥ सरस कृपाण तरकसरु कमान वाण, जरकसी चीरा हीरा जहां 
जाइ लाइये ॥ सुकवि गुपाछ फुलवारी धाम धाम अब, श्रीफल कद॒च वीडा पानन को 
खाइये ॥ वडे होत केश मिलते तंदुल अशेष प्यारी पूरबके देशमें विशेष सुख पाइये॥ पूर्व 
दिशाके दुख खी उबाच खंडन ॥ सोरठा--छगी चोर ठग वाह पेट चले पानी छगे कीजे 
कवहुं न जाइ पूरब के परदेस को ॥ १ ॥ 


अंत--उत्तर दिसा के हुख--खसत्री उदवाचा खडन-दोहा--सदा सीत भय भीत नर 
ज्याप्न सिंह वृष घोर । कीजे नही पयान पिय उत्तर दिशि की ओर || कविच--विकट पहार 
झार घने सिह स्थार निरवाह नहीं होत रथ वहल को जामे है ॥ गिरूटी अरु गिह्लर अनेक 
रोग होत जहां । चारिहु वरन जीव हिंसक हरामे है ॥ सुकवि गुपालछ सदा सीतमय भीत 
लोग । वरफ के मारे दुरे रहत गुफा में है ॥ राह में न गासे चल्‍यो जात ना निशा में, याते 
चहु दुख पा जात उत्तर दिशा में हैं ॥ इति श्री चारो दिशा के सुख दुख वर्णन ससाप्ताः 
लिखा मयाराम सारस्वत ब्राह्मण आगरा वीच सवत्‌ १८९६ वि० || सियराम रूखन की 
में ॥ राधारमण बिहारी की जै ॥ 


विपय - पुरुष स्त्री के सवाद के रूपमें पूरब, पश्चिम, उचर, दृक्षिण दिशाओं के 
सुख दु.ख वर्णन किये गए है। 


सख्या १२५ एप. कलिजुगलीला, रचयिता--गोविन्दु छारू, कागज--देशी;, पन्न--<८, 
आफार--६ » ४ इच, पक्ति ( प्रति पष्ठ )--२७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१३२, रूप-- 
प्राचीन लिपि---नागरी, लिपिकाल---संवत्‌ १९३६० १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--प० शिव 
बिहारी मिश्न, प्रास--जैत्पुर, डाकघर--पिऊवा, जिका--एटा । 
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आदि--भी गणेशाय मम भय बलछसग के कवित्त लिए्यते ॥ कवित ॥ शान की 
नीति गई मिश्रन की प्रीति गई, नाते की प्रतीत गई थार मन भायो दे ॥ शिष्यन को भाव 
गयो पचन को न्याव गयो, साथ फौ प्रभाव गयो झूठ दी सुद्वायो है॥ मेघन की दृष्टि गई 
भूमि सब नष्ट भइ; सक्छ ससार में विस्तार इर साथो ६ ॥| कीजिये सहाय जू 7पाह भरी 
गोबिंद छाल, कठिन फराल बलिराल चढ़ि आपो है ॥ १॥ 
श्रत--भूलि करि सामने नहीं भछे की जमानों पा, धम ही को थाना अधर्म को 
उठायो है ॥ घम दया शी सत्तोपादिद दूर धरे, काम मोध मोह मद ऐोम सर साथो 
है ॥ चोर ठग फासी असाध भये ठौर सब नये, ऐसे में भपनपी छिपायो ६ ॥ कीजिये सद्दाय 
जू, कृपाल धी मोवि"द छाल, कठिन करा बढ्टि वाल चढ़ि आयो है ॥ एति श्री कल्सिग 
छीष्टा के कवित्त सप्रर्ण फागुन सुदी तेरस सबत्‌ १९३६ में छिपा 
विपय--कटियुग की दशा का चणन है 
संख्या ९२५ धी फलियुग के फप्रित्त, रघयिता--गोविंद्लाए, काम7--देशा, 
पत्न--६६, आकार--१० १ < 5च, पक्ति ( प्रति एप्ड )--३६, परिमाण € अनुष्दप्‌ )-- 
१२००, लिपि--नागरी, लिपिकाल- सवत्‌ ३$९३०८१८७७ ६०, प्राप्तियान-- 
मौलाना रसूछ सा काजी, ग्राम-गांगारी,. दाकघर--सलेमपुर,_ मिला-- 
भएीगढ़ । 
आदि--१२५ ए के समान । 
श्रत--कीजिये सद्ाय जू हृपाल भरी गांविददू छाए, कटिन कराल परि बार चदि 
आयो है ॥ भूल कर मारने नाहिं भलो को ज्ञमागो नादिं धमर दी को थानों अधस न उठायो 
है । धम दया शीरू सतोपादिऊ जो दूरि देर, फाम घोध लोभ मद मोह सरसायो हे ॥ी 
चोर ठग फासी गर झसाघू भय डीर टौर, सथन ने ऐसे पै आपनपी छिपायो है॥ फोनजिये 
सहाय जू कृपाछू श्री गोबि"द्‌ लाछ, कठिन कयलू बलि फाएः घढ़ि भायो ६ ॥ जैते भोग 
ब्रिपय वियोग होय सघन को, बिना चान अप जन दौरि दौरे गेह्द हैं ॥ सुत्त नासे वित्त 
नासे नारि हू का नह नास, मद्दा शोक भन चासे तीनों ताप दृ६ ६ ॥ विपवत पिप छोड़ि 
ज्ञान क॑ संग साइड, उत्तम भगति मादि सुधि गति रहें हैं ॥ विषया वियोग त्यागे सद्दा मोक्ष 
मन ढागे, भगवान रस पागे नित्य सुस्र लू हैं || दृति श्री सपुणस्‌ मित्ती आइगड श॒ठ्ा ६ 
सना सबत्‌ १९३० वि० ॥ 
विपय--इसमें कलि फाछ के उल्टे शस्यों के सबध के कवित्त लिसे हैं ] 
सख्या १०६ नैमिपरारण्प महात्य, रघयिता--गोफरयनाथ, पत्र--८०८, आकार-- 
६२४ इच पक्ति ( प्रति ए८४्ठ )--१६, परिमाण ( लुप्डप्‌ )--११६०, लिपि---मागरी, 
रचनाफार--स० १९११-१८५४४ ह०, लिपिकाल--सं० १६१८८१८६१ ह०, प्राप्ति 
स्थान--एाला छीतरमए, ग्राम-- रायजीत का नमला, डारघर--छफपनऊ, जिएा--अली गढ़ । 
जादि--श्री गणेश्ायनम )| जथ भैमिपारण्य भद्दाक्य लिण्यते ॥ दोद्ा-गुर गणपति 
अर शारदा श्री पति गौरि मद्देश ॥ सिद्धि करह कारा सकछ यशुद्ा तमय हमेश | 
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नैमिपार महात्महिं भाषा करत प्रचार ॥ निज वल बुद्धि भरोस नहिं केवछ आस तुम्हार ॥ 
चौ०--मोरे चित अति वढ़ो हुलासा । भांति अनेक कथा इतिहासा ॥ काव्य सहिता कोष 
पुराना । देखे प्रथक प्रथक धरि ध्याना ॥ सहजहि हृदय एक दिन आईं। नैमिष वारता कहौ 
कछु गाई ॥ जो फछु मिलो जतन करि भारी | लिखेहुु तौन सुमति अनुहारी ॥ पढि करि 
हहि सज्जन अभ्यासा | खलू वहु भांति करे उपहासा || सो संदेह नही उर मेरे । दुष्ट सदा 
हरि माया भ्रेरे ॥ पर गुण हरण विघन दिन राती | जिने हृदय रहे बहुभांती ॥ 


अत-शीश शशि झ्ह अरु चद्गसा संवत्‌ विक्रम भूप । पाप शुक्त॒ तिथि द्वौज यह 
विरच्यो ग्रन्थ अनूप ॥ इति श्री नैमिपारण्य महात्म कथा संपूर्ण समाप्त, लिपतं शौतलप्रसाद 
देश्य संचत्‌ १९१८ वि० 

विषय--इस ग्रन्थ में नेमिपारण्य ( मिश्रिख ) तथा हत्याहरणादि तीर्थों का माह।त्म्य 
चर्णन किया गया है | 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता गोकरण नाथ नेमिपार ८ नैमिपारण्य ) निवासी 
थे | निर्माणषकाछ् सवत्‌ १९११ वि० है। लिपिकाल सवत्‌ १९१८ वि० है। निर्माणकाल 
ऐसा लिखा हैः--शशि शशि अह अरु चन्द्रमा संवत्‌ विक्रम भूप | पौप शुक्ल तिथि द्वेज 

यह विरच्यो ग्रन्थ अनूप ॥ > 

संख्या १२७. शगुनपरीक्षा, रचयिता--गोकुकचन्द, कागज--देशी, पत्र--३४ 
आकार--<4 »६ ६ इच, पक्ति ( श्रति पृष्ठ :--३६, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--४७०, रूप-- 
नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९२७७ १८७० ई०, ग्राप्तिस्थान--छाला 
द्ल्सुखराय, आम--नगरा भगत, डाकघर--पटियारी, जिका--एटा | 

आदि--भ्री गणेशायनमः ॥ अथ शगुन परीक्षा गोकुछू चन्द्‌ कृत लिख्यते || अथ 
शगुन परीक्षा रंभः |--जो मनुप्य अपने घर से किसी कार्य को चले उसको मार्ग से पानी 
से भरा घट मिले अथवा निर धुन्ध या धुआं से रहित अप्लनि मिले अथवा मछिली की 
डलिया मिले अथवा कोई रोटी लिये आगे से आता होथ व दूध जागे से लिये आता होय तो 
ये शगुन शुभ है ॥ जिस कास को जाता होय तो कार्य सिद्धि होगा । और किन्तु रोगी के 
निवृतार्थ दूत वैद्य को बुलाने जाता हो मिले तो मध्यम हैं और वैद्य को मिलें तो शुभ है || 

अत--जो ऐसे कुशगुन होय तो अगर घर को न लोट सके तो वही ठहर जाय और 
स्नान आदि पूजन भजन करके किसी मंद्रि मे ठहर जावे अथवा सूर्य नारायण को जल चढ़ाइ 
गुरु संत्र का जाप करे ओर उस समय अ्रद्धानुसार जो कोई आजाय पुन्य करके देवे तो ऐसे 
खोटे धायुन का प्रभाव जाता रहे ॥ और कार्य भी सिद्धि होगा॥ इतना उपाय अवश्य 
करना योग्य है ॥ संवत्‌ १९२७ ई० || 

विपय--शऊकुन विपय वर्णन ।_____. 

टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता गोकुछ चन्द जिला मधुरा निवासी थे । इनके पिता 
का नाम हकीम रामचन्द था । लिपिकारू संवत्‌ १६२७ वि० है ॥ 

संख्या--१२८. सुकमाल चरित्र, रचयिता--गोकुर ( गोला पूरध ), पन्न--१७०, 
आकार--१०३ »( ६६ इंच, पक्ति (अति प्रष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )--२७५००; 


( ३२८५ ) 


रुप- नयात, टिप्ि--नागरी, रघाराल-सवद्‌ ॥८9७१ € १८१४ ० एिपिकाझ--सवद्‌ 
१६घर ८ १८९७ ६०, प्राप्तिपयान--एाएा फ््पमदास 7, प्राम--मएना, डार घर॒+-इटागा, 
निरा--शपनऊ । 

आदि-ना ६० ॥ # नम सिद्रेध्य ॥ अप सुरमाल चरित्र भाया एिं० ॥ मम भरी 
विश्नाथाय पद कण्याल भागियें ॥ मसहते पद चाय तिस्या गत गुणारय ॥ १ ॥ दाु-- 
प्रन्‍्य को माय के भादि पिप निर्षिप्म फे सिद्ध र अथ दृष्ट देय के निमिध पससगार करे 
ह॥ भरी पिश्वनाय भी प्रमान सा गर के निमिध ममरझार फरे है ॥ श्री पिश्वनाप थी 
यद्धमान सौथ बरके निममिय नमस्कार प्रो ॥ फैसे हैं दिध्व कद शातिमों छा्३ों के स्वामी 
हैं। ऐिर पैसे द पथ वएपाय फरि विरयसान दथैं। एिए एस एं महस्तु वसा दय सगुष्यत 
में सर्वोह्ष्टि है फिर पसईँं तित्प कहता सास्यतों न भरत गण ति:द वे समद 
समान हैं ॥ १॥ 

भत--प्रमर एदि चाख़ पे भाषा या संक्षेप रप मद सुझि के अनुसार गांए। प्रूष 
मोक्ए ये परी || जा या वदिप प्रमाद पे जोगत पदश्स्यर स्य॑गा ही वाधिए दाय ह। दे मुझ 
जनदीं दम पै क्षमा वर॒य सोघ एनी ॥ मितति गार्दिद्य पदी परमा॥ ३ ॥ संपय १८७१ ॥ 
अरारह् सी हृशएपर पी सार में टीरा सपुूण पद ॥०७॥ इति धी मुस्माट घरिप्े मद्ारय भो 
सझल फौर्ति पिरचित यसोगद्रा तसोमद्र सुरद्ध दघ शप्साप कया यध्य साक्षयमण सुझुमार 
सवाध सिद्धि भष्टमि्रं विभूति यणनों मास मस संगात। शपूण ॥ समाहँ ॥ मि्ती माय 
सुदि॥ $ ॥ सदा १९५८ ॥ 


विपय--४० १ से २१ राप-पीर मास णू श्री फ्रमम दय तथा गांतम सृंणधरादि 
यी स्तुति | सथा या आरम | मार्ग भरी पन्‍्या या मत पूर्य ग्रिश्त और णद्ी मिप्र हुए 
घर्मोपदत की प्राप्ति ( २) ए० २१ से ३४ तश-भाग धी वे विया पा पुच्रा से फष्ट होगा 
आर रैय धम सयधी शूत् श्यांग या आदग और घुपी ये अजुराध से दिपपुसी सप्रित परत 
स्यागने के लिये थीं मुनियों के पास घयया । दिंसा से मु से की प्रत्यस प्राप्ति झा उद्ादरण 
(३ ) ए० ३४७ से ७४ तर--अग्रह्म परिप्रद । गात प्ररय् दाप दुपव सथा वांग श्री पे 
मवातर सबंधी प्रथा करत यर्णय ( ४ ) ए० ४५ से ६१ तार + यूय मिग्र से द्विंग मागसी मे 
विद्या या दीक्षा प्रदण यरया | तिय धम्र की प्रशंसा और पौराणिक धम मय शप्ता । ( ५ ) 
ए्‌ृ० ६३ से ७६ तक--माग भ्री ये भवान्तर थी यथा । ( ६ ) ए० ७७ से ५३ तप--माग 
श्रा समा योग "मादि का तप स्‍्थग गसन बणप॥ (७) ० ५३ से ११० ता-सुर- 
मारीत्‌ पति सुस वणन ॥ (८ ) ४० १११ से १३४ तक-नयारद श्युप्रेक्षाओ पा यणव 
तथा सर्याथ सिद्धि पा गमग। (१) ए० १३५ से १५० तर-यशोगरा | जसोसद्ठ । 
सुरेन्दु ३ दस तथा मप भाष और कद ध्यात या सोक्ष गसत ॥ 


रिप्पणी--यथपि प्रस्तुत प्रयथ में 'सुर्माए' पे घरिय्र का यणव किया गया है डिम्तु 
यदि सूद्षम दृष्टि से दंपा जाम तो उत्त विषय विछ॒ट्टऊ मौण 'सरेगा। इसमें रैन धर्म मे 
सिद्धाणतों को स्पष्ट वरणा ही प्रथ॒कर्चा ते एदय में रमया ६। इसके साथ दी "“ग्राक्षण” 


( २८६ ) 


धर्म का खंडन भी किया गया है ॥ येही नही प्रत्युत एक ब्राह्मण कन्या को जैन धर्म की 
दीक्षा दिला कर उसके पिता को बढी युक्ति के साथ जैनी वना दिया गया है| इस प्रकार 
जैन सम्प्रदाय के अनुयायियों को अपने धर्म में दृढ़ बनाया गया है। इस का गयय कथा 
वाचक श्रजवासी पढितो जैसह है ॥ 


संख्या १२९. भागवत दशम पूर्वाद् (भाषापद्यानुवाद), रचयिता--गोपीनाथ ह्विज 
( दिहुली मैनपुरी ), पत्र--४१, आकार--१३३ » ७३ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--११; 
परिमाण ( जनुष्दप्‌ )--११२७, रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---संवत्‌ 
१६३५९ ८ १७८२ ६०; प्राप्तिस्थान--ठाकुर शिवकालूसिह, आम--पिपरोली, जिला-- 
आगरा । 


आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ पूर्वार्थ लिप्यते ॥ चोपाई । प्रथम चरण सुमरों 
भंग वता । करन हरन जे आदि अनंता || अवगति रुप आदि है तासू । घट घट सब ही 
मध्य प्रकासू || १ ॥ बृह्या बुद्धिध नभिते नयो | रुद्र ते जबर दाइक ठायो ॥ जाके मुख 
सारद्‌ नित रहे । अगस निगम वानी सब कहे ॥ २॥ ता सारद को करों प्रनामू । जो मन 
करे बुधि विश्रामू | वचसति तिनन मे सदा भवानी । वबरदाइक सव लोक वखानी॥ ३॥ 
हृदय लक्षिमी सदा निवासू। नैेन सूर ससि होत प्रकासू | रिधि सिधि गणपति हैं संगा | 
खब देवता तासु के अंगा || ४ ॥ 


अत--रथ ते कनक डड ले परे । हूटि मुकुट कुडछ रज भरे ॥ दोऊ चरण रहे गहि 
हाथा । चारयो मुख छोटहि रूटि माथा ॥वहे नेन जल सो पग धोने । मनकी सनहु कालिसा 
खोबे ॥ ७३ || इति श्री भागवते महापुराणे दसम स्कन्धे बुह्या सोहननो नास न्रयोदशसो- 
ध्याया ॥ १३॥ श्री श॒ुक्को वाचा | चतुदेशेद्भुत दृद्ठा पूर्वागतुक निशचयं अनीशः कठुंमस्तोपी 
कृष्ण ब्रह्मा विभोहिताः | १ ॥ 


विषपय--श्री मदभागवत दृशम र₹#नध का भापा में पद्याुवाद | षृष्ठ २ में अनन्‍्ध 
निर्माण कारू सोरह से उनताला भयो, श्रावण सुदि दशमी दिल्ठु ऊकयो । रवि अज्ञुराधा भयो 
उछाहू | कीजहु सारद्‌ कथा निवाहू || सम्राट वर्णन;--निरभय राजु अकवर तनो । तीनि 
लोक जाको जसु घनो ॥ स्थानादि वर्णन:--नगरु आगरो उत्तिम थानू। सुने पुरान भयो 
मन छ्ञानू । मिश्र चतुर भ्रुज गुरु सन ध्यानू । जो विधि विधा पूरण ज्षानू॥ प्रेम भक्ति 
जिन इईंइवर जानयों । प्रेस रुप जग प्रगट वखान्यो ॥ कविवंश परिचयः--कहै विजन सुत 
जन भगवानू | वस बरन में विप्र सुजान्‌ ॥ पुरिषा गति दिहुली में चास्र्‌। प्रथम भागवतु 
चंदी दासू | पोषि दूरि कीजे अघ हरना । गोपीनाथ तुम्हारे सरना ॥ 

टिप्पणी--यह ग्रन्थ प्रसिद्ध सुगल सम्राट अकबर के समय में गोपी नाथ द्विज 
ने रचा है । यह अपने पूर्वजों का निवास स्थान दिहुली बतलाते है | यह ग्राम मैनपुरी जिले 
की करहल तहसील में है । रचयिता अपने गुरु का नास चतुभंज मिश्र बतराते है और 
ग्रन्थ का रचना काल सवत्‌ १६३५ ठहराते हैं । इन्होंने दशम स्कन्ध का पद्चाजुवाद प्रायः 
सरस और उत्तम भाषा में किया है । 


( २८७ ) 


सरया १३० शीौप्रवोध, रचयिता--गुराबदास, पर--१६०, आकार--4 » ४ 
इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )---६, परिसाण ( अलुप्दरप्‌ )--३९२०, रूप--आचीन, पथ और 
गयय, किपि--नागरी, रचनाहाल--सवत्‌ १८०२८ १७४३ ई०, लिपिकाल--सवत्‌ १८२३ 

मे १७६४६ इ०, प्राप्तिस्थान--उमादच जी टीचर, आम-फिरोजाबाद, डाकंघर--चाऊ + 
जिला--आगरा । 

आदि--श्री गणेशाय नम । भाशयच जगदूभाश “नत्वा भाशतम यथ। कृ्यते 
काशिनाथैन । 'शीक्रवोधायसप्रह | $ | टाका । अवयपुरुष के ध्यानतें, पप्तक तिमिर सिसाइ। 
जसे सूर भ्रकास तें निसातिमिर मिटि जाय | $। रोहिणयुत्तर रेवत्यों मूल स्वाति ख॒गो 
मधघा भमुराधा च हस्तश्च विवाहे मगलप्रदा | २ | टीका । रोहिनि उन्ना तीनि | रेवे हस्त 
अरु स्वाति झूग भध अनुराधा तीन | पानि पहन गनि सूलमें | २। अवागमन्वि वाहइच 
कन्या चरणकेवच । ववते सब बीजच सुण्य आमबसायते ॥३। भथ, रोहिणी तीन्‍्यों 
छउत्तरा । रेवती सूछ स्वाति म्रग सिरस्रगा अनुराधा. क्षत ज्ञारह ।$१॥ विवाद को उत्तिम 
लए है । 

अ-त--जों पडित सशार मै सबसू विनती ऐेह। छिमा कीजो चूक में ज्यो 
पिता पुत्र जा नह । काशीनाथ भगाधक्रत कोनलंढे ता पार । गुलाबदास भाषा रचा बुधि 
सारधां विसतार | १। अठार सर दुह्दोतरा मांघमास रविवार, झृष्णपक्षकी दुसक कौयों 
समापित खार | मोमे चूफ़ परी जद्दा पढित छेहु सुधारि | संस्कृत समभयों नहा बुधि 
सारधो उरधारि | ३। सरकृतकी सक्ति न होह, जो पडित सीपो सब कोह, पर उपगार्जा 
बिज्यों ऐह, सुधी अथ जानियो तेह । ४ | इति श्री भाषा शीघ्रवांध समाप्त | शुभमस्तु । 
सबत्‌ १८२३ | वष पैत्र द्वितीया मास मै | वदी १३ तेरसि सोमवासरे | छिखित गोपाल 
दास वा प्रेम दास पठत-य पाडे धमदास धाह्मण । दोहा । स्वारथ्सों राच्यौ रदे, साध न 
देखि उलछास । ताको अपरि होतु है क्रम माझ परकास || १। साधन सत्तसगति भए्‌ 

कटत सक्‍क जजाल | पापपहार विलात ज्यो, उदित सूर ततकाल | १। पडित पठतत 

मम नहि जाने । अथ विनासव जाहदी । दौसतु जलऊु प्यास नहीं जाती कूृवामधि छूपि 

झाही । रामजू है ६ हर 
विपय--काशौनाथकृत श्ौधरवोध की भापादीका 


सरया १३१ रसलि तरग, रचयिता---गुरजारीछार रसीले ( नरचरू, कानपुर ), 
कागज--देशी, पत्र--२८, शाकार--४>८६ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )--४२, परिसाण 
( अलुष्डप्‌ )--५८०, कूप--प्राचौन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सबत्‌ १९२८७ १८७१ 
इ०, लिपिकाऊू--सवत्‌ ३९३२ ८ १८७५ हैं० आपिस्थान--ठाकुर रामसिंह, ग्राम--देवपुरा, 
डाकघर--सोरों, जिला--एटा । 

आदि--भ्री गणेशाय नम (६ क्षय रखीले तरण शिग्यने देप्द--घे रच्चोदर छुब 
चरण धदि कहीं सति भाव | कर गद्दि पार रूगाइये सेरी अनाथ की नाव ॥ अनपढ़ हों सत्ति 
मंद अति नहीं अक्षर को ज्ञान । कविन को जूठन वीनि के कीद इकहा आन || भूछ चूक 


( २८७ ) 


छम्िये सकल तुम्हे कहो कर जोरि | राम चरित कछु कहत हो सारद तुम्हे निहोरि ॥ है 
गुलजारी छाल पुनि नाम जात परधान। रावल देवी की शरण नरवल्व शुभ रवान॥ अदो 
शारदा आइये मस कुबुद्धि के द्वेत । दोप न देवें मोहिं कोड प्रणवों प्रिनय समेत ॥ बिन 
विचार गण अगण के निज सत्ति कर अनुमान । चरित सिया रघुनाथ के कर निरत्तर गान ॥ 
प्रेम सहित जो गाइईे करि प्रभु पद अनुराग )| मन चाछित फल पाइ ४ बिना जोग जप 
जाग ॥ 

अंत--सिया रघुवीर वसत सेलत आज बमे निसान सब सुरन एकरी ॥ चहत 
भिगोवन रूपन सिया को पट देत छुवाई सो तिने न केरी ॥ छूटन छाग रंग दुहु दिशि ये 
हसि हसि कुम कुम सारे फेंकरी | करत विदृषऊ स्वांग विविधि विधि छाडि छाज भर तजि 
विवेक री ॥ निचुरत पीत वसन तन लिपटे मले अशीर मु करन टेक री॥ देयर जेठ 
गिनत नहीं कोई तहं गावत नाचत राग अनेक री ॥ सु ससूह रहियो छाय रसीले मानों 
दुईं विधि रेख छेकरी || इति श्री रसीछ तरंग गुल जारी छाल रसीछे कृत सपूर्ण समाप्ता 
लिखतं वाबू दयाल वनियां स्थान सरेया जिला एटा सवत्‌ १९३२ प्रि० फागुन शुरु पक्ष 
त्रयोदसी सपूर्ण अन्थ | राम रास रास 

विपय---राग रागनियों में रामचन्द्र जी की लीला लिग्वी है ॥ 

विप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयित्ता ग्रुल्जारी छाल जाति प्रधान ग्राम नरचल जिला 
कानपुर निवासी थे। निर्माण कार सवत्‌ १९२८ वि० लिपिकाछ सवत १९३२ बि० ६ ॥ 
इसको इस प्रकार लिखा हः--है ग्रुलढ्जारी छाल पुनि नाम जाति परधान | रावल देवी की 
शरण नरवरक शुभ अस्थान ॥ 

संख्या १३२ रामचरित्र, रचयिता--ग़ुरदीन, कागज--देश्ञी, पत्र---३५, आकार--- 
4 2६ इंच, पक्ति (पति एप्ठ )--२०, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ू )--४७८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकारू---सवत्‌ १८७८७ १८३१ ई०, प्राप्तिस्थान--बावा खरगीराम 
पुजारी, स्थान--भलीगज, जिला--एटा । 

आदि--भ्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरासचरित्र लिख्यते । भाल छालरी है वंदन के 
अलिगण मंडित गंड अपार । एक रदन मिलि जनु वहि निकसी कुजर बदन अ्रिवेनी 
घार || १ ॥ छूगी कचहरी रघुनंदुन के घेठे महा महा महिंपाल । मध्य मडली रिपि राजन 
के जिनके गिरा तीनहू कार || २ ॥ सूर सिरोमनि जे सेनापति सूरज पुत्र वालि का वाल । 
चालि विभीपन पति रीछन कौ मारुत नद कार की काल ॥ ३॥ भरत्त छछिमन औ रिपु 
सूदन भूषन पूपन यह ससार स्वामी रघुपति घर सिंहासन जिनके सीस जगत की भार ॥४॥ 

अत--सो सुख आये घुर रघुवर फे कहि श्रुति सेस गनेस न पार। सो सुख पूरन 
परितापन कह गाये रास सुजस एक बार ॥ ऐसी भारी भी सागर सा जीवन जिन उपाय 
नहिं कीन । तिनके तारन हित सरनी सम वरनी रास कथा गुर दीन ॥ इति श्री रामास्व 
मेद समाप्ता लिखते रामसेवक कंपनी एक छावनी । इटाये संचत्‌ १८७८ बवि० || 
राम राम राम || 

विपय--रामचरित्र वर्णन । 


( ९८६ ) 


सरया १३३ ए फविविनोद, रचयिता--मुरुप्साद, प१--८ ४8, आऊार---१० »९ ६ 
इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण ( अनुष्डप्‌)--२५८०, रूप--आ्राचीन, लिपि -- 
नागरी, रखनाफाल--सवत्‌ १७४५८ १६८८ ई०, सिपिराछ--सवत्‌ १८९१ «८ १4३४ ई०, 
प्राप्तित्धान--भ्री नाबतराय गुल्जारीलाल वेद्य, स्वान--फिरोजाबाद, जिला---आागरा । 

आदि--भ्रीगणैशाय नम अथ जादि मगलाचरण कवित्त | उदिव उदोत जगि 
मगर रही चि9्रभानु ऐसे ही प्रताप आदि रिपम कहते हैं। ताको भ्रतिविस्व दंपि भगवान 
रूप लेपषि ताहिन मो पाय पेपि समझ चहत्त है ।। असी करो दया मोहि ग्रथ करौ टोहि 
टोहि धरयी ध्यान तव तोहि उम्य गहत है | चीचा विधघन कोऊ अछर सरल दोऊ नर 
पढे जोऊ सोऊ सुषप को छद्तत है ॥ १ ॥ दोहा--परम पुरुष परगट वहुछू, तिभुवन रवि 
सम वीर । रोग हरन सव सुप करन, उद्ृधि जेय गभीर ॥ < ॥ सेवत जाके चरन जग, 
जाको रिधि सिद्धि देह | जो धोचे मन में सदा, मगर तादि करेइ || ३॥ गन पति दाता 
बुद्धिको, ताते कहिय॑ तोद्दि | यही वीनती आपनी, सरल वुद्धि दे मोद्दि ॥| ४ ॥ गुरु प्रसाद 
भाषा ऊरी, समझि सके सदु कोइ, ओपदि रोग निदान कछु कवि विनोद यह होह || ५ ॥ 
घटि वढ़ि आछिर होइ जौ, पंडित करियो सुद्ध | रचना मेरी देषि के, करो ने कोह 
विरुद्ध ॥ ६ ॥ वानी असम अनेर रस, क्यो न जाइ जस माहि। गुरु विन प्रगट्न होह 
सब, गुरु बिन अछिर नाहिं ॥ ७ ॥ ससकृृत अरथ न जानई । सकेति न पूरी होह। ताके 
बुद्धि परकास को भाषा कीना टांइ || 4८ || समत सत्र से समै, पैंतालें वेसाप। सुकुछ 
पक्ष पोँचे सुदिन, सोमवार बेखाप || ९ ॥ 

अन्त--सैसे पद्य समुद्र यह, धरूचत होइ कनार ॥ ९८ ॥ कह्नौ ग्र-थ में अत्प 
मति, गुरुप्रसाद में कान्ह । घटि बढ़े अक्षर हो जो, ताहि सुधारि प्रबान |) ९९ || पर 
तर गछ महिमा अमित, सुमति मेरु गुरुजान | ताझो टिप्य सं मैं प्रमट, कहो प्रशथ 
मुनि मान ॥ १०० ॥ पुण्य कथन--साख्र दान हे ज्ञान बहु, दान अभय निरवाह । भोजन 
दे तो सुपष अधिक, भेपज निर पयाधाह ॥ ६ ॥ रोस हरण ताहें अधिक्र, लोभ छाडि के 
देह । बधे सुजस ससार में, पर भव सुप का गेह ॥ ७ || इति श्री पर त्रग छीय बाचना 
चाय्य वस्य धुथ्य श्री सुम्मति भेरु शिप्य मुनि मान जी कृत कवि विनोद नाम भाषा 
निदान चिफ़ित्सा पथ्या पथ्य समान सप्तम खड सम्राप्ता ॥ ७ ॥ (कविविनोद सस्पूण 
सवस्‌ १८९१ चैप कृष्ण १२ शुरुवासर लिपत दुसीलएछ काइसथ श्रीघास्तय ३ 

विपय--( $ ) भमगलाचरण, नारी परीक्षा, रक्त निकाछन मात्रा कथन, पचमाल 
कथन औषधि टेने की भूमिका, विधि, साध्या साध्य, नक्षत निणय, मूज परीक्षा, दूत 
लक्षण, रोगी लक्षण, कफ प्रतिकार, वात पिच कफ मास कथन इनका कोप कथन, ज्वर 
व्यवहार, मिथ्याहार, ज्वर उत्पत्ति, छधन पिपेध भेषज् काक, दुस उ्वर, शीतोष्ण ज़रू, 
सप्तकवाथ नाम मर्यादा | अति ऊूघन हीन ऊूघन और शुद्ध ल्‍घन रुक्षण, धात पित्त कफ 
दृदज निदान, वात्त ज्वर चिऊित्सा [ ए० १ से १३ ] (२) पित्तज्वर कफ ज्चर क्वाथ, 

विषम ज्वर लक्षण पोड़पाग चूणे सुद्शन चूण, लाक्षादि वैलठ, सत्रिपांत निदान, नेत्र अजन 
विपेस सम्िपात १३ सेंद, आनन्द सेरव रस, अतोीसार निदान चि० ग्रहणी चिकित्सा 
३७ 


( २९० 3) 


[ १४--२५ ] (३ ) भर्रा निदाच चि० मंदाग्नि, अजीर्ण, कृमि, पांडुरोग, पिच, रक्त, 
नासा रक्त, हिचकी; यक्ष्मा, कासइवास, हिकक्‍्का, स्वस्भग, रोचक छर्दि, तृपा, मूछों, 
अपस्मार, वात व्याधि [२९५--४३] (४ ) अर्दित ग्रन्धली, वातरक्त, उझ स्तम्भ, आम- 
वात सूछ करण, उठावत्ते, अनाह, शुल्म स्थान पंचऊ, गुल्म, छद्धोग, सूत्र कृछू मूत्र घात, 
पथरी मेह, चीस प्रमेह भेद, उद्र शोथ, अण्ड चूश्धि गल गंड, ब्रग, भंगदर, उपदेस, द्ष्ट, 
विस्फोट, मसूरिका, सथंभ, सुख रोग [ ४४-६० ] (५ ) कर्ण, नासा, नेत्र, सिर, प्रदर, 
सोस रोगो का निदान तथा चिक़ित्मा, योनि शुद्ध करण, सूति का रोग, भग संफोचन, छिग 
इृढ करन, स्तभन, दुर्गन्‍्धी हरण, वालक लक्षण, विंप चिकित्सा द्ृश्चिक चिक्रित्मा, भल्‍्लात्‌ 
की चिकित्सा, निघंट, परिपाक घुत, स्वेदाधिकार, वमन रेचन, फारसी रेचन, वसन विरेचन 
द्राक्षासव, मधु पक्का हरड़, शत भेद, हरीतिकी, लेखक विन्‍्ती पोथी कथन [ ६१-८६ ] 

टिप्पणी--पस्तुत ग्रथ संस्कृत में था । उसका पद्मानुवाद जफिन्ही गुरु प्रसाद जी ने 
किया है । मू अन्थकार सुमति सेरु के शिष्य मुनिसान जी कोई जैन साधु थे । 

सख्या १३३ बी. वेश्वकसार सग्रह, रचयिता--ग़ुरुप्रसादू, पतन्न--२४, कआकार--- 
७३ » ५३ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिसाण ( अनुप्टुप्‌ )--५७६, खडित । रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थन--नौबतराय गुलूुजारीछारू, स्थान--फिरोजाबाढ, 
जिला--आगरा | 


आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ ग्रुरुभ्यो नमः धनवन्तराइ नमः अथ संग्रह सार 
लिपते ॥ १ ॥ एक दंत गज आनन रूम्बोदर भ्रुज चारि | बुधि विद्या के दाता सुमिरो तोहि 
विचारि ॥ २॥ सकल सिधि के दाता। नन्‍्दन उसा महेश। बुद्धि वल विद्या वानी 
था,. सुमिरत नाम गनेस ॥ ३॥ आचारज कृत पाठजे । पढ़े सुने उपदेश । गुरु अ्न्थन 
शिर नाइके | भाषा कथों सुदेस ॥ ४ ॥ घन्वतरि के पाठ वहु | चहु विधि बहुत विचारि | 
“* की कवि कही वखालु कछु । सूक्षम करी सचारि ॥७॥ पाठ पुरा तन जे सुने । रोग चिक्रि- 
वसा जानि । ताको वियननि मानि के । भापा कहो वखानि | ६ ॥ चौपाई ॥ प्रथम कहौ 


रोग विचारा । पुनि से कहो तिनके उपचारा ॥ झुनि विचारि.. अन्थन कहौ। गुरु प्रसाद 
ते भाषा छही ॥ 


अंत--अथ मूत्र परिच्छा || दोहा ॥ आदि धारा परित्याजः जैम धारा समा घरः ॥ 
पट तेल॑ परि खनं ॥ सा आसाधत रोगः || मूत्र मध्ये जथा पैलँ यास्थिने वर लछोपीयाः । 
साधू भवेत रोग. असाथ विन्दुरग तुरग ए तू || वाते न बिस्ते छयथ साकेन वनन्‍्गोयः मिर्भ 
से चुधई।। सेत घारा वरू श्वष्ट पित्त धारा चिमध्येमः ॥ सरोगी रक्त घारा चः कृष्ण धारा 
भव सिती ॥ ऐसी मूत्र पेरीक्षा ससायां ॥|.. .« 


विपय--( १ ) ज्वर के लक्षण भेद तथा चिकित्सादि वर्णन १-५ ( २) अतीसार 
तथा सग्रहणी वर्णन ५-६ ( ३ ) स्व विकार वर्णन कंमिंरोगादि किकित्सा तथा रक्त पित्त 


चिकित्सा ९-३७ ( ४ ) यक्ष्मा रोग | छई रोग इल्ेष्मा तथा सनन्‍नपातादि वर्णन और 
सूत्रादि परीक्षा १७-२४ 


( १९१ ) 


सख्या १३१४ याशवल्क्य स्मृती भाषा, रचयिता--गुरप्रसाद पण्डित, पत्न्‍र+-१५०, 
जाकार--१० »<-८ इच, प्रक्ति प्रति श४ )- 8४, परिसाण ( अनुप्ट्प्‌ )---१५७४, रुप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, 4छिप्काह--सवत 9९३०७०३८६७७ ईं० प्रासिस्थान--ठाकुर 
परयूसिंह [मआाम--रामनगर, डाक्प्चरर--वारा जिला- सीतापुर | 

आदि--श्री गणेशाय नम |] जथ यात्त वरक्‍्य स्मृति भाषा लिण्प्रते--स्सी समय 
सोम अवस आदि अुनियों ने जोगियों में छ्लेष्ठ याज्ष वदस्‍्य सुनियों भली भाति पूजकर 
पूछा फि मद्दाराज ब्राक्षण आदिरिवण अद्षाचारी आदि आश्रम और दूसरे अनुलोमज प्रत्ति 
लौमज सकर जातियों का सपूर्ण धम हमसे कष्टिये ॥ मिथिला नगरी में रहने वादे उस 
जोगीश्वर ने क्षण भर ध्यान कर झुनियों से कहा जिस देश में काले दविरन होते £ उसके 
धर्म सुनो ॥ अारह पुराण न्याय भीमासा धर्म शाख और व्याफरण भादि छ ध्रर्में के 
सद्दित चारों वेद ये १४ विधा के अर्थात्‌ पुरपाथ शान के और धम के कारण हैं मन्ठु 4 

क्षति २ ब्रिष्णु ३े हरीत २ याश्ष चटक्‍्य ५ भ्गु ६ श्रगिरा छ यम ८ आपस्तस्ध ९ सवेत १9 
कात्यायन ११ शृहृस्पत्ि १३ पराक्षर $३ ध्यास १४ सफर लिसित 4५ दक्ष १६ गौतम 4० 
शाता तप १८ गौर वशिष्ठ १९, इतते/धम श्याख के सुग्य वनाने वाले हैं । 

श्रत--जों पढित इस घम शास्त्र पर एक पव में ट्विजों को सुनावे उसरो अस्वमेध 
यज्ञ का फ्छ होता है । इन सत्र बातों की भी अनुमति भाप करें ऐसा सुनिरयों का कहना 

खुनफर यज्ञ थटक्‍्य जी ने भी प्रसन्न हो और परमात्मा को नमस्झार करके कहां कि ऐसा ही 
द्वोवे ॥ इति श्री याज्ष घटक्‍्य स्टति आपा पट्टित झशुर असाद झत सपृूण समाप्त सवत्‌ 
१९३० जि० ॥ 

विपय---ग्राक् वत्क्य स्घृति का भाषानुवाद । 

सख्या ११५ ए गोपी प्रधीसी, रचय्रिता>ग्वारलू कवि, पश्र--१७, आकार--- 
छह ५ ५३ इच, परिमाण ( जजुप्दुप्‌ )--१०५, रुप--+नवीन लिपि---नागरी, प्राध्तिस्थान-- 
य० औैजनाथ प्रह्न भट्ट; स्थान--अमौसी, -डाकधर---बिजनौर, मिरा---ऊखमनऊ । 

आदि--अथ गोपी पच्चीसी आरस्म/जैते का“ढ़ जान सैसे उद्धव सुजान जाये। हैं तो 
महिसान पर प्राननिउनियारें ऐेत ॥ छास बेर शजर अँजाये एन हाथन तें । सिनकों निरजन 
कट्ठत कृठ ।धारें लेत ॥ श्यात्त पर चेरी पर चेरी सग पर चेरी | योग परचे को भेजि परचे दमारे 
लेत ॥ भपनी ही सूरति को साजिके सिंगार सब । भेजो सखा सेहुआ कुमनर अति भारा है ॥ 
जानो ही की हरि है भंदेस दे संदेश यद्द । लायी सा बंदेस के विचारन नगारा दे । ग्वार' कवि 
फेंसे प्रज धनिता बचगी हाय । रचगी उपाय कौन द्वारन क्वारा दे ॥ चौगुनी दवागनि ते जोर 
विरद्ागिनि ही । सो तो करी सौंगुनी ये योग शत घारा दे ॥ 

'मत--ऊधो वाक्य श्री हृष्ण सो ॥ राबरे कहे ते हों ग्रयो हो मज वन पै । देखति 
ही मोदहि क्म्रो आदर अपारा है ॥ कहते तिद्दारी बात़ गात ते भभूके उठे। परत चरद की 
जमौंति ज्यों अग्रार है ॥ ग्वाल कवि कहे लाग्री रुपट दवागिन सी | दौरो में तहा से तौऊ 
झरसो हुघारा है ॥ भोषी विरह्ाग्रिन में फ़ोग उद्लि यय्नो ऐसे । से उढ़ि जात परें प्रावक में 
पाया है ॥ हृति श्री गोपां पच्चौसी ॥ 


( २९२ ) 


विपय--गोपी उछव संवाद ॥ 
सख्या १३४५ घी. कविहदय विनोद, सघयिता--ग्वाल् कवि, पत्च--८१, आफार-- 
छड्टे & ५४ इंच, पक्ति (प्रति एए )--१६, परिसमाण ( अनुष्टुप्‌ )--६०८, रझूप--नयीन, 
किपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० चैजनाथ बहाभटद्ट, स्थान--अमोौसी, डाफघर--थियनौर, 
जिछा--लखनऊ । 
आदि---श्री गणेशाय नमः | कवि दृदय विनोद लिप्यते कव्रित्त चही फो-दंढी 
ध्यान ल्याथे गुनगावे है अढ्टी देव चढ़ भुज़ दंडी आदि केत कपि ४ैंडी ४ ॥ फीरति क्षयंदी 
रही छाय नव संठी खूब | चौभुज उदठी चरा भे जसि मुशर्ठी श | झटडी करना की चाशमंटी 
कहे ग्वाल कवि । छंढी नहीं पैज भक्त पालन घुमंटी है ॥ मी जोति जादि घमंडी ग्रल 
खंडी दंडी | अधिक उमढी बल बंटी मातु चं> द॑ || १ ॥ 
अंत--चौसर चमेली चारु चांदी के चगेरन ले । चंदन फपूर पूर फरि टान्यों सास 
प्रास ॥ गेह तजि आईं नये नह में विकाई द्वाय । देद्र में श्देह दृस्यदाई यो सास खास ॥। 
ग्वाल कवि भजुल निकुज में चुलाई हाय । आपन दिगयाई रब सूरत विछास भास ॥ आस 
में विसास दे विछासी रस रास प्यारे | करी में निरास पास अबह न आास पास 
विपय--( १ ) ए० $ से ११ तक चंडी , गंगा जी , जमुना जी , बरिवेणी जी, 
कृष्ण जी और रामचन्द्रजी के विषय के कवित्त | (२) ए० ११ से १० तक--गन्नोद्धार और 
सान्‍त रस के छन्‍द । (३ ) ए० १६ से १८ तफ--म्रज भाषा | पुरवी , गुजराती तथा 
पजावी भाषा के कविध | ( ४ ) ए० १८ से ४७० तक--पट ऋतु के कवित्त । (५ ) ए० 
४० से ४८ तक--फलियुग के कवित्च और प्रस्तावक | (६) ए० ४८ से ५२ तक--नेम्न तथा 
कुच संवधी कविच ( ७ ) ए० ५२ से 4९ तक--फुटकर श्ट्गारादि के फवचित्त । 
संख्या ११५ सी. नश्लशिख इजराज श्री कृष्णचन्द्र जी, रचयिता--ग्वाल कवि 
( मधुरा ), पन्न--१२, आकार --१३ 2८ ७डूँ इंच, पंक्ति ( प्रति एृष्ठट )--१५, परिसाण 
( अनुप्ट्प्‌ )--३०६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी,  रघचनाकाल---सं० १८८४ ४८ 
१८३७ ई०, लिपिकाछ--सं० १९१८ 5८ १८६१ ई० 
आदि---श्री गणेशायनमः ॥ अथ नप सिप श्री** घृजराज कृष्णचन्द्र जू को लिप्यते ॥ 
कवित्त ॥ वीन करवर हस कलित चपानियत कीरति तने या सुरगा मत सुनीसरी ॥ पुनि 
रुप सुप चद्‌ श्रसिधि प्रमानियत जलजन माल खदुलता पिसे बासुरी | ग्वाल कवि निगम 
पुरान की अधार कहे सुंदर तरंग करे सके को कवीसुरी ॥ वरने विसेस कवि पावत नहीं 
है थाह सपति मरैया महाराजा जगदीसुरी ॥ १ ॥ दोहा ॥ श्री गुरु श्री जगदंबिफा, श्रीपितु 
दया सुभाय । तिनके चरण सरोज को, चंदुत शीस नवाय ॥ २॥ कहृष्णचंद महाराज के 
तनको सोभ अपार | सेस महेस गनेस विधि, नारद व्यास चिचार ॥ ३॥ श्री राधा वाघा 
हरी, माधा साख प्रकास, वासी दृंदाविपिन के श्री मधुरा म्लप वास | 4॥ विदित विप्र 
वंदी विसद्‌, चरने व्यास पुरान, ताकुछ सेवाराम को, सुत कवि ग्वाल सुजान ॥ ९ ॥ चेदं 
सिद्ध अहधि९ रेनिकर” सवत आस्वनमास, भयो दसहरा को प्रगट नप सिप सरस 
प्रकास ॥ १० ॥ 


( २९३ ) 


अत- सम्पूण सू्ति वणन || कोफू नंद पद का कौस से छुछप' गोल जंघ, फद॒ली 
छक वेंद्ररी वित्ताए सो || पान सो उद्र नाभि कूपि सी गभोर गुर, उर नवनीतिपानि 
पत्छच रसाल सों |] र्वाट कवि लसित छतान सी भुजा ६ बेस, कु सों गलो द॑ भुस 
सील कम जाटसों ॥ चौर स्यास केस जो नगजसों सुगध यरो, सीस सो सुर्ट सब तन है 
तमालऊ सो ॥ ६५ || प्रथ पूर्नाध--सेवत नर भासभरन निवित पर सेये क्यों न जाहि 
जो रची सभा सुरस की । तिमिर अग्यान फो विनास्थों घद्दे दीपन तै। ध्यायै क्योंन 
ताहि जाते दुति है दिनेस की ॥ ग्याल कवि जाके गुनगप को कई सो को कहे, सो कौन 
मौन धूृत घारी “यास द्वारी मति सेस की ॥ स्यागी जग विपमन सिप सिप सिप मेरी लिपि 
दिपि न मिपि छवि रिप केस की ॥ ६६ || इति श्री ध्रजराए सद्धाराज श्री शृष्णचद जू को 
नप सिप सम्पूणम्‌ ॥ सुभमस्तु ॥ सब जगतां || श्री रामायस ॥ सबत्‌ १९१८ मित्ती चंत 
बदी ५ गुरुवासरे ॥ 

व्रिपप--भी क्ृष्णमा पप सिस वर्णन । 


सख्या १३६ ए फासिदनामा, रचयिता--हैदर, कांगा-देशी , पप्र--९, 
आवकार--६१८ ४ ६८, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--३१२ परिमाण € अनजुष्दप्‌ १-२५ पूण, 
रूप-- पुस्तक की भाति, पथ, लिपि--नागरी, लिपिकाल--१९०० वि०, प्राप्तिस्थान--छाला 
चेनीराम, स्थान- गगागंज, टा० सलेमपुर, ति० अलीगढ़ (3० प्र० )। 


आदि--भ्रीगणेशाय नम |) अथ कासिदृयामा लिस्यते || जो द्वो कासिद तेरा दिल्ली 
को जाना | सबर उस बसरी प्यारे की छामा । फहई दिन से उसे देसा नहीं है, फहि दस 
मथुरा चढे और वो फट्टीं ह । नहीं है ताय सत लिसने की मुझको । जवानी द्वाछ बह देता 
हूं तक्षको | य कट्दना उस मेरे प्यारे खरे नागाह। तेरा आशक मिला था बर सरेराह ॥ 
चरा ज्ञाता था वह सहरा भटकता । ऊि हर पा हर फदस पर सर पदकता ॥ कभी यो 
नातवा साता थां ठोकर । कभू सहरामे यों कहता था रोकर ॥ कि यारव को मेरा प्यारा 
मिरादे । गमेद्दिजरा जददी अब छोड़ादे ॥ 


अत--गया यो नागहा दिल्‍ली शहरमें । दिया हर प्क का स्त हर एकके घरमें । 
मेरा पैगाम जब वह याद करके। गया तजदीक उस महरू के घरके । ७गा फहने द एफ से वो 
सखुन बर । मिया यहा केसरी रहता कहा पर। क्ट्ठा उसने कि उसका है यही घर। 
चले घरमें नहीं है घो सित्ममगर || यदा दम हे कुछ जागम करले । तु आया गिस लिये 
यो काम करएऐे )) यह कासिद की और उसकी गुफतगू थी | चो जाया आप जिसकी आरजू 
थी ॥ छएगा कहने थो सुद्द से दके दुशनाम | बता तू कौप है फिसका हं पैगाम ॥ 
कहा कासिद ने सेँ तो वगुना हूं । जबानी तर आश्वक की सुना हू ॥ झुझे पैगाम यद्द उसने 
दिया है । कि जिसका दिल तूने टुक्‍्डे किया दे॥ उसे सब यार समझाते हैं हरदम । 
मिया तू क्सि लिये खाता दे दरदम । मगर देवेगा फुरसत दूर मुझको । मिलेगा कोई परीर 
और सुझ्षको ॥ यद्द सुन कर वो ढगा कहने पियारा । हुआ था क्सिलिए आश्क हमारा ॥ 
अवेशा अगर उसकी म॑ पाऊ। मजा हम चाह वा उसको चय्ाऊ॥ भरा रूसा म्या 
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दिल्‍ली शहर में । गली कूंचेमें भो बाजार घरमें | एचस ६दर फिकर दिलसे उठादे। नया 
सजमून और पढ़कर सुनादे ॥ संचंत्‌ १९०० आदिवन सुदी १२ द्वादसी ॥ 

विषपय---आशिक ने माशझक को अपना जबानी हाल दिल्‍ली शहर में भेजा ॥ 

विशेष ज्ञातव्य--इस अंथ के रचयित्ता हैदर थे इनका और कुछ पता नहीं मारम है । 

संख्या २११६ घी. फासिदनामा, रचयिता--हैदर, कागज--देशी, पत्र - ६, 
आकार--६ १५ ४ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )-१२, परिसाण ( अनुष्दुप )--२५, पूर्ण, 
रूप--पुस्तक की भांति, पद्य, लिपि-- नागरी, लिपिकाल---&०० वि०, प्राप्तिस्थान-- 
छाछा वेनीराम, स्थान--गंगागंज, डाकधघर--सलेमपुर, जि०---अलीगढ़ ( उ० प्र० )। 

आदि--अंत---१३६ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः-- 

संचत्‌ १९०० आदिवन शुक्ल पक्ष १२ लिखी गंगारास चाद्मण मथुरा निवासी ॥ 

संख्या १३७ ए. सनेहसागर , रचयिता--हंसराज, पतन्न--१ ८, आकार---६ »८ ५ इृच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-+२३८, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
लिपिकाल--सं० १८५९४ ८ १८३७ ई०, भाप्तिस्थान--नाथूदास बनिया, स्थान--पुरानी 
बस्ती, कटनी, डाकधर--कटनी, जिझा--कटनी ( सध्य प्रदेश )। 

आदि--भ्री गणेश जू ॥| अथ लिप्यते सनेह सागर || छद॒ इतने प्रात होत परकन ते, 
गिरधर गये मेली ॥ उतते ऊपनी गई राधिका, मिलने चली अकेली ॥ कान्ह छुँचर 
सब सपन सगले ठाढ़े जुरे रहावन || देपी जोलो कुबर लाड़िली, और सपियन की आवन ॥ 
कान्ह छुँचर सी कहत सुदासा, सुने बात इक मोरी ॥ तुमतरै वह तिरछी अपियन सौ, 
चितवत छुँवर किशोरी ॥ वेइन कोयै उनको हित सौ ठाढ़े इकठिक हरे ॥ मानहु चतुर चित्र 
लिख कढ़े पलछकन पर सो कैरे ॥ ठाढ़े रूपत परस पर«दोउ छोक छलाऊ नहिं मानी ॥ अति 
चंचल अपिया सफरी सी सागर रुप समानी ॥ ३ || 

अंत --इनकों उन उनको इन कीन्हो, नेनन नेन प्रनासू ॥ चले डगर पै इत वे उत्त 
को, जपत परसपर नामू ॥ घर को ,झुरक चली इत राधा, कान्हा गये बहोरी | छोक 
छाज चाटी सलिता भमत्ति हि कानन की होरी ॥ मुरक्ति सुरकि दोउ जुहुन को, फिर फिर निर 
पत जाई॥ आगे जाई आगे जात निशान चले जनु, पीछे को फह राई ॥५७०।॥ 
इते सनेह सागर लछीलछा सम्पूरन ॥ जेठ वदि १२ बुब वासरे संवत्त १८९४ मुकाम छत्नपुर 

विपय--राधा क्ृष्ण का प्रेम संवाद 

संख्या १३७ बी. सनेहसागर लीला, रचयिता--हंसराज बख्शी, कागज--पुराना मोटा 
कांगद्‌, पत्रन--<८२, आकार--९ / २ इंच, पंक्ति (प्रति प७)--२०, परिसाण (अनुष्हुप)-- 
२६६५, खंडित रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकारू---सं० १८६१८ १८०४ ई०, 
प्राप्तिस्थान--राममनोहर विचपुरिया, स्थान---पुशनी बस्ती, कटनी, डाकधर---कटनी, जिला--- 
कटनी ( मध्य प्रदेश ) । 

आदि--श्री ब्वष भान कर्म्म कुछ उच्च, तिहि छिन तहं पग धारे ॥ बाबा नद बरोठे 
होकरि आदर कर बैठारे आपने अपने गोपिन बालऊ तुरतहि बोल पठाये करि सिंगार करन 
कौतूहऊ घर घरते उठि धाये ॥२४॥ कोऊ बॉधि छाल सिर चीरा कोऊ बाघें फैटे ॥ आपुस में 
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सब ही सां ह्विंह मिर् करि जक भरि भर्दे ॥ कोऊ मोर लिपा सिपसे कोठ चैन बजाये । 
कौऊ लाऊ काछनी काठ कूद्त तट से आये । २५ ॥ 

अत--या सनेह सागर की छील्य केसरी बैसो कहु॥ ताते सुनें श्रवण पायत हें 
पूरन परमा नदु ॥ जौ सनेह सागर की लीला जो जन जापी बाते ॥ मन रजन हे इस 
छगने की फाह मिलाह की घातें ॥ ७३ ॥ श्री राधा वर विमछ गुयत कौ निसुद्न सुमे 
सुनाये ॥ आनद उदित द्वोदे धतर सन धाछित एल पावे ॥ ७८ ४ इवि श्री सनेह सागर 
लीलाया श्री वगसी हसराज विरचताया श्री राधा ज़ु ससा भेपष्य बनेनो नाम नम तरो ॥६ 
दोहा--कविता को पर नाम है लिपि वाझे मनुद्दार। भूलो ब्रिसरो द्ोइ जहें रीजी मिश्र 
सभ्हार ॥ १ ॥ या सोह सागर की लीला वाद अस सुने ताकी श्री राधा कृष्ण सहाई॥ 
श्री राधा कृष्ण विल्ास भनुलीला वाचे भर सुने तामे राम राम ल्पितय चैनसुप अगरघारे 
कुबर बदि १० सुक्रे को सवतु १८६१ मुझाम ना्गौ्य ॥ रक्नपान ॥ रास ॥ राम ॥ राम 

विपय---चाये पत्र से नौवें तक कृष्ण का गैया चराने वन वो जाना और यशोदा 
का आकुछ होना । बीस पत्र तक ससियों से कप्ण की छेड़छाड़ करना ललिता आदि ससियों 
से कृष्ण का सम्मेलन हे ॥ २० से २७ त्तक राधा वृष्ण की जान पहचान होना, मु-दरि की 
चौरी, राधा की कृष्ण पर तीसी +मभरी फटकार, दूना का विस्टत परिचय तथा अ्रेम में 
फस जाना है । २७ एश्ने से ३२ तक राधा का कृष्ण के वियोग में प्याकुल होना, उनके 
दश्नों के लिये तरसना, दूध दद्दी बेंचने के बहाने कृष्ण से मिलना ओर उन्हें विगा 
सूल्य भन मसाज दूध दही देना, आत में राघा कृष्ण का धूम घास सदित-- 
खूर मगर चार चारात भोजना के साथ प्रेम विवाह मधुर छदों में वणन किया 
गया है । हर से ४८वें पत्रे तक घृपभान का होरी तथा फ्ाय मनाने के हिये नद को 
निम्नन्त्रित करना, सब बृजयासियों का उनके घर साजो समाज से गाते बनाते जाना, 
खूय फाग सेढना रंग और गुझाछ की पिचक्रारियाँ जार झोरियों और मुहियाँ मारना, कृष्ण 
और ससियों का झंडा, एलता और कमशादि सब्ियों फा बीच पड़कर झगड़े को रफ़ा 
दफा करना, कृष्ण का जोगी वेप धर कर सस्ियो के सम्मुस् जाना मोर छकछतिता को जोगी से 
नाम धाम, ग्राम, पन्‍थ और आहाध्य देव पूछ ना इस पर कृष्ण फा अपने को ही निगुन रूप में 
कथन करना, और अपना इृष्ट देव !क किशोर! को बतकाना जगम अग्रोचर अपनी शाला 
तथा प्रेम का पथ बतछाना ललिता सएी का नियुण, सगुण तथा बहा रुप से भी पर प्रेम 
का बतलाना; कमला ससति का कृष्ण को पद्दिचान जाना और उनीं बातों का भडा फोड़ 
कर दुना, “यग से सखियों का योगी को रोफना और भोजन श्र्धदी फूलों सब प्रकार से 
सन्तुष्ट करने को कह्देना, सब सस्ियों सद्दित कृष्ण का बरसाने से आमोद प्रमोद करते हुए 
नद गाव को जाना बरपभान का नाद्‌ को सत्कार पूर्वक घर को विदा करना। ४८ पस से 
सखियों का यमुना तद वशीवट को जाना--ससियों के रूप की सु-दरता का अत्यन्त ललित 
एवं मनोहर छदों सें बणन, उनका कृष्ण के प्रेम में आकुरझः याकुल होनर आपस में 
सखियों का वार्ताछाप कृष्ण का सख्ियों के बीच आना और भाति २ के पिनोद पूण खेल 
करना ७६ पत्रे तक है ५६ से ६५ तक सखियों को पूजा करने में कृष्ण का दशन देना 
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है। ६१ से ६५ तक कृष्ण जी के सी नेष घारण फरना है ६९ पर से ७८ तक राधा जी 
का सस्ी भेप घरने का वर्णन € यह भेष फाण को टलने के छिये, उसे सर्यी अप भरने ने 
बदले में राधा जी में ऊन्टेया का रुप घर । 

शिपणी--उक्त पुस्यक्ष फी चर्चा मिश्र बन जियोद से छा शुही ४ पुस्तह झस राग 
वगसी की बनाई है उसमें जाधथोपान्त ललित पद नाम छए7 हे एवं किया सो वत्ती छछित 
ह फि वास्तव में ठलित पद ही / । 

संख्या १३८, एरनाग या सारासासा, रचयित्वा-नरनाग, हागण--रेभी, पप्म-- ४, 
जाकार--६ ५४ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ट )--१९, पस्मिण ( - नष्डुप्‌ )-०७5६, प्र॒र्ण, 
रूप--प्राचीन, प्य, लझिपि--नागरी, रचनायाल--१74 ० प्रि७; प्रापिस्धान--हाला सोह्य- 
नाथ एकीस, झास-- जगराबा, दाहइघर--फाइस्गण, शिएा--एट़ा ( उ> प्र० )॥ 

आदि--श्ी गणेशाय नम: है छथ हरनास वा जारामाशसा श्ियते ॥ 27 4 ॥ सगा 
असाढ सुहावना घन गरणन चओर । पी पी फरत पर्यीह सो योरस दादुर सोर ॥ 4॥ 
छंद ॥ अब तो ससि धराड़ शाया मेरी सुधि दिया से ना 7 । घन गरण चैरन यादरी मेरी 
नींद नेनन की गई पिस्से कहा कपना गरस सरि राय आग प्रालस नही । बसी कर लिए 
विन पी सुओ बरपा की रुत चरन भट ॥ पिधना ने मेरे कस में पिय की झुदाए छिगाढर । 
चकची की जागत पत बिना समि सोई मत मेरी भई।॥ सूना भवन हरनास पिनपी पी 
पर्रेहा कर रहा । गई भूल सब सुर देख दुरय पापी पिया ना घर रा ॥ १ ॥ 

अंत--गई पजिधना के हाथ । जब तक मिले न पी मुझे दिन सुझे ना रात | लगा 
जेठ उठती सीस्‍्प पर प्यारे की आ कही एक एक में शटपट भें उलट फ्ियाए के पट से लिपट 
गई देखने || फरयी भ्लुजा वाई मिल साई चले परढेस सो चल टेपो सगम्यी आये विया प्यारे 
रगीले भेप से || सुखिया भई हैँ मुमफो भारी नोवते घजने लगी । जिसका पिया जिससे 
मिले खेराद सव वबटने लगी ॥ सुबस वसो वो नगर घर जहा चारासासी हो रही घिछरे 
पिया हरनाम मिले प्यारें के व बल में गई । इति श्री हरनाम का वारामासा संपूर्णम संचत्‌ 
१९१० श्रावण शुक्ल नौसी रचा हरनाम दास चेश्य ॥ 

विपय--इसमें विरहनी ने अपना घिरह का दुख बारह महीनों चर्णन किया है । 

सख्या १३९. राधिका जी फी बधाई, कागज--देशी, पत्न--२, कआाफार--६ % ४ 
इंचो में, पक्ति ( प्रति एछ )--२७, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--१०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पथ, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---चौवे जीवनराम, ग्राम--धघं।रहरा, डा०--सोटो, ज्ि०--एटा 
( उ० प्र० )। 

आदि--श्री गणेशाय नमः | अथ राधिका जी की बधाई लिख्यते | सुनत जनम 
बुप भानु लछोको उठिधाई घज नारि हो । मगर साज लिये कर कंगन पहिरे रग रंग सारी 
हो । जो जैसे तेसे उठिधाई खुनतहि स्वामिन नामा हो ॥ भादी नदी सास उमगहिं चहु 
दिशि घज की वासा हो ॥ वेणी शिथिक खसितक चक्षु सुस॒ न छुल्षित पीठ पर सोहै हो ॥ 
काजर नयन श्रवण चलत रे वन देखत ही मन सोहे हो ॥ झुम झुम मंडित मुख शशि 
शोभित बेंदी हीर जडाई हो ॥ अधर तमालऊ रग सो भीने गाचत सरस बधाई हो ॥ 


( २०७ ) 


अंत - सब मज को श्ययार रुप रस भाग सुहाय सुदायो हो) मोहन की सरवस 
सपति सग सिलि बरसाने जाये हो (| को कदि सके कद्दा क॒द्दि भाषे कवि पै कहदि नहि जाई 
हो ॥ जो झुस्त शोभा ताक्षण बादी अउुभव नयन ठखाई हो ॥ नद भवन ते बढ़े सुख तेदि 
क्षण क्‍यों प्रगठायों हो ॥ हरशिचद वल्लठम पद वलने कंवल हरि छसि पायो हो ॥ इति श्री 
हरिचद्‌ कृत राधिका जी की वधाहे सपूण समाप्त लिखत रासू बढ़ई का्रारोल वाले जिला 
आगरा की चेश्र बढ भ्रति पदा सप्रव्‌ १९०३ थि० ज॑ राम रास सांताराम छछिमन । 

विपय--भ्री राधिका जी के जम की बधाई वणा है । 

सख्या १४० ए दरिप्रफास। रचयिता--हरिदास, पत्र--4५०, आकारं-- 
१२ १९ ७३ इच, पक्ति ( भ्रति ए४ )--१३१ परिसाण ( जनुप्दुप्‌ )--४१२७, रूप--प्राचीन, 
लिफि--वायरी; आएिस्थान--पनवारीदास पुजारी, घामन थोक मढ़ि, आम->समाई 
डाकघर--एत्तमादपुर, जिल्व---आगरा । 

आदि--श्री हृप्ण चद्रायनम । दोहरा | बदी घारहिं बार गुर चरण कमछ रज 
सीस | पुनि पुनि बदो प्रभु चरण जासु सरण जचइस । कृष्ण चरण की सरण गाहे श्री अनत 
जुत ध्याइ | जिहि पद्रज अज अज शिव धघरदहि तासु नाम गुण गाइ । दीन वन्उ फृपाल 
प्रभु तुम सब प्रिय सुचीन्ह । भेसे प्रभु को जान करे चरणनु मे चित दीन । भोहि दीनि 
प्रभु आनि के कीनों परस सनेह | यात्रे मो सन में वसौ, कृष्ण चरण सों नेह । प्रभु के चरण 
सरोञ्ञ गहि भाषा चाहहु कीन । श्री हरिचरण प्रताप ते, चरण शरण गहि छीन । चापाह | 
कृष्ण चरण पकऊज चित धरऊँ, जीव हितारध भाषा बरऊँ। परि उधि हीन दीन मति मौरी, 
हरि गरुन कठिन अनत करोरी । पूरि पूरव जे कवि जन भयेऊ, ते हरि ग्रृण गावत नित 
नयेऊ | पार न काहू पायो भाई, सहसानन सारद थकि जाई! “यास आदि जले कपिवर 
भय्रेऊ, प्रभु गण गावत नित नयेऊ । परि काहू नहिं पारहिं पावा अपनी ज़था जोग मति 
गावा | याते मो सन परम हुलासा हरि ग्रुण याऊँ में हरिदासा । हरि कौ दास नाम की 
आसा और न मेरे कछु अभिलापा । या में सुनाम गुन गावा, जाको काहू पार न पावा। 
लोष्ठ स्मेरु सु येक प्रमानों, बृडझत सिंधु माह सम जानो । 


ख्रत--सोरठा-हरि प्रकास इहि नाम यामें हरिदासहिं श्रघट । रमें रमा करि घास 
तत्त्व गहे चसुद्दे कद्दे | क्रिया कम सब धम तजि चरण शरण गहि छीन | तुम सर वग्य 
कृपा प्र करी कृपा रूपि दीन ) चौपाइ। दोहा अरु सोरठा नोौके गावत ग्रूण गन &रि जी 
के । पाये सते पश्ने गनि लीनें, हरि रस सपझ् चरण चित्त दामें । जोदस छद्रुपाच कवित्ता 
हरि के चरन कमर वसि चिचा । के सहस चौपाइ गाइई पाच ससै हरि रण रस क्षाइ । अर 
अठानायै लेहु मिलाई, हरि पद पद्म करियसिवकाई | परि अनन्‍्यता चित ढहराई, चरण 
कमल रस अमलल्‍द्ठि पाईं। दोहा-दोहा क्षद कविच करे कृष्ण नाम गुण गाह । चौपाई अर 
सोरठा पचाझत रस प्याह । पापी पापडी अधम गुर द्वोही सति हान। अधिक नून इदि 
मिलव कोइ सो हरि विमुप मलीन । इति श्री रामायण अछसे भक्ति काडे श्री कृष्ण चरिप्रे 
अभु नास गुण वर्णनो नाम दूस सतत सस्तरग || ११० ॥ रामजी सहाय रामजी । 

विषपय-+राम्र कृष्ण चरित्र, नाम माहात्म्य और भक्ति का चणन | 

झट 


( २९८ ) 


संख्या १४० बी. वर्षोत्सव, रचयिता-हरिदास, पतन्रन-१४, आकार--१२ % ६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )---१२७७५, रूप-बहुत प्राचीन, 
लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १८४७ :८ १७९० ई०, प्राप्तिस्थान--पं० बॉकेलाल जी 
अध्यापक, स्थान--फिरोजाबाद, मोह० हंडावाला, डाकघर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 


आदि-- श्रीगणेशाय नमः । अथ वसत रितु के पद। मधुरितु वृन्दावन आनंद 
न थोर | राजत नागरी नवऊरू क्रिशोर । जूथिका जुगल रूप मजली रसाऊू | विथकित 
अछि मधु माधकी गुलाक । चंपक नकुछुकुछ विविध सरोज केतुकी सेदिनी सद सुदित 
मनोज । रुचिकर चिर वहै त्रिविध समीर, सुकलित नृतन नदित पिकक्रीर | पावन पुलिन 
घन मजुछ निकुज, किसले सयन रचित सुपपुंज । मंजीर मुरज डफ मुरली झदंग | वाजत 
उपग बीना नर मुप चग । झूगसद्‌ मलूयज कुकुम अवीर, वंदुन अगर सत॒ सुरंगीत चीर | 
गावत सुद्र हरि सरस धमारि, पुलुकित पग म्ग वहत न वारि । जै श्री द्वित हरिवश हंस 
हंसन समाज, असे ही करो मिलि जुग जुग राज | 


अंत-- पिजरी जेमत जुगल किसोर नित शाणे अनुरागे दंपति उठे उनीदे भोर | १! 
अग २ की छबि अवलोकत ग्रास लेत स्ुप सुपनि निहार जै श्री रुपछाल हित ललित 
त्रिभंगी विधि झुपचंद चकोर | इति श्री महा हरि भक्तयामिलापी हरिदासानुकृत वर्षोत्सव 
सपूर्णम्‌ | सवत अठारह सौ अधिक कहिये सेतालीस कार्तिक नवसी कृष्ण में चार विदित 
रा **'* ॥ पोशी पूरत भजन हित मनमें भयो हुछास। चदिरिपुर में वसत है नास 
नराइन दास । 

विपय--चसंत, फाग तथा हिंडोले एवं जन्मोत्सव संबंधी वधाइयों का वर्णन । 

संख्या १४० सी. गुरूनामावछी, रचयिता--स्वामी हरिदास, पतन्न-- २, आफऊार-- 
१२ » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुप्दप्‌ »--१०४, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान -रेवतीराम चतुर्वेदी, स्थान--मोहल्ला दुली, फिरोजाबाद, 
डाकघर -- फिरोजाबाद, जिला--भआगरा । 

आदि-- श्रीगणेशाय नम; । श्रीजी सहायः । श्री ग्रुरुनामावलि लिप्यते । दोहा | 
श्रोगुरुघर परम पद्‌ विधि हरि सनकादि। सेवत सहचरि भावनित, नित्य चिहार अनादि | 

व्य धाम बृन्दा विपिन दिव्य गौर तन स्याम । दिव्य केलि क्रोढ़ित सदा, दिव्य उपासक 
वास । चो० । स्वयं प्रकास कृपा करे घास । सनि कुमार जानि निह काम ॥ महल टहलनी 
धर्म दृढ़ायो सो नारद भागिन पायो || आचारज नारद वपु धायों पंच रात्रि करि मन 
विस्तारयों । तार्मे गुरु पद राधा स्याम) दिव्य रूप तन वन अभिरास । ४ । 


अंत--परमानद परम पद दरसी श्री भागोति रीति रस परसो। जन भगवान 
भजन मन छीने, कृष्णदेव रसवस करि लीने | १७। परसोत्म परसोत्तम भऐ, नंदुरालछ 
अपने वपु ठऐ । श्री हरिदेव भगत की मास, आस घीर भजि स्यामा स्याम। आचारज 
हरिदास प्रकास, वीठल चिपुर विहारिनि' दास । सरसदेव राज तिहि गादी, श्री नरहारि 
स्वासी सक्तिनु गादी । दोहा । ज्ञाचारज शुरु हरि प्रिया, सहचरि समत कीन्ह | श्रीरसिक 


( २९९ ) 


चरन सुप करन जग श्री पीतावर सिर दी । रसिक सेव चाहत रहे श्री भगवान दास 
खुपलीन तिमके भये परमानद जी, परम प्रेम आधीन ! 

विपय--गुरु परम्परा का वणन । 

सख्या १४० डी रस के पद, रचयिता--स्वा० हरिदास, पत्च--५, आकार-- 
१३३८ ८ इच, पक्ति (प्रति प्‌्ठ)--२६। परिमाण (अजुप्दप्‌ू)--१६०, खडित, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--रेवतीराम चतुर्वेदी, स्थान--हुली सुहल्ला, फिरोजाबाद, डाक 
घर--फिरोजाबाद, जिछा--मागरा । 

आदि--भी विहारी जी | जथ रस के पद्‌ । राय काहरो। साई सहज जोरी प्रगट 
भइई-रग की गौर स्थाम घन दामिनि जंसे अथमहू हती अबहू भागेहू रहे हे । न टरि है 
हैसे अग जग की उज़राई, सुधराइ चतुराई सुदरता ऐसे । श्री हरिदास के स्वामी स्थामा 
कुज विह्ारा सब वेस वैसे | १ । 


अत--प्यारी भव क्‍यं हू क्यीहू आई हे, तुम इत श्रमित अधिक मन मोहन, में क्योंहू 
समुझाड़ है | इत हठ करत बहुत नव नागरिं, मै सिये नई ठकुराई है । श्री हरिदास जू के 
स्थामी स्थामा छुज बिहारी कर जोरि मौन हैं दूवरी की राधी पीर-कहो कौने पाई है । २१ । 


पिषय--राघा कृष्ण के शगार रस संबंधी पद । 


सदया १४० ई वानी, रवयिता--स्वा० हरिदास, पार--२, आयार--१२२८८ 
इंच, पक्ति ( प्रति ए४ )--२१६, परिमाण ( भजुप्दुप्‌ )--३०४, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--रवतीराम चतुरेंदी, झाम--दुली सुध्छा फिरोजाबाद, टाकघर-- 
फिरोजाबाद, जिछा---भागरा । 


आदि- अथ स्वासी दरिदास जू,की बानी लिप्यते । राग विभास। ज्यौँही जौँदी 
छुम रात हो स्योंही त्योही रखियतु है हो हरिं। और तो जचरिजें पाइ धरा सुतो कद्दौ 
कान पेड़ भरि । जद॒पि किया चाहो आपनौ भन भायौ सो तौ कहो क्यों कर रासो हां पकारि । 
कहट्ठि श्री दरिदास पिजरा के जाचवर ज्यों फटफ़टय रक्षो उड़वे को किंतोअ करि | काहू को 
चस नाद्दा क्रपा ते सब होइ विहारी विहारिन॥) ओर मिथ्या प्रपच काहै कौ भाषिये सो तो 
है हार॒नि । जाहि हुम सौ टित तासौ तुम द्वित करो सब सुप कारनि, श्री द्वरिदास के स्वामी 
स्थामा कुज विहारी आननि के आधारनि । 


अत--जोलें जीवे तोनो दवरि भजि रे सन, ओर बात सब वाछि । यौस चारि के 
इला भशा मै तू कहा लेड्यो लादि माया मद गुण सद्‌ जोवन भदु भूल्यों नगर विदादि। 
कद्दि श्री दरिदास लोभ चरपट भयो, कादे की छागे फिर यादि | १९। प्रेस सझुद्द रूप 
रस गहरे, कैसे लागें घाट । वेकारयौदे जान कहावति जञानि पच्यौ की कहा परी चाट | काहू 
को सर सूधो न परे, भारत गारू गली द्वाट ) कहि श्री दरिदास जानहु टाहुर विहारी तकत 
आओट पाट॥ 


विपय--मभक्ति के पद । 


( ३०० ) 


संध्या १४० एफ. पद नामावली, २चयिता--हरिदास जी, पत्न--१, आजार-- 
१२%८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुप्डप्‌ )--७४१, रुप--प्राचीन, 
लिपि-- नागरी, प्राप्तिस्थान--रेवतीराम चतुर्वेदी, स्थान--हुली मोहछा फिरोजाबाद, ढाक- 
घर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 


जादि--श्री कुंज विहारी छाल को ले | श्री पद नामावली श्री स्वामी हरिदास जू 
की लिप्यते | श्री हरिदास गॉँड श्री हरिदास यांउ, श्री हरिदास गाद्दट विपुल प्रेम पांऊ। 
श्री हरिदास गुन रूप तन राऊँ, श्री हरिदास प्रानिकर प्रान जिवाऊँ । श्री इरिदास लेना 
श्री हरिदास देना, श्री हरिदास गाऊँ सैया कछ सेना । श्री हरिदास दयो से श्री हरिदास 
रातो, श्री हरिदास विहार श्री हरिदास बातो । 


अत--शभ्री हरिदास ग्याने श्री हरिदास ध्याने | श्री हरिदास नाम फर कोट 5 स्नाने । 
श्री हरिदास मेरे मंत्रमाला, श्री हरदास नास मुद्दा तिरक मारा। श्री हरिदास सेवा श्री 
हरिदास पूजा। श्री हरिदास भजन विन भाअज नहीं दूजा। श्री हरिदास भक्त रित श्री 
हरिदास परम गत | श्री हरिदास जस गावत भये सुठिढ़ मत । श्री हरिदास बज रीति श्री 
हरिदास रस गीत । श्री हरिदास नाम लिये सकल साधन जीत | श्री दइरिदास निज दरस 
श्री हरिदास रस परस । श्री हरिदास सुप देत श्री हरिदास हित देत । अनंन श्री स्दामी 
हरिदास निज दास । जे श्री वर विहारन दारा विछ सत विलासा। »ी शुभं भचत्‌ । 

विपय--कुछ भक्ति के पद । 


संख्या १४० जी. हरदास जी फा पढ, रचयिता--6 रिदास, कागज--देनी, पत्न-- 
4, आकार--१० % ६ इंच, पक्ति (प्रति एघ४)--५६, परिसाण (अनुप्ट्ुप)--७२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--वबाबा हरिदास जी, आम--छर्स, डाकघर---छर्रा, 
जिला--अलीगढ । 

आदि---श्री गणेशाय नमः || अथ हरदास जी का पद लिख्यते | राग टोठी--आऔधू 
सच सुख की निधि पाई रे । विपते उछट असीरत हुवा जोतिददि जोति सिलाई रे ॥ टेक ॥| 
निसि वासर रठिये रसना रुचि अधिक अधिक ल्‍यी लाई रे | सतगुरु सवद गगन जब गरजे 
खतु वचनन चतुराई रे || सुनि प्रीतस के वचन मनोहर सनसा के होइ वधाई रे ॥ परले 
पडी जायथी जड बुधि कोई न सके भर माई | दिया सुहाग सकरहू सखियन से सीऊ सांच 
ते भाई॥ हिल मिल हेत अधिक अति आतुर उम्रगि डचित सुकुछाई॥ कहे हरदास 
सवनि सिर ऊपर वांह दई रास राई ॥ १ ॥ 


अंत--घधनाश्री---माई री अपनो पतित्रत कीजे || कमल नेन के ग्रुन किन गावो, 
जब छगि जग में ज्ञी जे ॥ टेक || विपय सूल बात तजि औरे; चित चरण तन दीजे॥ 
गाठी न चीचे ग्नन्‍्थ न छागे, सत्य सुधा रस पजे ॥ सुणिले सीप समझि मति मेरी । आव 
घटे तन छीजे ॥ करे हर दास अवधि दिन जावे; राम रटण करि लीजे || इति श्री हरिदास 
जी का पद संपूर्ण समाप्त लिखत॑ केसो दास स्वामी माधव दास का शिष्य ॥ 


विपय-इसमें स्वामी हरिदास जी के ज्ञान, उपदेश एवं भगवत भजन संबधीपद्‌ हैं। 


( ३०१ ) 


सत्या १४० एच हरिदास तू फी वानी, रचयिता--दरिदास जू,. पत्र--२०, 
आकार--९ 2 ४४ इच, पक्ति ( प्रति (४ )--<८, परिमाण € बज॒प्छप्‌ )--३२० रूप-- 
प्राचीन, लिपि--मागरी, प्राप्तिस्थान--प० गयाघर द्वामों, ग्राम--गांछ, ठाऊघर--फिरीजा 
चाद, जिला--आगरा | 

आदि--१४० ई के समान । 


अत--परस्पर राग जम्यौ समेत किन्नरी सदग सो तार ! तिनहे सुर के तान वधान 
घर घर पद्‌ अपार [| विरप्त दोत धीरज न रहो तिर पछाग डाट सुरमोर निसार | भरी हरि 
दास के स्वामी स्यामा कुम विहारी जे जे ञअग की गति लेति ग्रति निपुन अग अग 
भहार ॥ ८८ | ततोझों पाऊ चोलत इसी रूट ठाढ़े कदूव तर। अब कौ असों ज्यों डहिये 
कहा होत हरी सारि रही कुसमसर ॥ कुज विद्वारी अपनो अस तासों क्‍यों काज छद॒स बर || 
श्री दरिदास फे स्वामी 


प्रिपय--स्यामा कुम चिद्दारी क॑ सबंध के कुछ भक्ति रस पूण्ण पदों का सम्रद ॥ 


सरया १४१ फग्िचि रामायण, रचयित्ता--श्री हरिदास या सूथ बरश सप्तड 
( जायस, रायबरेली ) पत्र--१९८, आकार--१३२३ » ६३४च, पक्ति ( श्रति ए४ )--१४, 
रूप--साधारण, लिपि--पारसी, रचनाफ़ालू--सं० १८९६ ८ १८,९ ६०, लिपिकाल-- 
स० १८९६ -- १८०९ हु०, श्राप्तिस्थात-+राजक्शोर भयशनत्यारल जी, आम--जायस, 
डाऊघर--जायस, जिला-+>रायबरेली 


आदि--सर्वया-सनकादिक सारद्‌ नारद पाय सनाय सप्रेम विनय बहु गाऊ | 
पद पक श्री गुर के शुभ रणु हृदय निज्र लाय मद्दा सुस पाऊँ | अपधपुरी मिथिलापुरी 
लोग सर्च कर जोरहे शीश नवाऊँ रचि मोरि पुरावहु जानि मे दीए अहा बुधि ह्वीन हृदे 
पछिताऊँ । दो० बाएमारि बबहु चरण, प्रेम सहित सति भाय। वुस्तिदट्‌ बरणहु सुयश 
कृपा सिंधु रधुराय | घुनि रचि पाप सुहावनी, तुएसिदास उरछाय | कक्‍्ट्टा घहों हरि यश 
सुसद "हि कि कछुप नसाय । 

अत--सर्वैया--द हुए पुत्र भये सर भातन, बीर धु्रेण रवरूप निधाना | महिमा 
पुरि वासिन कौन कद अबलोऊ़ि सिद्दाहिं सुरस सुजाना है ध्रद्मनिरजन है पहेँ भूप कहे मद्विमा 
जेहि घेद पुराना जस चुद्धि रही दरिदास कद्दथों कविता हीपहीं न अद्दे चए' झ्वाना। 

विपय--राम चरित्र चणन । 

टिप्पणी--हृस पुस्तक की मापा पूर्दी मवधी है जो मलिक सुश्म्मद जायसी की 
भाषा से मिलती जुरती है। भाषा सरल और सुबोध है । 

सरया १४२ ए रगमाय साधुरी, रचयिता--६_ृरिदेव भद्याचाय ( गोकुल्माँव, 
मथुरा )) फागज-देशी, पत्र---१७५4, आकार--९ » ६ हंव, पक्ति (प्रति ए४ )--२२, 
परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--१५२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरो, लिपिकाए---स० १८७३ रू 
१८१६ 8०, प्राप्तिस्थाउ--प० शिवकटठ टुवे, आास--बिहगापुर, डाक्घर-- बिहगापु र, िक्व-- 
उन्नाय | 


( ३०२ ) 


आदि--श्री गणेशाय नमः || श्री राधा वल्लभो जयति | अथ श्री रंगभाव माधुरी 
लिख्यते दोहा---रस मय तिन आनद्‌ निधि परम प्रेम के फंद । वसौ सदा हिय दरस के 
गिरधर गोकुछ चंद ॥ १ ॥ चौ०--चौपई रस हे आगा धुरी। कके दुख वाघुरी देखों सब 
साधुरी ॥ दो०--भाव चारि विधि केन में सबको अतर भाउ । वीर राते सेतु फुनि स्थामद्दि 
अधिक गिनाउ ॥ २ ॥ भोग राग सिंगार में इनहिं को संजोग । रसिक दास अनुभव करो 
जे भावन के जोग ॥ ३ ॥ 

अंत--देपत अति सुख होत है भाव माधुरी रग। दरस इंहे विनती करत सदा 
रहो ही संग || रंग रंग के रूप रऊखि सब विधि पायो रंग | रंग दरस को दीजियो सच 
रंगनि को सग ॥ इति श्री करज्योपनास गोकुल्स्य ज्योतिर्वित हरि देव भट्दात्मज हरिदेव 
भट्ट न गरुफिता रंग भाव माधुरी वर्णने केलि दसन नाम दृशम उर्लास संपूर्ण लिपि कतं 
ब्रजलाल ब्राह्मण पठनार्थ महारानी श्री श्री लक्ष्मी जी श्री श्री राजा बृजेन्द्र श्री रणघीर राह्द 
राजतव्य संचच्‌ १८७३ मिंती असाढ़ वदी १३ रविवार शुभं ॥ 

विपय--२ंग; भाव, रस, श्यगार आदि वर्णन है । 

टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता हरिदेव उपनाम दरस है जो इस प्रकार छिखा दैेः- 
“दुरस इद्दे विनती करत खदा रहों ही संग | देपत अति सुख होत है भाव माधुरी रंग ॥ रंग 
रग के रूप रूखि सब विधि पायो रंग ॥ रंग दरस को दीजियो सब राानि को संग ॥ 
दरसन यो सम्रह करो अपनी सति अनुसार सुहृद होह चित देह के कीजो रत्िक विचार” ॥ 
ये गोकुछ आम निवासी थे । लिपिकाल सवत्‌ १८७३ थि० हे । 

संख्या १४२ बी. केशवजसचंद्रिका, रचयिता--द्दरिदेव, पत्चन--११७, आकार-- 
६» ४ इंच, , पक्ति (प्रति पृष्ठ |--६, परिमाण ( अनुष्ड॒पू »--१०३७, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८६६ +- १८१२ ई०, प्राप्तिस्थान--महाराजा महेद्रमान 
सिह ( महाराजा भदावर ), स्थान--नौगवाँ, डाकधर--नोगवाँ, जिला--आगरा । 


आदि--भ्री गणेशाय नमः श्री हरदेव जी सहाय || अथ केशव जस चन्द्रिका 
लिप्यते ॥ दोहा ॥ प्रथम चन्दि हरि गुरु चरण, मन मापन के चोर । एक नाम अरू एक 
चपु, श्री मन्‍नद किशोर ॥ १ ॥ भरी गुरु नद किशोर पद, वर्दों करि सन चाव। छिप्यो 
जानि जिन प्रगट किय, केशव हिय को भाव ।|२॥ बृद्गावन विहरहि सदा तिहि पदकज सकरंद 
स्वाद विषे लम्पट सदा, श्री केशव सुष कंद ॥ ३॥ आचारज वषु घारिकें, प्रगटे जनु अनु- 
कूल । तिहिं पद रज बंदी सदों, सब मगर को मूल ॥ ४ ॥ सोरठ ॥ कीनो चंद्र प्रकाश, 
मोद्‌ करन जन सन कुमुद । मो हिय करो उजास, श्री केशव जस चन्द्रिका || १ ॥ 

अंत--दोहा---सो श्री केशव जस छिपन, मो संग भयो उछाह | कन करन अपनी 
उक्ति दे, रसिकन कियो निवाह || तिन रसिकन के ग्रंथ त, कन कन मिक्षा लीन | ताकरि 
केशव चन्द्वका, प्रगटी नित्य नवीन ॥| ज्यों ज्यो जग सखि जूथ मिक्ति, केशव करत 
विलास । स्यी त्यो ही जस चन्द्रिका नित नित करत प्रकास || सोरठा--क्रेशव रति मन 
गूढ, को जाने विन जुगल वर । मो हिय के आरूढ, आधुन जस आपुनि कह्मौ ॥ दोहा--श्री 


( ३०३ ) 


केशव जप चदड्धिका, जधपि कियी प्रकास । तद॒पि न सेचत मद म॑, सहस न्रविधि भव 
वास ॥ जो जन केशव चन्द्विका, कढ़ि सुनि करे विचार । ता हिय छुयल अ्साद ते, पे 
नित्य विहार | समत सकल पुराण फ्रे, रस नव ऊपर सार । हिय द्रिधोध प्रवाधिनां मई 
चन्द्रिका चार ॥ दृति श्री सत्सकल जनात करण मल तिमिर निकर निरस नाजु शील सीतर 
रसिक छोचन कुमुत्मकासन परा पर प्रेम पीयूष पूर करा पूण श्री केशब घन्द्र चर्द्रिका 
चुसज्यताँ इृति श्री केशव जस चन्द्रिका सपुर्ण-- 


विपय--( $ ) मगला चरण, मिश्र मोहन एयर की कृष्ण भक्ति--डनकी सखी भाग 
बती तथा उनका पुत्र कासना-अपूव कृष्ण भक्ति तथा ब्रत पूजादि, स्वप्न, पुनोत्पत्ति, वधाई 
पुत्र की बाल्यावस्था और किशोरावस्था वणन, उसका स्वाभाविक कृष्ण प्रिय होना--[१-२०] 
(२) माता पिता का विवाह प्रस्ताव, पुत्र की अस्वीकृति और भक्ति की प्रधानता का चणन 
माता पिता का प्रस्ताव बापिस लेना और अभसतता प्रगट कर भक्ति में अद्वितीय होने का 
उपदेश देना बालक केशव का कृष्ण की शोध में निफलना और भक्तों के योग्य मिलने पर 
नाना प्रकार की सेवाओं की कल्पना करना [ २०-६७ ] (३ ) थकित होकर केशव का 
रदा गुर कृष्ण स्वामी का प्रगट होकर मन्न देना, कुजा की शोभा चणन कर उनको दिखाना 
और अपने निवास स्थान पर लाना, यहा पर उपकों विविध ससियों को देसकर सत्तोप छाभ 
करना, गुरु द्वारा भष्ट सखियों का चणन, [६७-4२ ] (४ ) गुरु द्वारा शुरु घम चणन तथा 
सी सस्प्रदाय की सब बातें बतलाना, गुर परस्परादि वणन, भगवान की आज से एक 
राजा द्वारा मीदर बनाया जाना और केशव का विवाद करना, दम्पति केलि, विष्णु भक्ति 
केषाव को रचना का सार व वश विस्तार आय पूर्ति एक्स निर्माण फाछ [ ८१---११७ ]। 


सगण्या १४३ लघुतिब्बनिधट, रघयिता--हरिप्रसाद, कांगज--देशी, पत्र--९५०, 
आाकार--१० २ ८ दच, पक्ति (अ्रति पृष्ठ )--३०, परिमाण ( अनुष्पू )>--३८१०, 
लिपि--नागरी, रचनाकाछ---स० ३८६० ८ १८० हे ०, लिपिकाए--स० १९०२८ १८४४ 
ई०, प्राप्तिस्थान--छाला रामद्याल निगम, झाम--शिवगढ़, डाकघर--टप्पछ, जिला-- 
अलागढ़ । 


आदि--भ्री गणेशायनम जथ रुघु तिब्यनिधद हरि प्रसाद कृत शिण्यते ॥ 
नाम धस्तु अवगुण नियारण गुण 

१ अद्रस गरमप्रकृति वाे को. बादास तेझः गरम खुदक है भोजन को पचाता 
अफारे को वादी को उदर की 
तरो को दूर करता है ॥ 

न गरम खुइक हे वीय को उत्पक्त 
करता है मैथुन शक्ति को चल 
देता है | प्रकृति को नरम करता 
है दस्त उदर हृदय श॒र्दे और 
कलेजे को चल दंता है । 


२ असरोट से 


( ३०४ ) 


३ अफीम बुद्धि को केशरदाल चीनी सं सुशक है नींद ठाती है पी 
को शान्ति करती द बायु को 
सोती उदर में अफरा छाती 
और नजले को भी गुगदायबऊ दे 


४.  अनन्नास --+ नोन सटाई ससारछा ठडा और तर ए पिच्च की गर्मी 
को दूर करता दइ उदर को वछ 
देता है । 


त---४, हीग--अवगुण--मरतक्र कलेजा | निवारण--अनार ग्रुण--गरस खुट्ऊ 

सर्दी के रोगो को गुण करती हैं चादी फो हरती भोजन को पचात्ती कामदेव को चल देती । 
७ हरफा खेडी---अवशुण निवारण-शहद्‌ गुण--सर्द तर है पित्त फो शान्ति करती 
उदर को वल देती हैं वात तथा कफ को उत्पन्न करती है इति श्री लघु तिवब्व निधघट 
प्रसाद कृत सपूण समाप्त. लिखा गंगू राम करमा वेच रासपूरा सवत्‌ १९०२ बि० ॥ 
विपय--इस ग्रन्थ में १३३६ चस्तुओ के नाम और उनके गुण अयग्रण लिखे दे ॥ 


हे 
९8) 


हे 
८) ... 


संख्या १४४. मृगया विहार, रचविता---हरिराम, पत्र--६, व्यकार--७३ *७ 
इंच, पक्ति ( प्रते एझछ )--१५, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१०३, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, रचनाकालू--सं० १९१५८ १८७८ ई०, लिपिकाक--स० १९१७८ १८७०८ ई०, 
प्राप्तिस्थान--महाराजा महेंद्र मानसिंह, महाराजा भ्रठावचर, स्थान--नोगोंवच, डाक्घर-- 
नौगाँव, जिला--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नस. ॥ अथ सुगया विहार लिप्यते || गोरी सुत गोरी गवरि, 
गोपति गोधर गा | पद वढदन करे सबन के, कहियत नूप जस साई ॥ १ ॥ सुनि सुनि 
जस रसदान प्रति, जोजन प्रगट पचीस । चलि मृहते हरिराम जू , आये जहें नृप ईंश || २ ॥ 
नव गायें में नवरू नृप, श्री महेन्द्र हरि नाम | दरसि परम आनन्द भयो । सदन रुप अभि 
राम ॥ ३ ॥ पॉदु पुन्न" प्रति चन्द्रमा, भूमिखड" पुनि एक । सवत में सृगया रची, 
हरीराम करि टेक ॥ ४ ॥ 


अंत--दंडक-चहकति महि महाराज श्री महेन्द्र सिह, सहज सवारी में सुरेश शीश 
लछटकत ॥ सटकत वीर धीर हीसत सुंहस गज सुउनि फुहारिन सो भीजि रंणु अटकृत ॥ कवि 
हरि रास जू जहान के प्रवल पर देपि सु प्रताप पौन चक्र ऐसे भटकत || सटकत दुध् हृदे 
खटकत भगर फणी । फेरि फेरि लछेत फण कूर्म प्ृष्टि परकत ।| ७९ | चचला ।॥| श्री महेन्द्र 
सिह जू महावली पराक्रमी । काम रुप काम दानि शुद्ध सजसी || छसमी तस्य पूर्ण मोद सो 
विहार जो सिकार की । सो हरी रची सु सुछतन्नि वंस धर्म सार की ॥| ६० ॥ इति हरिं राम 
का वर्णन कृत मृुगया विहार समाप्त झुभस्‌ स० १९१५ ॥ 


विपय--भसदावर ( नौगवॉ-आगरा ) नरेश महाराजा महेन्द्र सिंह की झुगया 
का वर्णन । 


( ३०३ ) 


सख्या १४५ शिवापनत, रचविता--दरिराय ( झाटरा पाटा ) कायज-देशी, 
पत्रन--३७०, आाकर--% » ६ इंच, पक्ति (अति प्रष्ट )--३२, परिसाण ( अनुप्डप्‌ )-- 
णु९२०, लिपि--मागरी, लिपिकाल्--स० ३९२३८ १८६६ ३०, प्राप्तिस्थान--चौवे 
जमुनाछाल, स्थान--बटाघर, अलीगढ़, डाकघर--भलीगढ़, गीला--अलीगढ़ ! 

आदि--भ्री गणेशाय नम ॥ श्री हृष्शाय नम ॥ श्री गोपी जन वटरूमाय नम 
श्री दरी राय जी कृत शिक्षा प॑न्न लिखते ॥ प्रथम पत्र शिखा पत्र --अबव श्री हरिराय जी 
शिक्षा करते हैं जो लौफिफ चैदिक कार्य के में जाये सबसे मनकझो उद्देग करके तथा टॉफिक 
वेदिफ काय से हू करिके श्री कृष्ण के दुशत को जैये सो प्रभु तो सदा आानद्‌ रुप सो 
जीवन को सझुप क्लेश रूप देपिफे उदासी न हाय । ताते लौकिक काय सिद्धि न होय 
अथवा बिगर जाय परन्तु मन में कटेश न करिये पैसे ह। चेदिक कराय सिद्धि  होय अथवा 
बिगार होय तहा था समे मन वेश नाहिं करिये । 

अत--अवब श्री हरि राय जी कहत हैं तिनहो है नाथ तुम छोटत नाहि निश्चय 
प्राप्त हुई रहत है तिमकी अ्सल्ता ही करी भपी जानत हो जथपि जीव भगधत नाम हू नाहिं 
लेत कछ्ू धम याहीं ह॑ तब तुम अपने श्ति जा केलि रौझी अग्रीकार डिये हैं ताते है नाथ 
हमहू भ्री वल्ठभाचाय जी के आश्रित हे ऐस के ऊपर प्रसठ होय नाथ हमयू खसोटे जानि 
दोप देपि छोड़ेंगे । तुम्हारी प्रतिछा भग हीयगी निशचे ताते कृपा करो वाहे ते तुम श्री 
माचाय जी से प्रतिज्ञा करी है निज श्रह्म सवबध कराभोग तिनके सकल दोप दूरि होयगो 
तिनको जग्रीकार करेंगे सो शिक्षा दो तरह में कही है ॥ मरह्म सबंधे करणात्सुवपा देह जिवयो 
सथ दोप निबतहि दोपापच विधास्ट्ूत । इत्यादि वचन ते तुम्हारे दोप देखेंगे तो तुरद्वारी 
प्रतिज्ञा जायगी ताते अपनी प्रतिज्ञा के लिये श्री महाग्रभू जी के आश्रितम को जानि कृपा 
करी इति श्री हरि राय जी हत शिक्षा पत्र सपुण मासाय भासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तीज 
सबत्‌ १९२३ वि० लेसक भवाना राम श्री द्वारिका धीस जी के मदिर के सुसिया पत्ाशालू 
जी के पठमाथ झालरापाटण स्थान गनेश वारी || श्री द्वारिकाधीश जी की ज॑ ॥ 

विपय--इ४ूस अन्य में ४७१ शिक्षाप्रद पत्र ह जो हरि राय जी ये भपने भाई का 
लिख थे तथा जिनमें श्री कृष्ण भक्ति का चणन है। 

सख्या १४६ सुदरी तिलक, रचयिता--भारतेंदु बाबू हरिइचद्न ( बाशी ), पत्र-- 
४०, आफार--८ »४ ६ इच, पक्ति (प्रति ए8)--४८, परिसाण ( अनुष्ड्रप्‌ )--१४९६ सडित 
झरूप--धुराना, लरिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० विष्णु भरोसे, आग--देवीपुर, डाकधर-- 
भरहटा, जिरा--एुटा । 

आदि्--जाहिरे जागति सी जमुना जब थूड़ो बदे उम्रह वह चेनी। त्यो पदुमाफर 
होरा के हारन छाय के गगनि से सुस दूनी ॥ पापन के रग सौं शणि जात सी भातहि 
भावि सरस्वति सेनी । पैर जहाइ जहा वह वाल तहा तहा ताल में हात निचेनी॥ १ ॥ 
भाई हुती अहृवावन नाइनि ! सोधे हिये कर सूचे सुभाइनि ॥ क्चुफी छोरि धरे उबगेबे को 
इंगुर से रण क। सुस दाइन ॥ देवजू रूप की राशि ननेहात्त पाय ते शीश लौं शीश ते 
पाइनि ॥ ह रही टीरहि ठाढ़ी ठगासी हसे कर ठोढ़ी दिये 5कुराइन ॥| ३ 

३५९ 


( ३०६ ) 


अंत--धुरवान की घावनि मानो अनग की तुग ध्चजा फहरान छगी ॥ नभ मंडल ” 
हे क्षिति मडलू है छझन जोति छठा छहरान रूगी ॥ मति राम समीर छूगे रूतिका विरही 
चनिता थहरान रूगी ॥ परदेश में पीतम पायो संदेश पयोद्‌ घटा घदरान छगी॥ २॥ 
सजि सोहे हुकूलन विज्जु छटा सी अटा सें चढ़ी घटा जोवबती है ॥ रग रांती सुने घुनि 
मोरन की मद्माती सयोग सजोवती है ॥ कहि ठाकुर वे पिय दूर वसे हम भासुन ते तन 
धोवती हैं || धनि वे धनि पावस की रतियां पति की छतिया लगि सोचती है ॥ ३ ॥ भूमि 
हरी भई गैले गईं मिटि नीर प्रवाह वहाव वहा है । कारी घटा ने अघेरो कियो दिन रंनि में 
भेद कछू ना रहा है ॥ ठाकुर भौन ते दुसरे भीन ली जात वने न विचार महा है। केंसे के 
आवें कहा करे वीर विदेशी विचारे ने दोप कहा है ॥ 

विपय--इस ग्रन्थ में अनेक प्राचीन कवियों की कवित्ताओ का सम्रह है ॥ 


संख्या १४७ ए. भगवद्गीता, रचयिता--हरिचछ्भ, कागज--देशी, पत्रन---११२ न्‍ 
आकार--< 2 ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )ै--१६, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--«९६, रूप-- 
पुराना, लिपि--नागरी, रचनाकारलू---स० १७७६ ८ १७१४ ई०, लिपिकाल-- सं० 
१८२४ ८ १७६७ ई०, प्राप्तिस्थान--काशीरास ज्योतिपी, स्थान-- रिजौर, डाकधर--रिजौर, 
जिला--एटा । 


आदि---श्री भगवदगीता जिसमें श्री कृणण और अर्जुन का संवाद है लिख्यते ॥ 
धर्मक्षेत्र कुरु क्षेत्र में मिले युद्ध के साज | संजय मोसुत पांडवनि कीने कैसे काज || संजय- 
उबाच ॥ पांडव सेना व्यूह छखि दुर्योधन ढिग आइ। निज जाचारज द्रोण सो बोले 
ऐसे भाइ ॥ 

अंत--जोगेश्वर श्री कृष्ण जू अर्जुन है जेहि ठौर। तहां विजय भरु जीत है अटल 
सपदा और ॥ यह गीता अद्स्रुत रतन श्री मुख कियो वखान | वार वार निरधार करि 
परा भक्ति को ज्ञान ॥ » » हरि व्लभ भापा रच्यो गीता रुचिर वबनाहू । सदाचार वरनन 
कियो अष्टाद्श अध्याय दइृति श्री भगवद गीता सूपनिपत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्तरे श्री कृष्ण 
अर्जुन स॑वादे मोक्ष सन्‍्यास जोगो नाम अष्ठादशोध्याय इति श्री भगवतगीता संपूर्ण 
लेखक रास बिलास पाठक शिव गंज संवत्‌ १4२४ वि० रास रास । 

विपय--भगवत्‌ गीता का भापानुवाद । 


सख्या १४७ बी. भगवगीता, रचयिता--हरिवल्‍्लभ, पत्रन--७८, आकार---७ % छ 
इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिमाण ( अनुष्द॒प्‌ )--८१९, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाऊ---सं० १९३३८ १७७६ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० हरिप्रसाद आचाये, 
स्थान--आचलरूखेडा, डाकधघर--आवलखेडा, जिला--आगरा । 

आदि्-अंत--१४७ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।-- 

इति श्री भगवद्गीता सूपनिपत्सु चह्म दिद्यायां योग शास्तरे श्रीकृष्ण अजुन संवादे 


मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्ठादशो अध्याय । १८। सवत १९३३ सुखसरा माघसुदी 
श्रीमीजी । रामकृष्ण इति श्री 


(३०० ) 


सख्या १४७ सी भगवदूगीता, रचयिता--हरिवल्लभ, पत्र--७०५, जाकार--७३ > 
६३ हच, पक्ति ( श्रति परष्ठ >--49 परिमाण ( अनुष्डप्‌ 9--१०३१, रूप--घपुराना, छरिपि- 
नागरी, लछिपिकाल--सं० १९२६ + १८६६ ई०, प्राप्तिस्थान--प० दाताराम जी दीक्षित, 
आम--जयनगर, डाक्धर--डोहकी, जिएा--आगरा । 

भादि अत---१9७ ए के समान | पुष्पिका इस भ्रकार है “- 

इति श्री भगवद्‌ गौता सुप निपत्सु ब्रह्म विधाया योग शास्त्रों श्री कृष्ण अज्ुन 
सबादे मोक्ष सन्‍्यास योगी नाम अरष्टा दुशोडघ्याय | १८ | इति क्री सगवदूगीता सपुणमर 
शुभ भूयात्‌ सवत्‌ १९२६ शाके शाल्वाहनस्य १७९१ मिती भांग सिर सुदी प्रतिपदा १ 
शनिवासरे फी लिपी लिप्यत धब्राह्मन तुल्सीराम बाड़े मध्ये शुभ भस्तु श्री राधा हृष्ण जी 
सहाई । श्री श्री->राम राम । 

सख्या (४७ डी श्री मदुभगयद्गीता, रचयिता--हरिवल्लभ, पत्र--३४, जाकार--- 
८३ ३९५४ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१4, परिसाण ( बजुपष्दप्‌ )--८४६०, रुप--बहुत 
प्राचोन, लिपि--फारसी, प्राप्तिस्थान -- ठाहुर हुक्मसिंद, अध्यापक, माम-«फरहारा, डाक 
घर--मिढ़ाकुर, जिला गांगरा | 

भआादि-अंत--१४७ ए के समान | पृष्पिका इस अकार है +- 


इति श्री भगवद्‌ गीता सूप निपदू सो शक्म विधाया थोगश्ा्तरे श्री कृष्ण अज्ुन 
सवादे मोक्ष सन्‍यास जोगो नाम जष्टदेशोड्प्याय सम्पूरन समाप्त श्री भगवद्‌ गीता हरि 
वल्भ कृत महा कहा | छोफ -+भ्ति अत कोप कट॒कावि वानी दालुद वध सुजनस्य बेर । 
नीचप असगा पदार सेवा नर स चिह्न नऊ वसति ॥ 


सण्या १४७ ६ भगपद्गीता, रचचिता--हरिवछ॒भ, पत्र--४७, आकार--९% ७ 
इंच पक्ति ( प्रति ए४ )--११, परिसाण ( अजुप्दप्‌ )--८७७, रुप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल-स० १८४४ ७१७८७ ई० पस्‍्राप्तिस्थान--राधाकृष्ण, बुकिंग छृफ 
स्थान--मथुरा कैंट, डाकघर--मधुरा; जिला--सथुरा | 

आंदि मत---१४७ ए के समान । पएप्पिफा इस अकार है -- 

इति श्री भगवद्‌ गीता सूपनपत्सो अक्षय विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णाउन सचादे भोौछ 
सनन्‍्यास योगो नाम अष्ट5दृशमोध्याय | १८ । श्री सबत्सरे । १८४४ । मासोचमे मासे सित 
पक्षे पुन्य तिथी । १ । घुधवासरे श्री श्रति लिपित मिश्र परस राम बासी सादूपुर मध्य भरी 
रास राम राम [ 

सरया १४७ एफ भगपयदूगोता भाषा, रचयिता--हरिवल्लभ, पत्र+-४९, आकार-- 
३० 2९ ४३ इच, पक्ति (श्रति एषट )--८, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--७८४, रुप--प्राचौन, 
लिपि--नागरी, लिपिफाल--ल० ३९०० १८४३ ई०, प्राप्तित्थान--भथ्ी भहत भजमदास 
जी, मआम--चित्रहाट, डामधर--नौगवाँ, जिछा---आगरा | 

आदि भ्रत--१४७ ५ के समान | पुष्पिका इस अकार है -- 


( ३०८ ) 


इति श्री भगवद्गीवासूपनिपत्सु घह्म विद्यार्या जोग शास्त्र कृप्णाओुन संवादे मोक्ष 
सनन्‍्थास जोगे ममष्टद्शोध्याय ॥ १८ ॥ शुभ ॥ इति श्री गीता भाषा संपूर्ण || संचत्‌ १९०० 
लिपषितं छाछा वढ्देव पठनार्थे छाछा नंद किसोर जी । 

संख्या १४७ जी. राधानाम माधुरी, रचयिता--हरिवछ्भ, कागज--देशी, पतन्र-- 
६, आकार--९ »( 4 इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ )>--२२, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )»--४०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, किपिकाछ--सं० १८७३८ १८१६ ई०, ग्राप्तिस्थान--पं० शिवकंठ 
दुबे, आम--बिहगापुर, डाकधर--उन्नाव, जिछा--उ ज्ञाव । 

आदि--»गी गणेशायनमः ॥ श्री राधारमन जी सहाय ॥ अथ राधा नाम माघुरी 
लिख्यते;--छृन्दावन रानी श्री राधा । सोहन मन मानी श्री राधा ॥ जय नित्य विहारनि 
श्री राधा । इज सुख विस्तारनि श्री राधा ॥ कीरति की कन्या श्री राधा । सबही विधि 
घन्या श्री राधा || जय रास विरछासनि श्री राधा । नित कुज विहारनि ओ्री राधा ॥ हरि 
उर वनमाला श्री राधा । ग्रुन रूप रसाला श्री राधा | श्री दासा अनुजा श्री राधा | दरप 
दिन मनि तलनुजा श्री राधा ॥ 

अंत--ब्न्दावन सोभा श्री राधा । क्रीडा तरु गोभा श्री राधा |अति सुधर सरूपनि 
श्री राधा । माधुरीय अनूपनि श्री राधा ॥ कमनीय कुमारी श्री राधा | हरिवछभ प्यारी श्री 
राधा || श्री कृष्ण कषनि श्री राधा । दिव्या सु केशी श्री राधा | अति संजुछ केशी श्री 
राधा | अभिसार प्रयला श्री राधा ॥ अत्यत प्रसन्ना श्री राधा । कर केलि परावधि श्री राधा ॥ 
रस रीति रही सुधि श्री राधा । इति श्री राधा नाम साधुरी सपूर्णस्‌ संवत्‌ १८७३ बि० 

विपय--श्री राधा जी का गुणयान किया गया है। 

संख्या १४७ एच. गीताका पद्मानुवाद, रचयिता हरिवक॒म, पत्र--१० ६, आकार-- 
७डडे # ७५ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )---११, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ू )--<७७५, रूप -नवीन, 
लिपि---नागरी, लिपिकाछ- ख० १६२२८ १८६५ ई०, प्राप्तिस्थान--प० गंगाविश्नु 
अवस्थी, शराम--पुरहिया, डाकधर--निगोहां, जिला - रछखनऊ । 

आदि्--श्री गणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ अंगी कृत या अ्न्थ की | ऋषि छू पराशर 
नन्‍्द्‌ । कृष्ण देव परमात्मा । छद अनुष्टप छन्द || १॥ प्रज्ञावाद कहत है । अनु सोचन 
को सोच | यहै चीज या ग्रन्थ को । याको सोच न मोच ॥ २॥ 

अंत- भक्त वश्य श्री कृष्ण जू। यहै क्रियो निरघार । करें सक्ति इच्छा सवै | यहै 
वेद को सार ॥ <२॥ इति श्री भगवदूगीवा सूप निपत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र श्री 
कृष्णाजुन सवादे सोक्ष सन्‍्यास योगो नासाष्टादश्योध्याय. || १८ ॥ समाप्त. || शुभ ॥ संवत्‌ 
१९२२ || चन्र कृष्ण ११ गुरुवार ॥ 

विपनच--गीठा का पद्माजुवाद | 

टिप्पणी--प्रस्तुत अन्थ श्री सदूभगवद्‌ गीता का पद्याजुवाद है | इसमें केवछ एक 
ही छन्‍्दु--दोहा--फा व्यवहार हुआ है | कुछ दोहे ७१४ है। 

संख्या १४७ आई. श्री मद्भगद््‌गीता, रचयित्ाा--हरिवछभ, पत्न--५४, आकार- 
७ट्टे » ५ह इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--११, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ू )---<<८७, रूप--प्राचीन; 


( ३०९ ) 


लिपि--मागरी, प्राहिस्थान--प० शालिग्राम जी, माम--महुवा ढाऊघर--बाह, मिला-- 
आगरा । 

आदि जत--१४७ एच के समान 

संख्या १४७ जे भगवदूगीता, रचयित्ता--हरिबललभ, परू--१6 आाक्ार--४% $ 
इंच, परिमाण ( अजुष्दुप्‌ )--४०, रूप--धुराना, दिपि--मागरी, प्राप्तिस्थान--प१० भोदा 
नाथ शर्मा, भ्राम--फ्तटाबाद, टाऊघर--फ्रतद्यायाद, जिला--आगरा । 

आदि शझत्‌-- १४७ एच के समान | 

रूय्या १४८ ए रसिकपरिनोद, रचयिता--हरिचवश, कागज--द्खी, पं--२४, 
आाफार--<८ %६ ६ «च, पक्ति (अति एष्ट )--५०, परिमाण ( अजुष्दए्‌ )--०१००८, रुप+- 
ग्राचान, लिपि--मागरी, €वमाक्राठल--स>  4८३२८१७७५ हु०,  सिपिकाल--स० 
पृ८४० ८ १७८३ ३४०, श्राप्तिस्थान--ठा० जवाहर सिंह ग्राम--सेलइ ढाकबर--मुराहायाद, 
जिला --हरदोह । 

शादि-- तीगगेशाय मम --चाहत पगु पहार चढ़यो बित्र पाचन होति है रीति जो 
ताको ॥| नाउ न सूधो कड़े मुस सा चढे बाबरो वात न की वहुताको ॥ जात हसेह सबे जगमें 
यह जानि बझ्ध न भयो ढर ताको ॥ भाषत हों शिसुता को अयान पे न्‍्यान निवाहियों शेल 
झुत्ता को ॥ वरन मायका नायकनि रच्छन रच्छ समेत । दपि मततो सब कबिन को भेद 
क्जुक कहि तत ॥ नाइक शाटन->साभा जञाकी दंपि की मनद हिए से होह ( «स सिगार 
बाढ़ें तहा कही नाइका सोइ ॥ उदाहरण ॥ केस छु>े छहरी 'चहुनोर मनोहर तूछः नहां 
मसतूट सो । जग की रग निहारत हीं उम्रगे जति भाफ़िन में सुस मूल सो ॥ देखत मो 
चढ़थो हरिबश मयो बच्ु और का जारइ सूठसा ॥ आनन प्यारों लसे छवि भार भीरन 
ध्रेरपो गरुल्ाव की फूएसों ॥ 

अत--लाजनि सो न कद तिया पियटि मिटे हू बेन । विहत हाथ भाषत कहा पे 
कि रसको जेन ॥ उदाहरण -केलि के भान में शालिन आइ मिलाद दे करिके हित 
सीके । सन निचोहें »ये हरिधश निहारत ही मुस चदृहिं पीके ॥ भावते सो भई भेंट जऊ़ ने 
भये तउ एक्ऊ नेझऊ जी के ॥ ज्ञात न छात्र प दन वहे हे गात नहा अभिलाप हैं तौके ॥ 
सज्जन छपिके झथ को करि दें मनमें मोद। रसिक्न का हरिवश कवि कीहां रसिक 
विनोद ॥ रामनयन व 8छु के कातिक पहिले पास ! दशमी सगर को रघ्यो पूरत रस को 
दास ॥ इति श्री रक्त बिनोद समाप्त शुम सस्तु भर सचत १८४० चेंज सास कृष्ण 
पक्षे तृतीया । 

विपय- नायक नायिका भेद और रसादि का वर्णन । 

रिप्पणी--ट्स ग्रन्थ के रचयिता हरिवश कवि थे / निर्माम कार सबत्‌ १८३२ 
वि० है । इसको इस प्रकार छिखा हे --रामनयन बसु इ-टु के वरतिक पहिले पास । दुसभी 
संगर को रच्यो पू रच रसकी दास ॥ लिपिकाल सबत्‌ १९४० वि० है । 

सरया १४८ थी रसिकविनोद, रचयिता--दरिवश, क्ायज--दंशी, पत्र--२४, 
आकार -- 4० % ८ इंच, पक्ति ( श्रति एष्ट )--४८+ परिमाण € नलुष्द्रए्‌ )- ९०० » हैप-- 


( ३१० ) 


आचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८२३८ १७६६ ह०, लिपिकारू--लख० १८४७ 
८ १७८८ ई०, प्राप्तिस्थान--छालका शिवराम पटवारी, आम--विशुनपुर, डाकघर--जलेसर, 
जिला--एटा । 

आदि--१४८ ए के समान । 

अत--दो०--सज्जन रूखि है ग्रन्थ को करि हैं मन में मोद। रसिकन की हरि 
चश कवि कीन्हों रसिक विनोद ॥ राम नयन बसु इन्दु के कातिक पहिले पाख । दसमी 
मगर को रच्यो पुरन रस को दाख || इति श्री रसिक विनोद समाप्त शुभ मस्तु | संवत्‌ 
१८४७ आशवनि मासे कृष्णपक्षे तिथी सप्तम्या चंदवासरे लिखतं इन्द पुस्तक | 

विपय--नायक नायिका भेद और रस एवं हाव भाव वर्णन । 

संख्या १४८ सी. रसिकविनोद, रचयिता--हरिवश, कामज--देशी, पत्र--२८; 
आकार--१० » ६ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ट )--४४, परिमाण ( जनुप्डुप्‌ )--<«४०, रूप-- 
पुराना; लिपि--नागरो, रचनाकारू---सं० १८२३ ७ १७६६ ई०, लिपिकारू---स० १८७६ 
+२१७९५९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवदयाल ब्रह्मभद्द, आम--मोहम्मदपुर, डाकघर--- 
बेनीगंज, जिला--उन्‍नाव । हि 

आदि---१४८ ए के समान । 

अंत--दोहा---सज्जन लूखि के ग्रन्थ को करिहे मनमो मोद । रसिकन को हरिवंश 
कवि कीनो रसिक विनोद ॥ रामनयन पसु इन्दु को कातिक पहिले पाप। दसमी मंगर 
को रच्यो पूरन रस को दाप || इति श्री रसिक्र विनोद समाप्त शुभ मस्तु संचत्‌ १८७६ 
वि० श्रीगणेशाय नम, ॥ राम रास श्री सीता राम नमः ॥ 

विपय--नायक नायिक्रा लक्षण और रसो का वर्णन । 


संख्या १४८ डी. सुनारिन छीछा, रचयिता--हरिवंश, कागज--देशी, पत्र--१०, 
आकार--« » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२८, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )»--१०४, रूप--- 
पुराना, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९२६८ १८६५९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० स्याम- 
मनोहर शुक्ल, श्राम--मानपुर, डाजघर-- हरदोई, जिछा--हरदोई । 

आदि--श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ सुनारिन लछीलछा लिख्यते ॥ तन सामरी सुधघर 
सुनारी ॥ रतन जठित के विछिया छाई नाद परम रुचिकारी || टेक ॥ इनको शब्द जू परेगो 
प्रीतम के जब कान। मनको खेचि जु छाइ है इनमें सुयत्र वछवान || बडे नयर हो वसति 
हो मो में वडो ग्रमान | राज भवन ही वेचिहो जहां वडो पाइहों मान | सवही सो यो 
है वैठी पनघट वाट । ये विछियां सोइ लेइगी विधि ऊचो रच्यौँ छिछाट ॥ 

अंत--पन डब्वा सौरभ घरे भाजन धरि रस पान । चरण पलोटत रूप हित अछि 
- कोउ रिझ्वत रस गान | श्री हरि वंश प्रसाद चल वरणी विविधि पलाग ॥ वृन्दावन हित 
चारने सुख भीने जुगुल सुहाग || कौन गुरू पे ये पढ़े चचन चातुरी छीक ॥ सबकी वुद्धि 
परोडि कै कह बात ठिक ठीक || रूलिता इन बीथिन में मोचित पावत चैन । चले अधिक 
अजकुलाइके यह घर सुख देखन नेन॥ इति श्रीं सुनारिन लीला हरिवंभ् प्रसाद कृत 
संपूर्ण समाप्त. | ह 


( ३११ ) 


विपय--भ्री रृष्ण वी का सुनारित या रूप घारण वर राबिशा स्‌ प्रेस 
सद्वित मिलना ॥ 

सरया १४८६ मुनारिन लीटा, रचविता-द्वरियंश्, बागग-दैशी, पत्र--<, 
सरांधाू-->६ | ४ शथ, पंक्ति (प्रति एए )--२४, परिझ्माण ( अनुष्दप )--<< रुप - 
नगीन, सिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९३६:८१८७९ ह०, प्राप्तिस्धात--परयू सिंह 
ठाकुर, प्राम--रामनगर, टाऊघर--बारा, मिशा--सीतापुर । 

भादि-भ्रत--१४८ दी ऐ समान 

सख्या १४८ एफ अनवश्त फ्था, रक्तयिता--दरियाय, कागज "ी, पश्र--३२५ 
आउार--< » ६ दृध, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( भनुदरप्‌ १०५६०, रुप-- 
प्राचीन, लिपि-नांगरी, लिपिकाए--सं० १4३४८ १७०७७ हु०, प्राप्तिस्यान--रछाछ 
राजकियोर, ग्राम--मादिदपुर, दाश्धर--भतरौ छी, मिएा--दरदाई । 

भादि--भ्रीमपेशाय नम अप भनतयत फ्पा भाषा लिएयते॥ स्मरे फे समय 
गगा आदि नदियों में स्नान फर और अपये तिस्य उमर को पूरा कर अनात भनवात बा 
अपो मनमें ध्यान एक चित्त हां के पैठे । और पिफ्नी यरूस को दया यद्तों से एपेट कर 
घर सौर सूठीमर झुश ए ए शोपजी यना4 ठस यछश ये आग भाग में शेप जी को ये 
आर फिर अनंत दूय का ध्यान धर | चपुर पुरुष एश गांघम के यरावर 'एथ्डी का गायर से 
एप आर उसमें आाटपत्तों का फमए बाग और यछस में भामफ पर धर और फिर उस 
फमल क॑ ऊपर धरे ऐिर प्राणायाम फरप॑ तिथि आदि या याम रेयर सम्एप पर ॥ शृष्यी 
ति* | इस मंत्र से भ्यसम विधि का करके फ्छश० सर्य मिता० भरें सें कटस भौर 
यरण की पूजा करें पिरे सर और घच की भी पूणा कर । 


मअंत--प्राप्मण ते चादई धप में उिस परछ यो पाया उस फछ को इस प्रत् ये! करते 
से भार क्या सुनन से प्राणी एफ ही घप में प्राप्त हो जाता ६ ऐ राजत यह प्रतों में उत्तम 
प्रत दमा तुस्दें सुताथा शिस मत ये करने से प्राणी सय पापों से छूट पता है। और 
लो इस कथा पा सुतते और पढ़ते दे ये सब पापों से हुट पर विष्णु छोड फो चले जाते 
है । श्री हृथ्ण भगवान याले ऐ युधिष्टिर मो पवित्र प्राणी संघार सागर की गुफा में सुससे 
विचरने की हृच्छा यरते दे ये अनत देय या पूजन वरके अपोे दाद द्वाय में झनेत या 
उच्तम ढोरा बांपते हैं इति श्री भरत शत्त कथा रघुवंश शत सपूण समाप्त संबत्‌ १८३४ 
लाशनि सित पक्ष नौगी-- 

विपय---भनत भगवात ये शत की कथा वर्णन | 

रिप्पणी--हस झाथ मे भाषा कत्ता हरियश थे । एस प्राथ से इनका और बुछ 
पता नहीं चर्ता | 

सण्या १४८ जी पछी चेतायनी, रचयिता--दरियश, कागज--नपुराना, पश्र--१०, 
आकार---4 2 ५ इंच, पक्ति ( पति एृष्ट )--१५, परिमाण € भनुप्दप्‌ )--१५०, सदितत, 
रुप-पघुराय, छिपि--नागरी, आप्तिस्पान--प० गोविंद प्रसाद श्राक्मण, आम--टथिंगोट 
सिरिया, ढांफघर--बमरौछी कदारा, मिझा--आगरा | 


( ३१२ ) 


आदि---भ्री गणेस जू सदा सहाय । अथ लिखते पछी | दोहा--लाउ नके दम टाठवे, 
दाउन दुमऊत जोर । नदनवल कैसी सब छाजत, नाचत मोर । कहा दो मेरी सखी कैसे 
दिल समझाय । आधी रात पपीहा दिल्‍लूमें खटकत जाय । खेलत चोर स्थाम सग राधा 
प्यारी आय । सुख पाणे सब सखिन ने झुरगा बोछी आय । 

अंत--मौतिन की मात्रा कठकाछनी विराजें जाढे पिघारी तन केसर के बोरिकी । 
हाथके छुकुट रियो चन्दन की पौरफी दिये घैज जरकीस पच तन नरोर की ।*****'जोति 
छगी हरिवस जू विचारी हर सीच ऊँ मोर की । मोर के तो आज विन्द्रावन पोर पोर करके 
तो जैने जुगल किसोर की ( कवित्त अत्यन्त अस्पष्ट हे ) ठोदा--कुच कठोर कर लरस ह, 
पिय पररत है घाय, मे डरपति हो हे सखी, अनी० पैठ न जाय । 

विपय--पक्षी वर्म में भी नायक तथा नायरिफा व्यवहार बतराया गया हैं। 

संख्या १४७९ ए. रागसार, रचयिता--हरिविकास, कागज--देशी, पत्न--३६, 
आकार--« % ६ इंच, पक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--३४, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--९७२, छिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--प० शिवमहेश, आस--विशुनपुर, डाफघर--भछीगज, जिला--एटा । 

आदि--अथ गाने की पुस्तक ढिख्यते ॥ श्री गणेश्ाय नसः राग रागिनी प्रारंभ, ॥ 
राग काछंगडा ॥ देखि लखी छवि नदूवच की । निरखत झलक परकफ नहिं लागे भेदि गई उर 
चोट सदन की ॥ १ ॥ सुकुट छटकफ कुडड की आभा भांठ विराजे खोर चदन की ॥ २॥ 
सुख सुसक्यान विछोकत सजनी भूलि गई सुधि अपने सदन की ॥||३॥ कटि पट पीत 
साल वैजती नूपुर धुनि राजीव पदन की ॥ ४ ॥ हरि विकास हरि अंग अंग सोभा गिरा 
थर््की कह सहस वदन की ॥ ७५ ॥ राग रासकल्ली--रामकछी बोलन घन छागी, जीवन प्रान 
प्रिया नहि जागी ॥ मद सद्‌ हरि बीन वजावत, रस सरी राग रागिनी गावत ॥ पुनि सरोज पद 
चापि जगावत, उठो भासिनी आहरूस त्यागी ॥ रास कही ० ॥ सारस हस मोर मदि डोले 
गुजत भव ग कुछ्न दिक खोछे । नाना भाति चिहगम वोले कोक लोक मेंदत अनुरागी ॥ 
रामकलछी ० ॥ पवन सुगंध वहै सुख दाई कुसुम लता झुक्ि झुकि महि आई । जागि प्रिया 
रूखि पिय सुसकाई हरि विलास प्रीतम रस पाई | रामकली० ॥ 

अत--राग जै जै वती--सुन री ससी कोऊ वंसी वजावे | कैसी करू मोहि नींद 
न आचे ॥ १ ॥ वैरिच जब प्रगटी दुख दायन सोचत रजिनी मोहिं जगावे ॥ २ ॥ तीछन 
तान रूगत उर मोरे राग रागिनी गाय सुनावे || झ२े॥ या न्रज रहत बने कहो कैसे चसुरी 
सनसथ वान चलाबे || ४ ॥ सासु ननद्‌ की त्रास कठिन अति सो दुईं मारी व्याज छुडादे 
॥ ७५ ॥| जचते भ्नक परी सुनि मोरे तवते सोहि कछू नहिं भात्रे ॥ ६॥ हरि विलास हरि 
वेणु रसीली छै ले नाम पुकारि घुलावे ॥| ७॥ 

विषय---राग रागिनी वर्णन । 


संख्या १४९ बी. रागसार, रचयिता--हरिविछास, कागज--देशी, पतन्न--४८, 
आकार--८ » ६ इच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ ) -३२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१२११, रूप-- 
पुराना, रिपि---नागरी, छिपिकालू---सं० १९४० + १८८३ ई०, प्रापिस्थान--छाऊा भजनन- 
लाल पटवारी, ग्राम---रानीपुर, डाकघर-- मारहरा, जिंछा--एटा । 


( ३१३ ) 


आदि--भ्री गणेशाय नम भथ राग सम्रह लिख्यते॥ श्री गणपति के सुमिरि के 
शारद को शिर नाय | राग सार रचना फरूँ राग रागिनी गाय ॥ राग रामकली --रामकली 
घचोलन बन टागी । जीवन भ्रान प्रिया नहिं जागी ॥ मद सद दरि थीन यजावत । रस भरी 
शंग रागिनी गरावत । पुनि सरोज पद चापि जगावत । उठो भामिनी क्षाठुस स्थागी ॥ $॥ 
सारस दस मोर मद्दि डोलें | गुजत स्ट ग कु ज दिल खोलें ॥ नाना भाति विहगम बोलें । 
कोक छोऊ मेंटत भजुुरागी ॥ २ ॥ पवन सुगध वे सुसदाह | इसुम छता धुकि झुकि सद्दि 
आईं ॥ जागि प्रिया लप्ति पिय भुसकाई । हरि विछास प्रीतम रस पाई ॥ रामकली घोछन 
वन छागी ॥ ३॥ 

भैत--राग मै मै बनी--सुन री ससी कोऊ वंशी घजाव । फैसी करू भोहिं नौंद 
न आते ॥ मैरिन भय प्रगटी दुस दायन, सोवत रजिनी मोद जगाये ॥ तीन तान छगत 
उर मारे, राग रागिनी गाय सुनावै ॥ या मज रह्ठत यमै कह्दो कैसे, बसुरी सन सथ धान 
चलाये ॥ सासु ननद की प्रास कठिन भति, सो दई मारी छाप छुड़ाई ॥ जयते भनक परी 
सुनि मारे । तबते सांहिं कट नहिं भावे ॥ हरि विछास हरि घेणु रसीली, ले है नाम पुरारि 
घुलाव ॥ इति श्री हरि विछास कृत राय सार संपूर्ण समाप्त एिसत पैजनाथ मिश्रस्य 
पठनाथ आसौज मास कृष्ण पक्षे द्वितौया सवत्‌ १९४० 3० राम राम राम राम 8 


विपय--शाग रागरिनियों का वर्णन | 


संख्या १४६ सी राग शान सम्रद्ष, रचमिता--हृरिपिलास, कागज--दैशी प्र-- 
२४७, माकार--८ % ६ हव, पक्ति (प्रति पृ )--३०, परिमाण ( भजुष्दप्‌ू --३२८, 
रुप- पुराना, छिपि--वागरी, लिपिकाहू--से० ३१९३२०१८७५ हूँ०, प्राप्तिस्थान -- 
चौधरी गगासिंद, आम---विशुमपुर, डाकघर--भूसमरी, जिला--एदा । 

आदि--१४९ ए के समान । 

अत--राग खम्माच- मोहि देखि अचानक रोकि ढगर हरि लिपट चिपट गयोरी ॥ 
आवत ही जमुना जल भरि के औचर भाय गयी छल करिके | घट पटक्‍्यों भइ कींच घरनि 
मस्त 'चरल रपट गयो री ॥ ३ ॥ पट उघारि सब भग उनि द्वारथों वरचस पकरवों द्वाथ 
हमारी ॥ सबरी हरि दवरि छाज भाजि रवि तनया तद गयो री ॥२॥ जसुमति पूत 
अनोखो जायो चलतत पथ भोद्धिं कठ छगायो । हरि विछास दिन रैस सटके उर नागर मद 
गयो री ॥ ३ ॥ इति भरी राग रागनी सम्रद अथ सपूर्ण लिसा भैया राम फ्राल्युन धदी 
चौदस सवत्‌ १९३२ वि० ॥ नारायण नारायण जय जगदीश हरे ॥ 

विपय--रांग रागिनी वर्णन । 

संख्या १४९ डी रोग्राकर्षण ग्रथ रचयिता--द्वरिविकास ( छखनऊ ), रागज-- 
देशी, पन्न--६०, जाकार---« %८ ६ इच, पंक्ति ( प्रति प्रृष्ठ )--३०, परिमाण (भन्ुषदप्‌ ) -- 
49४६०, रूप--भाचीन, छिपि--नागरी, रचनाकाल्‍--से० ३९१९४ १८६२ हूं०, लिपि 
काल--स० ३९३०८ १८७३ हं०, आप्तिस्थान-प० दालचंद गौदू माम- राजगढ़, 
डाकघर-- छरो, जिला - अलछौयढ़ | 

३० 


( ३१४ ) 


जआादि---भ्री गणेशाय नस. ॥ अथ हरि विछास कृत रोगाकर्षण अ्रन्थ लिख्यते॥ 
दोहा-जय जय गुरू पद पद्म रज वन्‍्दी बारंबार । भव सेबत चर रुज ससन दमन शोक 
संसार ॥ पुनि वन्दौ सिधुर वदन शभ्रु सुनु गण राज । विधन हरन सब शुभ करन राखत 
जन की छाज ॥ वदौ घन्वन्तर चरण भी अदवनी कुमार । विश्व रोग सच हरण को छीने 
जिन औतार || सकल सुरनि वन्दी वहुरि विधि महेश घन इयाम । कवि कोविद पुनि विप- 
गण सबको करो प्रणाम || गात ताप हिस कर हरत भव भ्रय हारक रास | सब गद गजन 
ग्रन्थ यह रोगाकर्षण नास ॥ सारंग धर साधव सहित लोलिम राज समेत । इन सवको 
मत छे रच्यो हरि बिलास जग हेत ।| नाडी परीक्षा--हस्त अगृठा मूल थलरू धमनी धाम 
प्रधान । दाभोदर सुत जिमि कहथो सो में करत वखान ।॥। वात नाठिका गति प्रथम ट्वितीय 
पिच की होय | कफ की नाडी तीसरी हरि विलास करि सोय ॥। 
अंत--जो यह भेपज खात ता न रहत तन कोइ विथा | ज्यो द्विज घर्म नसात 
पियत वारुणी वार इक ॥ छद--सुज सहस संजन श्ुज शिरोसणि कनक कश्यप नर हरी ॥| 
तन ताप ग्रीपम विधु अखुर हरि तम रवि अघ सुर सरी ॥ रुज अखिक मच मतंग केहरि 
ग्रन्थ यह सेपज खरी ॥ कृत हरि विकास निवास तट सुचि गोमती लक्षण पुरी ॥ दोहा-- 
अक चन्द्र अह काक दंग वर्ष मार्ग तस जीव । रिपि तिथि पूज्यो अन्थ वर जग सुख हेत 
अतीब ।| इति श्री रोगाकर्षण नाम ग्रन्थ हरि विछास कृत संपूर्ण समाप्त. लिखा रामदास 
औन्न पक्ष कृष्ण द्वितीया सवत्‌ १९३० बि० 


विपय पु० $ से २ तक--वदना नाढी परीक्षा व उसके भेद लिखेंहे। २ से 
१३ तक -- जलवायु परीक्षा उसके लाभ हनन ज्वर परीक्षा उसकी औपधियां ॥| १४ से २६ 
तक आख कान नाक सुख रोग व उनकी अनेक ओऔपचियां वर्णन है । २७ से ४० तक पुरुप 
ख््रियो के गुष्ठ रोग और उनके लक्षण एवं उनकी ओपधिया समयानुकूल लिखी हैं | ४०से ७ 
तक तेल व भस्म धातुओं के फूकने की विधि लिखी है । ५६ से ६० तक्र विविध प्रकार के 
रोग फोडा फुन्सी इत्यादि की औपधियों लिखी है । 

टिप्पणी--इस गन्थ के रचयिता हरि विकास थे। पिता का नाम दासोदुर था। 
निर्माण काछ सवत्‌ १९१९ वि० और छिपि काल सवत्‌ १९३० । छखनो गोमती तट 
निवासी थे । 

सख्या १५०. शब्द्सागर, रचयिता--हजारीदास ( उरेस्मऊ, बाराबकी ) पतन्न-- 
४०, आकार--७ ६५ > ५ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्ट्र॒प्‌ू )--२२६, 
खडित, रूप-- अच्छा, लिपि-- नागरी, रचनाकारूू--स० १८९७८ १८३८ ई०, 
किपिकाछू--स० 4९६७ ८ १९१० ई०, प्राप्तिस्थान--महत चद्रभूषण दास, ग्राम--उसापुर, 
डाकघर--मीरामऊ, जिला--बारादं ही । 

आदि--सुमिरन नामसत भूपारू। अवरसत जत सकर रैय्यत, सम्लुझ्षि दीख 
हवाल । जोग जप मख दान नेम आचार दीपकसाऊर । नास भानु प्रकाश लूखि दुरि जात 
दुति ततकारू । श्रुति कहत जहेँ छूि कर्म शुभ अ्सि रहे सब कलि काल | निर्वाध केवल 


( ३६७ ) 


नाम वर परताप परम विज्ञाल। नद्दि निकट भावचत ससन गण उरपंत कृतत करांछ | 
सुमिरों इजारी नाम सत मत शोढ़ि सब अम जाल | 

अत--भाए मेरे जग जीवन फे प्यार । सुमिरन सत्य नाम दस दम प्रति, निसु 
दिन रहत सभारे। वेद ठात स्वर प्रथम देत रचि, तित्क विभूति सेवारे । सेत स्थाम जग 
बरन मप्र सनि चिद्ध प्रकट कर धार | सेटद्दी से सनसत उर अदभुत, अति विचित्र छबि सार । 
तासी तत्त सीस छवि देवत, मगल प्रद भ्रम द्वारे । सुमति मनहै-ं कर पद्दिरे सुमरनी कुमति 
कुचाल नेवारे । मानहु घढ़ी छिपा कर घारन, पाच पचीस विरारे । गद्दे दांनता भाव निरतर 
अद्दमित गय विदारे। पियत सुधा छवि नयन अयन मुद रोम २ सतवार । सपनेहु अवर 
भावनह्दि जैधवि मन, नामहि नाम पुकारे जन हजारि उ"द् चरन कमर रज, जीवन प्रान 
इमारे । दो०--सब नामह्ठि दुगुना करे, सप्त जोरि गुन तीन । दुद्द वे भागे सेप यक ररकार 
जग भीन । दोद्वा नाम निरगुनों तानियुत, एनि ग्रैगुन श्रेभाग । जिमि माही कु शेष रदि 
तिमि जग मिथ्या त्याग 

विपय--निगुण भक्ति और झ्ाप्ेपदेश ॥ 


सरया १ १ उपदश चिकित्सा, रचयिता--हजारीरलारू ( इटावा ), कागज-- देशी 
पश्र॒--३८, आकार--८% ६ इच, पक्ति (श्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण ( भनुष्दप्‌ )-- 
७००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाएछ--स० १९६६८ १८७९ ६०, पस्‍्राप्तिस्थान- 
नानकचद्‌ श्रीवास्तव, आमस्--कमलागढ़ी, डाकघर --वजीदपुर, जिला--भछीगढ़ । 

श्री गणेशाय नम ॥ अथ उपदशश चिकित्सा याम ग्रथ लिस्यते || भथ आतक्षक 
शेग की उच्पी के रक्षण ॥ ससार में गर्मा थो उन नामो में बोटते हैँ कोई आातशऊ कहता 
है कोई उपदेश कोड फ्रिय कोह चीतौरी इस नामा से श्रसिद्ध है। यह जातशक रोग वायु 
का भेद ६ सो बहुत्त गर्मी बारी सखत्रियों के सर से जथवा उसका संग किसी और ने किया 
हो वह पुरुष जद्दा सू ते बहा पर यटट भी सूते जथवा उसवा विसी तरह भोजन या पानादि 
सें सग करे तो चायु जपने कारण से क्रोध को प्राप्ति द्वोकर इस रोग को प्रगट करती दे 
अथवा जा क्षीण पुरफ द्वाय और मैथुन बारवार करे तय वह जत्यत क्षाण ह्ोय तव इसके 
वध्ेज नहीं रहे. और वायु का नाना प्रकार की शरीर में पीढ़ा द्वोय तय इसके वायु पिच कफ 
ये सर अत्यत कोष को प्राप्त दोय और यद्द जागतुफ नाम फ़िरग वायु को करे सौ फिरस 
वायु तान प्रकार का दे शरीर के मध्य नसों में घस जाय ॥ 

अत---मरहम-छोटी इलायची, कत्था पापशी, शीतल चीनी सुपारी जली हुईं ये 
सब वरावर छे परन्तु शीतल चीनी ठ्योढ़ी हो इन सवको बारीक पीस कपड़ छान करे फिर 
गाय के मवखन को कासे की थारी में २४ धार धोवे फ़िर उस पिखी हुई दवा को इसको 
मिला के चोटों पर लुमावे तो बिलकुलः जाराम होगा कसा ही घाव द्वो सब तीन रोज में सूख 
कर साफ दो जानेंगे ॥ पुन ॥ ऊजवाइन दोनों मिलाये टोपी दूर किये हुए गरो पुरानी 
पारा; गुड घुराना चाय विज्ग ये सव एक २ तोला ले पहिले इन सबझो पीस छात्र गुद में 
स़रिछा पीठे पोरे को मिला दो ऐसा इवल भर की ग्रोलिया बाधे ( एक गोली सुबह पद्दी के 


( ३१६ ) 


साथ खाय भातशक जाय | पथ्य उर्द की घुई दारू आाम का अचार गेहूं की रोटी मूंग की 
दाल और दूध नहीं खाय ॥ औपधियों फी तौल परमान ॥ 
तौछक-- वहछोल---$४ माशेंका । वाकला--डेड मासे का 
टक--३ वे ४ माशे का । दाम--१ तोला आठ माशोें का 
चाक दुर्वांक--शे॥ रक्ती तीन चावल का | दिसस १ या श॥ माशा का 
दिरहम--४८ जोंका 
माशा--< रत्ती का 
मिस्काछल---३ माशा ६ रक्ती ॥ 
विपय--उपदंश की चिकित्सा । 
संख्या १५२, आर्हाखंड ( अल्हानिकासी ), रचयिता--छाछा. हजारीछाल 
( फरूखाबाद ), पत्र--३२, आकार--५३ » ६ड़ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण 
( अनुष्दप्‌ )--२६४, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ठा० रामलाल सिंह, 
ग्राम - शेरपुर रूबछ, डाकधर- निगोहा, जिला--छखनऊ । 
आदि--सुमरन कीजे राम नाम को । जासो कोटिन पाप विल्‍्ाय ॥ कितनेउः पापी 
भये दुनियां में | अन्त में लेइ राम को नाम ॥ चाखि पदारथ सो वह पावै। चढ़ि चैकुठ 
धाम को जाय ॥ अजामिल पापी भयो जगमें । ताकी कथा कहो कछु गाय ॥ पाप करत 
सब बैस गबांई । वेश्या घर में लीन्ह घिठाय || ऐसो पापी भयो अजामिल । ताकी हाल 
सुन्यो चितकाय '| व्याहता ज्निया को दुःख देवे | नित वेइया को करे पियार॥ देश 
अजामिल कन वज कहिये । तहेँ पर पापी को निज धाम ॥ एक दिन साधू आये कनवज 
में । हरि जन को घर पूछन लछाग ॥ 
अंत--इतनी सुनि के तव ऊदरू ने मनमें सुमिर सारदा साय । भाछा मारो एक 
हाथी के हाथी पेठ जिमी पर जाय ॥ हाथी गिराय दियो ऊदन ने अब दूसरे का सुनो 
हवाल ॥ दंत पकरि के फिर ऊदुल ने औ साहू को दीनह गिराय । देखि वहादुरी ये ऊदुछ 
की जैचंद्‌ चहुत खुशी हुई जाय || चॉहि पकरि फिर आल्हा को औ दरवार में गये लिवाय । 
खातिर दारी करि ऊदऊ की ओऔ रिजगिरि में दीन्ह चसाय ॥ करन वास रिजिगिर मे छागे 
यारो सुनियो कान छगाय || ऐसी निक्रासी भई आह्हा की सो में गाय के दीन्‍ह सुनाय ॥ 
मास महीना सावन कहिये आहूहा में कीन्ही तैयार॥ नाम हजारी छाल हमारों जानत 
हमको सव संसार ॥ इति श्री फरुखावाद निवासी हजारी लालकृत अल्हा निकासी 
सम्पूण || 
विपय---. १) छ० १ से ३२ तक--एथ्वी राज का माइल के उकसाने पर चदेल 
राजा से घोड़े मांगना, बनाफरो ( आल्हादि ) का घोड़े न देना, उनका राज्य से निकाले 
जाने पर जयचद्‌ के यहाँ पहुंचना, जयचद्‌ का आइवासन न देना, बनाफरो का उसके 
राज्य में लूट खसोद करना और युद्ध छेड देना । फलस्वरूप एुवं थक कर कन्नौज के राजा 
का उन्हें रिजिंगिर में बास देना ॥ 


( ३४७ ) 


छख्या २५३० सर्व सग्रह चैयफ, स्घयिता--द्वीराछाल ( दोढ़वा, फानपुर ) 
कागज--देशी, पत्र--११ २, भाफार--१० % ८ इच, पक्ति (प्रति एष्ट )-- ३०, परिमाण 
( भनुष्दप्‌ ,--+२५२०, रुप-- नवीन, लिपि--गयरी, र्चनाकाए--स० १९००० 44४३ 
ह०) एिपिसाल--स० १९२४ ०१८६७ ६०, प्राप्तिस्थापय--पैध रामघरन गौड़, प्राम-- 
सूसागढ़, डाकधर--मेंहू, जिशा--अलीगढ़ । 

आदि--धी गरणेशायनम »थ सब सम्रद दैचर छिप्यत || अथ सब धातु फूझन 
की विधि लिप्यते --अमिछ नास की छाल छेट्ट राह के भस्म करे द्वाह्ल में भस्म भरिके 
परत दे के धातु धरे जो धातु चाद सो धरे चुए््े पर रग्रिके भाच करे यही धातु मरम होइ 
जाए ॥ पारा भस्म करी वी विधि--जल नौस की बार कर दा टिक्या बनाये तिसमें पारा 
और गुर दोनों को छीताफपल में सकर कपरीटी कर॑ फिर गज घुट में फृए द्द तो पारा 
फी सफेद सीछ दो जाए ॥ 

अत--धपेज का ६छाव--बवर फरा तीए सासे तुक्मलगा हे माथे सुध्ताम सफ्द 
२ माशे सुराजाम मोटी सिंघारा की तरह द्ोती है ये सब मंद्दीत पोस दोपदर यो रोटी 
खायके शाम को ने साथे और "परमाय के पेश्तर आधा घटा ये सव एफ ही घुतक है परोंक 
कर भाध सेर दूध पिये ॥ इति श्री सब सभद् समाप्त सिग्पी रामदा्स रवत्‌ १९२४ वि० 

विपय--भक दैधक ग्रथों से भऔौपधियों छाट कर लिसी गई दे | 

टिप्पणी-- दस प्रथ के सम्रदकार दीरालार जाति व इलवाई दोएवा पिला कानपुर 
के निवासी थे । इनको हुए १०० यप द्वो यणए हैं । यह अभय १९०० स० में रचा गया था। 
याया जी जिनके यहा ये र४ते रहे ६ ददें गद्दी घारी चेछा यतछाते है । लिखने या सपत्‌ 
१९२४ वि० है । 

सरया १५३ धी सव सम्रद, रचयित्ता-- द्वीशालाल, वागा--बॉसी, पम्न--६४, 
आयसार--६ » ३३ इंच, पक्ति ( प्रति वरष्ठ )--८, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--३८४ रुप-- 
आचीन, लिपि--नागरी, ध्राप्तिस्थान--भ्री यासुद्व दैश्य हयौम, झआम->-बसहे, डातघर-- 
तांतपुर, तद०--सैरागद, ज्ञिसा--भागरा 

भादि--श्री राघा कृष्णाय नम नित उपाय सथ सम्रद रिप्यत सार सह्दी । रस 
नादिक काद़ा । काकरा सौंगी, भारग, दृफ्कै, जाते, पीपलि, ध्यरायतो, पिषपापरो, देवदार, 
बच, कुर जवासी सुदि, नागर मोथा ॥ धनाकुट को इन्द्र जो पाढ़ रेमु कागज, पीपछ, 
जधाकारी, पिपछा सूरन, विश्रक नोस, छालि शिरिवौक्षा श्रयमण, इन्दारनी, यामी, पिरग, 
इरद, दोद कजवाइन ॥ सोथागी $ नै ॥ दस योपदि द्समुझ फी समभाग छिती हींग 
सम ॥ भाग ढछिजे वाढ़ो पिवती बेर । आदा फोउ सनि चौथे | 

अंत--भ्री राम श्री सदाय । श्री रास जी सहाय करो पायो १२॥ सौसो २७॥ 
सुरमा २५ आंजा की विधि प्रिफ्ला करी पुट दाजे ॥ ३०॥ सुठी ये॥ ३ ॥ सटाई से 
खाय ॥ सुभ सरजु | नामी गराय पछाण डेड्ा मध्ये पठनाथ श्री थादा नी थ्री प्रदलादु 
दास जो सुभम्रस्तु | छी राम | »#% । 


( ३१८ ) 


विपय--सब प्रकार के रोगो के लक्षण तथा उनके शमन के अर्थ भिन्न भिन्न प्रफार 
की दवाइयों दी गई है | ज्वर के इलाज की अथ में बहुलूता है । 

संख्या १५४. रुकिमणीमंगल, रचयिता--हीरामणि, पत्न--२१, आकार--६ » ४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--२७३, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
कैथी, लिपिकाल--स० १८७८ + १८२१ इई०, प्राप्तिस्थान--प० विश्वेववर ठयाल, आम-- 
होलीपुरा, डाकघर--होली पुरा, जिला---आगरा | 

आदि-- सिधि श्री गनेशायनसः | अथ रुक्मिणी मंगल हीरा मनि कृत लिपते ॥ 
छद | ..वासिर रुक्ष कुभ सिन्दूर होय दुल सुभग कुड कुंडालित विधन भो हरन कुचल सेतु 
दंतु झल कंत कंच सहिता विपधर फन्स पनि सुभ दनि जद जये नर छत ठरु हीरा मरने 
गन पति सरन अति उदार असुभन हरन माग राज मन सिधि बुधि निधि सोत अगनेस 
वंदौचरन | दोहा ॥ गन पति मन सुमिरि के । सारद विनऊऊँ तोहि । चरनो क्छु गुन कृश्न 
के। जही सुमति दे मोहि ॥ शिव विरचि सनक्राढि सुक। नारढठाडि (२) व्यास । 
नमस्कार सवको करों । धरो सुमति की आस ॥ ३॥ सोरठा ॥ ऊुंदन पुर सुभग अति 
प्रसक्धि जग जानिये | तहों भीपम नय नाथ । चसत सदा मिलि धर्म सो | 

अत--दोहा--सुकवि रुकम दिय छोंटिके | चले निसान वजाइ । रुफमिन ले हरि 
द्वारिका । पठुेंचे हरि सुप पाइ ॥ १२० ॥ आयो देवनि संग छै। कमला सज्षु त्ेहि ठौर | 
छवि छाई तिहूँ लोक की । बची नही केहु ओर ॥ भवन भवन में है रही । बढ़ी घुनि झ्षन- 
कार || विविध बाजें सब बजे । लोक उचित कीयो तेहु सबे । मगर सुभ गये हीरामनि 
हरनि | कहे सवे मगन जन आए || छु'ये दान सान जुत करहि चरहि गे थिद्‌ ध्यान उर 
जनि भोग । इस रहहि तयज पहि पर मगुर सगि सु उर घत नम जाप त्तीरथ फन पावे 
रुक मिनि चित्र कहत सुनत चित जे ल्यामे लघु बुधि हीरा मनि कहा कही हरि गुन रुप 
अनूप अब पडित सुकवि सुबुधि नर लछीजे चूक सम्हारि ॥ इति श्री रुकमिनी मगलु लिपते 
सपूरन समापति सचतु १८७८ के साल मित्ती चैत्र वदि १० चन्द्र चासरे को दुरजन के हेत 
लिपी मो ० नाउली में श्री राम राम राम 

विपय--रुक्मिणी-कृषप्ण के विवाह का चर्णन । 

संख्या ९१५५० ए. प्रेमलता, रचयिता--हित हरिवश, कागज -देशी, पतन्न--३६, 
आकार---१० * ६ इ च, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ /--२४, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )---६४८, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकारलू--प्० १८२४ ८ १७६७ ई०, प्राप्तिस्थान -प० दीना- 
नाथ पाठक, आम--पचौली, टाकघर--जलेसर, जिका --एटा । 

आदि--श्री गणेशाय नस श्री राधा वछभो जयति अथ प्रेमलता हित हरिवश 
चंद्र जू कृत लिख्यते ॥ राग विभास | जोई जोई प्यारो करे सोइ मोय भावे भावे मोय 
जोई सोई सोई करे प्यारो ॥ मोको तो भामिती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहै 
मेरे नैनन के तारे ॥ मेरें तो तन मन प्रान प्रान हू ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्रान प्रीतम 
सोसो हारे , जे श्री हित हरिवंश हंस हंसनी, सावक गोर कहो कोन के जल तरगनि 
न्‍्यारे ॥ १ ॥ 


( ३१९ ) 


अत--आजु जग्र दसियतु द्वो द्वौ प्यारी रग मेरी ॥ मोप न दुरत चोरी द्पभावु 
की किशौते | शिथिरू बटि वी दोरी, नाद के एाल सो सुरति होंरी॥ मोत्तिन छर हूटो 
चिकुर चन्द्रिवा छूटी रहसि रहसि छूटी गटय पीक परी ॥| मैनति आलस बरर अधघर विंव 
निरसि पुलक श्रेम परस + श्री द्वित हरियश री राजत घरी ॥ इति श्री गोसाड परिवश 
जी कृत प्रेम छता औरासी पद समाप्तम्‌ू स० १८२७ छिसा स्थप्रदाथ वाया विनय ॥ 
राभ राम राम ॥ 

विपय->हित हरिवंश फे ८४ पद । 


सख्या १५५ वी चौरासीपद, रचयिता--हित इरियश स्वामी ( छदाबन ), पन-- 
३०, आकार--<८ 2८ ५ इंच, पक्ति (प्रति एछ 0-१६, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--४२० 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--चौये थी श्ृष्ण जी, स्थान--पिनाहुट, ढाऊ 
घर--पिनाहुद, जिला--आग 7 । 

आदि--श्री रियश च-ह्ठ जयति श्री बघुन-दग जयति ॥ भथ श्री हरिषश जी | 
कृत चौरासी पद हिस्यते । अथ राग ललित ॥ जोइ जोइ प्यारो करें सोइ सो्दि मा्ये | 
भाव मोड जोइ सोई सोई करे प्यारो ॥ मोकों तो भावती गैर घारे फे नैमनि के तारे ॥ 
मेर तन मन प्रान आानहू तें प्रीतम प्रिय अपने । कोदिऊ प्रनि प्रीवम सोसो हारं॥ मे श्री 
हित हरिवश इस हसनिवास छगौर कटी कान करें जल तरगति न्योंर ॥ १॥॥ 

अत--भाजु वद्पियत ह॑ दर प्यारी रग भरी, मोप न दुरित चोते श्रपभावु की 
फकिसौरी सिथिलछू कटदि की ढोरी नद्‌ के छालन सा सुरत लरी ॥ मोतियन छर हरि चिक्ुर 
चैद्विका छूटी रहसि रसिक छूटी गढन पीक परो (| नयन व्यू सर बस अधरविय ग्रिरस 
पुए कि प्रेम परस जै श्री द्वित हरि बसरी राजति सरी ॥| ८५ ॥ इति श्री चौरासी पद श्री 
हित इरिवश गुरु छृत सम्पूर्ण || इति ॥ 

सख्या १५५ सी घौरासी पदी, रचयिता--हरिवश, प्र--३३, आवार---८ २९ ६ 
इच, पक्ति ( पति ए४्ठ )--१६, परिमाण ( भजुप्दप्‌ )- ५२८, रुप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--प० चासुदेव सहाय, स्थात--फ़तहुएर सिकरी, डाऊघर--फतहपुर 
सिररी, जिला--आगरा । 

आदि--भ्रीगणेशाय नम ॥ रथ चोरासी पदी लिग्यते । जोइ २ प्यारों करे सोह २ 
मोददि भावे, भावै मोंद्वि जोह २ सोई करे प्यारे। मोक्रो तो भावती ठौर घ्यारे के नेंनति में 
प्यारो भयो चाहें मेर नेंननि के तारे । मेरे तो तन सन प्रान इते भीतस प्रिय भ्रपो कौटिक 
प्रीतम के सो हारे । जे श्री हित हरिवश हस हसिनी साउल गौर कहो कौन फ्रे जल 
सरगनि न्यार | प्यारे बोी भामिनी आज़ नीफी जामिनी । भेंटि नवीन मंघ सो दामिनी । 
मोहन रसिक राइ री भाई तासा जु मान करे ऐसी कौत कामिनी । जैं श्री हित हरियश 
अ्रवन सुनत प्यारी राधिका रचा सो मिली गज गामिती । 

रहसि रहसि नोहन पिय के सगरी उद्ीती अतिरस लटफति । सरस सुधग जग में 
नागरे थे” थेइ कहनि अवनिपगपटकति | कोक कराकुर जान शिरोमति अमिनय कुटिल 


( ३२० ) 


भ्कुटियनि मटकति ।*** “* भगये श्रीतम अलि रूपट निरपि करत नासाघुट चटकति । ग़ुन 
गन रसि कराइ चुडामनि रिमवति पदिक हार पट झटकति । जे श्री हित हरि वश निकट 
दासी जन लोचन चप क्रसा सव गटकति । वल्‍लवी सुक नक्र चह्छरी तमारू स्यथाम संग 
छलागि रही अंग अग मनोभिरामिनी | वदन जोति मनो मयंक अछक तिलफ छवि कर्ूंक 
छपति स्याम अंक मनोजरू दामिनी । विगत वास हेम पभ मसनो भुवरग वेनी दृढ़ पिय 
के कठग्रेम पुज कुंज चामिनी । जे श्री शोमित हरिवश नाथ साथ सुरत अलूसचंत्त उरज 
कनक कलसरा । 

विपय - श्री कृष्ण राधिका प्रमसबंधी पद । 

सख्या १५६. वेद्वविछास, रचयिता--हुरास पाठक, पतन्न--५२, आकार--<४ » ४, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )»--७२८, रूप-बहुत प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्धान--पढित हीरालाल वैद्योपाध्याय, झाम--पचवान, डाकधर--फिरोजा- 
बाद, जिला--आगरा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः॥ श्री घन्वतराय नम; ॥ अथ वेचविलास लिप्यते ॥ 
चौपाई ॥ प्रथमहें गनपति चरन मनावो | तेहि प्रसाद छुधि चल सुप पावों ॥ पुनि वानीके 
चरन हृदय धरि। जेहि उर सुमति देहि माया करि ॥ पुनि श्रवे हुलास सुप वानी। त्रिपुर 
सुन्द्री आदि भवानी || रक्त वसन उर हार विराजे । पग नूपुर किंकिन कदटि आजे ॥ नगन 
जटित कुकुम कर मल्वा । कुम कुम कलित सुचर्चित वलुया॥ अरुन फ्रिरिनि सम आस्य 
प्रकासा । श्कुटी कुटिक मनोहर नासा || पड्डढ त्रिसूछ चक्र को दडा । बान संख कर 
गदा प्रचंडा ॥ ओ भ्रुसुन्डि कर वस्त्र सवा रे समर जीति जिन्ह निसिचर मारे॥॥ एह सरुप 
उर जो नर आने । सुप सोभा वेरी करि जाने ॥ चैथ कर्म भाषा करो। गावत हों अब 
तोहि । मातु झुद्ति मन दीजिये ॥ त्रिपुर सुन्दरी मोहि ॥ सुखत चरक निदान जो । कीन्ही 
भ्रन्थ विछास | सो प्रसाद तुव अन्थ सथि । भाषा करत हुलास ॥ 

अंत--तावा अधिली पत्र सम | कीजै पत्र वदोरि । गंधक चूरन पत्र भरे । सरवा 
सपुट जोरि ॥ गध पुट के सीतऊ करे । नेक सुपनि सो डारि॥ जोपनिछा झ्ुप मो छुटे। 
तौ पुनि ताहि स्वोरि ॥ चौपाई ॥ कसौधी गंघक सोपले । के कुमारे रस सो पलि मछे | 
के अर्क दुध सोपले बनाइ | कीजे गज पुट सुद वनाइ ॥ दोहा ॥ तो औपध मिश्रित करे | 
बरी वांधि के पाइ । छुष्ट छुई अरु पांडुता रीसा सूछ नसाइ ॥ इति श्री हुलास पाठककृत 
चैद्य विछासे धातूनांमर्ष्य ताम्र मारन विधि॥ 

विपय--वैद्यक वर्णन | 


( १ ) नाडी परीक्षा--प्रथम प्रकाश-- पन्ना १ से ४ तक। 
(२ ) काल ज्ञान--ट्वितीय प्रकरण-- 30%... हे 8 |: 
(३ ) धातु भाम्रषादि कारणविधि तृत्तीय प्रकरण 5. का बे. यु 
(४ ) गर्भाधानादि विचार चतुर्थ प्रररण 0 ३) १८ ५ 


(५ ) नेन्न रोगादि उपचार पचम काश #., १८ # रेरे $ 
१ 
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(६ ) सम्ुद्फल' के गुए-पष्टम प्रकाश 83 हेडे # मेरे 
(७ ) छर्दि उपचार सप्तम प्रकाश 9. हरे | ४० #ऋ 
(८) कंठ कुजज रक्षणादि मष्टम प्रकाश 9. ४० ३ ४४ ॥ 
( ९ ) धातु सारणादि नवस प्रकाश ॥ म४-+४ करे ६-५ 


सरया १९ ७ गोविद चढद्रिका, रचविता--इच्छाराम, प्र॒--१4झे। आकार-- 
५३ | ६३ इच, पक्ति ( प्रति 7७ )--२२, परिसाण,( अमुर्द॒प्‌ )--४५४२९, रुप--म्राचान। 
लिपि--गगरी, रचमाफाल--सं० १६८४ ८ १६२७ हूं०, रिपिकाल--स० ३१९१७ ८ १4४० 
इृ०, प्राप्तिस्थान--मोत्तीलाल जी, ( सुधुत्र राययद्वादुर झुशी काईयाछाह ट्विप्दी कछकटर ), 
स्थान--इतमादूपुर, डाकधर--इतमादपुर, जिला--आगरा । 

भादि--श्री गरणंशायनम ! श्री सरस्वत्मी नम । जय गां्दद 'चद्रिका लिप्यगे | 
खाक । लक्ष्मी नाप्यदया सिंधु समर्थक पुण्डरी विश्ञालाक्ष यदे प्रणत पाछवा । १ तू णिना 
स्थाम गौरागा बिश्वामित्र पदासुजौ । चाप घाण धरो पारा घर दशरधात्मजी (| २। चासुदंव 
देव दुर्ध गोविंदे चाय द गुरम्‌ ॥ रफ्मिणी कान्‍्त स्थामाग यदृंह दघकी सुतम। ३। सर्वा 
मिप्राय तत्यक्ष बेदाग पारम मेसटायच कता र बद बंदात दशिकम। ४७॥ सब साखाथ 
तत्यज्ञ अयक्ताच्युत रुपिण सब मग्रल दातार शमाचाय महँ भजे ।५। ध्तुभुज घ्रायुघ 
नारायण नमामि । हरि केशव माधव श्री राघय भजामि । दोद्दा | घदीं थी वेदात गुरू मिन 
पायौ बेदात । अपिल आ्रात के असछृत जासु बचन सिद्धात । 

श्रव--हरिगोत्त ॥ द्वरि पतित पावन सरप समरथ सफर शपरथ गजन । स्शान 
स्वपच गनिका चमकार अपार पछः गय सारन। जल रा मैं पसु वाले कांटिन द्वावयाय 
डउत्तारन । पठ चाठि नगट कस्तागुकाड़ि विवेक गति छित छानक | यह हाोति हृ्ष्याराम का प्रभु 
वंद विधिन प्रमानक्र । गिरिधरत बार रजकी अब सरन दो सुप दायर | प्रणयामि पारथ 
सारथी सब भाति प्रभु सव छायक्र। दोद्या--भारी भव के सिंबु से, योझी भधा जहाज, 
आरत इृक्ष्याराम की, रामाजुत की लाज | वपुपादिकर मोर सब, मन बच मम जो द्वोह। 
हरि दरि विधि हरि वस्तु सोह, हरिपद भर्पित द्ोह। जो में यो सोते पछु, सो सब अभलु 
की वस्तु । को में का अपन फ्ियो भयो समझ्ि सुभ मस्तु । ३२६।॥ 


इंति थी मद्गोविद चाद्रिकाया इक्ष्यात्म विरचिताया पचस्यारिसातम प्रक्रात्त ४५ 
अठे अद्दे चंद्र पवद्भु माधवे प्ले सित्ते सप्तम चद्वासरे। ग्रोविद्व घद्ध जस चार चद्रिका 
लिपि जगजाथ जथोक्त पुस्तकक । 44 स० १९१९ चैसास मासे श॒ह्न पस्से तिथौ ससम्या 
चत्र दिने गोबिंद चंद्रिका समाप्त सस्तु ( श्री कृष्ण | क्री कृष्ण | श्री रास । श्री रास । 
राधाकृष्णाय नम । राम । राम | ) 


विपय---संगलाचरण तथा अथ निमाण काछ, उद्धव बद्धषिकाश्षम आगमन । छृष्ण 
पा गोकुर आगमग, पूएएक्च, कृष्ण नाम करण, यार विएास, वरस हरत, वालिय दमा, 
बुन्दावन दाचापल वणन नद विमीचन, वैकुर दशन, रहस्य लीएा, ध्रूपभ केशी वध, मधुपुर 
प्रवेश, अनुमग घणन, फसचध, उद्धव सधुपुर भवेश, अक्ूर हरित्तनापुर आगमन, कृष्ण 
४१ 
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ह्वारिका आगमन, कृष्ण कुदन नगर प्रवेश, रुक्सिणी विवाह, कृष्ण विवाह, कृष्ण विवाहमप्रवेण, 
अक्रूर आगसन, मिन्नविदा विचाह, कृष्ण अवधि आगमन, सत्या विवाह कृष्ण विछास, सप्य 
भागा वर्णन, रुक्मिणी विवाह अनिरुद्ध विवाह, नुग उद्धार, काशीदाह वर्णन, शिशुपाल वध, 
सुदामा चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, कुरुक्षेत्र यात्रा, वेद रतुति, भगवत्‌ प्रताप वर्णन । 
पथ समाप्ति | 

संख्या १५८ ए. भक्ति रलमाला, रचयिता---ईश्वर कवि (धोलपुर ), कागज--देशी, 
पत्रन--७७, आकार--७ » ५ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ |--९, 
रूप--भच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारलू--सं० १९३० 5 १८७३ ६० । 


आदि--श्री राधा कृष्णाय 'नसमः ॥ अथ भक्ति रत्न साछा लिप्यते । मः सूः सौनक 
प्रति । सवैया । श्री पत्ति श्रेय पत्ती सुधीया पति लोक पत्ती रू घरापति भारी । ईस्वर यक्षपति 
सु प्रजापति सर्वपती बिपतीनि बिहारी | सात्वक अध कवि कृश्न पति गति दायक् छायक 
है सुपर्क की । १ ते सब दासनि के रस तागति मोपर होड प्रसन्न मुरारी ॥ सोरठा | 
उत्पति ल्यधिति होत । जा रक्षा >भदुत अकथ तास नाम नव पोत । सब वारिध तारन 
तरन || २॥ गजसुप सुप जल रासि बद॒हु करि मो पर कृपा ॥ बविघन बिपति सच बज्रास । 
निर्भय हरि गुन गन गनहु 
'.  अ्ंत--अवलोकि कवि हरिवर जाति सुकीन सापा भापिके | पुर धघवलर मद्धि निवास 
राधा रवन पदु उर रापिके । नभ राम भक्ति गनेश रद सु सुक्त गुर दससी भई। तिह 
दयोस करि उन साह भगति सु रत्न माछा निरमई । दोहा। भक्ति सुकवि जग मे जिते ते 
मो क्रतइ निहारि । दोस न देहु असुद्ध जहां सुद्ध करों निरधार | इति श्री भत्पुरुपोत्तम 
चरनार विंदु निर्मित श्री मन्‍्भागवत्ता झताधि मथित भक्ति रल्लमालायां कवि ईश्वर गुफत.. 
प्रचध वधनो प्राम संपूर्ण । 


विषय--भक्ति और सत्संग आदि का वर्णन तथा पूजन अर्चना का निरूपण । 


संख्या १५८ थी. भक्ति रक्तमाला,'' रचयिता--ईइवर कवि ( कीठवई, सथुरा ), 
कागज--देशी, पत्र---७५७, आकार--७ ७५ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१२, परिमाण 
( भनुष्दुप्‌ )--१३, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थन--बावू हनुमान' प्रसाद 
पोद्दार सब पोस्टमास्टर, स्थान --राया, डाकघर--राया, जिला-- मथुरा । 

आदि-अंत---१५८ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है '-- 

इति श्री मत्‌ पुरुषोत्तम चरनार विंदु निर्मित श्री सत्मागवता झताथि सथिनः भक्ति 
रल साला यां कवि ईंस्वर गुफित प्रवंध वंधनो नास सपूर्ण ॥ 

विपय--भक्ति और सत्संग माहात्म्य । 


संख्या १५८ सी मनप्रवोध, रचयिता --इ४शवरी कवि (क्रीठवह, मथुरा), कागज-- 
देशी, पत्र--२६, आकार--७ » ७३ इच पक्ति (प्रति एष्ठ)--९, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )-- 
९१३१, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, लिपिक्राछू--सं० १९१२ ८ १८४७ ई०, प्राप्तिरधान-- 
श्री हनुमान प्रसाद, सब पोस्टमस्टर, स्थान--राया , डाऊ़घर--राया, जिंछा--सथुरा । 


( ३२३ ) 


बमादि--ध्रा राधा मापयों भमति राधा साधा मुमरि धापक सझतत पिरोध। मंत्र 
मयाध दित परत ईै निम्र मी सुमन प्रयाधा। 4 गया माइश धाइफ्पुरि शमा भाइक यसछ 
दानि यस सपत्ति समदि कर बरश दिघने की द्वामि रे पागा घादियी याग मम यसटु दास 
हित करन चाहत हुक ग्रयथ । कर हुद घाराद डर भांति ३ यासर मुझ रविचक्र गृह शातस 
मधु सास | सुझए मदन तिथि ता दियस की मौ मम प्रकास । प्रत श्रयाध था प्रथ पी 
वाम धरया सुर मद याये अवराप घून मिट सकछ जग दंद । 

अत ->इस्पर कवि तिए सुरि यत भारी मुसमपर ग्रवाध शापा साधव में चरत उर 
घरि मासि पिराध २६ सौदमा यस फर थामा दिकर्ू परियाग राम द्वेस करिई प्रग” सन 
पच प्रम एरि पागि २० मन प्रयाध भाष्यी मु दृद इधर मति अनुसार सुद्र सत्त दरि 
नने निते तइद फोजो प्यार । २८ एवि थी मगर प्रयोध एृत्यर पीप विरधति । सथघा अति 
बरगए माम मय मार सात ९ दृति श्वा संग प्रयाध इृदयर एवि पिर चित संपूर्ण । 

विधय--भगवदरमसक्ति यणन । 

सम्या १५९ प्रधपल्त वरियार, रागधिता-नइय दास फायरप ( भागरा ) पग्र+- 
११ भागार--१० २ ६३ ६ण, पत्ति (प्रति ४ )-- २०, परिसाण ( भनुष्दुप्‌ )--३३०) 
सदित, रप--पुरना, शिपि>मागरो, रफ्मायाए-->स० ३७०६७:१६०९ ६०, छिपि 
पोए--न्४० १९०२८ १८४५ ६०, प्ाप्तिग्यान--यायू कदारमाथ - भप्रयाष्ट, रधात+याद, 
डायघर>-पाहे, शिरा>-भागरा | 

भादे-+ मे थात ॥ माप्र पछ को बछह्ठ मत, सप 7६ भे मांग, ॥ <३॥ सप्तम 
मुध ४ अस्त पएँ दस यरत घन यात 4 फिर सी यहु भ्राति यदि सुप्र अस्प तिदि धाम 
॥ ८४ ॥ भष्टम गुध मत भद्दि कट्ठ। भर दिस सुपर शाम | राजा सौ अति एम पुर, 
विएसमें सुप प्री भाम ॥ ८५॥| थ 2 मुध सुसास घम, चाम शारध मे श्रोति। राज 
समीपी कुछ विछया दुष्ट वा भय भाति ॥४2६॥ दसम सोग सुर हंद सो, सुदर 
पुएयात। 2 € २ 

अत--पुश्न छोर गति दास पी, हइपर दास प्रसस्‍्त | पाइय सबतीतों प्रो, भाप्तम 
में ध्रदद सस्‍्य ॥ ४६ ॥ पगर भागर में पसी, शमुता तार सुभ धात। सय प्रयन थौ सार 
है, साप्या भार्यौ भान ॥ ४७ ॥ सेयत्‌ सम्रद्त से गये पट ऊपर पेषास | गोपा मिरि फे सप्य 
यह पूरन परी स पिस्टास (४८॥ इति ग्रद पर पिचार ॥ सम्पूण शुभ मस्तु । सबप १६०२ 
पाण्णुग सुद्रि १३ भाम चासरे पी सम्पूण ॥ सी प्रति दंषी तैसी छिपी मिल्ली मातिक 
यदी ० घतू यासर या सपूरण भई लिपय रघुयर चाछ श्री राधा कृष्ण ॥ 

पिपय-प्रद्टों थे फ़्रों था विचार । 

रिप्पणी--प्रयवार दृश्वर दास जाति पा परे सक्सेना पायस्थ थे । पद भ्पों पिता 
पा म/म एव मणि दास और भपया नियास स्थात भागरा यराछाते दैँ। साथ ही उपया 
यह भी बथव है कि उदद्दीने प्ररएुत्त प्राय योपावछ ( रायांटियर ) में रचा पा। प्र-थ फे 
प्रति लिपि कर्चा ते तर यर|। में हतस्तत आग स्थर्णों पर अशुद्रियाँ कीत। यहाँतों 
पद के पद छोड़ दिये गये # । प्र-य भादि से सेडित है । 


( ३२२४ ) 


संख्या १६०. सत्यनारायण फी कथा, रचयित्ता--हैंश्वरनाथ, कागज--वौसी, पत्र-- 
१४, आकार--<4 »% ७ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुप्टुप्‌ )--२२८, 
रूप---प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाह-->स० १९११४ ३१८७४ ६ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० 
जयदेव मिश्र, गराम--सरहैदी, तह०--सेरागढ़, डाऊघर--जगनेर, जिछा--आागरा । 


आदि--श्री गणेशायन्मः श्री सरस्वते नमः । श्री गुरूभ्यो न्मः। अथ सत्यनारायण 
जी की कथा लिख्यते | दोहा । राजे गणेश जू सारदा, जैह नमन ग्रुन गान । करहु कृपाजन 
जानियो, जे जै श्री भगवान | श्री प्रभु सत्य नारायन, जसु गावत हो तो तोर। फेर तुबे 
माराज दहों, पार छगेयो मोर | तुम्हरे जसको ग्रनि हो, पार न पावै राम । लोभ मोह मद 
जै तर, और तज सब कास । जिनके जे रूछिन जु है, ६ रघुपति पद प्रीति । ते नर कलि 
में धन्य हे लयो सुनि गति न जीति । जापर तुम कृपा करो, नर देवनि सब जोय | मन में 
चजुर करें सही, ज,नतु है सब कोय । 

अत--दोहरा--ऊह ईश्वर सादर ये भजी करो सव छोग | दुःख भंजे जिन चिम्र 
को हो को सुने न जोग । जाना रामन को रुछ्धा भजन ब्रह्म और इसि। इति श्री सत्य॑ 
नांरायण कथां विरंचि तांया ईइवर नाथ हते सूत सोनक सवादे साह रुप बरननों नाम 
चतुर्थोध्याय । संचत्‌ १६११ मार्ग सिर सुदी १७ प्रनमासी लिखत मिश्र जचाहिर पठनार्थ 
बाल बद्नीप्रसाद हरि प्रसाद सुभ भवत, मंगल चस्तु | श्री रामचन्द्र जी । 

विपय---सत्यनारायण की कथा का वर्णन । 


संख्या १६१ ए. रामविलास रामायण, रचयिता--इईश्वरीश्रसाद (पीरनगर, रूखनऊ) 
पन्न---१००, आकार--१२ » ८ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुप्द् प्‌ )-- 
७४६०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाल--स० १९१६८ १८७०९ ई०, लछिपि- 
काह--सं० १९२५८ १८६८ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामभजन शर्मा, ग्राम--हरिभवों, 
डाकघर--पिहानी, जिछा--हरदोई । 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ रास विकास रामायण छिख्यते ॥ कवित्त--लहत 
सकल रिद्धि सिद्धि सुख सपदहू, विद्या छुधि सुमिरि गणेश गौरी नदने || सिधर वद्‌न 
सुठि सोहत तिरूफ छारू । चन्द्रवाल भाल नेन देत है अनंदने ॥ एक दत ध्रुजग विभूषण 
परशु पाणि | चारि भ्रुज अभय करत दास बृन्दने ॥ सुन्दर विशाल तन इंश्वरी सभारु मन । 
दया घन हरण विघन दुख हृदने || ३ ॥ अरुण कमल दुरू दुति पद्‌ तल कलछ । पदुज रूखहु 
जन नखत सुभावते || विमलू तुपार सम सोहत शरीर सुढि। आनन अनूप नेन खंजते 
सुभावते || धवल मराल पै सवार स्वेत पद्द सजि । अंग अंग भूषण अमित छवि छावते ॥ 


अत--वरना शिवा प्रति शंभु सकछ चरित्न पाचन रामको | जो सुने गावे पाइ है 

सो परंपद्‌ अभिराम को | को कद्दे कोटिन जन्म जेहिके पाप चय संचय रहे | ते अघन 
सुनते प्रेमसो श्री राम यस पावऊ दे || जेहि हेतु रामायण सुने सो हेतु निदये पाइहे ॥ 

, सुत दार भू भंडार लक्ष्मी सुख सफल सरसाइ है | यह कथा रघुनाथ की श्री चालूमीक जू 
गायड ॥ व्यासादि मुनि वहु भाति कहि शिव शिवा सो समुझायऊ ॥ तेहि वरणि भापा 


(३३१ ) 


छम्द मैं कश्यप बुझो [गा द्विज यर | इहवर व्रिपाडी पराश सागापगा सारिशर सु भर ॥ 
एल्लिएण पुर ते पण्ठ पाग्मम पार मगर विधास ५ । खरगि वामाशण कऋूषु शेर मास शाम 
पविछाय ६ ॥ से घद पैव “मर रूप्द मधु गुदि शाम नौमी सानिरे। हरगिप्रेरम थे प्रगट 
बीना अ्रष निड दित जततई # इसी घा 7 प्रामापत्र उमा सदचर सेवाएं रपु" समाह्ते ॥ 
प्रयत ॥९१५ वि पावर पू४त ॥ 

पिपए--ताम कपा वा यथग । 

दिपिर-हुस प्राय छः रघयिया पक दुश्यत प्रसाद पता गंयर निषासी थे । तिशोण 
दाश रपग ३१०१६ दिए टिप्िरटट सरत १९२५ दिन ह। ए४क इगा प्रपा धाम दिला 
६--प६ बद्या धरा रघुनध 84 ऋषि दाए पैड जु घापफ़। ददायादि चुनि फ्ट्र श्यति पद 
दियर मिपा सा समुचापक ध तदि बररि झाषा एगए मैं इचाप पश्यरुमर दि बे | इइर्ख 
व्रिपार पसत रापावा। सरि कर सुर भर ॥ शह्षताय पुर पंच ताजग पीर मेधा तिशस 
६ | बारि गधापाय इग्प्‌ इस साय शाप विश ६ ४ श्य चद सर शशि ४४९ मपु सूरि 
गाम मौंगी सातिझ | इरि प्राम से प्रयर कसा भगत मित्र दित भागिरई ॥ 

समपा १६१ थी साधपा रापद्ितास। इंपटिधा-दुश्शाग्रधाद ( दास्मार 
#ख्नड ) फारम्--हए, प्रष-२१६, भारप-- १२३४८ २० एति (प्रति एए )- २० 
बरतििय  भमुष्दए्‌ ,--५४८० रपन+शक्यन, लिवि>-मगरी रषगावाँ०>०मैं० 
4०१६ ८ १६९७० हुढ ट2िपरिगराह- मान १९०० ४ )८७९ * | प्राधि्याग>ूप कंद्ार्माध, 
प्राग - भगागा, दास्पर-- रत जलाशय क 

भादि->१९4 ० ४ सगाए । 

भंत - गदि बार भाषा पग्द है वदबप पुछादुशप मर मर ॥| रशपर विवार। गसप 
सारापति सर झद सु भर ॥ एशग कु के पंच भाशत पार मगर नियास है । गरयि रामा 
यण प पु दर मास राम विछस है 2 रस मर गए हापि »ग्रुग्पु शुदि शाम मौमी 
मातीई | हरि प्ररग ते प्रयट कमी इत्त विप ट्वित ज्ञागिए ॥ हति भी शाम पिणार रामायण 
झसमा मदेशर संवाद सपु। समाझ्त सपा ॥९२७ वि० माय 4 सूद श्याम ॥ थी धरर 
करारा पा! का | ॥ 

समस्या ९६८ सी रामरिहाय रामायय, रचित हेंदरशीप्रयाद.( वीरममा, 
एसनऊ )/ पच्च॑+-+२००, भावार--१२ ७६ हृध पंणि. (धति एए )--१८, परिमाण 
( भपुष्टए्‌ )--७४८०, टिपि--मायरी, एिपिडाझ--स० १९२० ७१८६३ « प्राहि 
श्थातदा० भाममाि.्ठ परिदाश प्राम- गंगा दग्मगरसिए्ट, हारघर+- पिछाषता॥ 
मिटा-> भएी गड़े | 

आदि-अग-- ६१ ए मे समाण | पुत्पिपा इस धार है -- 

इति भ्री रागायण राम विएास दुश्वए/ प्रिपारी टूग सवृण समाप्त समंग १९२० पि० 

सरया १६१ शी रामायण रामीहास, रचयिगा--हुह्यरोप्रयाद ( पीरमंगर 
एसगऊ ) पग्रे-+२०६, आयार-०ह०३८६ इंच पति (प्रति एए +>१८, परिमाण 


( ३१६ ) 


' ( अनुष्दुप्‌ )--५४६०, रुप-- नवीन, लिपि--नागरी, रचना फाल--सं० १९१६८ १८७५९ 
हैं", लिपिकाल--सं० १९१८८ १८६१ ६०, प्राप्तिथान--रामक्शिन कूर्मी, स्थान-- 
अतरीली, टाऊघर - अतरीढी, जिछा-- अलीगढ़ । 

'आदि-अंत--१६१ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार ह-- 
सवत्‌ १९१८ वि० लिखा रामप्रसाद भट पुरा वाले ने अपने गुरु: राधा घएलभ के 
पठनार्थ ॥ जे राधाकृष्ण मुरारी राम चन्द्र भय हारी ॥ 


संख्या १६२ ए. मनपूरन, रचयिता जगजीवन स्वामी ( कोटवा, बाराबकी ), 
कागज--मौटा पीछा कागज, पत्र--४०, आकार-- १३३ » ११ इंच, पंक्ति (प्रति एषठ)--१४, 
परिसाण (€ अनुप्टुप्‌ू ) -६३०, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाफाल---स० १८१४८ 
१७०७ ६०, लिपिकाल--स १९४०७ १८८३ ०, प्राप्तिस्थान--महंत् गरुरुप्रसाद 

' दास, आम--हरिगांब, डाकधर--जगेसरगंज, जिला--सुरूतानपुर । 


आदि--दो०--कथा प्रगट मनपूरन, सुनिमन पूरन होय। जगजिवन दाससति 

मूरति, शब्द कहे निज्"ु सोय । चौ०--दाया करिए मोहि, कीर्ति तुस्हारी यावर्ऊ, कहो 

विनय करि तोहि तुमते ध्यान रूगावर्ऊे। चौं०--मनहिं विसारों तुमका नाही, चित राखो 

में चरनन साही । दाया जब तुम्हारि सोहि होई, तव तुम्ह जिना जानो कोई । बिन दाया 

* मोहि क्छू न होई, कृपा फरहु तव जानो सोई । करुदाया अब दीनानाथ, नाथ कहो तुम 

चरनन मश्था । होऊँ दास तब कीरति गा, जब तुम्हारि प्रभु आज्ञा पाऊँ, आज्ञा करहु 
कृपाकरि भोही, तब में ध्यान घरी प्रश्रु तोही । 


अत--रहौ सूरन वहि नामकी, भर्म फांस ते फूटि। अमर भर निर्वान है, ताहि 
सरन नहि छूटि । सो ०---नास सरन मिलि जाय, दियो भर्म तब त्यागि के । निरखि रहे 
टेकलाय अमल ज्योति निरखति रहे । चौ०--रटहि नाम निरखहि निर्वोानी, भरम छूथि' रहि 
ज्याति समानी | निर्गुन निर्मेल सो निरकारा, बिरले कौउजन निरखन हारा। दो० जग 
. जीवन दास शब्दते, सुनिमाने विस्वास, मनकी दुविधा जाय सब, सदा सत्य मा बास। 
सो० सदा सत्यमा बास, समुझि कथा सन पूरना । कहि जगजीवनदास, सतहेतु परगट कंरयो। 
विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


संख्या १६२ बी. बुद्धि वृद्धि, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवा, बाराबंकी ), 
'कागज--मोटा, पन्न--२,_ आकार--२३३ 2८११ इंच, पक्ति (प्रति एष्ठ )--१५॥ 
“ परिसाण ( अनुष्दुप )--३०, रूप - नवीन, लिपि---वागरी, रचनाफारू--स०- १७८४ ८ 
१७२८ हईँ०, लिपिकाल---ल० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिरथान--महंत गुरुप्रसाद दास, 
भआम--हरिगोंव, डाकघर-- जगेसरगज, जिला--सुरूतानपुर । 


आदि--यहि नगर क अंत न पायी, मै केहि विधि मन समझायो । कहां ते दहु मे 
जावा, कछु अंत जानि नहिं पावा । मै कोदहु आऊँ भनारी, में कहँ भूलेड ससारी । कहें 
दहूँ रह्तौ स्थाना, सै तब अवनाही ज्ञाना॥] कबने ग्रह रहि, बांसा, अब भूलेड झूठी आसा । 
को मे आऊ कह आयो, मै बात सब्नै बिसरायौ | 


(३२७ ) ) 


अत--मे आदि जोति महमाया, ब्रक्षा शिव विष्णु बनाया । चाद सूथ भयो तारा, 
ख़ब परे कंम के जारा | पस्छु पछी नर नारी । परि सोहस सब बिगारी | जग जीवन दास 
विचारा; जि!ह आपनि सुरति सभारा । निगुन राम कहाए, दुइ जक्षर जन मर भ्ाए, तिन्‍दे 
परे-छूझु जानी, जिह प्रीत्त नाम ते ठानी । सप्त गुरू मिलि अन्तर साहा, तिनन्‍्ह ते छपा 
कछु नाहीं । जगजीवन दास वे न्‍्यारे, जे गगनम आसन मार | 

विपय--जीव और ससार की उत्पत्ति का तथा किसी योगी में जस लेन के अथम 
जीव किस दुक्ा में था और कैपे उत्पन्न हुआ ओर महा प्रय के पहचात्‌ ससार की उत्पत्ति 
केसे हुई भादि का बणन । 

सख्या १६२ सी, दृढ ध्यान, रचयिता--जगजीवन स्वामी ( कोटवॉँ बाराबरी ) 
कागज--पुराना मोटा, पत्र->हे, आक्रार--१४३ # ११ इच, परिसाण (अजुष्ठुप्‌ 9)-« 
४१, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाक्राए--प्व० १८१०८ १७७५३ ६० किपिकाकछ-- 
स० 4९४०७ १८८३ इ०, प्राप्तिस्थाप--महत गुरप्रसाद दास, ग्राम- हरिगोंव, डाकधर--- 
जगेसरगज, मिरल।--सुल्तानपुर । 

आदि--ऊहत सो अहीं पुकारि, सुनि साथो टेहु बिचारि । का पढ़ि गुनि पदिताई, 
जो ज्ञान न हिए समाई। का पढ़े वेद पुराना, जो राम नाम नहिं.जाना। विद्या बहुत 
अधिकारा, ताते बहुत जहँकारा। परहिं उेवाद जाहिं ताहीं, ते पंडित भरम भुल्हीं । ते 
पढित पर बीरा,'जे दीन नाम ते छीना । व्यागि कपढ चतुराइ, ध-य सो कहाँ सुनाई । 
कवि हू का करी बखाना, जे जिभ्या करहिं धयाना। निपुत्र बहुत अधिरारी, छिन अच्छर 
जोरि सुधारी ।' 

अए--जग जिवनदास विस्वास, मन बेंठ सतगुर पास। भाग्यते अस होय, कष्टि 
सतत भाखें सोय । असकह्दि विचेक विचारि असमने गहे सभारि। जगजीवन तेहि का 
दासा | जर ज्ञान तध्व विस्वासा । जगजीवन जस परतीती | तिन सैसी रासी भीती । दृढ़ 
ध्यान कथा बयान | मन मगन रहि मस्तान । जगजिवन दास, सत गुरू कीन्ह प्रगास । 

विपय--हैडवर में ध्यान दृढ़ करने का उपाय वणन । 


सख्या १६२ डी विवेफ्मन, रचयिता--जग जीवन साहब ( कोटवाँ, बाराबकी ), 
कागजअ-मोटा पॉछा, पत्र--रे) आऊार--१३३/७ ११ इच, पाक्त ( प्रति पएछ )-- 
१८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-->४५, रूप--नवीनए/ लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० 
१८१० ह १७५३ ईँ०,/लिपिकाल+-स० १६४० ८ १८८३ ६०, प्राप्तिस्थान--महत गुरु 
असाद दास, आस--दरिगाव, डाक्धर-- जगेसरगज, जिलए--सुलतानपुर ( 

जादि--स कहों ज्ञान पुकारि, सुनि साथो लेहि विचारि | ज्ञान कहां ततसार, जो 
समुझि कर विचार । वस परे तेहिका।जानि, जो लेहि तत्तहि छानि। बिन भम भक्ति न 
होथ, मम वृक्ष देसे कोय | सन वूझि समुझि डेरान, तव जाई उपज्यो , ज्ञान । तब चत्यो 
मन यह भागि मै रही केटि ते छागि | म॑ं ढढ़ सब कहु॒ जाई केढे रासि नहिं. सरमाइ | 
तथ करे छभ्न विचार, जग कौन है अधिकार । म॑ ताहि सरनहिं जाऊँ, जो |जानि पाएं नाऊें 


सत सब्द मिलिगे शाउ, तोइ मोरि सरनद्वि आठ । 


( ३२८ ) 


अत--मन भा सतगुरु का चेछ, वह साई अलख अक्ल | बेजेठ मन ठहराई, सत 
[कप [ ५.3४ हः ररढ बे 
गुरु कि बदगी छाई | चमक झलक जह होई, तहें गुरु मुख मन भा सोई। कहें जो मन 
फिशि भाव, तो जाय कहूँ फ़िरि आवे। काहुक सन भा बढा, कोड भरमि पराभा गदा | 
कोड रहा गगन ठहराई, कोउ परा है भर्म शुराई । ते गुरु सुखी कहाणएु, ढिग रहे अनतन 
घाए । बहुतक करहि वयाना कोउ' विरुद्ा जन ठहराना | विवेक सत्र कहि गावा, जस गुरु 
मोहि रूखावा । छल कर काल ते वांड, सो निरसे होइ के नाई, । जग जिवनदास भे सोई, 
[का [कप डोि ४ 
असि युक्ति भक्ति करें कोड़े। 


विपय-- भक्ति और जक्लानोपदेश | 


संख्या १६२ हं० कहरानामा, रचयिता--जरगाजीवन साहब ( कौटवों, बाराबकी ), 
कागज--सोटा पीछा, पतच्न--४, आकार--१ ३३ » ११ इंच, पक्ति (प्रति झण )--१४, 
परिसाण ( अनुप्ट्रप्‌ )--५७, रूप--नचीन, लिपि--नागरी, २चनाकाल--स० १८१० ८ 
१७०३ ई०, लिपिकाछ---स० १९४० ८ १८८३ इ०, प्राप्तिस्थान--सहँत ग़ुरुप्रसाद दास, 
ग्राम-- हरिगोंव, डाऊधर--जगेसरगज, जिला--सुरूतानपुर । 


आदि---( 5» ) थो दह साहब समरथ जाट जिन रूव साज वनावारे | पहलि 
एक्सा सब रचि लीनहा नहि विरूव ऊूगावारे । १। नाना विधि सबही मा नाये, धघरि २ 
रग सुवांगा रे। कहु भूल्त कहुं राह बतावत, कहू रहत रस पागा रे । २। (य)या 
माया यह नाच नचावे सन साने तस करई रे, आवत जात सो नाचत आपुद्द जस भाषे तस 
फिरई रे || ३ ॥ (रू ) सीसिर विना नाम वह आदे, घुष्ट न केंसेहु होई रे। यहि माया 
रसमाति भ्रुलानेड, चले सरवसो खोह रे । 


अत--( ए ) ए एकहि ते यहु सन राखहु, कवहु विसारी नाही रे । जगजीवनदास 
धन्य वे प्रानी तेहि समान कोड नाही रे। कहेऊँ ककहरा कहरानामा, समुझ विरका कोई 
रे, समझे बूझे सत होइ निपटै, अन्तर ध्यानी होई रे । संत के वचन प्रमान फरे जो, समुझि 
ताहि कछु परई रे । जगजिवनदास तब ज्ञान होह बछु, ससिरन मन सह करई रे । 
विषपय--भक्ति और क्लानोपदेश । 


संख्या १६० एफ. कहरानासा दोसरा, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवा, 
बाराबंकी ), कागज--मोटा पीछा, पत्नर--१३, आकार--१३६ >( ११ इंच, पंक्ति (प्रति 
पृष्ठ )-- १८, पर्सिण ( अनुप्टुप्‌ू )--७२, रूप--अच्छा, लिपि-- नागरी, रचनाकारू--- 
स० १८३२८ १७८०७ हं०, लिपिकाल--सं० १६४० ८४ १८८३ ई०, प्राप्तिस्धान--महंत्त 
गुरुप्साद दास, आम--हरिगोंव, डाकधर--जगेसरगज, जिला--रायबरे छी । 

आदि-- सम्रथ साहब तुम ही सब हहु करहु सो होई र॑ । सरब मई मा बास तुम्हारी 
और दूजा कोई रे | नाचत आप नचावत सब कह अत न कोऊ जाने रे | जानतु आपु जना- 
चतत सब कह जस जाने तस माने रे। दूजा नही तुम ही साहेब कहु मरख कहे शानी 
रें। कहु पश्चि भाषत परमारथ कहें विवाद रचि ठानी रे। इत हारत डत जीतत ' आपुह्िः 
उत्त विवेक जप ध्यानी रे । कचहु कवाद चुप्प रस राते कहु न जँत बिकूगानी रे | 


( ३२१९ )) 


। अत--जमैहि सर्प निज ध्यान धराजस, सैसे तिनही पायो रे । ऊहु निगुन कहु सग॒न 
जल मह कहूँ परवान छएसायो रे जह जस बास विस्वास के दी'हेड तहत सन दृढ़ायोरे । 
अनगन कछा कृपा ते सुमिरै आतन काहू पायो रे । जेद्दि चाहे भरमाय देय जेहि चाहे ध्यान 
इढ़ायारे । सो आयास कृपा भेजेहि दिसि सो इृढ भक्त कहायो रे। जगजीवन दास घाय वे 
साधू जेहि आपन करि ली'हेउरे। ते जग आय बिदित जय जाना चरन कमल चित दौीन्दे 
करे | सोइ सा3 साधन जिन कीन्हा पोढ़ि डोरि मन रूयउरे । हृठत भद्दे फेरि के जोरन जक्त 
सबै बिसरायड रे । निरसि निहारि देखि मनि सूरति चरनाह सौीस लगायउठरे जगजीवन 
दास साधन के महिमा परगट कहिकें गायडरे । 
विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


सख्या १६२ जी कहरानामा तीसरा, रचयिता--जगजीवन स्वामी ( कौटवाँ बारा 
बकी )/ कागज--मोठा पीछा, पत्त--१३५४ आऑकार--१३३ ८ ११ इंच, पक्ति (प्रति ण8छ)-- 
१4३५ परिमाण ( भजुष्दुप्‌ )->२१, रूप--भच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारू--ख० 
१८१४ -१७५४७ ई० लिपिकालू--स्र6 १९४० ८ १८८३ ६०, प्राप्तिस्पान--महत गुरुप्रसाद 
जी, आस--ह रिगाव, डाकंधघर--जगेसरगज, जिरा--सुलरुतानपुर । 

भादि--सतगुरू साहब तुम समर्थ हहु, देहु ज्ञान गुन मावौ रे । वूझि बूझि तथ 
भावे सोहि कह, चरनन ते चित छा्वा रे | सीसनाय कर जोरि कहों में, आपन कारिके 
जानहु रे । औगुन क्रम भ्रम जो द॒ृहिं मोहिमा मेटि सो सरनहिं जानहु रे । सरन ऊाइके सन 
सुख पावा मैन ते सुरति निद्ारों रें। अब दुयाछ हो विनती करत हों कबहु नाह विसारी 
रे | ध्यान भजन मह भगन रहौं निसु बासर दूसन पावी रे । सुर भुनि गश्नप तुम सबके 
पति यहै जानि मै गावों रे । मन मूरति सत सूरति साईं, सुनिये भरज हमारी रे । अपय 
पथ इत उतनहि भरमै सुरति निकट ते न टारी रे । जो तकि देखी सब जग मेन“ह, भूल 
सब भव भाहां रे। साधु कहत झूठे का हितहरि, कोठ काहू कर नाही रे । 

अत--अपनी २ करिनी करिक, जेद जस कीन्द्र कमाई रे ॥ कहने शुनने की कछु 
नाहीं जेहि के भाग्य तस पाई रे । बडे भाग्य वैराग्य जाहि के, जेदि मन भूरति छगारे । 
जगजिवनदास त्तेहि सम नहि कोउ नेम कम भ्रम भागा रे। रसना के रस जे जन राते, भाति 
रहत दिन राती रे । चारि वरन पद दुरसते न्यारे उन्‍्हके जाति न पाती रे । जग जिवनदास 
अस्मर तेई में जुग २ जीवहिं सोई रे ! अतर अरख अमूरति वश्ति जिःह सूरति सत्य समाई रे । 

विपय--भक्ति और क्लानोपदेश | 

सरया १६२ एच चरण वद॒गां, रचयिता--जगनीवन साहब (कोटवॉ) बाराबकी), 
कांगज--मोटा पीछा, पत्र--०, आकार--9३३ २ ३१ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१४, 
परिसाण ( जजुष्दरप्‌ )--५६, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स्० १८११ वू 
१७७४ ई०, लिपिकाल--स० १९४० ८ १८८३ ह०, प्राप्तिस्थान--महत्त भ्रुरप्रसाद दास, 
आम--हरिगाँद, डाकधर--जगेसरगज, जिला--सुल्तानपुर १ 

आदि--साधो करहुँ वदगी चरन कमल की, रहों चरन छुूपटाई हो। साधों अब 
दाया मोहि जनकह काजे परगट कहीं सुनाइ हो। साधो विधि ने दत्तम नगर वनायौ, 

घर 


( ३३० ) 


तेहिका अंत न पाई हो । साथो अंध धुंध वह दुनियाँ आहेै, सब कोइ परेड भुछाई हो | 
साथी तब न नगर मंह बास कियो है, तेहिका अत न पाईं हो । साधौ सच विदेशी सोवत 
आहे जागत नहिं गाफिरूई हो । साथो जागे कोइ २ चौोकि जक्तमा, तिनही सुरति संभारी 
हो । साधो आपु तरे औ औरन्ह तारिन्हि, तिनकी सें बलिहारी हो | 

अंत--साधौ हिन्दू सुसलमान सब एके, एक ब्रह्म एक काया हो, साधो अपने ज्ञान 
न बूझे कोई, सच निर्गुन कै साया हो । साधी गौस कुतुब और पीर औलछिया, पेगम्बर 
परमाना हो | साधौ साइ सुब्तान औवली कलंदर देवान हाफिज मस्ताना हो साधो सब साई 
के आहहि प्यारे, सद का करहु' बखाना हो। साथौ सबै एक के जाने, सबके बद॒गी आना 
हो दो०--हुइकर शीश चरनन दियो, छूटे नहि दिन राति, जग जिवनदास, यहि विधि भजे, 
सोई संत के जाति । 

विषय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 

संख्या १६२ आई. सरन बंदगी, रचयिता--जग जीवन स्वामी (कोटवों बाराबेंकी) 
कागज--मोटा, पत्र--१३, आकार--१ ३३ » ११ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--१८, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--२२, रूप---भच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८१४८ १७७५७ ई०, 
लिपिकारू--सं० १६४० # १८८७ इईं०, प्राप्तिस्थान--महतत शुरुप्रसादुदा स, आस--हररिगाँव, 
डाकघर--जगैसरगज, जिला--सुरूतानपुर | 

आदि्--साथधौ जहै अथाह थाह कछु नाही देखा ज्ञान विचारी हो । साधौ जेहिका 
जैसी दाया कीन्हेउ तेइ तस कहा एुकारी हो। साधो तीन चौथ रचि काया कीन्‍्हेड तेहिका 
बड विस्तारा हो । साधो दसो बास दूस करि दृढ होई नौ मह नाहिं केंचारा हो साधौ दीप 
सात नव खड बनायो सात समझुद्र नेवासा हो । साधी यह बनाउ सब है काया को विन है 
तीर निरासा हो । साधौ निर्युन हूटि फूटि के आयो, सरि खेलत घरि माही हो। साधो 
नेगन्ह रंग तरंग रसहिते वह सुधि पाछिल नाही हो । साधोौं सर्व अंग मा बेघि . रहेड है 
लिप्त काहु मा नाही हो | साथी जब चाहे उडि जाय तहा को कोड न तके परछाई हो । 
साधौ यह माया है सहा अपर बल तीनि लोक महं नाचे हो । साथो देखे अछूख खेल सौ 
खैडे जब चाहे तब खांचे हो | 

अंत--साधो विरुले साध भये है जग सें जेहि ते अन्तर नाही हो। साधों जग 
जिवनदास वै पास रहत है कबहु विसारत नाही हो । साधों सतगुरू पास बास करि रहे 
हैं जग आहे विसराए हो । साधौं युग २ आहिं सदा संग वासी पे ढुनियां नहि आए हो । 
साधी लछगि पाणि अन्तर घुनि छागी साधु भयो मस्ताना हो । साधौं मिलि सत्संग रग रस 
राते जग जीवन करहि वयाना हो । साथो अन्य साथु जो जोतिहि मिलिगे जो आहे सो 
आही हो । साधों जगजीवन दास विस्वास के जाने और दोसरो नाही हो । 

विपय--भक्ति और क्लानोपदेश | 

संख्या १६२ जे विवेक ज्ञान, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवाँ बाराबंकी ), 

कागज--सफेद, पत्न--४, आकार--८ १ ६३ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण 
( अजुष्डप्‌ )---३०, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १८३१८४१७७४ ई०, 


( ३३१ ) 


लिपिकाल--स० १९०७८ १९३० ई०, पस्‍्क्‍राप्तिस्थान--जिश्ुुदन असाद जिपप्ठी विशारद; 
मास--पूरे म्राणपाडे, डाकधघर--तिलोई, जिला--रायबरली | 

आदि--कहत सो भह्ों पुकारि, सुनिसाधो लेहु विचारि। शाद कहाँ परमानां 
जिद प्रतीत सन भाना । शब्द कदे सो करई, विन बूझे भर्म मा परई | शब्द कई बिस्तारा, 
शब्द सब घट उजियारा शाद बू झि जेदहि आई, सहज मा तिनही पाई। सद्दन समान न 
आना, सहज मिले कृपा निधाना । सहज भजन जो करह, सो भव सागर तरह | भव 
सागर अपरम्पारा, सूझत वारन पारा । रहे चरन सरनाई, तव भवसागर तरि जाइ। भव 
सागर तरि पाश, तब भयो दे सवते “यारा | 

भ्रत-- भेप बहुत जधिकारी, मे तिनकी कहीं धुफारी। भसम केस वहु भेपा, 
ते अ्रमत फिरहिं सब देसा । वहु गुमान »हकारी, इन्द्र डारेड सकल विसारी । बहुत फिरहिं 
सफिलाई करि आसा बर भाई केहू तपस्था ठाना, कोह मगन भयो निर्वाना। कोइ तौरथ 
बहुत अखदाई, कोई कद मूरि सनि खाई । केहू कर घी हि तूरा, केहु सतगुर मिलहि 
न पूरा । झूल सुस जगिनि झुफ्राहीं, कोई ठाढ़े बैठे नाहीं | भूले करि दसा देखा, है नन्‍्यारा 
नाम अरेपा। कोटि तिरथ यह काया, तेहि अत न केहू पाया ) पार्ची जिःद् घर जानी। 
जग जीवन सी निर्वानी | राम अछर जैद्दि माही, जग तेद्दि समान कोड नाहीं। 

विपय--भक्ति और ज्ञानोपदश । 

संख्या १६०२ के उम्र ज्ञान, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवॉ, बाराबकी ), 
कागज-मोटा पीला, पन--१, जाकार--१३२ ८ १३ इंच, पक्ति ( प्रति एए )--१८, 
परिसाण ( अमुप्द्रप्‌ “7१७, रूप--पुराना, टिपि--नागरी, रचनाकाह--स० १८११ २ 
१७५४ ६०, टिपिकाल--स० १९४० 5 १८८३ ई०, श्राप्तिस्थान--महत ग्रुरुपसाद दास, 
आम- हरिगाँव, टाक्घर--जगेसरगज, जिला--सुछतानपुर । 

आदि--में सांस चरन तर धरझँ, में केसे यदगी करऊँ । जब पुम ध्यान इृढ़ायो, 
से जानि परफ्ति तव पार्यों । दृष्टि देखि तब आई; तब जोतिहि जोति मिलाइ । सतगुर मोहि 
आपन जाना, तुम तजि भगयों न आना । व धसि काहू कि नाही होह चहहु मनमाहीं 
साथधो कोइ नहीं करे गुमाना, गुर करे सो होय प्रमाना । 

जत--नाम रटत रटि रहेऊ, तथ मगन मस्त मन॑ भयऊ | जग जिवनदास जिन 
जाना, सत्तसब्द सोड परमाना | सतगुर अन्तर मिलि' गयऊ, उम्रज्ञान तथ भयऊ । तब आदि 
अतकी कह्देक, जौनी विधि जहा में रहेऊ | सुय सूद हू भायो, तब निगुन जानि कद्दायो 
नि्गुन तकि विल्गाना, त्व भे महमाया निवोना | तीनि चौथ तब भयऊ। जद्दा तहा सो 
रहेऊ । भा माया का विस्तारा, करि को मन सकर विचारा । जग जिवनेदास जद जागा, तहँ 
उल्टि लगायो धागा । 

विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 

सरया १६२ एल उद पिनतां, रचवयिता--जगजीवन स्वामी (कोटवाँ, बाराबको), 
कागज--सफेद मोटा, पत्र--२, आकार--१ ३8४३ २ १ इच, पक्ति (प्रति ए४ठ )--१४, 
परिमाण ( अजुष्दप्‌ )--१८, रूप---भच्छा, लिपि--नांगरी, रचनाकालछ--स० १८१३ +-+ 


( ३३8२१ ) 


१७७४ ई०, लिपिकाल---सं० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--महंत ग्रुरुप्रसाद दास, 
गरम--हरिगाँव, डाकधर>-जगेसरगज, जिला«*«»सुलतानपुर । 


आदि--मोहि नाही है कछु ज्ञाना, केसे धरी अन्तर ध्याना । छंद--सुनहु दीनानाथ 
करहु सनाथ तुम्हें सुनावऊं | दास आपन जानि निसु दिन कबहु नहि विसरावर्ऊ । 
अनत चित्र न जाय प्रीति गाय रहि चरनन मही । आस जक्त निरास राखों दूसरो जानों 
नहीं | कठिन है भवसागरं सो देखि डर लागत मोहीं । हाथ है निर्वाहु तुम्हरे नहि छिपा- 
चत हो तोही । जाय नहि इत उत चित नैन निरखत ही रहा । पास वास निस्वास करिके, 
भेद नहिं परगट कहो । नेग जन्म के कर्म अब जेहि कृपा करि दूरहि करी। बुध्य सुध्यं 
भजन हीन हित्ंकरि अब धर धरी । मातु सुतहिं पियाय पय कछु रोस नाही मन करी । 
ऐसे आपन जानिए विसराइये नहिं छिन घरी । जहो निर्मल नाम निरखों जोति कवहूँ नहिं 
टरे | जग जिवनदास प्रगास सतगुरु सीस चरनन्ह तर धरे । 


अंत--छद्‌--अगम अजित अपार अविचछ अचल पिय तुव दरस है | बार वार 
होइ दास दास प्रगट निजञ्ञु कीरति के । यह किरति मोहि पियारि जगत सदा चरनन्ह तर 
रही । देहु ज्ञान प्रगास निर्मल दीप्ति जेहि तुम्हरी लद्ठो । ज्योति यक रस उदित देखी अनत 
नहि मन राखऊं । आस परसं रहों जुग जुग सत्यवानी भाखरऊ | करे जो विस्वास मनमों, 
ताहि सदा उचारई, जगजिवन दास कहत सोई जो सत्य नामहिं जानई । 

विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


संख्या १६२ एम. बारहमासा, रचयिता--जगजीवन साहब, ( कोटवों बाराबंकी ), 
कागज--पीछा मोटा, पत्र--२, आकार--१ ३४ * ११ इंच, पक्ति ( भति एछ )--१८, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »--२५, रूप--भअच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १८१२८ 
१७७७० ई०, लिपिकाल--सं० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--महत थुरुप्रसाद दास, 
आम--ह रिगॉव, डाकधघर---जगेसरगंज, जिला--सुरूतानपुर । 
आदि - कनक नगर विधि नीक बनाई, तहां आय से परड भ्रुलाई। मोरे जिय मां 
भयो अंदेसा मोर पिय विछुरि गयो केहि देसा । कातिक कर्म परऊे मे आई, पिय मोर 
डारा सांधि विसराई | सुधि बुधि मोरि उनहि हर लीन्हा, मे पापिन कछु चेत न कीन्हा । 
अगहन आस प्यास सै मोही, इन्ह नैनन्ह कच देखिहो तोही । आवत समुझि नैन वहै नीरा, 
डन्ह हमारि नहिं जानेड पीरा | पूस पुन्य में का दहु कीन्‍्हा, मोरि बुरी के सुद्धि न 
लीन्हा | कलपो दरस तके का तोरा, हियरा आनि जुडाबहु मोरा। माघ मनहि मोहि 
समिलिहे नाहा, सतसुख सेज सूति गहि वाहां। वहि चौ महल टहल रहो लछागी, चरन सीस 


[पु 


दें रंग रस पागी । 


अंत--सावन सांई मोहि दासी जानी जुग २ कवहु न होड बिरानी। भन और 
जीव पीच परवारी, आदि अंत के आऊंँ तुम्हारी । भादी भरम करहिं सोर दूरी, पावो में 
द्रस इच्छा भरि पूरी । बडे भाग्य तब जांनहुं मोरे चेरि में चरनन विसरहिं तोरे । क्वार 
कूर तजि दे कुदछाई, यहि मन रहौ चरन रूपिटाई । कबह-ुँ न आपक जानहु ऊँचा, रहहु 


( ३३३ ) 


नाच तौ दोइ हो ऊँचा । वारह मास एक करे भाई, सत्त विवेक कट योदराहु | जग 
जिवनदास मन बूझे कोहू ए सासि सत्य सुद्दागिनि होइ | 
विपय--भक्ति और ज्ञानोपदश | 
सरया १६२ एन स्तुति थी मद्दात्रीर जी पी, रचयिता---भगपरीवन स्वामी (कोटर्यों, 
बाराबंकी), कागज--मोटा पीछा, पत्च--७, आकार--१ ३३ * ११ हऋच, पंक्ति (प्रति 
पृष्ठ---94, परिमाण € भजुष्दुप्‌ )--१०५, रुप--भच्छा, ढिपि->नागरी, रचनाकाह-- 
स्न्‍॒० १८१२८ १७५५ हूं०, लिपिकाल--स० १५९४० मन १८८३ ६०, प्राप्तिस्थान--मष्टव 
गुरभसाद दास, प्राम--हरियाँध, दाकघर--जगेसरगंग, जिरटा--सुरुतानपुर । 
सआदि--कदुझू यही कृपाते जनम कम गादेँ, पे मद्दिमा समुद्र की कह्दां पार पाऊँ 
जवै सिद असुर को क्गन दान दी'हेठ, धर॑ करें पहिरि सिर चहेँ भस्म फी'द्वेठ। उठी 
मन तरक सक्ति पाया सुरारा, करों मस्म धरसो इरों दिव्य नारी | सगरेभव भभरि भ्रमिसती 
है छुकाने, सकारे आनत साम भारे ठेकाने । महादु प पायौ फिरें शिव दुराने कृपा सिन्‍्उ 
द्वित जानि चितमें छोद्दाने | तय नारि एत्तक मरोत्तम नचायो, फरत हाथ ऊपर अपन 
करा पायो | छीयो द्वाथ फान सिदद्दि आानि दीद्वेड, कद्दा हट आपन बहूरि ऐेस फी“देठ । 
सुस्ी में भद्वादेव कद्दा कसे पायो अखिल विश्य मोइन कला ये दुसायो। 
अत नम टकिनी सकिना भय विनास नम सचर भूचर ध्याधि मास। नम 
दुष्ट सुरधीर बैताल द्वारी नम वजू तत युद्ध मुथ्टिक प्रदारी | शपा छप्त साई मद्दातेजरुप 
नम सिद्धिदा शुद्धिदा भत्त भूप । प रहत भूत श्रेतं विसाचादि दोष, नम सयुगें छश रपे 
सरोप । रीगे रणे सकटे रिपु पिनासे, हपा पाश्न क्लास पति पाप नासे । चाद श॒विदा 
पठिते धुराने । भजने सो ज्ञान भागे तो ध्याय जगजियनदास विने हनुमान, विल्ग्यय 
कौओे दे करी सनौ सान॑ ॥ 
विपय--मक्ति और चलानापदश । 
सरया १६२ ओ स्ठुति मद्दारीर स्वामी पी, रचयिता-- जगजीवन साय (कोटयाँ, 
याराबकी), कागज- पीछा, पत्र--१, भाकार--१ ३२३ २ ११ इच पक्ति ( प्रति ए४ )--२०, 
परिमाण ( अनुष्दप्‌ ै»--१६ रुप--भच्छा, लिपि--नागरी, रचघनाकाल--स० १८१२७ 
१७प५ हुं०, लिपिकाल--स० १९४० ८ ६८८३ ६०, प्राप्तिधान--महत्त गुरप्रसाद दास; 
गआम--हरियाँव टाक्घर--जगेसरगज, जिला--सुर तानपुर । 
आदि-अरन अनूप रूपक ध्यान, जगजाधपदास फयित सौ ज्ञाग। पाप विनास 
सत्त मगास सतसुचित ज्ञाग निधास हनिमत नमस्ते चरन पिस्वास, दीन सुछीन॑ करो 
सीस घास तन पीढ़ ख्ढ नाम तु यान दास पिस्वास सुथुध्य निर्वा्न | ताप सताप पिनास 
तुनाम जर कम नेऊ सुविध्य विश्राम | शार लगुर विराजिध ०ग्र, दया द्रस्य सच ष्याधि 
भग दैरय अनेक करत विनास सत्त सुरक्ष सुक्स विलास चीर गरभीर समीर समान न्रयील्लोक 
चौथ करत पयान॑ । 
7- अत- चरन की सरन मैं दासध्य दास देहु उम्र ज्ञान करों में प्रगास तीथ सरप 
दुरस नाय नीर नेप्न निरसिमे निमल सरीर उदित ज्यों भाग समान सरूप, सतत सुततं 


( ३३४ ) 


पीत॑ अनुप॑ सदा पास दास वास तुम्हारी, धत भंग होबे न छीजे संभारी | सदा करो रक्षा 
सुनो चजू अंगी, राम॑ पियारे अहो सत सग्ी भरमं विनासं कर्तंब्य॑ निहसऊ सदावर्त घारी 
अक्षर द्वै अंक | साय वर दीजे अहो हनोमान, जग जीवन चादे दृढ़ अंतर को ध्यान | णग 
जीवन नमस्ते चरन॑ चिस्वासं, स्तुति सम्पूण सुमति सिद्धि बास । 


विपय--श्री हनुमान जी का गुणगान । 


संख्या ९६२ पी. परमग्नंथ, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटयो, बाराबंकी ), 
कागज--मोदा पीला, पतन्न--४०, आक्रार--१३२ & ११ इंच, पंक्ति ( प्रति प्रष्ट )- १८, 
परिसाण ( अनुप्ट्रप्‌ )--५६०,_ रुप--अच्छा, लिपि---नागरी, रचनाफाल--१<4१३ 
१७००० ई०, लिपिकाल--स० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिरधान--महंत गुरुप्रसाददास, 
ग्राम - हरिगांव, डाऊघर--जगेसरगज, जिला-- सुल्तानपुर । 


दो०--परनाम यह ग्रंथ ऐं, पढ़े ते सुमिरन होय । साथुफर परसन्नमन, योग ध्यान 
दृढ सोय । राहेव में सेवक अहा, कृपा करहु जन जानि, सूओि ज्ञान ते सत्र परे, कीरति 
कहौं बखानि | वदी ससर सुदेच मुनि, अछस वास सब साहि । सो सुमिश मन यानि में; 
अबर दूसरो नाहिं। 

अत--सो ०--सुमिरहु सतगुरु नाम, परम गरथ बिचारि मन । पावहु सुस्त विश्नाम, 
कलियुग उतरहु पारभव | श्रभ्चु दायाते ध्यान चरन फऊमल ते लूग दृढ़ । तब करे कहा 
वखान, सुनहु सकल संसार जन | दोहा -- सवत अठारह सो बारह, लिसि सम्पुरण कीन्द 
परस गरथ सुनाम अस, सोइ कहि परगट दीन्ह । सास परम चैसाख द्वित, सुदि नोमी 
सुमवार । जग जिवनदास यह अंथ लिखि, समुक्षि करहु एतवार | सो० सुमिरहु केवल 
नाल, दुइ अक्षर परमान करिं । तबहूँ अब सोद्ट राम, सतन के अंतर वसहि | 


विपय--संत् सतानुसार भक्ति और जझ्ञानोपदेश । 


संख्या १६२ क्य , महाप्रलय, रचयित्ा--जगजीवन स्वामी ( कोटवों, बाराबंकी ) 
कागज--पीछा, पत्र---१३, आकार - १३३ »८ ११ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिसाण 
( अनुष्टप्‌ )-- १८२, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८१३८ १७७५६ 
ईं०, लिपिकाल---सं० १९४० 5 १८८३ ई०, प्राप्तिरिधान- महंत गुरुप्रसाद दास, आस-- 
हरिगोंव, डाकधर--जगेसरगंज, जिला सुलतानपुर । 


जआादि--कहत सुनत विस्वास करि, दुविधा मन ते त्यागि जगजीवन दास धनि 
प्राणि सो, जागे तेहि बडभागि | छदु--भथाया जपु दद अक्षर घरमा, जिल्ठा नाहिं डोल 
बहु रे। देव उपदेस मन्न यहु सांचा सोई मन महं गावहुरे । साथो समसुझि बिचारि गहहु 
सन, अवबरि सबै विसरावहु रे । रहहु सुचित्त मिन्न वहि जानहु दुविधा दूरि वहावहु रे । १। 
परि दुविधा दुहु दिसि ते जैहो, एक हिते मन लावहुरे । लूदइ् रहहु कहि प्रगट न भापहु 
हि कि (पु ड्झे पु 
तबही तो सुख पावहु रे। जन्म पार विन समझे सुख है, समुओे ते दुख होई रे । सुख 
परि सुधिगे जहा ते आणु, चलेड सर वसौ खोई रे । 


( ३३५ ) 


अंत--राम के दुसन कोइ नहीं पाये, राम है भक्त सनेद्दी र जो कोइ फद्दे राम सयही 
मा है सब ही भा वाही र। न्यारें रह्तत अंदें सब दी ते, रहदत हैं सनन्‍्ताहँ माही रे । जग 
जिवनदास के साई समरथ, दियो चरन तर माथा रे । अपनी शरन रास मोहि लीजे कीजे 
मोदि सनाथा रै। दो० मन इृड़ दे सुमिरत रही अनत्ते चित न चलाउ। जगजिवन दास 
सब भक्त हैं तिनका अछस लसाउ । जो कोई जो से होत है, ताहि य साभे कोय, पापी 
कुटिल कुररमी, मुक्ति ताहि नहि होय । 

विपय--संतमतानुसार भक्ति और छ्ञानोपदेश । 


संख्या १६२ आर ज्ञान प्रकाश, रचयिता--जगजावन साहब ( कोदवा बाराबडी), 
पत्र॒--१८, जाकार--१३३ » १३ इंच, पक्ति ( प्रति ए४ )--१4, परिमाण ( अलुष्दप्‌ )-- 
२०२, रुप--अ'छा, टिपि--नागरों, रचनाफाट--स० १८१३८१७५६ ह-ं०, लिपिकाल-- 
स० १९४० ८ १८८३ हु०, प्राप्तिस्थान--महत गुरुप्रसाद दास, ग्राम--दरिगाँव, डाकघर-- 
जगेसरगज, जिला-सुरुतानपुर | 


आदि--सतगुरु सत समरथ्य तुच दाया तय तव होय। जनऊा शान होय तब, 
कह्टि भाषों तथ सोय | चौ०--सठगुर अहैं स्लिद्धि के दाता, आपुद्द करता भाषुद विधाता । 
आपुद्द सत्तर भजन करावत, आपुद सतन मन ते गावत । भापुद सत्य टेत भअवतारा, 
आपुद्द आप रहत है न्‍्यारा । आपुई कीन जिर्मी असमाना आएु जाय तिहु छोर समाना। 
आपु करत हैं दिन जी राती, दौसर कौन कहै केदि भाती । दोसर भापु आधु पहिचाना, 
स्याम सेत भा आपु समाना । दो०--सेत होत है वीतत, होत स्पाम फिर सेत जगमीवन 
स्याह अगम तय) शानी गम कद्दि देत | 

श्रव--दी ०--दिया ता प्रेम क तेल करिं, ज्ञान की याती ढारि शब्द अनछ टेमी 
बरे, करे सत्य उजियार। चौ०--छीर प्रसग घृत करे पसारा, ऐसे रहत सवहि से न्‍्यारा । 
जुगुत पायथ मथि लिय यहि स्याई , तादहि युक्ति जन नाम॒हिं पाईं । ऐसी युक्ति करछाने क्रोई, 
पाप के तत्व अमर भा साई । सी०---अभमर भए जन सोय, तत्व सो राम फा नाम भजि 
यहि सम मत्र न कोय, कद्दत द्वो प्रगट पुकारि के । 

विपय---भक्ति और शानोपदेश । 


ड 
संख्या १६२ एस दृष्टात की साप्ी, रचयिता--जगजावन साहब ( कौटवा, चारा 
बसे ), पन--१६, भाकार--« »८ ७ इच, पक्ति (प्रति पए४)--२०, परिमाण ( भजुप्दप्‌ )- 
३६०, रूप - पुराना, लिपि--नागदटी, लिपिझाकू--स० १८५० ८ १७९३३०, प्राप्तिस्थान-+ 
प्‌० शिवनदन, आम--गोसाईंगज, डाऊघर---जयगज, जिला--अलछीगढ़ | 


आदि--श्री गणेशाय नम | अथ जगजीवन दास जी की सापी लिशय्यते || परमसाथे 
मुक्त फ़्छ पा पाइन लिया विकास । धमरतन धन नीक श्यामु फद्दि जगजीवन दास || €स 
हसनी पै पवि घयौ घयी की शास | राम रतन घन प्रगट्यौ सुकहि जग जीवनदास ॥ लिर 
चढ़ाई धरि गुद्दा में परगट किया सुथान । कहि।जग ज्ञीवन दुरिद्र दूरि किया गुर ज्ञान] 


( ३३६ ) 


अत--फहि जगजीवन दलिद्ग शाहि गद्मौ सत रापि। सत की दासी छछिमी साध 
कह्यौ गुर ताषि || मोली को वतवों गयो गयो श्रेत के वास | राम कृपा ते वाहुब्या सु कहि 
जगजीवन दास ॥ छित्राणी छिन्नी मिले मंत्न शक्ति परकास । यो राम कहति हरिजन मिले 
सु कहि जगजीवन दास ॥ इति श्री जगजीवनदास कृत दृष्टांत की साखी संपूर्ण समाप्तः ॥ 
विषय--गुरू और इंइवर की महिमा का वर्णन । 
संख्या १६३ ए. गुरुमहात्म, रचयिता--जगन्नाथ, कागज--देशी, पत्र--<, 
आकार--६ » ४ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- २०, परिमाण ८ अनुप्दुप्‌ )--१६०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाल---सं० १७७८ ८ १७२१ ई०, लिपिकाल--सं० १८०८ 
८१७७१ ई०, प्राप्तस्थान-बावा जीवनदास, आम--भेरू जी का मंदिर, टूचीगढ़, 
डाकघर-- अलीगढ़, जिला--अलीगढ़ । 
आद्--भ्रीगणेशाय नमः श्री मतेरामानुजाय नमः । दोहा--आठ अंग सो दंडवत 
प्रथम कौन परनाम । जगन्नाथ गुरु करि हैं सब विधि पूरण काम ॥ चौं० श्री शुरुदेव चरण 
चित छायो । हृदय ध्यान घरि शीश नवात्रो ॥ करि अस्तुति परिक्रमा दीजे। तन मन धन 
समर्पन कीजे ॥ गुरु है ब्रह्मा सुर ततीसा । गुर विन को जानें जगदीसा ) गुरु है नेम धर्म 
सब केरा । गुरु है आचा गवन निवेरा ॥ 
अत--गरुरु महिमा को पार न पाये । जगन्नाथ जन कछु इक गावे ॥ सवत सत्रह 
से सचर अरू आठे । माघ सास उजियारी आठे || भरनी रवि अरू मगल वारा | गुरु चरित्र 
भाषा विस्तारा ॥ दोहा--भूछ होइ जो हरिजन मात्रा विन्दु विचारि | हाथ जोरि बिनती 
करी छीजों सव॒ल सुधारि ॥ स्वामी तुलसी दास के सेवक अति ही हीन । जगन्नाथ भाषा 
शरन गुरु चरित्र गुन कीन ॥ जलते थलते रापियो ढीलो चंधन पारि | मूरख हाथ न दीजियो 
कहै चरिन्न पुकारि || इति श्री गुरु सहिमा सपूरन सवत्‌ १८०८ वि० अश्विनि शुक्तुदशमी ॥ 
विपय--मुरु की महिसा का वर्णन । 
टिप्पणी --इस अन्थ के रचयिता जन जगन्नाथ थे। निर्माणषकालू सवत्‌ १७७८ बि० 
है । इसको इस प्रकार लिखा हैः--सवत सतन्रह से सचर अरू आडे माघमास उजियारी 
आठे ॥ इनका एक ग्रन्थ मोह मर्द राजा की कथा खंबत्‌ १७७६ का है इससे गुरू की 
महिसा का सवत्‌ १७०८ जो पहिले नोट है अशुद्ध है १७७८ शुद्ध है। किपिफ़ाल 
सवत्‌ १८०८ बि० है । 
संख्या १६३ बी. गुरूमहिमा, रचयिता--जगनज्नाथ, कागज--देशी, पतन्न--५, 
आकार--८ ६ ६ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--३१८, परिमाण ( अनुष्ड॒पू )-८०७, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचेनाकाल--स ० ३७०८ ८ १६५१ ई०, लिपिकाछ---स ० १७८६ ८ 
१७२९ ईं०, प्राप्तिस्थान--ठा० जवाहरसिंह, प्राम-- खेतुई, डाकधघर--मुरादाबाद, जिरा--- 
हरदोइ । 
आादि---१६३ ए के समान । 
अंत--पवत सन्नह से अरु आएै। माघ माघ उजियारी आठ | भरिनी रवि अरु 
सगल वारा । गुरु चरिन्न भाषा विस्तारा | दोहा--भूलि होइ जो हरिजन मात्रा बिन्दु 
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विचारि । द्वाथ जोरि विनती करों लीजौ सकल सुधारि ॥ स्वामी तुलसी दास के सेवक अति 
हो हीन । जगनाथ भाषा सरन शुरु चरित्र गुन कीन॥ जरुतै थछते रासियो पोढ़िलो बधन 
पारि | सूरस हाथ न दोजियो कहें चरित्र पुकारि ॥ इति श्री गुर महिमा सपूण समाप्ता 
सबत्‌ १७८६ वि० भादों मासे कृष्ण पक्षे द्वादुस्याम | 

विपय--पगुरू का महत्व चणन किया है । 


सख्या १६१ सी मोहमद राजा की फया, रचयिता--जगक्नाय, पत्रन--३२, 
आकार--८ # ६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ >--२७, परिमाण ( भनुष्दप्‌ 9)--६००, रूप-- 
प्राचीन, टिपि--मागरी, रचनाकाल--स० १७७६ ८ १७१९ ई०, लिपिकाह--स० ३४७५ 
१८६८ इ०, प्राप्तिस्थान--छुलारटाल मिश्र, आम--फर्तेहघुर, डाकधर--पागरमऊ, जिला-- 
उतावब | 

जादि--भ्री गणेशायनम ॥ अजय मोह मदन राजा की कथा लिख्यते ची०--गुर धरन 
चदि वदू सिधि सत ) सुनी सासि प्यो गाऊ मित | जा सुनि मोद्द द्वोह नहिं “यापे। 
होह निर चध राम कू जापे॥ कहा जु परम पुरान की सासी | जो क्री पति भारद सो 
भाषपी ॥ चैकुन्ठ छोक सब सुस को धाम । तहैँ विष्णु विराम पुरवन काम । तेहि धाम गये 
ब्रह्मा सनरदिरु । रुद्व रिपि सुर इन्द्र हू आादिक ॥ सैंतिस कोदि देवता तद्दा । गया आदि 
तीथ सब जहा॥ सब सुरपतो तहा शारदा आई । तहा चल्त प्रसंग ज्ञान अधिकाई 
सच ध्यान विष्णु लौ लीना। ता समय भाये नारद छिये बीना ॥ सब देव ऋषिन भ 
सत्तित कीन्हों । भाद्र वहु मारद्‌ को दी-हों ॥ नारद श्री पति को सिर नायो । कर जोरि 
अग्र भाग है प्रसत करायो ॥ 

अंत--यो हरि सो नारद मोह भरद कथा प्रगटा६। सो “यास सुक सो सुक हृप 
को समझाई ॥ ये कथा जे कहें अर गावें। त्ते नर नारी सोक्ष पद पाव ॥ हम सुनी सापि 
कही स्थों गाइ । ता खुनि युनि बहु आनद दोई ॥ सत समायम को संत याइ । ता सुनि 
मोह ह्वीस नसि जाई ॥ भ्री तुरसीदास छु धयो सिर हाथ । यह मोह मरद कथा कही 
जन जगताथ ॥ परम सतत मत हम कही विचारी। धुरातम कथा परम सुख कारी ॥ 
सबत सप्रह्द सै छयोज्रा बृष यह भाषी करि बहुत करे हरप। कातिक वी द्वादशी दिने 
सोमवार यह गिनो तर गिने इति मोह मरद राजा की कथा सपूण समाप्ता लिखत 
क्षिव दीन सवत्‌ १८७५ जेढ़ सुदी दुशमी ॥ 

विपय--मोह भर्दन राजा का वृत्तान्त वर्णन । 

टिप्पणी---इस झाय के रचयिता जन जगताथ थे | ( निर्माणकाल सवत्‌ १७७६ वि 
है जैसा इस ग्ाथ से जाना गया --संवत सपन्नह से छयोत्मा घष । यह भाषों करि बहुत 
हरप ॥ कातिक बंदी द्वादसी दिमै। सोसवार यह गिनोतर गिसे ॥ लिपिकारू सबत्‌ 
३८७५ बि० है ॥ 

सरया १६३ सी मोहमद राजा की कथा; रचयिता--जन जगन्नाथ, काशज-- 
देशी, पत्र---६०, आकार--६ ४ ४ इंच, पंक्ति (प्रति ए४)-२०, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )-- 
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६००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १७७६ ८ १७११०, लिपिकाल-- 
स० १८६०८ १८०३ इईं०, ग्राप्तिस्थान -छाछा छीतरमरछ, झाम--रायजीत का नग्नला, 
जिला---अलीगढ । 
आदि--॥$ ६३ सी के समान । 
अत--पश्री त्ुरसी दास जु धन्‍्यो सिर हाय । यहीं माह मरद यथा कही जन 
जगन्नाथ ॥ परस संत मत्त हम क्या विचारी । पुरातम कथा परस सुस्त फारी ॥ सबतत 
सन्नह से छयोत्रा व यह भाषी चहु विधि करि हर्ष | कातिक बंदी द्वादिसी दिन । सोमवार 
यह गिनोततर गिने ॥ इति मोह मर्द राजा की कथा सपूर्ण लिपत चंशी त्रिपाठी बेंछा पुरवा 
सामन वी द्वादशी खवत्‌ १८६० विं० ॥ राम राम राम राम ॥ 
विपय--मोहमर्द राजा की क्रथा का वर्णन । 
सख्या १६३ ई. मोहमर्ट राजा फी कथा, रचयिता--जन जगन्नाथ, फागज - रेशी, 
पत्र--१६, आकार--< & ६ इच, पक्ति (प्रति एषट )--२६, परिणाम € अनुष्ठुप्‌ )-- 
८००, रूप---प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू---पछं० १७७६ ८ १७१९ ई०, लिपिकाल--- 
सं० १८६० > १८०३ ईे०, प्राप्तिस्थान--वबाबा रामदास, आम--रामकुठी सिकंदराराड, 
डाकघर - अलीगढ़, जिला--अल्ीगढ़ | 
आदि--१६३ सी के समान । 
अत--श्री तुरसी दास जू, घच्यो सिर हाथ । यह मोह मसरद कथा कहो जन 
जगन्नाथ ॥ परम सत मत हम मरुदह्यो विचारी । पुरातम कथा परम सुख कारी || सबत्‌ सतन्रह 
से छयोच्ना ठप । यह भाषी करि बहुत हरप ॥ कातिक वदी द्वादशी दिने । सोमवार यह 
गिनोत्तर रिने || इति सोह सरदु राजा की वथा संपूर्ण लिखी शिवदास संवत्‌ १८६० चिं० 
जै भगवान की ॥ 
विपय--मोह त्यागी राजा की कथा । 
संख्या १६४ ए. सार चद्रिका, रचयिता--जगन्नाथ भट्ट, पन्न--४३, आकार-- 
११४ »९ ६ इंच, पक्ति ( प्रति पष्ठ )--११, परिमाण ( जअजुष्डए )--९४६, रूप--पभ्राचीन, 
लिपि-- नागरी, लिपिकाल---स ० १८८७८ १८३० सीतारास शर्मा, 
प्राम--बहरामपुर, डाकघर--इतसादुपुर, जिला--आगरा । 
आदि---श्री राधा कृष्णे जयतां। अथ सार चद्धिका लिख्यते। सगला चरन। 
सोरठा । जथ जय भाजु कुमारि जय राधा असरन सरन | अपनो विरद विचारि, प्यारी 
पालहु दीन जन । कीरति ललित उदार, करुणा निधि जस रावरो, छायो जगत अपार, वशी 
अछि की रवामिनी | गोरी रूप निधान, श्री प्रीतम की प्राणेशग्री । तुम हो परम सुजान, 
कारिय कान जिन वीनती । जप कृपा कीरति जयाते निकुज विहारिणी । कीजे निज पद 
दाख, कुबर किसोरी अछी को | स्वांमिन सुजस प्रफास छाहि रहयों तिहि' छोक में । अब 
श्रीवन कौ वास, लली अली कौ दीजिये । 
अंत--गीता में कही हरि मुख वानी, सो यह लिखों भक्ति निधि दानी । जैसी बुद्धि 
देडें में जाते, अनायास मोहि पावत ताते, या सिद्धांत सी यही जानिये, गुरहि साध्यात 
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हैष्ण मानिये ! गौताया । छोफ़ । तपा सतत युक्ताना, भज सा प्रीति पूवक । ददामि चुछधि 
योगते । ये नमा भुपयातिते | १६७ | कवि आथना गीत सब पुराणे सन्माहात्मय वेदेतक | 
सच स्वट्पे पुराण बावय॑ फ़िं चित्क चिन्मयय्युक्तम। १६८ । 
> इति भ्री वेष्णब मद्दिमा प्रतिपादक इश्तोक्ता पुरणोक्ता भद्ट जगताथेन सग्रहीता । 

सपूण । ए्द्‌ पुस्तक लिसित) सव7्‌ १८८७ | छाया वलल्‍दृव जी की । आम समाह । 
तालुसा आगरा) वपेसास वदी छठि रखिवार ! कृष्ण पक्षे । सुसमस्तु 

विपय--सर्ती की महिमा सासय का प्रभाव तथा नवधा भक्ति आदि का बणन 

टिप्पणी--अस्तुत ग्रथ स्वतन पुघना नहा ४ | क्ति छुछ वैष्णव सप्रदाय के कवियों 
की भक्ति जादि सबधी कविताओं का सम्रह मात्र है। कवि प्राय सभी सो सप्रदाय के हैं। 
सग्महक्ता ने प्रमाण के ल्यि वैष्णब धम की मद्विमा क॑ सबंध के ननेक प्रमाण यथार्थान 
डदघुत कर दिये हैं। परत्त रचना कालादि के सबध में कुछ नहीं लिसा ६ । 

सख्या १६४ थी सार चद्रिफा, रचयिता--जगताथ भट्ट "पत्न--४४ आवयार--- 
१०) ६३ इच, पंक्ति ( प्रति ए )--३११ परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--९५०, रूप--प्राचीय, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० मिद्हूलार जी मिन्न, रथान--फ्रोजाबाद मोदछा पीपल 
चाहा, ढासघर--फिरांजाबाद, जिछा--भागरा | 

मादि अत--१६४ ए के समान । 


सख्या १६५ ए धमगीता, रचयित्ता--अग पाथदास, 'कांगज--दशी, प7--३०, 
आऊरार--< २ ६ ६, पक्ति ( प्रति ए८४ट )--२४, प्रिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--०४०, 'रेप-- 
प्राचान, लिपि--सागरी, स> १८७२७३४८१७ ६०, ग्राप्तिस्थान--प० रासमोह्टन वेच्च, 
प्राम--बल्भक्ूपुर, डाऊघर--मेरची, जिछा--एटा | 

जादि--भ्री गणेशाय नम ॥ लथ घमसीता लिस्यते ॥ ऊ द्वापर विपे कथा होत 
भई | नगर जु८ हस्तनापुर दिल्ली क॑ पास ति विषे गुर का पूछत भया ये राजा जन्मेजय 
शजा पराक्षित का बेटा पाडव का पौन | दे वैशपायन जी राजा धस और धुन थुधिष्टिर 
इनका सिछाप किस प्रसार हो हइ है सो तुम कृपा करि के कही पैशपायन ऊवाच --राजा 
का वचन सुन कर श्री “यास दव जी के शिष्य जु वैश्ञपायन है सो कथा कद्दत भये है राजा 
तुम सुनू ॥ एक समय जु हे दवता और ६ हर भर ,सुनीझ्वर जर ब्मा भर रिप्य भर विष्णु 
अर सूरज जर चन्द्रमा अर विनायक अर शरस्वती अर गया जी अर जमुना जी भर 
गधब जर चनस्पत ये सव एफ्न बेंठे थे। तहा जाई भ्राप्त)भये नारद जी जो रिपी हें 
जाऊर के नमस्कार करते भये नर वचन करने लगे ॥ / ! 

+._ अत-जुधिप्ठटिये बाच--आज मेरा जम सुफ्ल है जाज मेरी तपस्या सुझल है भाज 

मेरा जम भी धन्य दर तेरा दर्शन किया है में पाप ते मुक्त होहआ आर जितने छीभ फ़्म 
हैं तिनते सुक्ति हुइया |! धर्मों चाच--हे राजा तेरे आरबल बहुत होये सवाद करके अर 
राजा धम देव छोक विपे जाइया धममं करके शउ भी दूर द्वोता है धर्म करके भ्रद भी दूर 
हाता है । जहा घम तद्दा दुया है १ दृति श्री घम गीता धस समराद सपूण समाप्त ल्खिा 
ज्ञानी राम सवत्‌ १८७२ वि० + 


( ३४० ) 

विपय-- इस अन्थ में धर्म द्वारा युधिष्टिर को धर्मोपदेश किया गया है । 

संख्या १६५ घी. देवी पूजनादि मंत्र, रचयिता--जगन्नाथ ( फैजाबाद ), कागज--- 
देशी, आकार--१० » < इंच, पंक्ति ( प्रति एष )--३०, परिमाण ( जनुप्ठप्‌ >»--२८८; 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लछिपिकारलू- खसं० १९३२ -- १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--राम 
भरोसे गोौंड, आाम--बीघापुर, डाकधर--टप्पल, जिला--अलीगढ़ । 

आदि-श्री गणेशाय नमः || अथ देवी पूजनादि मतन्न लिग्यते ॥ श्रत्ति पढ्ा में घृत 
से देवी की पूजा करे और घृत बाह्मर्णों को देचे जो मनुप्य रोग हीन हो जाता | द्वितीया 
में शर्करा से पूजे और शर्करा विग्न को देवें ता मनुष्य दीर्घ आयु होता है ॥ उततीया को 
दुग्ध से पूजा देवी की करें और घाह्मण को दुग्ध देवे तो सब हुसो से पूजफ छूट जाता है । 
चतुर्थी को पुवो से देवी की पूजा करें ओर पुआ विप्र को ढेचे उसके कोई विध्न नहीं होथे । 

अंत--फिर पुप्पादि से गुरु की पूजा कर कृत ऋृत्वस्व को प्राप्त होवे जो जो कोई श्री 
मद्भवने सुन्द्री देवी को पूजा करता ६ तिसको कही कही कुछ टुर्लेभ नहीं हैं और वेहान्त 
में हमारे मणि द्वीप को जाता है इस प्रकार देवी जी ने हिमालय से वर्णन किया है 

विपय---देवी के पूजा के मंत्र, उसकी चिधि | 

टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता पढित जगन्नाथ शुक्ल ब्राष्माग फैजाबाद फे निवासी 
थे । मुख्य जन्म भूमि विल्हार, जिला कानपुर थी । लिपिकाल सवत्‌ १९३२ वि० है ॥ 

संख्या १६० सी. वेद्यक मंत्र तंत्र, कागज--देशी, पत्रन--४०, आकार--१२ » ८ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पएछ )--४८, परिसाण ( अनुप्टप्‌ )--१६००, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्रिस्थान---छाला दीनदयाल पटवारी, ग्राम--ससराय रहीम, डाकधर--ह वी वगज, 
जिला--भली गढ़ । 

आदि-छेवटा की डाल से अभावस्या के दिन हवन करने से क्षयी रोग नाश होता 
है । कौढिल्ला के फूलो से होम करने से कोढ़का रोग मिटता है। लह च्िडिचिडा के बीजो से 
होम करने से अपस्मार रोग जाता है । क्षीर बृक्षों की लफड़ियो के होमसे उन्‍माद रोग 
मिट जाता है। गूलर की छकडी के होम से अति प्रमेह रोग मिट जाता है मधुचा शवंत्त के 
होम भी प्रमेह सिट्ता हैं। मधु त्रितप जो दूध घुत दृधि हैं इनके हवन से जो पेरो में 
मसूरिका रोग होता है मिट जाता है। 

अंत--प्रथम मत्र को सिद्धि करलेना चाहिये | ४१ | दिनमें सवा लक्ष मंत्र जपे 
+ ९5 2 और 6 
जंत्र का पूजन आवाहनादि पोडस प्रकार से करे ओर हल्दी से चोका छगाय पीले पुष्प 
चडावे | पीछे लूड्ट का भोग धरे । पीताम्वर पहिन कर पीछा आसन कर उस पर बैठे 
केसरानि घृत दीपक में भरकर थाली में हल्दी से पटकोण चंत्र बनावे मध्य में केशर से 
( ही ) लिखे छवो कनो में ऊ' लिखे उसका पुजन करे | सवा लक्ष प्रयोग न कर सके तो 
३६ दिन में ३६००० मंत्र जप कर दुशांश होम तर्प॑ण ब्राह्मण भोजन कराये तो मंत्र अपना 
चिमत कार देखावे ॥ परन्तु पूरा प्रयोग १९२०००० यानी सवा लक्ष का है। यह मंत्र बडा 
चसतफारी है परीक्षा योग है पट कोण यत्र--- 


(३४$ ) 


दूसरा यत्र भ्रष्ट दक्ष है चहुधा पढितों से मिल सकता है और उसकी पूजन विधि 
भी पडितों से मिल्ल सकती है जब उस मन्र का पुजन किया जाय तब इस जप्र पर दी पक 
घरा जाय ॥ अपूण । 

विपय---इसमें नाना प्रकार के जत्र, मन्न और तत्नों का चणन है | 

सरया (६६ ए जैमिनी पुराण, रचयित्ता--ज्गतमणि, पत्र--९६, आकार-- 
१२४ २ पड़ें इच, पक्ति ( प्रति ए४ )--१२,  परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--३०५६, रुप-- 
प्राचान, लिपि--नागरी, रचनाकाह--सं० १७५४ ८ १६९७ इ०, लिपिकाल--स० १८६८ 
+ १८११ हू०, प्राप्तिस्‍सान--प० नारायन सिंह, माम--जारबा कटरा, मिछा--मगरा | 

आादि--श्री गणेशाय नम || दोहा ॥ संप दुलन हरिनाक्ष हर। मधु मदन मधु 
आरि ] सकछ जगत पोषत भरण | श्री जदुपति सुप कारि || १॥ सकल छोक लौंकीऊ 
रचि। चतुर्वेद सुस घन | जगत प्रससित दय जितु । सुमिरों श्री बसु नैन॥२॥ छोक 
मारे परिपुरारि जे । मदन कदन सुस कद । चितु चेत्यौं तुथ चरन निज । विभर भाल युत 
चद | ३॥ वाहन वल्ति विहग जे । जिकुचा भूपन नाम । राम पुरी प्रनवत तिन्ंद | जासु 
साल पी धाम ॥ ४७ ॥ सतह से चौवन समय | इ्ृष्ण पक्ष बुध बार | माघ मास तिथि 
पचमी । क्यो कथा विस्तार ॥ ८ ॥ बुद्धिवत दातगू गुर दे | गुद्द छौत गद मीर । महा 
सिद्धि खुत धम युत | नाम जगत सनि घीर ॥ ९ ॥ 

अत--चौपाह ॥ ज॑ मुनि सुने समापति कौजै। दाम अनेग पदितदि दाजे ॥ 
जे सुनि कथा सकर सुनि राज | धुनि पढित की पूजा काजे ॥ सुबरन सद्दित गऊ दस 
साथा । बख रकुम घासन वर गाथा |) अलकार आभूपन दीणे | यथा शक्ति घधम सब 
कीजे ॥ पढित की पूजा करि जाते । कथा सुने पल पाये ताते || पूरन कथा होह यह जे । 
बूक्यभोज कीजे तृप तथै ॥ बुद्धि प्रराश कद्दी मति यथा | चौदद पच सुनाई कथा |२०८२॥ 
दोहरा ॥ सुनी बथा छुम एक मन । फही यथा मति एक । रामपुरी पावन कथा । ताको 
पुण्य जनेक ॥ २०८३ ॥ इति श्री जगत मनि विरचिताया मदहयाभारते जश्वमेध के पवने 
जैसुनि छृतते सब कथा बणनोएुनाम सप्तमोध्याय ६७॥ सबत्‌ १८६८ व जेष्ठ मासे कृष्ण 
पप्ते तिथौ चतुर्दिस्था भौम घासरे समाप्त सुभ मस्त ।] 

विपय--पाणए्डवों के अश्वमेघ यज्ञ'फरने का वणन | 

संख्या १६६ थी जैमुनिपुराण, रचयिता--जगतसुनि पत्र--२८६, आकार-- 
१२४६ इच, पक्ति ( भति ए८ )--१७, परिसाण ( अनुप्ट्रप्‌ )--३८4०८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रघनाकाल--स० $७५४८-१६९७ ई०, प्राप्तिस्थान--कँरर उजागरसिंह 
जमीदार, झ्रम--छ लितधुर, डाऊघर--कोटछा, जिला--आंगरा | 

आद--श्री गणेशाय नम । दोहां। रूघ दहन हरि नाक्ष हर सघुसदन मधु जारि। 
सकल जगत पोपन भरण श्री जदुपति सुखकारि ।$॥ सकछ छोफ छोकीक रचि चतुर्पेद 
मुख बैन । जगत प्रसंसित दव जितु सुमिरी श्री चसुनैन । २। लोक आरि सिपुरारि में मदन 
कदुन सुस कद चितु चेतो तुव चरन 7रिज़ विमल भाए जुत वद्‌ | वाहन वलि त पिद्दा पे 
जिकुया भूपन नाम । रास हृष्ण प्रनवत ति"ह जासु साल्या वाम । ४ ॥ सम्रद् से चौयन 


( ३४२ ) 


सचत्‌ कृष्ण पक्ष घुधवार | माघ मास तिथि पचमी क्रियो कथा विस्तार । «। चुधिव॑द 
दातार गुरु हे गृह छेत गभीर | महा सिद्धि सुत धर्म जुत नाम जगत मनि घीर ॥ 


अत--सुचर्ण सहित गऊ दस साथा वस्त रुक्रम वास नर नाथा | अलंकार आभूपन 
दीजे यथा शक्ति धर्म कीजे । पुरन कथा होइ यह जब बहन भोजन कीज तयवे। दोहा । 
सुनि कथा तुम एक मन कहिय यथामति एक रास कृष्ण पाचन कथा ताको पएुन्य अनेक । 
२०८३ इति श्री जगत मुनि विराचिताया अरबभेध के पूर्वचान जैसुनि कृद सर्वे कथा फल 
वर्णनो नाम सप्त पष्टो ध्याय ८५६७ । सपूर्णम्‌ शुभस्‌ 

विपय--पाडवो के अदवमेध यज्ञ का वर्णन । 


संख्या १६६ सी. जमिनीपुराण, रचयित्ा--जगतमणि, पत्र--१४०, आक्रार-- 
१० % ०है इंच, पक्ति ( प्रति पष्ठ )--११, परिसाण ( अनुप्ड्रपू )--३०८०, रूप--प्राचीन 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--लं० १७७४ ५ १६९७ हें०, लिपिकाल--सं० १८८२८ १८२७ 
ई०, प्राप्तिस्थान-पं० छेदाछार पाठक, झाम--हड्ु उढछा, डा+घर--टु डरा, जिला-- 
आगरा । 


आदि-अत--१६६ पु के समान | पुष्पिका इस प्रकार ६:--इृति श्री जगत सनि 
विरचितायां सहा भारत अश्वमेध के पर्व ने जेमुनि कृते सर्व कथा फल वरणनों नाम सप्त 
पश्टोध्याय 5 || ६७ ॥ सपुर्ण संवत्‌ १८८१ वर्ष जेछ भासे शुक्ल पक्षे तिथों अष्टस्याँ ग्ठगु- 
वासरे । सुभ भूयात्‌ | लिप्यतं मनोहर सावेन | टीकराम पाठार्थ । दोहा । कटि ग्रीवा अरु 
नयन वहि अति दुप सहे सुजान | छिपी जानि अति कष्ट ते स> जानत आसान । 


संख्या १६७. धर्म सवाद, रचयिता--जन दयाल, पत्र--१३, आकार--< १८ ४२ 
इच, पत्ति; ( प्रति पृष्ठ >--१३, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--५०७, खडित, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० बाबूरास जी वेय, डिस्ट्॒क्टबोर्ड डिस्पेंसरी, झाम--- 
कोटा, डाकधर--कोटला, जिछा--आगरा । 


आदि--( छ० १ से ६ तक छप्त, एप्ट ७ से जारंभ ) भरतार की सेव कराई | 
अतीत सेवा सोधि रहाई । घरम दया सक्ति उनमांना; सोचि सनात सदारत जाना।« 
द्विज अतीत हरि सेव कराई, सो त्रिया सुपी स्वरग रहाई। सार चरन सम वरतन कोई, 
तीरथा गगा सम और न कोई। विष्ण नाम सम और न घरमा पवित्र तीन ,छोक यह 
करमा | विपय त्यागी बाला वणी राषप्यौ विड़वर वसो उच्तस भाप्यों । तीच छोक महि सुक्ति 
कहीजे पंडवनदुन यह सुणि लीजे | ताके ल्लिया सबही माता उत्तिम रषिण सहासुप राता । 
सुध आत्मां सदा अन॒दा । परम गति सो जाइ सुछदा । पट दोष वनिता की लागत, दिन 
दिन प्रति उढि पुनि सो भागत | झतीत भोजन पावत ताके पापझुच कहत है जाके ।४४। 
अत -प्रसूत एक नाई के होईं, स्वांनी सपत सूकरी सोई । खुक़री कुकरी जातक भाई। 

अधरस पहले जात फुलाई। गऊ जने इक ' सोई वालक। यों धरम वच्रे कोई नहिं 
तालक । धरम पाप कौ निरनय क्यो... ...०--ऊहे जुधिष्ठर जपो |-७७५। घरम 
खंबाद सुणे चित छाई सुधै पाप सत सहमि वधाई। परलोक नर पावै सोई सुकति 


( ३3४५३ ) 


होइ न सासो कोड । ५६ । दोहा । पिता पुत्र की सुन कथा मुद्त हाहि सब कोड | जन 
दयाल सह मिले चारि पदारथ सोइ ! धश्म सवाद सुनत ही सब तीरथ फल होइ। 
सूरम वध भर पाप पे हरिद्रस दिपावत सोह अपनी सरवर छे घर, उरी न कहिये कोइ । 
जो मानत नहि. जाग लौ तौ कावस याकौ होइ। इति श्री महाभारधे जग्य भ्रयेघरम 
जुधिष्टिर सवादे चतुथष्याय | ४ । दोद्दा । तेरह दिन में तांन सौ चौपड जोडि उधि जण 
सार वस्राणीयौं पडित छौंह जि पोडि । १। इति श्री घम सवादप्रथ जाग साख. 
सवत्‌ १९४१ फागण सुदि । २। सुकुल पक्षि | चार सुकरवार लिपत राम पाली मध्ये 
स्वामी जी रतनतास जीतत शिक्ष सोभाराम टिप्यत स्पपटनारथ अथ । ४ ॥ 

विपय- चाडाछ और युधिष्ठिर का धम विपयक सवाद । 
। सरया १६८ ए भाषावैथ रत्न, रचयिता--जनादुनमद्ट, ,पत्र--१६८, आाकार-- 
< 36 ५ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ >--२१, परिमाण ( घअजुष्दप्‌ 9-/१९८४, रूप--श्राचीन, 
लिपि-- तागरी, लिपिकाल--स० १44७८ १८३० इ०, पराप्तिस्थान--प० छक्ष्मीनारायण 
पेंच, स्थान--बाह, टाऊघर--बा/ह जिला--आगरा । 

आदि--श्री गणेशाय यम | भ्री सरस्वत्ये नम | अथ भाषा बच्च रल लिण्यते। 
परदादि सेवत जिह पारद विसत प्रकास | सारद विधु बदन करो हिय सारदा वास | बद 
करत आएस छसत बड़ो ग्रन्थ अभिराम | तिनको यह छोटो करो बैय रतन यह नाम । अथ 
जारी परीक्षा । भूसों प्यासों सोन जुत तेल तछए कोड । जैये न्दाये तुरत ही मारी ज्ञान न 
होठे । हाथ अगूरा निकट ही नारी जीरन सूल | तोसों पनित देसकां जानत सुस दुस् सूल । 
नर को कर पग दाहिनो तिय को बर पद वाम तहा चैद्य जाने निरफ्ति ना की परि नाम । 
सप्रदाय पोधिनी सो अरू अनुभव सो भानि। जसे परसत पारसी रतन जतन करि एन । 
नाते निरख वैद्य जन भल्ी भाति सकुचत । 

अत्त-- सात बार तातो करे सोनो फेरि घुझाइ। यह पानी पीद तव नौर अज्ीरन 
जाठे। जप सोने के नांर को पोरि अजीरन होइ। चार्दे ता मोथा सहित झुनि जन को मत 
जोए | गुन जजीय सडन फहयाो सुनि सुनियो सब कोर। भली भाति जानी यटे बह नर 
दुसी से होइ । इति श्री गोस्वामी ज़नादुन भट्ट विरचिते भाषा व रत अाथ अजीरन सड- 
नम नाम सप्तमो प्रकास इति वध रत्न ग्रन्थ सम्पूणम्‌ । शुभ भचत । सबत्‌ १८८० ज्येप्छे 
'मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याय शनि वासर” लिसितम वाहि नप्न मध्ये मिश्र भ्रमवत्दास। 
भ्री राम । हे 

विपय--नाडी परीक्षा, जीभ परीक्षा, मेत्र पराक्षा, ज्वत्ाधिकार, प्रत्येक रंग का 
निटान, पूव रूप उसकी चिरित्सा, आसव, अरिष्ट, अचलेह, ग्रुटिका रस धातु मारण, 
शोधन जादि समस्त दचक सम्भाधी विययों का विस्तृत्त वणन है । 

सरया १६८ थी वैद्र रल्न, रचयिता--जनादुन भट्ट, कागज--दशी, पत्र-९२, 
आकार--१० # ६ एच, पतक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४०, परिमाण ( अनुप्द॒प्‌ )---२२०४, रूप-- 
प्राचीन,“ लिपि--नागरी,  लिपिकाल--स० १८८८८ १८३१ ई०, प्राप्तिस्थान---ठाकुर 
ज्ञानसिंह, आम--चौपडिया, टाफघर--पिहानी, जिला--हरदोद ! 


( ३४४ ) 


आदि १६८ ए के समान । 

अत--छाया लच्छन भानु की काल ज्ञान मत देखि | धूम वरन जब भानु छखि 
तादिन झत्यु विसेख ॥ प्रतिमा पूरन जो लसे ता कह साध्य बखान । अंग होन नर देखिये 
सो असाध्य पहिचान ॥ इति काल ज्ञान--दर्पन घुत जल तेल में छाग्रा लघु नर नारि। 
विना सीस तन मरन है पडित लेहु विचारि ॥ इति अंग परीक्ष्या--इृति श्री गोस्वामी कृत 
भट्ट जनाद॑न नाम वेच रल भाषा अन्धथ सकल वेच परकास विप्र चरन सत संवत्‌ अह्वासी 
शेप प्ष्ट चपका है । लछेखक नाम काशी पठनार्थ सुबादास कायेव काटवा आम निवासी ॥ 

विपय--नारी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, साध्य असाध्य रोग परीक्षा, रोगो के लक्षण 
और औपसधि वर्णन । 


संख्या १६८ सी. वेद्रल, जनार्दन भट्ट, पत्र--१८७, आक्रार--<॥ » ६ इंच, 
पक्ति ( प्रति एछ )--१५, परिमाण ( अनुप्ड्रप्‌ू )--२०७०, खडित, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--ठाकुर शिव परशन सिह, ग्राम--राज शिवगढ़, डाकघर-- अमेठी, 
जिला--रूखनऊ | 


आदि--तवहि सन्निपात बुध जन चीन्ह ॥१| पहिला पित गत होई वात गति होई 
वहुरि वहु ॥ कफ गति नारि होई भेद कह दियो सुदुध यह ॥ चक्र घढ़ी सी फिर थान 
नाडी अपनो तजि ॥ बहुत भयानक कहो मोर गति चले चहुरि सजि || होई जानि सूक्षम 
वहुरि जानि परे नहि किये परख ॥ इहि भाँति होइ नारी जबहि तब असाध कहिये 
निरखि ॥ २॥ दोहरा ॥ नारी फरके मास मधि । वह गंभीर वखान । नारि जोर के जोर ते । 
कुपित उप्ण अति ज्ञान ॥ ३ ॥ 


अत---अथ अभयादि मोक्षक विरेचन ॥ चप्पेया ॥ हर॑मिरच अरु सोंढि आँबरे 
पीपरि छीजै || पिपरा झुरच बिडग और तज पत्र दृत्त दीजे। ए सब लेइ समान तिगुन 
दातौ रुप पाती | आउठगन लेइ निसात छह थुनी मिश्री यातें ॥ यह सब ले चूरण करे 
मधु सो गोली बॉघि वह । उछि प्रात खाइ यह कर्प भर सीतल पीये ॥ सुवहा ॥ दोहरा ॥ 
ज्यों ज्यो जलू सीतल पियौ । त्यौ त्यौं लागौ डार। जब हित छता तौ पियो । तब छुडाइ्‌ 
निरधार ॥ 


विपय--( १ ) ए० $ से ७८ तक--नाडी परीक्षादि। ज्वरादि लक्षण | ज्वर 
सेद्‌ । उनके कक्षण और उपचार । चूर्ण । चटी । रस । तथा अन्य रोग ॥ (२) ए४० ७९ 
से १४७२ तक--खत्री रोग बालक रोग । बाजी करण पाक । रस । कुचे काटने आदि का 
डपाय । तथा कक्ष रोगादि वर्णन । ( ३ ) ए० १४३ से १८४ तक--धातु मारन विधि । 
धातुओ के गुण । सेन्दूर आदि सोधन और सारस्वत चूण ॥ 

संख्या १६८ डी. वैयरत्न, रचरयिता--जनार्दन भद्द, कागज--बॉसी, पत्र--४३, 
आफार--५ % ४ इंच, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२२०, खडित, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--स्याससुद्राझ अंभ्रवाल, स्थान--जगनेर, तह० “-खैरागढ़, 
डाकघर“-जगनेर, जिरा--आगरा । 


( रेए५ ) 


। आदि्--श्रांराम जो । श्रीगणेशाय नम | अथ वचरल गुटिका लिप्यते || अथ मन हे 
5 नमो सहाय हाँ श्री हरी श्री क्यीं क्यीं कीं स स स॒ स्वाहा ॥ अथ पारामारण मत्र विधि ॥ 
शिववीज महातेज, बलपराक्रम दायक, उमामहाश्वर प्रसादेन सिधि भवती पारद्‌ यह 
मत्र पाठि परल में डारि जे ॥ अथ परल मत्र ॥ 5 नमो पारावाध्यों सव सवाध्या शिव 
शक्ति पारा वाध्यो उचैषुडे गागे भाज पारी जानतो श्री गोरपलाले गुरुकी शक्ति मेरी भगति 
फुरा मन्त्र इंश्वरीचाच ३# नमो पारो वाध्या सारो वाध्योँ ॥ अधीमुप पर जलूत वांध्यो 


फिरे फिराबे भाजे जाय तौ रछा करे | 


ह अत--अथ प्रमेह की दवा ॥ असगधी नीली स्वउ मिलाइ ) सोंझि समगुल लछीज 


पड आनी जौपधि लीजे | घृत मिलाइ पई फ़िवा ७ बर प्रमेह मिट जाइ। अथ बाइको 
चूरन । दोहरा भागा सामल्ु भगारी सढिताइ मिलाह चूरन दीजे टक २ वाद वाह 
शेग जरते । अथ गुटिका बाड़ को । पिपरी असगध चित्रक तार्मे चाव काविरण सौदि भाज 

घाइन अली करौजी पिपरामूलछ समान छीजै । गोली करे टक २ प्रमान पट) वाह रोग फनि 
भाजि जाइ | अथ कक्‍्वाथ घाइ कौ। सोठ इलायची रसदेवदारी मिलाइ क्वाथदि प्रात 
उठि रोगानि । 


विपय--भिन्न भिन मत्र धृ० ७ तक । पुष्टि गर्मी की दुधा-ए० ९ तक । गभवती 
की दूधा १४ तक । ग़भधारण की दवा १५ त#। सरस्वती चुण १६ तक । मूसली आदिके 
गुण १९ त्तक। निमुण्डी के कत्थ आदि घृ० २४ तक । मन तत्-३० तक । वध्या की दुबा 
३४ तक । मरती की दवा ३८ तक ) जन तथा ज्वर के चुसखे ४५ प० त्तक ! 


सरया १६९ सगीत गुलशन, कागज--देशी और भूरा, पत्र--४०, जाकार-- 
१० 2८६ इंच, पक्ति ( प्रति शष्ठ )---२८, परिसाण ( अजुष्दुप्‌ )--१३०८, रूप--प्राधीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाट--स० १८९९ < १८४२ ह०, लिपिकाल--स० १९१८८ १८६१ 
ई०, प्राप्तिसथान--रामगौरी गौड, ग्राम--स्थानपुर, डाकघर--जलेसर, जिरा--एरा । 


आादि--श्री गणेशाय नम अथ सगात ग़ुल्शन लिख्यते ॥ ठुमरी दादरा--गई 
चीति रैन नहिं आये पिया। सखी कैसे समुझाऊ मैं अपना जिया ॥ कयहू न हमने नह 
छगराया अवजी छगाया तो दाग उठाया ) सैया निरमुद्दिया ने ऐसा जलाया जला जला के 
खाक किया ॥ गई वीति ॥ इतनी अरज है तुमसे शाहिद। द्वारि तुम्हें मिल जायें 
शाविद्‌ ॥ हमरी ओर से यह कद्द दीजो । क्या उसको आज़ाद किया ॥ गईं बीछ्रि० ॥ 


... अत--राग झक्नलौदी राग कब्बाली--हरि का भेद न, पतया साधू। हरि का भेद 
न पाया जाप ही माली जापही खाली कली कली में जोद रे। कच्चे पक्के की सार न जाने 
मन माने सो तोरा र॑॥ कुछ वाटे छुछ झुख में ढारे भक्त जनो की भोरी रे | कुदरत तेरी 
रग विरगी । तू छुद्रत का माली रे ॥ आपही वोचे आपद्दी सौंचे आप करे रखवारी र ॥ 
इरि का भेद न पाया साधू हरिका भेद न पाया रे ॥ इति श्री सागीत गुरुशन्‌ समाप्त ॥ 
५». विपय--इसमें नाना प्रकार की राग रागिनी लिखी हैं|. _ - 
४४ 


( रे४६ ) 


टिप्पणी---इस अन्थ के संग्रहकार लाला जसबतराय जाति के सकसेना कायस्थ थे । 
ये एुटा खास के निवासी थे। निर्माणकार संबत्‌ १८९९ थि० और लिपिकाल 
संवत्‌ १९१८ बि० हैं । 

संख्या १७०, भाषाभूपन, रचयिता--जसवंतसिह ( जोधपुर ), पत्र--४७, 
आकार--६ % ४ इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण ( भनुषप्टुप्‌ )---३७४६, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ठा० प्रतापसिह, ग्राम--राठोटी, टाकघर- होली पुरा, 
जिला--आगरा । 

आदि--भ्री गणेशाय नस. । विधन हरन तुम हो सदा गण पत्ति होउ सहाई। 
विनती कर जोरे करूँ दीजे अन्य बनाई । जिति कीनी पर पच यह अपनी इच्छा पादट। 
ताको हो वदन करो हाथ जोरि सिर नाई | करुना करि पोपत सदा सकल सृष्टि के प्रान। 
ऐसे इंश्वर को हिये रहो रंनि दिन ध्यान । मेरे मन में तुम रहो यद वे से कहि जाय । ताते 
यह मन आपु सो लीजे क्‍यों लगाय । रागी मन मिलि स्थाम सो भयो न गहरो छाछ यह 
अच(ज उज्जल भयो ज्यों सैछ निहि काल । घचतुरविध नायक || इक नारी सो हित करें सो 
अनुकूछ वखानि । बहु नारि सो प्रीति सम ताको दक्षिण जानि | मीठी बात सठ कहें करिके 
महा बिगार । आवति छाज न धष्ट को दीये कोटि घिक्क्ार | 

अंत--भापा भूपन अभ्रथ को जो देखे चितकाद । विविध अर्थ सहित रस समझे सबे 
इति श्री भाषा बनाई । २०९ | भूपन सम्पूर्णम्‌ | लिखितम भवानो सिह राम पठनार्थ शुभ 
मस्तु । आसाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथा ९ भर्फ़ चासर सं० १८५२ 

विपय--आदि सें नायक नायिका भेद पुनः ११० अलंकार लक्षण उदाहरण सहित 
समझाये हैं । अन्त में मधुरा, कोमलछा परुपा रीतिन्नय का विशद उल्लेख है । 


सख्या १७ . महापद, रचयिता-- जवाहरदास ( फिरोजाबाद, आगरा ), पतन्न--५७, 
आकार--६६४ > ४४ इंच, पक्ति ( प्रति छढ़ )--% परिमाण ( अजुप्डुप्‌ )--$६४१, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १८4१ + १८२४ ६४०, लिपिकाल--सं ० 
१८८९ ८ १८३२ ई०, प्राप्तिस्थान--प० बॉकेलाल, अध्यापक, स्थान--फिरोजाबाद, हुडे- 
वाला, डाकधघर--फिरोजाबाद, जिरा--भागरा । 

आदि--श्री मद गुरूभ्योनसः । प्रथम श्री गुरू चरन रज ले सीस अपने पै धरो । ताते 
प्रताप विचारि क्छु मे भनत भाषा करो | पर्दुह् परमातम हिये घरि ज्ञान को कछु भेद । 
छिपी जो हरि सांचौ सापि ताकी संतवेद्‌ | निज जीव के समझाइबे को प्रथम कछु निर्वेद्‌ 
कह्दि बहुरि हरि की गृढ़ गति और _पिरापति कौ पथ तहि । सो कहत निज्ञ॒ जीव सो सब 
जीव यामें समझ्षियो | सुनि जीवरे उर धारिके संसार में मत उरक्ियो। ज्ञान में 
मति फसे रे जिय भांनि मेरी कही । ससार ते जो छुट्टे चाहे समझि सोचो यही । 
जग यह मिथ्या सुप्न है धघोषे में हे मति भूल रे | नारि सुत सपत्ति पदारध राज सब 
अति सूल रे । ह 

अंत--तवर्क कर्ताहू सो मेरी विनती अति दीन है । कीजियो जो होय सांची संत 
संमत लीन है। ज्ञान जाकों होयगो नही जानि है वक वाद भेद्‌ के जाने विना किसि छखि 
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परगो स्वाद । सतत पटित बेढ वक्ता को भदित यह में सुनाय । सबने नें सुत्रि वाचि के 
भरु साख़ि भागम की बलाय। गौता पुरान प्रमान है सत्तन सराहदी माउ सो । सयो निरचे 
हदें मेर सुख भयो बहु चाउसों । हरि की कृपा दरि सतकी से जो »पढ़ेयो चित लगाय। 
शान करसो भेद याको पाय हरि पद जाय | श्रह्वासीय्रा दस अष्ट समत घुनीत पूस सास भर 
ठिथि अमावस चद्‌ विनीत । निज्ञु जीव के समुझाइबे को किय्रों पूरव गरौरथ। आशाक्त 
'जगन्की छोड़िक यह चले हरि के पथ।। हरिदास क्रे जे दास हैं तिनको जवाहर दास । वासी 
किराजाबाद को हघु धरन सूद्र उदास । पापी पत्ित अति छुटिल कामी अधम मोसो हैन 
द्वोय भ्धम उधारन पतित पावन हरिहू सो नहीं कोय । इति श्री महापद्‌/जवाहिरदास क्रत 
निद्ध हस्त ल्खिते सपून मिती जेठ बी ७ रोज:भूम चार सवत्‌ १८८९ अस्या श्री विरह 
'वनदोशी भ्री मद्दाराज सतगुरू बाबा श्री भी श्री श्री श्री रामरतन जी के । 
विपय--निर्येद कथन, नाम महाक़्य, भक्ति उपदेश, भर महात्य्य, निगुण, सगुण 
निरूपण, काछ धम ग्रह्दी श्रथा विरागी घम, विविध शास्त्र समन्वय, धह्म छान तथा चेदात 
संबंधी प्रारभिक वार्तो स ऐेकर सप्त भूमिका तक का सक्षिप्त वणन । 
टिप्पणी-> प्रस्तुत अथ के रचयिता जवाहरदास फिरोजाबाद जिला आगरा के मिवासी 
अपने को झूद्द वण का भूषण बतलाते हैं-- उ-होंने अपनी जाति या उपजाति बताने की 
कोई आावश्यक्रता नहीं समझी | इससे विदित होता है हि वह केवल वर्ण ध्यवस्था को ही 
महर्व देते थे । अपने गुरू का नाम थावा रामरलल हिखते हैं। इनका कथन है कि में पढ़ा 
लिखा नहीं और न मुझे का-य काप तथा व्याकरणादि का थोध द्व। किंतु उनकी रचना को 
देखते हुए यह बात केवऊ उनक्रे;विनीत भाष की ही प्रदर्शित करती दे । आयथा उनकी 
प्रौद़ बिपय अ्रतिपादन शैली, भाव गाभीय, सरर शब्द योजना वथा पदुरालित्यादि गुणा 
को देखते हुए किसी भी विचारवान की यह | घारणा नहीं हो सऊती हि ये पढ़े ढ़िसे नथे 
और बिना प्रगाढ़ अध्ययन के केवल सत सगति भात्र ही से उन्वावस्था को प्राप्त हो गये 
थे | का-य का दृष्टि से चाहे यह ग्रथ उत्कृष्ट भठे ही न समझा जावे किंतु इसमें संदेह 
हां कि रचयिता ने भक्ति त्था ज्ञानादि के सबंध में बडे रुचिफर भाव से उद्घाहर्णों आदि 
के द्वारा पाठकों को उपदेश देकर सजग जिया दहै। (आर इस प्रकार उनकी रचना लोक तथा 
पहुछोक दोनों ही की दृष्टि से द्वितकर प्िद्ध होगी। यह प्रति स्वयम्‌ रचयिता के हाथ फी 
छिखी हुई है । 4 ; कं] ४ग 


क 
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संख्या १७२ ए प्रेमसागर ( विज्ञानपड ), 'रत्रब्रिता--जग्रदयाल,। पत्र--६, 
आकार---१४ २ ७ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण € जजुष्दप्‌ )--०१९०, रूप-- 
नवीन लिपि---मायरी,  रचनाहाछ--स०* ३९०६८ १८४९ ई०, छिपिछाल--स० 
१९०९८ १८५२ ६०, आप्तिस्थान--प० रामस्वरूप उपाध्याय वच्च, स्थान--फिरोजाबाद, 
डाकघर--फिरोजाबाद, जिछा--आगरा ।ः.. 75» 7 के. 09% 5४ के 
आदि--श्री गणेशाय नम । दोहा । अ्री श्युर चरण सरोज ' की हित 'से सास 
नवाय । कहत खण्ड विज्ञान को हमः्पर होहु सहाय ] सोरठा | जनक राय/हरपाय नारद 
सो छत भये । कहो मुनि मोय सुनाय॑ प्रेस छक्षण सक्ति शुस | चौपाई । नारद सुनि घोरे 
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हरपाई श्री द्वारिकां दिव्य अति गाई | उगसेन की कथा सुहाई नंद नंदन बेठे तहेँ जाई । 
मोर सुकुट सिर दिव्य विराजे श्रवनिनि कुंडल अति दुतिराजे | अलकनि की शोभा अति 
स्‍्यारी मुखि पर झूम रही मतवारी । केसरि तिलक अनूप विराजे, लखि भ्कुदी मन मथ मन 
भागे । कटि किकनी अनूप सुहाई मानो श्याम वेद घुनि छाई । 
अंत-- दोहा-गऊ अलक्ृत रत्न बहु-भूपन बसन समेत । अति हित सो हे भ्ुसूरन 
नद नदन के हेत । चौ० । गऊ लोक विन्द्रावन गायो | गोवर्द्धन माधुय्य॑ सोहायो । मथुरा 
द्वारा बति सुखदाईं, बिश्व जीति की अति पभुताई। श्री चलभद्र खडमन भावन पुनि 
विज्ञान खड पनि पावन | यह विधि सो नव खड सोहाये, शोनक प्रति मुनि गर्ग सुहाये । 
शौनक जू को विदा कराई गर्गा-चतृ गये मुनि सुखदाई। सम्बत उन्नीसे सुखदाई तापर 
ऋतु सोभा अधिकाई । पुनि रितु राजमसमय अति पावन | फागुन सास अधिक सुख पावन । 
राधा पक्ष अधिक सुखदाई भोमवार पूनों छवि छाई । महा प्रभू कौ जन्म सुहायो तब ही 
कीत॑न गाय सुनायो | श्री कृष्ण प्रेम सागरे नारद जनक संवादे गर्गा चार्य शौनक संवादे 
नवमोतरंग । श्री शुभ मस्तु । श्री सवत्‌ १९०९ । मास्रो तमे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे तिथौं 
पचम्यां । लिखितं पुस्तक गंगा प्रसाद अग्रवाले हिसामपुर आमे वसति | या दृशं पुस्तक॑ 
दृष्ट बात्ता दश लिखित मया यदि शुद्ध अशुद्ध बा मम दोपो नदीयते | श्री राधा कृष्ण श्री 
हरयनमो नमः । श्री रास कृष्ण । 
विपय-प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन । 
संख्या १७२ बी. प्रेमसागर ( वल्मद्रखंड ), रचयिता--जयद॒यारू, पतन्नर--६, 
आकार--१४ » ७ इच, पाक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )---१९८, रूप-- 
'नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---स ० १९०६८ १८४६९ ई०, लिपिका---स० १९०९ - 
१८७२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामस्वरूप जी वेद्य उपाध्याय, स्थान--फिरोजाबाद, डाकघर--- 
फिरोजाबाद, जिछा--आगरा । 
आदि--१७२ ए के समान । 
अंत--बोल्यो जनक प्रेरि हरपाई, मुनि कह्नौ वेगि मोहि समुझाई । नागिन कन्या 
कहा तप कीन्हौ, कौन भांति हलूघर की चौनन्‍्हो। सुनि नारद बोले हरिपाई भरती कथा 
पूछी नुपराइ । एक दिन गर्ग ऋषेश्वर आये-सव गोपिन हित सो बैठाये । तिनसौ अपनो 
भेव जनावो-मुनिहरऊ धर पंचागव तायो । ताकाी उन सब सेवन कीन्हो, तब बलराम उन्हे 
सुप दीन्हो । यह विधि-राम कथा मैं गाई जो सुनि है चित दे हरपाई । ताको अधिक तेज 
बल होई, वाको जीति सके नहि कोई । अति आनंद सहित उर माही ॥ श्री वचलिराम छोक 
को जाही । श्री हलूधर पंचाग सुहायो गर्ग संहिता-मे छुभ गायों | दोहा । आग्विपाक यहि 
भाति-कहि, गये अपने स्थान | सो सगरो इतिहास में तुमसो कहो बपान। इति श्री कृष्ण 
प्रेम सागरे चछूभद्र खण्डे नारद जनक संवादे! समाप्त शुभ ॥- ५ 
| “ विपये--वलभद्द के विवाह और ड़नके निस्सन्‍्तान रहने का इतिहास | , 
:- संख्या १७२ सी. प्रेमसागर ( विश्वजितखंड ), रचयिता--जयद्यारू, पन्न--२०, 
भाकार--१४,२% ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसाण ( अनुष्डप्‌ )--६६०, रूप-- 


$ 
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मवीन, लिपि--नागरी, रचनाऊाल---स० १९०६ ८ १८४९ हूँं०, लिपिकाल---स० १९०९ ८ 
१८७२; इ०, ध्राप्तिस्थान--प० रामस्वरूप जी वेच उपाध्याय, €थान--फिरोजाबाद। डाक 
घर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा | 7 
+ आदिल-भ्री धाम जी सदा सहाय श्री गणेशाय नम श्री श्री राधा रमण के चरण 
कमल सिरु नाय, अति जानंदव ठाइ उरकर हत कथा सुभ याय | ३१॥ द्वाय अपनो सेवक 
जानिके कहीं कथा हरपाय ! गुरू चरणन को धर हिये इलोक नज्ञान तिमिरा धस्य ज्ञाना 
जन सला क्या या चक्षु रन्‍्मी चिते येन तस्यवे श्री गुरवे नम ॥३॥ कोटि मद्धिउ शका 
सरत्न भूषण भूपित सेवित सव सिद्घाना त न मामि गुरु पर । ४। हत कथा सुभ गाय 
हाय अपनो सेवक जानि रु चरणों के धर हिये ठोनमो भगवते तुम्य पवासु दंवाय साक्षिणे, 
अच्युस्नाय निरुद्धायनम सकपणायच | ५। कहो गर्ग सुनि सौनकुपाही का इक्षा है 
मन माही । पड द्वारिका तुम्दे सुनायों जो सत्र तीथन कौ फल गायी । 
अत--नदिन सहित गगा तह जाईँ--उपवन सहित चसत सुहाई। लैदिक पाल 
सग सब दंवा--इत् जायत हकीनी सेवा | यद्द विधि दि-य रुप धरि आये सप्तर्सिधु नव 
खड सुहाये । गऊ रूप धरि पृथ्वी आई--ताकी शोभा क्द्ृत न जाई । १८५ । बून्दावन के 
तीथ शुभ गोबधन है साथ । बज जन सब आये तद्टा दूधि मापन & साथ | १८६। यह 
विधि जग्य कथा सुपदाई सो में तुम लीं गाय सुनाईे। गाव सुनौ जबवन चितु छाइ। 
विस्व विजय जस सो नर पाहू | काटनि जग्यन को फ़ल' पावै अत समय ग्रोलाक सिधावे । 
जहाँ परिप्रण तम सुसदाद तद्दा कौन सुप्मिल्तन भाद | ३९१। नारदअनक सदादे 
हृष्ण प्रेम सागरे जैद्याल छते विश्व जित खड समाप्तोयम ॥ सप्तमो ७॥ शुभ मस्तु । 
श्री सवंत्‌ १९०९ कुबार भासोचमे कृष्ण पक्षे तियो नवम्या गुस्वासर पुस्तक छिसते गगा 
प्रशाद अमग्रवाले हिसामपुर आमे श्री सरजू निकटे शुभम प्रात श्री राधाकृष्णायन भोनम 
श्री गोविंदों मं नम । 
+ विपय---श्री कृष्ण की कृपा से राजा उम्ससेन का राजसूय यज्ञ करमे का वणन। 
7 संरया १७२ छी प्रेमसागर ( द्वारकासड ), रचयिता---जयदयाछ, पत्र--१५, 
आाकार---१ रेई ७ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( भनुष्द॒प्‌ )--४७६, 
लिपि--नागरी,, रचनाकाल--स ०५ ३९०६४ १८४६ ई०,। लिपिहाल--स० १९०५ ८+ 
4८०५२ हूँ०/६ ,प्राप्तिस्थान--प० ८ रामस्वेरूप। जी ) उपाध्याय वैथ, स्थान--फ्रोजाबाद, 
डामघर-- फिरोजाबाद जिला--आगरा । लक 
। आदि--सोरठा--जै ज जे गुरुदव कृपा सदन आान-दुमय । वेद न पाये भेवप्रभु 
सोपै कीजे छुपा हलोक--इलोझ--बसे वास सु पासते शिव इति शहोति बदातिनौ 
बौद्धा । बुद्धि इति प्रमाण पटव कर्तेति नैया किका । अहल्प्तिय जन सासन रता क्मेति 
भीसासाका, | सोयन्नो विद धातु वातछिफरू जलोक्य नाथ हरि | १॥ | 
अ्रत--चौपाई--सपन माझ सेस कौ जानो पक्षिन मै जो गरढ़ वपानौ । दवन मध्य 
विधाता पैसे, देत्यन माहि भयो वलि छैसे । भक्तन मुह जौ शभु सुजाना,- दासन में श्रहलाद 
वधाना । विद्यामान अहस्पति जसे नदी माझ गया है ऐसे । ग्रृहन सध्या सूरज कौ जानो 


( ३५० ) 


वृक्षन मह पीपर का मानों । गिरिन के माझ सुमेर है जसे, सब दीपन में जंबू शेसे । 
पंडन में सुभ भरत सुहायो, लछोकन में वकुण्ठ गनायो पुरनि मध्य द्वारावति जेसे, तीर्थन में 
पिंडारक सैसे | १६ »& » इति श्री क्ृष्णप्रम सागरे द्वारका संठे नारद जनक संवाद जेंदयाल- 
कते द्वारिका खंडे समाप्त मः श्री संचत्‌ १९०५ कुवार बारे शुक्लु पक्षी तिथी चतुर्दध्या भोमबासरे। 
लिखिते गगा प्रसाद अग्मवाले हीसाम्पुर आमे वसति थी सरजू निकटे । जो प्रति देपा सो 
लिपा । श्री हनुमते नमो नमः । 


विपय--श्री कृष्णजी के द्वारिका जाने का कारण, उनऊे बिधवाहों तथा चरित्नों का 
चर्णन, द्वारिका का महत्त्त तथा उसके दुर्शनादि का फल चर्णन | 


सख्या १७२ ई. प्रेमसागरे ( मथुराखठ ), रचय्रिता--जयदयाल, पत्न--३०; 
आकार--१ रे ३ १८७ इंच, पक्ति (प्रति एछ)--११, परिसाण ( अनुप्डप्‌ )--६६०, रूप--- 
नवीन, लिपि--नागरी,_ रचनाकाल---सं० १९०६ 5 १९४९ ईं०, लिपिकाल--स० 
१९०६ ८-० १८०२ ई०, प्राप्तिस्थान --पं० रामस्वरूप जी उपाध्याय वेद, स्थान--फिरोज़ा- 
बाद, डाकधर--फिरोजाबाद, जिला---आगरा । 


आदि--श्रीगणेशाय नम; श्री राधारमण जी सदा सहाय। श्री गुरुचरण सरोज 
रज जभिमत फल दातार | ताको प्रथम सनाइजी मगर करत अपार । इलोक | चसुद्वेव सुत 
देव कंसे चणूर मर्दन, देवकी परमानद्‌ क्ृप्णं वंदे जगद्युर । सोरठा | थयक्र दिन श्री नदनंद 
मन में कियो विचार यह । कस सुरन आनन्द सब दुष्टन को मारिके । सोरठा । सुन्षु राजा 
चहुरास नारद सुनि यह विधि कह्यो, में गयो सहित हुलास कंसराज की सभा में । स्याम 
क्रुणहय रूपि रलूछचायो चढ़वे को मन मतो उपायो । दोहा । अति पापी मोहि जानि के 
दीन सक्र मोहि श्राप | हय पर चाहत चढ़ो सठ धरि हय वपु आप । यहद्द विधि कथा सुनाय 
के कृष्ण चरण सिरुनाय । चलो विष्णु के लोक को दुंदुभि दीयो बजाय । 


,.. अंत--दोहा--राजवंश श्रेय लोक को जो कोड रारत मार । मथुरा वसि सुभ गति 
लहे यह सिद्धांत अपार । चौं० । उनके करण मुहा सम जानो, जिन मथुरा महात्म न जानो 
उनके चरण बृथा जग माही । जे चलि मथुरा को नहि जाही। नेन्न सोसिपी पक्ष सम कहिये 
जो मथुरा दरशन नहि लहिये। जो मथुरा को भामन जानो झ्ुप को घट की तुल्य वषानों । 
श्री मथुरा हित जो उन दीनो वेकर वृथा चिधाता कीनो | बुथा सीस परवत सम, सोई---श्री 
मथुरा हित जीवन जोई । पच तत्व की देह घृथा ही---श्बुज रज सें लोटी नहि जाई । जीव सो 
चूथा कृष्ण नहिं जाने सो मन दृथा जो भक्ति न माने । यह विधि:सो सब जानि के निशचे क्ियो 
विचार, औरु वस्तु सव ब्था है हठ है कृष्ण विहार। इति श्री कृष्ण प्रेमसागरे मथुरा खडे 
सर्माप्त सवत्‌ १९०९४: । हक ५ के. ४  अ 


बिपय--केशी चध तथा उसके पूर्व भव की कथा, अक्रूर का च्ज आगमन, कृष्ण 
घलराम का मथुरा प्रवेश और कंसवध। वसुदेव तथा देवकी कृष्ण मिल्ाप । उम्रसेन का बधन- 


सुक्त होना, सदीपन से कृष्ण का पढना तथा मथुरा की अन्य लीछाएँ, एवं गोपी उद्धव 
संवाद, मथुरा महात्म्य । | । 


( ३७५१ ) 


५ सरया १७२ दफ प्रेमसागर ( सपधुयसड ), रचयिता--जयदुयारू, पत्र--११; 
आऊार--१ ३३ » ७ इच, पक्ति ( पति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--३६०, रूए- 
नवीन, लिपि--सागरी, रचनाऊाल--स5 १९०६७ १८४९ इईं०, लिपिकाल--स० 
३९०९ ८ १८८२ इ०, प्राप्तिस्थान--प० रासस्वरूप जी उपाध्याय देच्य, स्थान--फिरोजाबाद, 
डाकघर--फिरोजाबादु, जिला-- आगरा | 

आदि-- क्री मणेशायनम ॥ श्होक । अतसी कुसुमोप मेय कासियमुना मूछकदुव 
मध्यवर्ता | नव गोप वधू विलास शाली वनमालो वित्तनोत्त मगलछानि। पर करो कृच पीच 
पट हरि सिखि किरीटनटी कृप कंघर । छकुट वेण्ड कर चल छुंडल पदुत्तर नद वेध घरभजे 
। सोरठा । सुनि बोल्यो वहुलास नारद सौ कर जोरि के | कह्दो समे इत्तिहास श्रुति रुपा 
कौ करि मिली । चापाई। नारद सुनि बाले हरपाई राजा सुनो कथा चित छाहे। श्रुति 
सपा गोपी इज साह । शेष सापि के वरते आई । दूषत मोहन रुप छुभानी । वरिये की इक्षा 
मनमानी ) घृदा देवी को सब ध्यावें [| करें पूजा गहि माति मनावे | पापै घर सुंदर नद 
नदन | रुप राति रस गुण भमिनद्न | 

अत - चढ़िं विमान निभ धाम सिधायो, शुभ माधुरी खड में गायो। हित करि 
याहि जो गावे कोई, मन वाछितफ्ल पावे सोइ । पुनि यह छोक भोग सुप भारी अत समे 
गोछोक सिधारी । इति श्री कृष्ण प्रेम सागरे नारद जनक सवादे गर्गा चाय सानऊ सवादे 
मै दयाल छृते माधुय पडे चतुथ | समाप्त | शुभमस्तु | श्री सबत्‌ १९०९ ) भाद्र मासे कृष्ण 
पक्षे सप्तसम्पा रवियासरे । पुस्विक लिसिते गगा भगुयाले हिसास्पुरे | श्री राधा स्पा 

दरोज पत्ति । श्री गोर्वि .य नमो नम ॥ श्री सीता राम १ 
।.. विपय--श्रुतिरूपा के कृष्ण को मिलने, गोपिका दुर्वासा मिठन, वीर हरण लीला 

कौशलपुर की स्त्रियों का तपोबरू के प्रभाव से नहु में जागमसन और गोपों से उनका वियाह | 
कृष्ण तथा भीष्म की उुच्रियोँ का विवाह, एकादशी अत भद्ात्य तथा कृष्ण के आनदु 
विलास और मथुरा के ग्राक्षणों के यज्ञ का चणन ॥ 

संख्या १७२ जी प्रेमलागर ( गोवद्धनसड ), रचयिता--जयदयाऊू, पत्र--५% 
आकार---4४ % ७ इच, पक्ति ( भ्रत्ति छझुछ )--१७, परिसाण ( अजुष्दप्‌ )--२६७, रूप--- 
नवीन लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १९०६८ १८४९ इ०, लिपिकाल--१९०९७ 
१८८२ ई० श्राध्तिस्थान--प० रामस्वरूप जी उपाध्याय वैध, स्थान--फिरोजाबाद, डाक 
घर--फिरोजाबाद, जिला--भागरा । 

आद्--भ्री राधा रमण जी सदा सहाय | श्री गणेशाय नम । इछोक । अज्ञानु 
लवित भुजी कनराव दातौ सकीत्य॑ नेफ पित्त रोक माय ताक्षौ। विश्वस्सरों द्विनवरी घम 
पाछौ यदे जगर्िय करो करुणावतारी। (१ ) दोहा--शीश सुकट केशरि तिल चॉके 
नयन विज्ञाछ, पीताबर कि किंकनी उर राजव वन माल । कर छक्कुती 'सुरछी अघर; घूघर 
चाछे चार । छिन २ प्रत्ति रक्षा करी, सदा लाडेली लाऊ। (३ 2) सोरठा--फ़िरि बोल्यो 
बहुरास, अह्दो मुनि स्वर धन्य । तुम मम्र हिय अधिक हुलास सुन्यो चरत गिरिवर गहन । 
(-४ ) दोहा-नारद्‌ हृदय अनद के साध साधु कद्दि त्तात | ,सुनौ कथा बृज चद की मेटत 


( ३५२ ) 


सव उत्पात । ( ५ , चोपाई-वर्षा ऋतु वीती सुपदाई । घर घर वजी अनंद वधाई | इन्द्र 
जग्य हित सब बृजवासी, करत तियारी अति सुखरासी | 

अत--यहि विधि सौ गिरि कथा सुहाई, गावे सुने कथा चितु छाईं। कोटि पाप- 
मैरति जो होई मन वांछित फल पावै सोईं। पुत्र पौत्र घन धान्य सुपावै, अन्त समय 
गोलोक सिधावे । गोवर्धन मुखते उच्चारे सो सदेह वेकुण्ठ सिधार। वर्ष चर्ष प्रति पूजत 
जो नन्‍द समान मनोरथ होई । ( ७४ ) इति श्री कृष्ण प्रेम सागरे जे दयाल कृत नारद 
जनक संवादे गर्ग सौनक सवादे गोवर्धन खडे तृतीय तरंग समाप्त सुभ मस्तु श्री संवत्‌ 
१९०९ मासोचमे कुवारमासे शुक्ल पक्षे तिथी पचमा रविवासरे लिपिते गंगाप्रसादु अगरवाले । 

विपय--भ्रीकृष्ण की गोवर्धन छीछा का वर्णन । 

संख्या १७२ एच, प्रेमसागर ( द दावनखंड ), रचयिता--जयदयारू, पत्र--२१, 
आकाईए--१ ३४ २ ७ टच, पक्ति ( प्रात एष्ठ )-- ११, परिसाण ( अनुष्टु॒प्‌ )--६९ ३, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--स० १९०६८ १८४९५ ई०, लिपिकाल--सं० 
१९०९ ८ १८७२ ई०, प्राप्तिसथान--पं० रामस्वरूप जी उपाध्याय चेद्य, स्थान--फिरोजाबाद, 
डाकघर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा | 


आदि--श्री गणेशाय नमः । इलोफ । अनपिंत चरी चिरांत्‌ करुण यावत्तीर्ण: ॥ कली 
समर्प यित्तु मुछ्तोज्चछर सांस भक्ति श्रिय हरिः । पुस्ट सुद्र छुचिक दव सदीपतचि। सदा 
हृदय कद्‌ रेस्फुरत्तुन: सची नंदनः | १ । सोरठा | जिहि सुमिरत आनंद राधा रमण अनंद्‌ 
मय । भक्त के हित चंद किये प्रकास उज्जल विमल । दोहा । विहरत है राधा सहित श्री 
जमुना के तीर । ते निसि दिन संगल करे संकरषण के वीर | २। सोरठा सुनो सचै चितु 
लाइ श्री वृन्दावन सुभ कथा । उर आनंद बढाइ नारद बोले जनक श्रति। ३। चोपाई। 
येक दिन बैठे नद अथाई पठये तहं उपनंद बुराई | पुनि सगरे ब्ृपभान हँकाएं। आये सचे 
हे उर धारे। सचे जोरिय कम तो उपायो । विसदिन इहा उपद्भव आंयो । 

. अंत--यह सुनि मोहन गये निज घामा | क्लस क्रोध बोलयों श्री दामा। राधा 
कह्यौँ असुर हुईं जाई । संष चूढ़ दानव भायो आईं। श्रीदामा तब कहयो सुहाई एक सच 
वरष हो विलूगाई । ५८७ | दोहा | तेहि छिन प्रगटे प्रभू तहां कहयो दोडन समुझाई । 
अहो प्रियाजन सोचकर छिन सम वरष विहाइ । सोरठा । कह कुबेर घर जाव श्री दामा सोह 
रप प्रभु । रास समै मै आवत वनिज गति को पाइ हो । दोहा । बज विहार अद्भुत अधिक 
अधिक हृदय हर॒पाइ । अधिक चित्त दे सुने जो अधिक अधिक फल पाइ। 3 ण०। इति 
श्री कुश्न भम सागरे नारद जनक संवादे द्न्दावन पडे समाप्तः | < 

विपय--नद्‌ आदि का गोकुक से बृन्दावन को प्रस्थान करना, सब तीर्थों के चहां 
प्रति चर्ष आकर चार मास सेवा करने का वर्णन, श्री कृष्ण भगवान के रास चिहद्दार तथा 
अन्य लीलार्जों का वर्णन । 

संख्या १७२ आई. प्रेमसागर ( गोछोफ खंड ), रचयिता--जयदुयाक्, पत्र--२४+ 
आकार--१४ >( ७ इच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )-- ११, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )-- ७६२, रूप--- 


( ३७५३१) 


प्राचीन, लछिपि--नागरी, रचनाकाकू--स ० १९०६ ८ १८४५ ई०, किपिफाकू-स० १९०५९ ४६ 
३4७२ ईं०, प्राप्तिस्धान--प० रामस्वरूप उपाध्याय वैध) स्थान- फिरोजाबाद, डाकघर-- 
फिराजाबादु, ज्ञिला--आागरा | 

आदि--भ्रीगणेशाय नम । श्री राधागोविंद जू,, तुमहौं परम दयाल। दास जानि 
किरपा करो हरों सकछ जजाल । उम्र सहित गणनाथ को बार वार सिरनाय। क्ृष्णकथा 
चाहत कहथा हम पर होहु सहाय । बी प्रथमद्दि युर चरण, सुद्र सुख की पान । सकछ 
अमगल जघ हरन देत विमक विग्यान। तिनके सेवत सुलभ सुभ होत पदारथ चार । 
ज्यों दिनकरके उद्यते, मिटत जगत अध्यार | सोरठा । पुनि वदौ पद्रजु, जासां उज्जल होय 
हिय, करो सो मम उर शैन सुदर मोहन जस कहीं । गौर अग राजत विमरू विधु अकलछ क 
अछीन | सो मस दिय आकास मै कियो प्रकास नवीन। तासीं समय जो कड्ू सो में कहो 
सुनाय | सुतिदे सज्नन सत जन अधिक हृदय दरपाय । 

“ शक्रत--सोरठा-माटी पान अनूप सो विधिवत तुमर्सों कह्मौ। सुनो चित दे भूप 
बाछकेलि लीछा बहुरि | जमुना के तट मोहन पेजे, बाऊ सपा सब छागे डोले | ताही छिन 
हुर्बासा तह जाये लीलाटेपत अति अम छाये। »( 2(  गरऊ होऊ प्रभु रास कियो चब प्रान 
पियारी देतु । कहिउ तव अब दृक्ष्या कादे सन माहां | सो वहु छास कहीं मो पाही । 
तुरत जनक मुनि चरनन गहि, बोलेउ' द्ित हरपाय, और चरिश्न जो किये प्रभु विधिवत कहि 
समुझाय । सोरठा । गऊछोक॑ निजरधाम, सो यैभव तुमर्सों कहो सुनी सकल तजि कास 
श्री बुन्दावन गृढ़ रस । इति श्रीकृष्ण प्रेस सागर जै दुयाल्‍कृत नारद जनक सवाद गोलोक 
पड़े सप्तरोध्याय । 

बिपय--कृष्णावत्तार का कारण, नद॒व उपनदादि शब्दों की -युस्‍पत्ति, कृष्ण के 
सग्बा सखी तथा भाता पितादि सबधियों के अवतार का विवरण भौर कृष्ण बार छीला का 
सक्षिप्त वणन । 

संख्या १७३ त्रक्म वैवत पुराण, रचयिता--जैजैराम अग्रवाल मिचल ( मेंडु, अली 
गढ़), पतन्न--७३०, आकार-१०३ १ ६३ इच, पक्ति (प्रति शष्ट)-५ परिसाण ( अनुष्दप्‌ )-- 
१३५०० खडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाहू--स० १८६७०१८१० ई० 
प्राप्तिस्थान--भ्री भारती भवन, स्थान--फिरोजाबाद, डाकघर-फ़िरोजाबाद, जिका-जागरा। 

आदि--श्री कृष्णय नम ॥ अथ बह्मय व वर्चपुराणे कृष्ण सड भाषा लिस्यते ॥ 
सोरठा ॥ गननायक वरदेव सुमरत दायक सिद्धि के। सन बच कम के सेव जो प्रेरक हे 
चुद्धि के ॥ दोहा ॥| अरुण चरण भूपन अरुण ऊरुण चसन जुत हस || क्पा करों सो शारदा 
कदन करत असस | २॥ पीत चसन भृपन विविधि दीरध त्वग भुज चार ॥ कमला प्रति सब 
जगत पति मां मन करी विहार | ३ ॥ इन्दु बरन वाहन बरंद चद भाल ईशान । उमा 
सद्दित ददुन करों कृपा करो भगवान ॥ ४ ॥ तिमर हरन मगलू करन तत सत चित भग 
यान ॥ ४ | विश्व रूप सब विश्व को आदि मध्य अवसान ॥ ५ ॥ 20. 

अत--ताते जल्ल सहित करे जोगा। मम कीत तो नाम सजोगा ॥ गिरू कोटि 


सह परमाना | जम स्वें करत सूकर आना ॥ स्वापद जम सतन परिसाना । कुद्द भोजन 
श््ण 


( ३७४ ) 


निऊरत जुआआना || विप्र अदी छित है जो कोई । संख चिह्न जुत सुक सो होई || दृप 
वाही हुज॒ होत सुजानों | राज हंस निश्चे कर मानो ॥ चित्र वस्त्र चुरावत जोई। तीन 
जन्म सथूर सो होई॥ तेज पात जो हरत खुजानों। स्रो कारंड जोन्ह पहिचानो ॥ 
[ शेष लुप्त | 
विपय--( १ ) ए० $ से घृ० २४ तक--मंगला चरण, अन्थ निर्माण कारूर--एक 
सहख औ आठ सत सठ संबत पाइ । करो भर॑भ या अन्थ को, कीजो गिरा सहाइ ॥ नृप 
कुछ वर्णन.--सोम बस में प्रगट भो, जदुकुछ परम उदार। प्रगदे ताही वंश में श्रीपति कृष्ण 
सुरारि ॥ तिनके सुत भए प्रयुमन तिनके खुत अजुरुद्ध । वजू नास तिनके भए जे हे जगत 
प्रसिद्ध ॥ जिन प्रतिसा श्री कृष्ण की थरपी करि सनगान | तिबके जस सब जगत मै ज्यों 
प्रसिद्धि सलि भान ॥ उपजे तिनके पश में । भवरा जो छकुस राज । व्सत करोली नगर में | 
सुख के सबै ससाज । एक समय मन सें कियो विद्या पढन विचार || गये तहुण गड नगर मे 
प्रोहित ओह मझार ॥ तहां विरोहित नृपति सो । उपज्यों दछुक विगारए॥। बढ़त बढ़त अति 
बढ़े गयो | मन में बढयो विकार ॥ राजा बहुदुरू राथ के । चढ़ि आयो वा-घाम | प्रोहित 
सो ओ नृपति सो । भयो बहुत सआ्माम || दोनो आता झून विखे। छन्नी धर्म बिचार+ 
प्रोहित संग हूँ नूपति सो | कीनो जुद्ध अपार ॥ तब प्रोहित मारे गये । जुद्ध करत दोऊ 
बीर | चलत चकछत आये निकट तरन तनूजा ठीर ॥ जझ्ुना को जल उतरि कै | जहँ तहेँ 
करत निवास । आये देश निज छाड़ि के । -कियो साहपुर चासख || ताही समे सहाचदी (१न)- 
दिल्‍ली को सुल्तान। जुछ्ध करत हाथु रस सो । वीते-बहुत विहान ॥ तिनके संग को भाट 
इक | छस गर गयो सुभाय ॥ चैठि सभा मे शाह की । उठि आधे नित जाय || एक थौस 
ता शाहने । जैसे कह्मो सुभाय ॥ उमरायन सो नृपन सो । चोल्यो बचन सुनाय ॥ जो या 
राजै सारि के । मो पर ढ्यावे सीस | ताको मैं या देश को । राज करौ-बवकसीस ॥ भाट उठो 
या बात खुनि । पहुँचो निज अह आह । दोऊ आातन सो कह्मौं । सबै संदेश खुनाइ ॥ 
“ सोरछझा--दोऊ राज प्रवीस सुनत बात यह भाठ की ॥ करि घोरन पर जीन चले बहुत 
उत्साह सी ॥ गढ़ देखो तब जाइ फेरि अइ्ब चहुँ ओरि तें | एक ओर रुषि 'पाइ कोरा 
दीने अइव के ॥ तब वह कोरा खाइ घोडा वाढ़यो क्रोध में ॥ दोऊ पाँय उठाइ उडि कूदो 
गढ सध्य सें ॥ जाति धाक कौ- अति वली महा पाल्था नाम॥ दिली के सुल्तान सो निन्त 
करत सम्माम ॥ ताको यही सुभाय_ एक पहर छौ प्रात : ही । देवी के ग्रह जाइ पूजा करे 
विधान सी ॥ घर को चलौ समाइ राजा पूजा करि तहा | तबही पहुँचे जाइ घोरा के असवार 
ए ॥ करिके क्रोध अपार खडगश काढ़ि के कमर तें न) राजा के गछ डारि छीनो सीस उतारि 
के ॥ रहितो सुकुट सुभाइ सा राजा के सीस पर । लीनो तुरत-उठाइ «पका में दाधौ तथे ॥ 
फेरे अस्व सुजान आये वाही ठास में || कोरा दियो निदान उडिकने गढ बाहिर परे |--दो हा- 
तब दोऊ- भ्राता साथ ही आइ गए निज घास (७ आइ नग्न खोली कमर कीन्ह्री घर 
विश्ञाम ॥ यहां भाठ आयो सभा तहा सुनी यह वात । राजा को सारो के जाप न आप 
छजात ॥ भार कटद्यो सुल्तान सों छल साह सो ओर | जिन मारो राजा बछी सो है कोऊ 
जार ॥ तवै भार तहां आइके इनको , गयो लिवाइ । दोनो आ्ातन- साथ ही दीनों , जाइ 


( इ५५ ) 


मिछाई ॥ तब पूछी सुरुतान ने तुम डारौ दप सार >पटका खोलौ कमर तें दीना मुझुद 
निकार || दिल्‍ली पति इनको सबें महा सूर जिय जानि । राजा कद्टि मन सब दियो कियो 
बहुत सनमान ॥ पचासी और पाच सत झास राज विश्यात ॥ वाटे धरनी करे कट्ढे पोरच 
वागर जात'॥ आता भौ वड राज हे छोटे कुश विर्यात || पोरच भये भवराजप्ते ऊुंश ते 
बागर जात ॥ गहछी के मार्लिक भये राजा पोरच जात । तबेदार ह्वे के रहें तिनके बागर 
आ्ात ॥ और तिन दंस लियो बहुत कियो चज जसमड | तबते तिनको देस सब कहियत 
पूरन खड)॥ ता राजा तहें वसि करे जैसे! करत उदार | ते में वन्‍्नन ना करें 
होहि. ग्रथ विस्तार ॥ उपज! तिनके वश्य में हुवे सिंध बलवान तिमके 
तनय बहुत भये नगर चसे वहु ज्ञान ॥ वाहन सिद्द तिनके भये छुद्धि वान 
रनघीर । तिनके जमुनी भानु सुत अगट भये रन वीर !। कमर सिंघ तिनके भए राजा परम 
उदार । तिमके गुन अद्भुत सकल जानत सब ससार ॥ सोवर गढ़ के जाठ ने कीनो कह 
बिरोध । दिहली के सुल्तःन को तापर वाढ़ो क्रोध ॥ फौज कसी तापर भई उतरे जो फर 

समान । हुकुम पाइ के चढ़ि गए राजा मुगल पठान | तब राजा अमर सिंघ को उत्तरा पह 
फरमान । सोवर गढ़ को जाइके मार्रो बेगि सुजान ॥ राजा सुनिक हुकुम का इक बेर गर 
बाय । फ़िरि भहिदी आये तद्दा दृ।ना हुकुम सुनाय || औरय जैब सह्ाबरी दिल्‍ली को 
सुब्तान । ताको हुकुम न मानई ऐसी को हिन्दु जान ॥ राजा तब दृरू साथ छे पहुंचे सोवर 
तार । डेरा कीने जाइक सूर बीर अति घोर ॥ प्रात होत इछा करौ राजा झुद्ध उदार । सूर 
बीर पहुंचे तहा गढ़ की लीनो भार ॥ गढ़ भीतर के जात हा बढ़ा शुद्ध घम सान। अमर 
सिंद्द राजा तबे रन में छोड़े प्रान ॥ सोवर पे सारे गए. भमर सिद्द विस्यात | पात साह 
निज अवन सुनि रखी यह वात ॥ तिन वे सुत अनिरय सिंघ राजा बुद्धि विचित्र । राज 
नीति जानत सकल अद्भुत तिनके चरित्र ॥ पात साद ने सुधि करी कछु कारज कौ पाइ। 
राजा सिघअनिरद्ध को छानो पास घुलाइ ॥ राजा तब दिल्ली गए मिले तवे सुततान। 
खिलभत्त वेके मुहमद॒ह क्रियो अधिक सममान ॥ ता राजा ने कविन सो नद्द कियो द ढान ! 
दान दृछि तिनके भए घासी रास सुजान ता राजा को राइ सो बरनो कवि बहु भाति ॥ 

ताही में सब लिखो ६ जेसो द बिरतात ॥ भूस नादि कवि भाईके पायो बहु सनमान॥ा 
जस घरनन जिनको कियो वहुकदि जानत जान 0 जा कवि दस बविदुस के आये सुनि नृूप 
दान । तिनके चर पासन करे जौर दये बहु दान ॥ ता राजा के गुन चहुत क्यों करि बरने 
जाय | पलि दृधाच भा करन करे उन मानों कलि साहिं ॥ मेड भई जवाद तब ता राजा 
के राज । बाढ़ों ता अति नगर में सुस को सव समाज ॥ द्वाट वाट सु दर जधिक सेन घाम 
ग्रह भूप ॥ बाग तार' सोहत सुखद मनऊरो मोहत रूप ॥--कविच--जिम अनरुद्ध गहलौ 

तन को सर कीन्हों । प्रबल पुद्दीर बीर मार हैं. वितारि के॥ भाछन को माश क्षौह्दान को 
भीडि डारी । बरौली को राड जुद्ध हुर गयो हारे के ॥ जै जै राम मने जाट ज्ञातिन वो कौन 

गिने | जुपति अमेड़ी ढारे देस के सिंघार के ॥ भाइन मई को छिन एक ही में दट करि | 

बीजापुर ऐसो कुर सडा छीनों सारि के [5 ४. ३ ३» $» नगर की सोमा तथा 

छुण्डा साहा का चणन || भनिरद्ध सिंह की विजय तथा बीरता का बणन || राजा सिंह अनि- 


( ३७५६ ) 


रुद्ध के वेटा सिंह कल्यान राजा को मरनो भयो बाढ़ी मनहिं गिलान ॥ करी प्रतिज्ञा प्रभट 
तिन भोग दये सब त्याग ॥ एटा को मान्यो जबे तब सिर बाधों पाग [| & » ४ 
» १८ उक्त राजा की वीर ताई का वर्णन राजा किसुन सिह्द एटा पति ( मैन पुरी में 
शरणास्थ ) पर कल्यान सिंह की ,विज्रय का वर्णन अर्थात्‌ पिता का चैर ले लेने का वर्णन-- 
तिनके सुत प्रगटे जगत राजा सिह अजीत जुद्ध जुरे न मरे कहूँ रन में रहे अजीत ॥ तिनके 
सुत प्रगटे प्रचछ दाता बुद्धि उदार || रतन सिंह राजा तिनन्‍्हें जानत सब संसार | बहुत 
राज कीन्हो विमल बाढ़ी सुजस अपार ॥ हू प्रताप सूरज तपो पोरच खंड मंझार ॥ उपजे 
तिनके मित्र सिंह राजा परम उदार। राजनीति जानत सकल तिनकौं सुजल अपार ॥ ता 
राजा को राज अब प्रगटहसायन माह । चारि बरन निज धर्म रत सोचत जाकी छांह ॥ 


4 ८ ३८ >८ 


सोरह सुत ता नृपति के जद्यपि वहु परिवार | सौप्यो सुत जसवंत की सबे राज को भार ॥ 
राजा जसवन्त के दान का चर्णन । 

कवि का निज कुछ वर्णनः--बेंस वचन जो तीसरो बेदून कर विख्यात । अगरो हेते 
प्रगट है अग्रवार यह जात ॥ सीतल गोत में प्रगट भए गेन्ना साह सुजाम । उपजे तिनके 
चंश में गिरिधर अति छुधवान ॥ तिनके भोपत राम सुत तिनके केसो राम। सीलचंत 
चुधिवंत अति जिनके गुन अभिरास ॥ तिनके सेवा रास सुत ग्रुन निधि बुद्धि समुद्र । 
बालक हीतें जिन विविध पूजे श्रीमनि रुद्र ॥ तिनको राजा रत्न सिंघ वहुत कियो सनमान | 
राज काज में अति निपुन कीनी र/ज दिवान ॥ तिनके मेंडू नगर में वाग कूप औऑ घाम । 
सब ही देस प्रसिद्ध है जिनको जस अभिरास | तिनकी रुचि अति धर्म में जी हरि भक्ति 
निदान । तिनके जै जै रास सुत प्रगट भयो जग जान ॥ देव गिरा पारस गिरा विद्या पढ़ी 
अपार । देस गिरा में करत जो कविता चित्त विचार | कवि बनिया वरन हों कहावत हो 
अग्रवार। मैहूपुर बासी हूँ हो कद्दति समुझाइकें ॥ सेवाराम सुत जाको जस देस देसनि 
में | सहर अनूप में निवास करो जाय कें || गया तट बास अब आयो हो इसायन में। 
राजा मित्र सिंह पास रहो सुख पायकें ॥ जे जै राम सोई जाकी कविता मधुर होई। सब 
कोई कान दे सुनत मन छाइकें || ». # > बीते बरप चालीस तब संवत गंगा 
नीर । बहु धन खरच करौ तहां आयो जहेँ नूप वीर || राखौ तब वहु मानदे दे दफ्तर कौ 
काज । श्री जसवंत कुमार सो बाढौं घर्म समाज | तिनकी आज्ञा यो भई पर्म धर्म मय 
चार | जुगल चरित कहिये कछू निज मति के भनुसार ॥ 

हसायन के नगर, ताल, बाग, हरिमंदिर, दुर्ग तथा सभा का वर्णन | भ्ंथ परिचय:-- 

दोहा--बअद्य वे वरत पुरान के, खंड कहे हैं चार । तार्मे कृष्ण खड यह, सब बेदन को 
सार ॥ श्री जसवंत कुमार की आज्ञा मन में रापि । कृष्ण खंड के सार सब बरनत भाषा 
भाषि ॥ जैसो कछु रिषि व्यासने कीन्हो है इतिहास । सोई सब भापा विषे कीनों सुमत्ति 


प्रकास ॥| अनुवाद के विपय में कवि का कथन:--नहिं विस्तार समास नही जो पुरान को 
रूप | सोई भापा में कियो जै जै राम अनूप ॥ अइलोकनि को अर्थ छहि तद॒वत रूप 


(्‌ डष७ ) 


विचार । भाषा में सोइ कियो ताही के अनुसार ॥ (२) पृष्ठ २५ से एष्ठ ७३० तक+- 
बैदत पुराण का हिंदी भाषा में पचानुद द्‌। श्री कृष्ण के विविध चरिश्र तथा भक्ति की 
विविध रातियों आदि का वणन | छुछ राम चरित्रों का भी वणन ॥ 

टिप्पणी-- ब्रह्म ये वर्ध पुराण के चार पदों में से श्री कृष्णजन्स सड नामक सखड का 
यह पदचानुवाद ६ । ध्युवादक जै जै रामजी मौतल गोश्रीय अग्रवाल चैश्य मैडू ( अलीगढ़) 
के निवासी थे | वहा से जाकर ह'होंने कुछ दिन जनूप शहर ( बुल्दशहर ) में निवास 
किया । तदहुपरात चह् हसायन ( अलीगढ़ ) के राजा जसवत सिंह के यहां नौकर हो गये । 
इस शजा से इनका पतृक सबध था | इस फर्वि के पिता सेवांराम राजा रतन सिंह के 
दीवान थे । इनकी कविता अच्छी है। इन्होंने अपना तथा अपने आश्रयदाता का बश 
परिचय दे दिया है। जो यथास्थान उद्घृत कर दिया गया दे । यह अनुवाद उन्होंने 
न्यास कृत घह्य चैदत पुराण के इलोर्जों के भराधारपर जिया है। अनुवाद अनेक 
प्रकार के छदों में लिसा गया ६ । यचपि इनके छद अछ्छे हैं फ़िर भी फह्दी कहीं उनमें 
गति भग दूधण पाया जाता है । कवि जपने को फारसी तथा सस्क्ृत भाषाओं का चाता 
बत्तलाता है । 

सरया ६७२ ए गर्म चिंतामणिं, रचयिता--औैशाल, कागज--दंशी, पत्न-४, 
आकार--८ ५६ हच, पाक्त (प्रति एष )--३१, परिमाण ( भलुष्दप्‌ )--१२८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--वागरी लछिपिकाल--स० १९०४ १८४७ हूं०, प्राप्तिस्थान-- 
शाला ज्यामसुदर पटवारी, ग्राम--सराय २हमत खान, डाकधर--विजयगढ़, जिलछा--- 
अलीगढ़ | 

आदि--श्री गणेशायमम ॥ अभथ गस चिंतामणि टिरियते ॥ क्यों जनम गमावो 
रटे राम रघुराई | माजुप देह बहुरि सद्दज नहि पाई ॥ नरनारी सजोग गभ में आयो। 
मल मूत्र मास को पिछ होय ह्विय रायो ॥ पग ऊपर तल में सीस रहे लूटझायों। दुस 
गभ बास वो दब बहुत घबरायों ॥| पड़ते दी पिण्ड में जीव तनिक सुधि आई ॥ माजुप ॥ 
३ ॥ अग्नि जहर तह तपे पवन नहिं जाये । रहे जीव कंद में जरा बैन नहि पायै ॥ करता 
सों बारवार भरज गुद रावै | इस फद से चाद्विर जो कोई भाति कराये ॥ 

अत--द्वरि विमुपन की यह दुशा होत दोजख में । मै लाल रटो नितर राम नाम ३५ 
हरदम में ॥ गुर पुरपोधम कर याद गर्भ भ्रण घट में । कट जाय आगमन फ़द सेरा चट पट 
में ॥ ६ तारक मन्न यह्दी वेद शुत्ति गाई। साजुप देह वारथार स्द्दज नहहिं पाद ॥ ५० ॥ 
इंति गर्भ चिता मणि सपूण शुभ मस्त लिखित शिवदास ग्रोहल पुशा आगरा मध्ये 
सवत्‌ १९०४ बि०। ) 

विपय--जीव की गर्भ बास की द्शा का उसके- पापों के भ्रायडिचत सहित 
चणन है ॥ के; 

टिप्पणी--इस गर्भ चितामणि अथ के रचयिता जै_ लाऊ थे । इनके गुर का मास 
पुरपोच्मम था । लिपिफाल सबत्‌ १९०४ वि० है । 


बरी 


॥ ३७८ ) 


संख्या १७४ बी०. गर्भचिंतामणि, रचयिता--जयलाऊ, पत्च--<८, . आकार-- 
६४८ ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिमाण ( अनुपष्ठप्‌ )--४०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० लघ्ष्मीनारायण आयुर्वेदाचार्य, आम--सेगई, टाकघर--- 
फिरोजाबाद, जिा--आगरा । 
आदि-अंत १७४ ए के समान | ५ 
संख्या १७४ सी. सग्रह, रचयिता--जैलाूू, कागज--देशी, पत--१६, 
आकार--६ & ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२४७, परिमाण ( अनुष्ठ॒ुप्‌ )--१६०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाहझयू--स० १९०१ ८ १८४४ ई०, प्राप्तिस्थान--कवि 
विश्राम सिंह, आाम--भवनियापुर, डाकघर--सरोढ़ा, जिला--एटा । ल्‍ 
आदि--अथ राम नाम की महिमा लिख्यते ॥ श्री गणेशाय नमः । है रामसनाम 
सिरनाम जगत जो गाये । कट जाय काल फंद फेर जन्म नहिं पावे ॥ दे रामनाम का बढ़ा 
महातम भारी । वेदन का सार गीता में कद्दे विचारी ॥ सुर रिपि सुनि जपते नाम अठल 
जुग चारी । है सकर लोक विख्यात जपे नरनारी ॥ जमराज कांपता रासनास को ध्यावे । 
कटजाय काल फंद फेर जन्म नहि पावें ॥ यह वाल्मीक सुनि भये जगत चिख्याता । जिन 
मरा मरा जप पाय त्रिकोकी नाथा ॥ भये प्रह्म लीन जप उल्टा नाम सुहाता | रह गया 
नाम ससार सकल जस गाता | जयराम नाम जो जीव सुकुत को चाहे । कट जाय काल०|| 
»६ » » हों हाथ जोड जेलाल तेरा जस गावे । कट जाय काल फद फेर जन्म नहिं आवे ॥ 
अंत--पत्रिछोचन नील ऊंठ देवा । भूत बेताल करे सेवा ॥ वजाये गाल मिले मेवा । 
त्रिशुली खप्पर धर देव! || सीस पुजे शिवलोक में झत्यु लोक में रिंग | चरण पुजे पाताल 
में उमा पती अर्द्धय ॥ गया रहै संग सदा दासी | महादेव० ॥ चढ़े सिर कस्तूरी चदन । 
दिगवर वाघंवर अंगन ॥ करें सुर तेतीसो वंदन । घतूरा आक भोग व्यजन ॥ वभोला 
पद वीनवें हाथ जोड जेलारू | पछक खोल प्रभु दर्शन दीजै कीजे मोहि निहाल || काट 
देव जमपुर को फांसी । सहादेव केैलासीवासी || इति महादेव जी की विनती संपूर्ण 
संचत्‌ १९०१ वि० 
विपय--इसमें शंकर और श्री कृष्ण जी की विनती आदि के अनेक ख्याल 
लिखे है ।॥ 
टिप्पणी---इसके रचयिता जेलाल थे । इनके गुरु पुरुषोत्तम थे । इन्होने अनेक ख्याल 
बनाये है | छिपिकारऊ सवत्‌ १९०१ है। 
संख्या १७४ डी. सग्रह, ६चयिता--जैलालछ, कार ज--देशी , पत्र--२७, आकाए--- 
८०८६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---२४, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ )--२७०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल---स० १९१२८ १८७७० ई०, प्राप्तिस्थान---छाछा दिलसुखराय, 
झास---नगराभगत, डाकघर--परटियाली, जिला--एटा । 
आदि--१७४ सी के समान | 
अंत--सिय रामचन्द्र बुलवावो जी ग्रुरु वश्िष्ठ वोल पठावो जी ॥ रामचन्द्र गादी 
चैठारो राज तिछूक गुरु करसो धारो ॥ करें कौशिल्या आरती वर्षे फूछ विमानन जे 


( ३५९ ) 


जञ्ञ प्रेलोक्य उचारो रें।॥ । रग रचना कंशर छावांर ॥ ४ ॥ इन्द्रादिक ध्यावन 'आव जी 
अक्यादिक एयान रुगावे जी [इद्रादिक सुर ध्यावन आधे रिपि मुनि अस्तुति निज्र गुद 
राव ॥ दास चैलाल्फी वीनती महा सूढ़ पापी )) रति हृवत याव वबचावार, रंग रचमी 
केशर छावोर || इति श्री रामचर्द्व जी का राज तिलक सपूर्ण समाप्त सबत्‌ १९१२ वि० 

विपय--इसमें रामनाम की महिसा, श्री कृष्ण जी की विनती, श्री रामचद्ध जी 
का रागतितक, शिवजी की विनती और पारवती की विनय आदि का वण+ है । 


-«. सय्या १७७ ई टस्याल, रचयिता--जयलढाट, कागज--टेशी, पश्च--६०, 
साकारय--८ ४ ६ इंच, पक्ति (अति एछ )-३२,  परिमाण € अमुद्धप्‌ )»--१४४०, 
रूप--आचीन, किपि--नागरी, छिपिकाल--स० १९०१ ८ १८४४ ६० प्राप्तिस्थान-- 
बाबा जीवनदास, भेरुजी का मदिरि, ग्राम--द्वचीगढ़, डाऊघर--भलीगढ़, जिला---भली गढ़ । 
गा भादि--श्री गणैशाय मम । अथ रप्राल जेलालकृत लिणखयते॥ श्री रामचन्द्र को 
बाज तिएकर। रग रचनां केशर छावार । दशरथ सुत तिरुक चढ़ावोर ॥ 'घोषा चदुन केशर 
छावो कुछुम अरगज सुगंध मगावो ॥ ढील पपावज वांसुरी बीन सदग धनासुरी । नृत्यकी 
थुक्ति धनोचो र ॥ रग रचनी०।॥॥ ३ ॥ प 
॥. श्रत--मैं क.ह्ठछण बणन करू तेरी चतुरार। है नम सटल पाताल तेरा यश छाइ॥ 

हु क्षपम नीच ज्ञान पूण कुटि छाइ। शरणागत चरसल जान घीनती गाई॥ हों हाथ 
जीढ़ जलाल तेरा जस गाये । कट जाय काल फेंद फेर जम नहिं पाये ॥ इति श्री रयाल' 
जैराट कृत,२५६० सुभ मस्त । छिसत बनवारी मैया आश्वनि चदी सप्तमां सबत्‌ 5०३ वि० 

/विपय--४समें रामनाम सहिसा, रामच'ज का शाजतिलक, जुयुर विहार, शिवजी 
की विनती)आदि का, घणन हूं । हि न 

सख्या १७४ एफ फठिन जौपधि सग्रह, रचयिता--जयद्यार गौड़, कागज---देशी, 
पत्र--६०, जाकार--८»८ ६ इंच, पक्ति ( प्रति शृए )--३२ परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१३८०, रूप-- प्राचीन, पथ गय, लिपि--नागरी, लिपिकाह--स्व० १८७७८ १७९८ हें०, 
प्राप्तिस्थान--बच्य जगजीवन छाट, झआम--नानेरा ढाक्धर--हाथरस, जिला--मछीगढ़ । 

' आदि+- भी गणैशाय मम अथ कठिन-भौपधि समह लिग्यते अथ सम्रहती निदान--- 
कहुक तिक्त क्सायछा रूपा सीतर साइ। भतासारष्ट धुनि कहीं समहनी 'हुर जाइ ॥ 
सरग्रइनी लक्षण --उदर हुपे अपच भज्न कठ सूप छुघा प्रिपा रहित [| औपध ॥ धनिया 
मोथा उसीर चदन भर्तीत सॉंडि नेत्रचाह्वा जवाइन सालि पर्णा चेल सम “चूण प्रात पाई । 
अन्न अपच सम्रहनी|जाइ ॥ नै] ॥5 # | 3) + 

“  भत--पैश्चाघ वद होइ कौ दरद करत होइ ताफी दवाई ॥ सिलाजांत सोधा टका 
3। पीपरि ११४७;छघु इलायची ३२७ सब सैदा करि गुट धुरान टका २ कूटि क्रे झरवेरा के 
प्रमान की गोली बार्घ पाइ ऊपर चौरहन जल पीच दुप मिट्टे जथ कठिन रोगों। की औषपधि 
सम्मह सपुणम्‌ । छिपा जमाहर शाल -सवत्‌ इटणफ वि० 


दि 
विपय--चैच्क । हर ही न १ # 7; 


( ३६० ) 


संख्या १७४ जी. श्रीकृष्ण जी की विनती, रचयिता--जयदुयार, कागज--देशी, 
पत्र॒--४, आकार-- 4 १८ ६ &च, पंक्ति ( श्रति एछ )--श३२, परिसाण ( अनुष्ट्रप्‌ )--१३५, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९०४ ८ १८४७ दूँ०, प्रा पस्थान-- 
रामलाल गौड, आम--बादुरूपुर, डाकघर- हाथरस, जिला---अलीगढ़ । 


आदि-- श्री गणेशाय नमः अथ श्री कृष्ण चन्द्र जी की विनती लिख्यते || श्री कृष्ण 
चन्द्र महराज वेप नटवर धारी । वंशी बारे श्याम मुरारे लाज अब हाथ तेरे मथुरावारे गिर- 
वर लियो उठाय राख ली छाज । विरज की मतवारे॥ सव मेघ विचारे हार चले इन्द्र 
लोक में पुकारे ॥ आदि पुरुष अवतार सांतरो इनसे ती हम सव हारे।। खाली कर डारे 
नीर जल वरस रह गई छारे || जब इन्द्र गयो घव राई । कहाँ कीजे कौन उपाई ॥ में करी 
चहुत लरकाई । सब बात हाथ विगराई ॥ 

अंत--सीस मुकुट पीताम्वर वांधे कानो कुडरू कृत चंसुरी ॥ खडे फदंच तर सखा 
सग ग्वालू वाल खेले हंसरी || है अपार, लीला जग तोरी को गावे कबि मति थोरी ॥ है 
गुरु पुरुषोतम दास जेराल कहे यो कर जोरी ॥ मैहुँ मति मंद अभागी निश दिन कुकर्म 
सो छागी ॥ अव करौ कृपा वर मांगी दो घुझा पाप की आगी || नाश कर दुप दरिद्व दोपा 
रे ॥ इयाम मुरारे लाज अब हाथ तेरे वंसी वारे || ३७॥ इति श्री कृष्ण चन्द्र जी की 
विनती संपूर्ण समाप्त: लिपतं शिव दास नागर आगरा मध्ये गोकुछ पुरा संचत्‌ १६०४ बवि० 

विषय - श्री कृष्ण की वृज लीला । 


संख्या १७४ एच श्रीकृष्णचंद जी की विनती, रचयिता-- जयछाल, कागज-- देशी, 
पत्र॒--4, आकार---६& » ४ इच, पक्ति ( प्रति छष्ठ )---२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--स० १९१४ ८ १८७५७ इईं०, प्राप्तिस्थान--लाला 
चंपतराय, आस-- अलछीगंज, डाकघर--भलीणगज, जिछा---एुटा ॥ 

आदि-अंत-- १७४ जी के समान | ष 


संख्या १७५, नरसी मेहता फी हुडी, रचयिता--जेठमरं, ( नागपुर ) पतन्न-- 
१२, आकार--< %८ ६ इच, पक्ति (अति एष्ठ )--<, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१४४, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू---खं० १७१०८-१६७४३ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
विसेश्वरद्यालू चतुर्वेदी, ्राम--पुरकन रा, डाकधर--होलीपुरा, जिछा--आगरा । , 


आदि--भ्री गणेशायनमः '॥ जअजथ नरसी मेहता की हुंडी छिख्यते 

चौपाई || श्री गणपति को पहिंले ध्यावी । जब नरसी की हुंडी गावी॥ परम भक्त स्हेता 
है नरसी । रास भजन को बुधि है सरसी ॥ १ ॥ निशि दिन रामकृष्ण चित धरे | झूठी 
दंतकथा नही करे | जाको है जूनागढ़ बास । रास भजन में रहे हुलास ॥ २॥ जहां 
जाये साध जन दोय ! वासो लेकर रहिया सोय ॥ प्रात जाग पूछते है तह(। कौन लिपत 
है हुडी यहा ॥ ३ ॥ एक मसखरे कीनी हांसी । सुण ज्यों ही तीरथ के वासी || घर मेहता 
नरसी के जाओ । चाहे जितनी हुंडी लिंखावो ॥ ४ ॥ उनके धन को छेड़ी नाही | बहुतेरी 
लट्ष्मी घर साही ॥ जब साधू पूछत घर आये । नरसी जी घर चैडै पाये ॥ ७५ ॥ 


(३६१ ) 


अत--इस विधि करी भक्त की साई | हुझी सिकारो सावएछः साह ॥ कबीर के 
घर चाल दृटयाये | धना भक्त के स्ेत निबाये ॥ ७७४ ॥ राणे विष को प्याला भरो। 
चरणा झत की नाम॒जु धरयौ ॥ मेल्यो दासी हाथे जबे | मीराबाई पी गईं तब ॥ ७७ || 
स॒ुप उपज्यो पीचत पर सान । सहाय करी जब श्री भगवान ॥ पीच भरोग्यों श्री यदुराय । 
नरसा की हुडां सिफ़राय ॥ ७६ ॥ सोरठा ॥ नगर नाग पुरवास, नाम जेठ मर जानिये। 
हरि भक्तन को दास | सकत्‌ सतरा सो दस ऊपरे ॥ ७७ ॥ समौ बैठ गुरवार | जेठ शुक्ल 
पस अष्टमी ॥ हरि शुण क्यो उचार । जो गाचें सीसे सुणे ॥ ७८॥ इति श्री नरसी 
मेहता की हुडी समाप्तम्र ) 

विपय--नरसी भक्त की द्वारका पति श्री कृष्ण के द्वारा हुदी सकारने का 
चणन | 

सरया १७६ नेमीमाथ जी के छद, रचविता--छुनकयाल ( शिकोहाबाद, 
मैनपुरी ), पपर्र---३०, आऊार--७ड # ४३ हृच, पक्ति ( प्रति एप्ट )-- ६, परिमाण 
( अनुप्दुप्‌ू )--२२७,  रूप-प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १4४३ ४८ 
१७८६ ह०, लिपिफाछ--स० १९१३ ८०१८५६ इ०, प्राप्तिस्थान--जैन मदिर, प्राम-- 
नगला सिकदर, डाकघर--नारसी, जिला--अआगरा ) 

भादि--भथ श्री नेमनाथ जी के रथ की कति से सोभाछद । गीत लिखते । 
दोहा । प्रथमोनमों श्री अरहन को दूजो सरस्वति माहिं। तीज गुर को प्रणाम करि 
छंद रचो हरि माहि । जबू दीप सुहावनो छसि जो जय विस्तार भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा 
सोरट देश मझार | नगर द्वारका जादव बसे छूसे सुरत समान। अब वारह जोजन वनो 
विस्तार जाफ़ो जान | छप्पन कोट जादूब तहा वसे महावलरूवान | ताही बस विपे भरेवल 
नारायण आन समुद्र विजे के नदवर भओ जगत विस्थान। वासुदेव वसुदेव को भये 
सुबलः अवदाल | 

श्रव--भूछ चूक नक्षर भमिल कीजो सुद्ध प्रवीन | महा विचछन चतुर जे तिनसों 
बिनती कीन । छद । कलिकफरी बिनती महादीनती सुनहु विचक्षन परधीन। लछघुदीघ 
भाषा वहि जाना आसी मोमें बुधिहीन। बहुत अपनी करी सयानी ताते भरज सु सै 
कीनी । जिन गुन धारन वारन पारा भुजबल छरि नहिं कर सौनी। २१६ | इति श्री 
नेमनाथ जी के छद्‌ सपूर्ण मित्ती चेत्र बढ़ी 4 ग्ुरुअबार सवत १९८३ विं० । 

विपय--नेमिनाथ जी के रथ आदि की शोभा का वणन। 

सख्या १७७ छद॒ रत्नावली, रचयिता--शुगतराय ( आगरा ), कागज--देशी, 
पत्र--६४, आकार---१$ % 4 इच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--१९, परिसाण ( अजुष्दुपू )--७, 
रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १७३०७ १६७३ ई०, लिपिकाल-- 
स० १९०८७ १८५१ इ , प्राप्तिस्थान--बावू हनुमान प्रसाद, सब पोस्टमास्टर, स्थान-- 
शया, डाफघर--राया, जिछा>-मथुरा । 

जादि--भी गणेशायनम अथ छद <त्नावछी छिप्यते | दो। श्री बानी करता 
घुरस कायो छु प्रथम उचार । आग निगम घुरान सब तागे ताइई जुद्यारि। पिंगल आगे 

छ६ 
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“गरुड के रच्यों कला प्रस्तार । यह चेरो आपु समुद्र करि छंद समुन्द्र अपार । २। जुगतराइ 
सी यो कहो हिमंत पांच छुछाई । पिंगल प्राकृत कठिन है सापा ताइ बलाइ | ३२। छंदो 
अंथ जिते कहे करि इक ठोरे आनि | समझि सबनि के सार के रतसनावलछी बख्यनि। ४। 
नाम छद॒ रतनावली यही कहे सब फोइ । छाइकहै प्रशु सबन को कवि हिय रापन सोइक्‍ 
॥। ७५ सप्तध्याय रत्नावछी क्यों ग्रथ'. मनसूर'। ; प्रथम ध्याय कर्मरु क्रिया गुरु छघु गन 
इमपूर ।-६। असम मात्रा छद॒ द्ततीया है सम कल्त्र तृयिक जानि। चौथी सम चरनजु 
कही असम वर्न पचमांनि | ७ | छठे ध्याय छंद पारसी सप्तम तुक को भेद | करु पडत 
या अंथ कौ सनक्रम वचन सौ पेद्‌ । < | अथ गुरु रूघु लक्षण । सजोगा दिसि चिंदु -खुनि 
कहूँ होइ चरनंत | दीरघ ऐ गुर जानीओ और रूघुनामर हत । ९। जथा। डजुरू जस 
जस अवबर कत्यौं दिस २ हिम्मत पांन । मुक्ता तजि सुर सुदरिन भूपन कीनो कान । १० । 


अंत--अथ बस्तुनिर्देस । संचत्त सहस सात सततीस । कार्तिक मास सुकल पक्ष 
दीस/ शयी अंथ पूर्व सुभ थान । नम्म आगरो महा प्रधान | ६१। दान सान गुन सान 
सुजान दिन २ बाढौ हिस्सत पान । जुगुत राइ कवि यह जस गायौ । पढत-सुनत सब ही 
मन भायौ । ६२ ।जो कछु चूक मोहिते होई। सो अपराध छमो सब कोई । बिनती 
सबकी करो अपार | पंडित गुन जन लेइ सुधार । ६३। ऐसे श्री जगत शाइ विरंचिते 
छद॒'रत्नावछी तुक भेद सघमोध्याय । ७। ईते छद॒ रत्नावछी समाप्त.॥ सम्पूर्ण ॥ मिती 
अगहन सुदी २ सबत १९०८ शुभ मस्तु श्री रस्तू । 

विषय--पिगल । 


संख्या १७८ ए., अखरावठ, रचयिता--फ्बीरदास (काशी ); पत्र--१०, आकार- 
१० % ७६ इंच, पंक्ति ( प्रति एषठ )--७, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ू )--४२०, रूप--आ्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाछ-- स० १८७४८ १८१७ ई०; प्राप्तिस्थान--प० भगवतीमसाद 
शर्मा, आम--बरतरा, डाकधर--कोटछा, जिछा--आगरा । 


आदि--श्रीगणेशाय नमः श्री अन्थ अखरावती लिप्यते | दोहा ॥ सत्य नास निज 
सार है । सत गुरु कै उपदेश । सुनदु संत सत भावते । यहे मुक्ति सदेश ॥ सोरठा ॥ काम 


कुमति गति पशि हरो | नाम सनेही होय | हंस होय सत गुरु मिले। कुछका क्रम 
सच खोय || 


अंत--विद्यु अक्षर सब झूठ है ।“नहिं अक्षर मांहि समाय । अक्षर भेद जो पावही । 
सो हंसा मा जग,होय ॥ सोरठा ॥ कहे कबीर गुरु नाहि । सत वचन प्रतीत करु | गहु 
हस राज की वाह । नि३चे ज्ग भौजल तरे ॥ इति श्री अपरावति अन्ध सम्पूर्णमर्‌ श्री मुख 
वानी जो प्रति देखा सो लिखा मस दोषो न दीयते || सवत ॥ १८७४ साल में लिखा साधू 
सन्त दास ने | 


विपय---शब्द माहात्म्य, नाम माहात्म्य, आत्म निरूपण तथा ब्रह्म ज्ञान आदि 
का चर्णन । 


सख्यः ९७८ बी, भखरावती, रचयिता--कवीरदास ( काशी ), पतन्न---७५०, 


(६३६३ )/ 


आकार--६ % ४२ इहच, पक्ति (प्रतिःपृष्ठ)---७, परिमाण (अनुप्ड्रप्‌ )--४४०, रूप-प्राचीन, 
लिपि--नागरी, आपिस्थान--रवतीराम, ग्राम---सनकुता,डाकधर---आगरा, जिला-मआगरा | 
भादि-नत--१७४८ ए के समान । 
सरया १७८ सी अपरावती, रचयिता--कफवीरदास (काशी ) प्र॒+४८, 
आपयार--६ » ४३ श्च, पक्ति (प्रति एए )--७, परिसाण ( अजुप्ठुप्‌ )--४२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--गागरी, प्राप्तिस्थाप--प० चद्रशेसर तिवारी, स्थान--घाह, टास्घर-- 
बाह, जिरला--बागरा । 


भादि मत--१७८ ए के समान । 


सख्या १७८ डी फरपीर पांजक, रचयिता--कवारदास, कागज--वॉँसी, प्॒र--२९४, 
साकार -- ६ ४ इृच, पेक्ति (प्रति प्रष्ठ )--६, परिमाण ( नजुप्हप्‌ )--<८९, रुप-- 
प्राचाप, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स ० १८८५८० १८२४ इृ०, प्रापिस्थान--प० दाताराम 
महत श्रीफबीर जी की शाला, ग्राम--मेवली, डास्घर--जगनेर, तह५--सेरागढ़, जिला- 
आगरा । 

आदि-फ्बार गुसाइ की दया | साधु ग़ुरु'की दया | श्री गुरमे नस । जथ रमेनी लिप्यते । 

अन्तर जोत स"द्‌ एक नारी हरि प्रद्मा ताने गिपुसरी । तेद्दि तिरिया भग लिग अनन्ता | 
तेहु न जाय न आदि जस जस्ता । चाखरि येक विधता यी'दडों। चौहद ठौरि पादि सो 
लीन्हों | हरि हर मद्म महततों नाऊँ | तेडं पुनि तीनि वसाव लगाऊ | 

अत--कहिये काह कहा नहिं माना | दास वबीर सोइ पहिचाना । यश्ते'कौ जिनि 
थद्दन दे । गरि पकिरा जो ठौर । कह्दा सुना माने नहीं । देऊ घक्ता पहु कोर । चिप्र मतीसी 
सपूण । सबत | १८८७ | कातिक सासा। छुदन पक्ष । पुझाद्सी। सोमवार । बीज्क 
सप्तपुरण समाप्त $ थी शुर्द रस 

विपय--इसमें अद्म, विद्या, माया और जीव विपयय कबीर साहब के भजन हैं । 

सूस्या १७८ ई वीजफ रमैनी, रचयिता-- क्वीरदास ( काशी ), पत्र--३०२, 
आऊार--5६ह » ४ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१०, परिसाण ( ज्जुप्दप्‌ू )--१९७७, रूप-- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्रिस्थान--प० वेदनिधि जी चतुर्वेदी, स्थान--पारण, डाए 
घर--पारना, जिएा--भागरा | 


आदि--लिपते वीजक रमेनी । जीव रुप इक अत्तर घासा, ज-तर जोति कौन्ह 
परगासा । इक्षा रुप पार अवतारी, तासु नाम गरायनी घरी | तेहि नारि के पुञ्त तीन भण्ऊ 
भह्म/ विष्णु महेश्यर नाऊ | तब अक्ढे पूछत्त महतारी के, तोर पुर्ष कैकर तोह नारी | हम 
तुम तुम हम और मे को” छुमददि से पुप _सहि तोर जोइ| सापी । बाप पूत के एके पारी 
एक माय बिजाये । ऐसा पुत सपुत्त न देप/ जो बापहि चीदें घाए। १ 

अत--दंपी सब कोड कह्ृत्त दे जनदेपी कद्दे न कोइ । अनदेपी सोई कदे जो भीतर 
बैठा टोइई | चिरिजा त्तो तिल भर नयों दंना नौहे हाथ । बकुण मरि सास परोसों पन्‍्रि 


( ३६४ ) 


अनरह हाथ । चिऊंटी निकली हाट मैं नौ मन कज्जल छाई । हाथी लीहिस गोद में ऊँट 
लिद्िस ऊटकाए । तीनि लोक छीटी भया गीधर नीए मंडराऐे | में तोहि पूछा पढिता कौन 
वृक्ष चढ़ि पाये । आंगन बेलि अकास फला, अन व्यानी का दूध ससा सिंध को धनुप करि 
बांझ पूत को सूध | इति चीजक सापी संपुरणम्‌ । 

विपय--साखी, चेतावनी, कहरा, शब्द तथा विरहुली द्वारा ईश्वर, जीव और 
साया का वर्णन | 


संख्या १७८ एफ. बीजक रमैनी, रचयिता--कवीरदास, पतन्न--१४६, आकार-- 
७ »% ४४ इंच, पंक्ति ( प्रति पछ )--१०, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )--१९६०, रुप--आ्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाछल---स ० १९०७ ८ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--मुँशी शिवनारायण 
श्रीवास्तव, स्थान--घौलूपुर, डाकघर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 


आदि-अत--१७८ ई के समान | पुष्पिका इस प्रकार ह:--हृति श्रीवीजक सम्पूर्णम्‌ 
संवचतत १९०७ चैत सुदी दौज ॥ 

संख्या १७८ जी. दत्तात्रय फी गोष्ठी, रचयिता--कवीरदास, पन्न--६०, 
आकार--<५३ *% ७ड़े इंच, पंक्ति (प्रति ए8)--१७, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--६००, खडित, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० बैजनाथ बरह्मभद्ध, आस--अमोसी, 
डाकघर--विजनौर, जिला--रूखनऊ । 


आदि--सत नाम कबीर साहब की दया सू लिपितं अन्य द्त्नान्नय की गोष्टी समग्र 
जोगी जोग कहत है ॥| साथे कहत है साथे ॥ इन दोनो में थिर रहे [| जाके मते अगाधे ॥ 
समेनी ॥ हिंगर छाज ते काशी आये । छान हेत कोई सत्त न पाये ॥ 

अत--रमैनी ॥ दत्ता त्रेई मन मातो उपावा ॥ देह घारि अवनीस आवबवा ॥ तुम ही 
हो हमरे अविनासी । तुम ही काटी जम की फॉसी || जेहि कारण हम भयौ सन्‍्यासी । 
जेहि कारन से वन खड वासी || जेहि कारन हम सेप चनावा | जेहि कारन हम ध्यान 
लगावा ॥ जेहि काश्न हम जप तप कीन्हा । जेहि कारन हम भये अधीना ॥ जेहि कारन हम 
तीर्थ अन्हाये । जेहि कारन हम काशी आये ॥ जेहि कारन हम साधु मनाएु। साथ ध्यान 
ते साहिब पाए ॥ 

विपय--दत्तात्रय और कबीर का संवाद | 

संख्या १७८ एच. वशिष्ठ गोष्टी, रचयिता--कबीरदास (काशी ), पत्र--१०, 
आकार--७॥३॥ » ७३ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१८, परिमाण ( अनुण्डुप्‌ /---२००, रूप-- 
भाचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० दालूचंद जी अध्यापक, आम--खांडा, डाकघर--- 
बरहन, जिला--आगरा । 

आदि--श्री गणेशायनमः । श्री शुरुभ्यो नमः । सत गुरू कवीर की दया । धर्मदास 
की दया । लिप्यते वशिष्ठ श्रेष्ठ । राय बंकेज सुनो उपदेसा । कर्म जीव काल के भेसा । ग़ुरु 
चशिष्ट बृपन के माही । ग्रुसाइ को म कार जग नेहा | गुरू वशिष्ट रिपन के राउ। सोसे 
वोले सत्य सुभाड । मोसो सवद्‌ धघरो जिन भोई । कैसे सुकत जीच की होई | निवसार पाय 
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क॑ अस्थाना | मोसोहु सबद क्ट्टो निरवाना | रामचद्ध को कौन बन कराउ, ताके अभु तुम 
गुरू कहाउ ) कौन मन्न तुम ताहि सुनायो । दोहरा । बेटा हे सहमत के राचे अपने रय । 
परमानंद से गुरू करे करि कार सुज॑ग | भगत दिलावर उपजी ट्याये रामानद ! सप्त दीप 
नव पड में परगट करो कबीर | 


अत--जोवत सुम्मेरतु जो चितु ायै। जम आऔघट नहीं तिद्दि बजठबे। जो फर 
लिप जीवन कर पाना, सो सुमिरन है अधर अमाना। दोद्दा--सुमिरन पाच अणम है 
सुमिरन लगन पचीस । पाच॑ तत्तुक पिंड है तामही सब दीस | 

सत गुर क्वीर की दया । इति कथा चशिष्ट गोष्ट सपूण समापता । सत गुर कबीर 
धनी धरमदास की दया । थी राम जी | 

विपय--जीव, माया तथा ग्रद्म और शब्दादि का चणन | 

सरया १७८ आई फपीर साहिय और गोरप की गोष्टी, रचयिता--म्यीरदास 
( काशी ), आकार-- ६ १८ ४ इंच, पक्ति ( प्रत्त श४ )--१०, परिमाण ( भजुष्दप्‌ )--९०, 
झूप--प्राचीन, लिपि-नागरी, प्राप्तिस्थान--भी वासुदेव इकीस वैध, ग्राम--यसह, 
तह०--सेरागढ़, डाफघर--तातपुर जिला--भागत । 

भआंदि--सन्त नाम सन्त सुक्रति आदि अलछी भजर अर्चित पुप्तमुनीद्व करमामय 
फ्यीर साद्तिव और गोरस फी सोष्टी लिख्यते ॥ गोरप बचन || कौम दंश कौम दरथेपा । 
कौन गुरू ने मुडे केसा ॥ कौन पुर्स को सुमरो नामा। कौन शाद्‌ से सागर गाया। कबीर 
घचन | अभय दिक दरीयाथ मन द्रवेसा । ज्ञान गुरुने मुडे बसा। अल्प धुप का सुमिरीं 
नामा । गुर का सद छै भागी गासा । ग्ोरप चचन । स्वामि कौन साछरि कौनसा पानि | 
सुदे गुरुने कौन की चानी । कबीर बचन ) जनुघध जनछुरीति रजन पानि | गुरू मुंडे 
खनहद की बानी । 

शत--कबीर बचन--सिधा अतन घरती मंडा न अकास | चार दिल्या चारपुरी। 
जीव को फ्हा निसास । चंद्र सूरज दोय काय। गोली मात्रा आनु को, सात ग्रुरु की 
आन | गोरस बचन--स्पामि धरती तो द्वाहि भद्दे, परह भई जझास | तीन लोक इंधन 
भगे हम स-त पुसके पास ॥ टोपी कोपीन कुरबी | गोलि का हाथ | जी तीस सत्त 
क्यीर | उत्तर दीनी गोरपनाथ । कबीर गोरप की गोष्टी सम्पूर्ण । 

विपय--फबीर आर गोरप का आध्यात्मिक वाद विवाद | 

सख्या १७८ जे झलना, रचयिता -क्बीर दास ( काझी ), पत्--७, आक्रार-- 
< 2९ ७ट्टे इच, पक्ति ( प्रति ए5 )--१4, परिमाण ( जनुप्दप्‌ )--१०, रूप--आचीन, 
लिपि--नागरी, प्रासिस्थान--प० बॉकेलाल' शर्मो, स्थान--हुँडावाढा, फिरोजाबाद 
डाफघर-- फिरोजाबाद, जिएा - आगरा | 

आदि--कबीर सत झूलना । तपत बना हाडदू चा्म का वबेंदुना पानी को भाग 
ल्गामता है। मलिमत करे छोर मास वेठ आप आपको अस घटाउता है । नाद विद॒के थीच 
किटिलोर करे सो तो आत्मा राम कहल्यउता हे | अस्थान इद्दी कही हृढ़त हो दया दंप क्चीर 
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बताउता है ॥ १। कादर करीम रहम कीया घट'पोछि के वाजी नटराई । पाष वाद आव 
आतस में आप राना सब घट चना पाएक त्ताई ।'घट परम वेद वेदान बढ़ा कर तार झूछा 
आईं दुचिताई | दुष दुद अपार अधर कहा सब भूलि परे नहीं सुधि पाई । दया दान दोज 
का हुप मिटा कॉइम कबीर की रोसनाई। १ । 


अंत--छोमस रुसी के खापसे जी देषो विप्रस॑ हो गये काक्‍्वरे । कपिल मुनि 
कलपना रहया जीतिन भी सागर के पुत्र जारे । वसिष्ट अविद्या को नास किया देपो पुन्नकी 
पीरते भी पुकारे । सनकादि को बैराग दोस नाही कबीर कदे इजे विजे दारे । 
विषय---निगमुण उपदेश संबधी झूलने । 


संख्या १७८ के. झलना, रुचयिता--कबीरदास (काशी ), पच्न--७७, 
आकार--६६ » ५३ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ॑--६, परिमाण ( अलुष्द्प्‌ू »--२८७, खडित, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी/ प्राप्तिस्थान--पं० 'बैजनाथ बह्मभट्ट, ग्राम--अमौसी, 
डाकघर+--विजनोर, जिला--लछखनऊ । 


आदि--सत नाम । सत सुकृत आदि अदृति अजर अचित्य पुरुष । सुनिन्द करुना 
सय कचीर जोग सतामन धनी धरंदास चूरामनी नाम सुद्शन नाम कुल्फति नाम असोद, 
गुरूचाला पीर कमारू नाम अमोर नाम श्रुति सनेही नास साहेव हक नाम साहेव वेस 
बियारछीस की दया से लिख्यते श्रथ झूलना ॥ गुरु प्रेम को अ्रंक पढ़ाये दिया तब पढ़िये 
को कुछ नहिं चाकी ॥ वावन से तीर जराय दिया पेट पोलि महल मे देई झांकी ॥ चारि 
वेद तख्त आस पास बने है सुसम वेद आसन जाऊकी ॥ १॥ 

' अंत--अधर आसन की ये घंक प्याला पीये जोग जुश्ति पाये पंथ न्‍यारा॥' पथ 
घचीच छी गये सद्दर वे मगपरी देव की दृष्टि तहां सहज ॥ आई ध्यान धरे पेषो ये नैन 
विन्नु देषिये ॥ जगम अगाघ सव कहत जाई॥ कदे कबीर कोइ भेद विरला रहे गहे सो 
कहे यह भेद भाई ।» > 

विपय--निर्मुण उपदेश संबंधी क्षूलने । 


संख्या १७८ एल ज्ञान स्थित ग्रथ, रचयिता--वबीरदास , काशो ), पन्न-- 
७०) आकार---७ > पड़े दृच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )- ११, परिमाण ( अनुष्ड्रप्‌ )-७४४, 
रूप- प्राचीन, लिपि नागरी, लिपिकारछ--सं० १८७४ ८ १4१४ ई०, प्राप्तिस्थान--झुंशी 
शिवनारायण श्रीवास्तव, स्थान--धौलूपुर, डाकधर--फिरोजाबादू, जिका--आगरा । 

आदि--जय श्री सत गुरुजी की दया। लिख्यते अंथ ज्ञान स्थिति ॥ चौपाई ॥ 
आदि वचन में कहो विचारी। सुनो धर्म दास यह कथा अपारी ॥ यह तो कथा 
चहुत अवगाहा | ग्यान गस्य जाको नहि थाहा ॥ वहुन ग्रन्थ कहा वहु बानी । थाको गास्य 
सुजन चहु जानी ॥ यह गम्य काहू जान न पाचा । सो धर्म दास में तुम्हें जनावा ॥ 
ज्ञान स्थिति में कहो चखानी । जाते विनप्ते भय की खानी ॥ ज्ञान स्थिति विनु'मसुगति न 
पेही । देह छुटे घरले हर जैहो ॥ 

अंत-- आदि ब्रह्म को जाय जगाया। मनौ कास त्रह्म तर छाया॥ गुप्त नाम पूरुष 
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तथव भाषा । तीनि भाव बह्म करि राखा || आदि जालूय के साथ जो दीन्हा | पृरुष छै के 
नरियर कीहा॥ # ४ » कोटिग्रथ क्ल्यातर। घमन वल्यौ पुकार । ज्ञान 
स्थिति भडार द्‌ । आदि पुरुष को स्गर ॥ दति श्री ज्ञान स्थिति आथ सम्पुणस्‌ शुभ मस्तु ॥ 
मिती भाघ सुद्दी ६ सबत्‌ १८७४ विक्रमी ॥ जय श्री सत गुरु को ॥ 

विपय--सतमताजुसार ज्ञानापदेश । 

सख्या १७८ एम शानस्थित अथ; रचयित्ता--क्वीरदास, पत्र --६३ ६ | आकार-- 
७०८७५ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )- १०, परिसाण ( अनुप्टुप्‌ू )--७०२०, रूप--प्राचीन, 
लिपि-मागरी, लिपिकाल---स० १८७० ८१८१३ ई०, आप्तिस्थान-- श्री तिलक्चद महायीर 
प्रसाद, माम--फोरियायी, डाक़ृघर--ग्ोसाईंगज, जिछा--छखनऊ । 

भादि अत--१७८ एक के समान । पुष्पिका इस प्रकार ६ ++ 

इति ज्ञान स्थिति ग्रथ सम्पूण समाप्त सबत्‌ १८७० वि० ॥ 


सख्या १७८ एन कपरीर जी का पद, रचयिता--कबीरदास ( काशी ), पश्न --३०, 
आकार-- ८ & ६ इच, पक्ति (प्रति एछ 9-५४, परिमाण ( अलुष्दप्‌ )--३१००४ 
रूप--भराचान, लिपि -नागरी, लिपिकाल--स० १६५६४ १६३५९ ई०, प्राप्रिस्थान-- 
बाबा हरिहरदास, आम--छरों, डाऊघर---छर्स, जिला--धरी गढ़ । 

आादि-- श्री रामजी सति हैं कबीर जी का पद लिस्यते ॥ राय गोरी--हुल॒हिन 
गावो मंगल चार हम घर जाये रास भरतार ॥ टेरस तन रत करि में मन रत करे हों 
पच तत्त वरियाती । रामदेव मार पठुना जाये में जोवन मै भाती ॥ सरीर सरोवर बेदी 
करिहा अह्मा वेद विचार । राम दंव सांग भावर लेंटो घन सो भाग हमार॥ सुर सैतोसों 
कौतिग भाये मुनिवर कोटि अव्यासी । कहै कबीर हम “याहि चले हैं पुरिष एक अविनाशी ॥ 

अत्त-- हज काबे छ्व ह्वै गया कंती वेर कबीर | भरा मुझ में क्या सता -सुखना 
बोले पीर )॥ ह्थीर सेप सवूरी चाहिरा क्या हज काचे जाइ। जिसका दिछ सावित नहा 
तिसक्‌ क्रह्य खुदाई ॥ इति कबीर जी की पद साखी समाप्त लिखित केशों दास सबत्‌३७१० 
आसादू पूनो कृष्ण पक्ष आसाढठ श्री राम सति है ॥ 

/विपय--क्बीर जी के पद ज्ञात सबधी | 


संख्या १७८ ओ रसेनी, रचयिता--कबीरदास, पत्र--१०, आकार--८ » ५०५ 
इच, पक्ति ( प्रति ए४ठ )--१५,' परिसाण ( अलुष्दुप्‌ )--१८०, रप-आचीन, लछिपि-- 
"मागरी, प्राप्तिस्थान---बॉ के छाछ जी शा, स्थान- हुटावाला, फिरोजाबाद, |डाकघर-- 
फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 


भादि--अथ रमेनी लिएयते | काम वानते सब अकुलाते | भव सुन लेहु क्रोष की 
बातें । काम ते मोघ अधिक पर चडा। साके उर नासें, नोऊ पत्य | झूररे इब्ुधि ओघ के 
सग बिना विवेक मिटटै नहीं जाग। जबद्दी उर में प्रयटे आईं । ऊपे दृह थरथरें पाई | 

अत--हक्ष एक शु छगा अरासा, नहीं फुल फले न वाके पासा विश्वु जढ़ मूल रहे 
चह ठाड़ा, तिहि तर द्वाट राम की लाया । लग दुनी सब सोदे-भाया, सुष योरा दुख धहुत 
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कचीर चतुर ए हीन कुछ इन ते नीच न कोइ है । जो वरण भेद भगवान के तोरन मदूधे 
क्यो होह है । छप्पे छदम सम्पूर्णम्‌। 

विपय--हइवर की सत्ता, भक्ति तथा आत्मोपदेश । 

संख्या १७८ यू. कुरम्हावली, रचयिता--क्रबीरदास ( काशी ), पतन्न--७०, 
आकार--८४३ >६ ५३ इंच, पक्ति ( प्रति छछ )--१७, पत्मिण ( जजुप्डप्‌ )---३०७, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--वागरी, प्राप्तिस्थान --प० बैजनाथ भद्द, आम---अमौसी, ढठाकृघर--विजनार, 
जिला--लखनऊ । 

आदि्--शलत नास । सत सुकृत आदि अदुली अजर अचित्य पूरन सुनीन्द्र करुणामय 
कबीर सुरत जोग संताएन धनी घर्मं दास की दया चूरासनी नाम डुछ पत नास अमोघ गुरु 
वाला पीर कबलक नाम अमोलरू नास सुरत सनेही साहव बस प्रताप की दया सो लिप्यते 

अन्थ ऋुम्द्ावली ॥ 

अत---॥ सापी ॥ सक सुरत एके भयो । तब को टोरे आएे । काके होरे दृटि है । 
सो कोई देव चताए ॥ चौपाई || ग्रन्थ कहदेउ छुम्ह वलिसारा । पहुंचे हस पुर्से दरवारा॥ 
समक्ष विचार ज्ञान सत सता । रह नीर है सोई सत वंता | इति श्री अन्ध क्रुम्हावली 
सपूर्ण ॥ 

विपय--संतमताजुसार ज्ञानोपदेश । 


संख्या १७८ वही. स्वास गुंजार, रचयिता--कबीरदास ( काशी 9 पत्न--२७४, 
आकार--<४₹ » ५४ इंच, पक्ति (प्रति ए8)--१५७, परिसाण ( अनुष्ट्रपू »--२४००, रूप--+ 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० उठेजनाथ बह्ममटद्ट, आम--अमौसी, डाकृघर--- 
विजनोर, जिछा---छखनऊ | 


आदि--सत नाम--सत्त सुक्रति आनंद अदुली अजर अर्चित्य पुरुष मुनिवर करुणा 
समय कवीर सुरत जोग सतापन धनी धर्मदाल चुरासनी नास सुद्रसन नास कुछपत नाम 
प्रमोध गुरु वाका पीर कर्वेंछ नाम असोल नाम सुरत सनेही साहव वंस ताप की दया 
सो लिप्यते श्री अन्थ स्वॉस गुंजार || सत्तनास सुक्रति गुन गाऊ ॥ अविचल पॉय अभय 
पद पाऊ ॥ जासों रहत अमर पुर गऐऊ । सील रूप सवही के भएऊ ॥ 

अंत--सत सुक्रति के वाहेर ॥ जो चितवे कर जोरी डी3॥ ताजन भोरी चौहटे ॥ 
गुन गार की पी5 ॥ जी आ कहौ तौ जग तरे ॥ प्रगठ कही नहि जाय ॥ प्रवाना छेहो हों 
घमंदास ॥ राखहुँ सिरहि चढ़ाय ॥ हंस तुम जिन डरपसि सोरी प्रतीत ॥ सात दीप नो खढ 
में है जै है भव जल जीत ॥ ऐसे श्री अन्ध स्वास युंजार संपूर्ण ॥ सुभ मस्तु समाप्त ॥ 

विषय--श्वास संबंधी ज्ञानोपदेश । 


संख्या १७९ ए. कृष्णक्रीड़ा, रचयिता--कालिकाचरण, कागज--देशी, पन्न-- 
२४, आकार -- ६ *८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४०, परिसाण ( अनुष्डुपू )-- १०००, 
रूप--भाचीन, छिपि -- नागरी, किपिकाझू--सं० १९२०८ १८६३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० 
दुलूारेलाछ, आ्ाम--फरतेहघुर, डाकघर->ब्रॉगरसऊ, जिला--उन्नाव । । 
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आदि--भ्री गणेशायगम जथ कृष्ण क्रीड्ा लिए्यते ॥ यसत तितक छनन्‍्द--मातग 
मौकि मन द्वोमि किरीट भारी | श्री सड सारि शशि वदन बुध घारी | अनोज अधिरज 
विध्न समूह द्वारी | जै वन्र तुण्ड जन मंगल भमोद कारी ॥ विद्या विचाह श्रुति नारद पिलास 
लोके | विरवी बीना विचित्र कर पुस्तक युक्त का'हे ॥ घाद्ध प्रभा चसन भूषण सूरि गाता। 
हरिधर दर धर धरनि घर श्रुति विहीन । सहस बदन बी पदन प्रभु॒ग्ुन बदन प्रवीन ॥ 
कबि कोचिद सुर नसुर नर सकर बदि कर जोरि । करो हृष्ण क्रीड़ा कथन घुधि विवेक रस 
घोरि ॥ 

चघत--धार न टेर सुनी जपदी तब की'ढी न दर न लीहीं सवारां | भूप सुता हित 
चोर चने दुर बासा की साप गरे गद्दि ढारी ॥ फेरि लये गुर बालक ज्यों भर श्रीत सुदामा 
की भीति सभारी | काल्वि। चरन कृपा करिके इरि पैसे एरो द्विय पीर हमारी ॥ ५॥। 

एति श्री कालिफा चन घृते उृष्ण सौदा नास प्रम्थ समाप्त सवस्‌ १६२० थि० जेछ 
शुक्वा ११ ग्यारस ७ 

विपय--इस प्रथ में श्री रृष्ण जी वी छीट, औौर उनकी मद्दिमा कविक्त, स्ैया, 
दादा भादि छदों में वर्णय ही ६ । 

सरया £७९ थी हृण्ण ब्रीड़ा, रचयिता--फ्राल्कि चरत कागज--देशी, पत्र 
३० भाकार--६ २ ४ इंच, पक्ति (प्रत्ति एष्ठ )--३०, परिमाण ( अयुष्दपु )--८९४, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिाट--स० ३९३३८ १८५४ ई०) प्राप्तिस्थान--ठा० 
अनमैरसिंह, प्राम--नगरा रासू, दाफघर--सरार जगत, जिला--ए्श । 

भादि झत--१७९ एके समान ) पुप्पिकरा हस प्रकार है -- 

इ्ति भ्री काल्कि चन छृते कृष्ण ब्रीदा नाम म*थ सपूण समाप्त सवत्‌ १९११ बि० 
राम राम राम श्री गणपताय नम | 

सरया १८० नरफ के पापी, रचयिता--कारी प्रश्चात, कागज--देशी, पश्न--६, 
गांकारइ--<८ ४ ६ हच, पक्ति ( प्रति ए४ )--३२, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--३8१०, रुप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ठाकुर विश्रामलिंद्द, प्रमम--रादीपुर, डाकृघर--बारह 
ह्वारी, मिला--एटा । 

भादि--भ्री सपेशायनम ॥ क्य ब्रदाने बचे पुराण के नरक और उसके पापियों के 
नाम लिरयते ॥ फौन कौन पाप से मनुष्य कौप कौन परक को पाता है ॥ 


नरक कुंड -- प्रापिया के वास 
चहि कुउ-- जो वाधवो को कट्ठु वाक्य कह्दता है | 
२ तप्त कु-- जो अतिथि को अन्नदान नहीं करता है ॥| 
३ क्षार कुन-- मिपिद्ध दिवस में जो रज़क को बख धोने को 
दता है ॥ 
४७ विद कुन--+ ब्क्ष के वृच का इरने चाला ॥ 


५ मूत्र कुड-- पर तड़ाग सनिव्वोत्सजक ॥ 


६, इलेष्स कुंड-- 
७, गर कुड--- 
८, दूषिका कुड--- 
५९, बसा कुड--+ 


१०, शुक्त कुंड-- 
११. अस्टक कुड -- 
अंत--- 


न «9 


प्रकंपन कुंड--- 


अकृप कुड-- 
वेधन कुंड--- 


७ 6 “» रू #८ ० 


देह चूर्ण कुंड-- 
दुलून कुड--- 
१०, शोषण कुड-- 
११, कष कुंड--- 
१२, सूर्य कुड-- 


न 


१३. ज्वाला सुख कुंड-- 


१४, जिस्म कुड-- 
१3७, धूमान्ध कुड--- 


१६ नाग वेष्टन कुड--- 


झूल पीत कुड-- 


उढका सुख कुड--- 


दंड ताइन कुंड-- 
जाछ चद्ध कुंड--- 
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एकाकी मिष्ट भोजी ॥ 
जो पिता माता का पालन नही करता है ॥ 
अतिथि दर्शन से जो विरक्त होता है ॥ 
विप्र अपिंत दान को पुनराय जो अन्य को दान 
करता है 
पर स्त्री गामी अथवा पर पुरुष गामिनी ॥ 

गुरु जन का ताढन कारी ॥ 


शिव लिग पूजन द्रोही । 

विप्रो का दंड दाता व भय दिखाने हारा ॥ 
स्वामी से कट्ठु भाषिणी स्त्री । 

शुद्ध भोग्या ब्राह्मणी | 

वेश्या । 

घुगी। 

भहा वेश्या ( अष्टाघधिक पुगामिनी ) 

कुलछटा । 

स्वैरिणी । 

पुंइ्चली । 

सवर्ण पर पत्नी गामी । 

च्राह्मणी गामी क्षत्रिय वैद्य । 

मिथ्या सपथ कारी, विश्वास घाती मिथ्या साक्षी ॥ 
नित्य क्रिया हीन कुत्सित उपहास कारी ॥ 

देव व विप्र धन हारी । 

जो ब्राह्मण वैश्य दैवैज्ञ बृत्ति अहण अथवा लाक्षा 
लोह रसादि द्वारा वेचफर जीविका निर्वाह करे || 


इति श्री नरकों और पापियों के नाम संपूर्ण समाप्त 


विपय--प्रद्मवैवर्ध पुराण के अनुसार ८६ नरको और उनके पापियों के नाम ॥ 


संख्या--१८१ ए भगुगण (९ गोत्र ), रचयिता--कमलाकर भट्ट, कागज ७“ 
देशी, पत्न---१4, आकार--६ »( ४ इंच, पक्ति ( प्रति एष४ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्द्॒प्‌ ) 
१६०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९२६८ १८६५९ ई०, प्राप्तिस्थान- 
छाछा रासछाछ, आम--रती का नगरछा, डाकधर--हाधरस, जिछा--अलीगढ़ । 


आदि--श्री गणेशायनमः || अथ ऋूगु गण गोन्न प्रवर लिख्यते ॥ भ्वगुगण कहते 

है ॥ आष्टि पेण नेरथि प्रास्यायण काणायन चांद्रायण पौठ कुछायण सिद्ध सुमनारायण 
े जे ७ ० हि 

योराभसि रभिये वोधायना चार्य ने कहे हैं नेक शिर उपस्तम्बि भाह्वि कादम्वायनि गारद॑सि 
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अनूप मारस्य सूच में और भी फदे हैं । रस्पस्दीय मार्ग पथ बटायिति कयि आइयवायनि ये 
आए/िप गण दैँ और इनके प्रवर ये है कि भागप च्यावव शांप्रवान आर्टिण भनृप ये जो 
वध्सगण और विद गण आधश्पिण गण हैं) हृताफा परस्पर वियाह् “दीं द्वीसा ह क्योंकि 
इनके दो तीए प्रवर सुस्य दोते से यपपि तौत प्रयर पाऐे यों आर्टिपेणगण हैं हत्या 
पैसा नहीं है तथापि पर्स गण पिदगण अ्ष्टि पेण गण इनका परस्पर वियाद्द नहीं दाता 
है। ये पाव॒ भवतिन ह्‌ एसा मंत्री में चौधायगाचारयये के पद्ने से परस्पर वियाह नहीं 
होता है ॥ 

अत--वरस और पुरांघस ये पांच प्रयर दै। भारगव, च्यायत, भाधभपान धात्स, 
पैरोधस ॥ दृति || घनि थी सथित इनये पौँच प्रवर हैँ हृति प्रवर मशिरीकार पेय छिसने 
से यू हो दना चाहिये इसपे भातर यहा गण यद्दते द। यराा सात, खूर। प्राय छ, 
यप भूष्य, सागएप, राजि नायित, भाग विप्रय, दुगदन भाधरर दुयतायप बार्र ऐप, साध्य 
मेय घालसि फौदशायिय, पौविज्य सरयरि, चित्र सेल, भारया भागति, याईयीग क्षौस्थ्य 
कक चिति, भागुरि, अनूप, ये वोधायना चाय ये फट्दा है यात इृष्य चराठपोदय जीयरयायन 
मौपलछि पिलि प्टि भागुलि, भाग चिति, वाशयपि यालेपि समादा गपिं सारि ज्यरे भागति 
सातुष्टि मदापनि भादायनि स्तोर प्रावरय शा्क राक्षि फौरिए्य पिएगि याएदि हाएय दीर्घ 
चिप गौगिंग यासादर ये भास्स्य यूत्र में यहे एँ। साधुछोहथे छाष्ट फाइमहि मदांकि 
चारय य रिक्षित दूध चित पचाष्ट य पारायपत पाज्छापत ग्रोदाया शति ॥ भ्गुगण 
गोस प्रवर समाप्त शिपत राम भरोपे पारए सयत्‌ १९२६ वि०। 

विषपय-भ्गुगण क॑ गोत्र प्रवर शादि वर्णन । 


सरया १८१ धी गोम्रप्रवर प्रफाशिफा, रघविद्ा--फ्गणछायर भट्ट, पागा-देनी, 
पत्रे--६८, भआवार--१० # 4 धथ, पक्ति ( प्रति ए् )--३२, परिमाण ( भनुष्दप्‌ )-- 
१६३२, र॒प--प्राचान, छिपि--पागरी, छिपिकाएट--स० 4९२७ १८६० हूँ ०, प्राप्ति 
स्थान- दुर्गाप्साद मिश्र, स्थाप--ए्टा, तिला--ण्टा ( उत्तर प्रदेश ) । 

शादि--भ्री गणेशाय एम ॥ भय गोप्रप्रवर ध्रकाशिया श्री फसछायरर प्राचाप कवियर 
छत ऐशिफ्यते | धीपरमात्मी नम ॥ क्षय गोभ प्रचर लिपते हैं । कि समाग गोश्न में विमित्त 
फायादाप ने पूछे फर्योकि क्समात्र प्रवर थारों या साथ पियाह् फरया चाहिये। ऐसा 
आपस्त॑य व गौतमादि भाचार्यो ने महा ७ वियाह फे फार्म में समाय सोन्न भौर समान 
प्रयर बाऐ यर्जित है । भय समान ग्रोथ क्या है उसरो यद्ते दे। प्रवर सारी सज्क 
पुस्तक में बौधायताचाय ने विश्वामित्र जमदरिन भरद्वाज गौतस शअप्नि यसिष्ठ कश्यप ये 
सात रिपी हैं जगर्त सद्दित जाठ ऋषियों का पुत्र होना उसको गोश्र कद्ठसे है । उक्त रिवियों 
के तो रिपी रूप पुश्र पीम्रादि रुप है थे व्यतीत हुए और भागे दान द्वार जो गोश्न ए ऐसा 
फट्टा जाता है । भ्ृयगु थी के गण में सिली से उमदग्नि के भाम से भौर झगिरा के गण में 
अतरगत द्ोने र' मौतम भौर भरद्वाज मे नाम से गोशन्न होगा ठीए है || 


अनत--मात्ता भगित्ती के घराघर पर स्ली फो समझ के पर सखी गमन थे गर्भ 
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दूषण न करे यह कश्यप और वौधायन जी का वचन ह जौर जो घंढाली ख््त्रियां हैं 
तिनके संग ज्ञान से गमन करे दो द्विगुण अज्ञान गमन से प्रायश्चित द्वोय है अज्ञान 
से एक चन्द्रायण और ज्ञान से दो चन्द्रायण ब्रत करे जो गुरू की सत्री के गमन के 
समान प्रायश्चित है इससे ३ वर्ष व ६ वर्ष तक चन्द्रायण चत करें यह मिताक्षरा में लिखा 
ओर स्मृस्यर्थ सार में भी लिखा है कि विवाह्द के योग्य जो समरोन्र की व सबंध की 
कल्या के सम ग़सन करे तो जितना गुरू की स्त्री के गमन में प्रायश्चित हैँ उत्तना ही 
न्‍या के गसन सें भी होय है ॥ फिर चन्द्रायंय आदि ब्रत करके भोग छोटकी उसकी 
माता के समान रक्षा करे और कश्यप जी का वचन है कि अज्ञान से जो कन्या गमन करे 
तो तीन चार जन्म लेकर के और तीनो जन्मों में घत आदि करता जावे तो शुद्ध द्वोवे और 
वेदान्ती की पतनी गमन में आचार्य की स्री गमन समान ही प्रायदि्चित जानना चाहिये । 
इति श्री मोन्न प्रवर प्रकाशिका प्राचीन कविचर कमछाकर »ट्ट कृत सपूर्ण | छिखा शिवनाथ 
सामन वदी अष्टमी स॑वत्‌ १९२७ वि० ॥ जैरामजी की || 
विपय--इस ग्रन्थ में ब्राह्मणों के गोत्र, प्रवर, शिखा भौर सूत्र आदि का वर्णन है । 
संख्या १८२, दशमस्फन्ध भापा, रचयिता--क्रमफ् सिंह, कागज--टठेशी, पतन्न--- 
२४९, जाकार--१० % ८ इच, पक्ति ( प्रति छष४ठ )-- ३१, परिसाण ( अनुप्दपू )---५४७८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ---स० ३१८५७ ७ १७९८ ४०, पग्राप्तिशान-- 
राननाथ वैद्य, डाकृघर--सलेमपुर, जिका--अलीगढ । 
आदि---श्री गगेशाय नसः अथ पोथी दृशमस्कन्ध भापा कनऊ सिंह कायस्थ कृत 
लिख्यते ॥ इछोक--शिव झुत डसया गरम निवास एक दत सुंडा हज़्त गजप्ुख तुद्ीयणत 
ईंश ॥ चद॒च घुधर बदन शीश लछाट छवि दुनिया सौस ॥ मूसे वाहन भाक वईस। 
दूजे कर फरस हथियार तीज कर सोदक अहार | चोथे हाथ कमउलछ नीर गले जनेऊ वास 
सरीर ॥ घुर दैतीस तणा अगवानू पुस्तिग सकल जु करे चखानू ॥ गज वदन सेंदुर चढ़न 
डउद्र सिन्‍्वु बुधिपति मान । सुसिति संचन हर रूच्छन इच्छा पूरन काम ॥ कवि ॥ कूनक 
सिंह विनवे वहु भाई ॥ हृटत अब्छर देहु बनाई ॥ 
अन्त--भ रिह्क --ऐसे प्रभ्रु की कथा प्रीति करि जो सुने । जनम सुफल सो मसानि 
धन्य आपहि गये || कर्म सम छुटि जाहि जु ताहि कर्महि गने। परि हां प्रश्चु छोछा अजु- 
सारि जुता रूपहिं सने ॥ कुडलिया--निस वासर प्रभ्रु की कथा प्रानी सुने जु निय | 
भवसागर को वह तिर छू हरि जू फो मिच ॥ हू हरि जू को मित्त फीर्त्ति प्रगे जु आपनी । 
तिनते हुर दुख जाएईिं अधन छागति है कपनी ॥ राज तजत नर देव राखि सन भव हुख 
को रिस। तप इच्छा चित थारि नींद नहि निभे अहरि मिस ॥ इति श्री भागवते 
महापुराणे दशस स्कत्वे साषा कनक सिंह कायथ कृते सवत १4८८७ आइवनि सासे शक्ल 
पक्के तिथो १२ रवि वासरे पुस्तक लिप कृत पाठक चज छारू ॥ रास राम शाम ॥ 
विपय--भागवबत दुशसस्कन्ध की सादा टीका । 
टिप्पणी - इस अन्य के रचयिता कनक सिह जाति के कायस्थ थे | निर्साणकाछ का 
पता नही | किपिकारू सबवत्‌ १८५५ विक्रमी है | कवि का वर्णन इस प्रकार छिखा हैः--- 


( ३०५ ) 


घन" सिंह बिनवे घटु भाई । ट्ूटव मच्छर देहु बनाई व 

सब्या १८३ रसरग मायिका, रचयिता-ऊान्द कवि बादावत, कायम--दशशी, 
पत्र--ह ३८, भाकार---१९ 2८ ७ इच, पक्ति ( प्रति एए )--११, एरिसाण ( अनुष्ठुए्‌ )-- 
२८९, फिपि--नागरी, रघनाऊात->स० १८०४ ८ 4७४७ दृ०, एिपिकाल--छ्त० १८८३ ८ 
4८२४ ई०, प्राप्तिस्थान->भ्री शद्वतत चरण जी गोस्वामी घेशा भरा राधारमण जी, दृन्दापन् । 


धी राधा रसप्ी जयति अस रस रंग याइका सेंद का काद कवि कृत लिप्यते ॥ 
छप्पय । येक दुत सति बत सत्त सतत सुपदायक्र | कमल सुड पर चारु मुड पर घद 
कछायह । भरहुसमस्तऊ ट्वाथ साथ लिधि बष्टऊ विराज । ल॑बोदर मुनि ईसि सेस सुर असुर 
निवाज | भव नय विघन विनासक सानी लगम झपार छुब गण यायक जगदाश धुअ गुम 
दायक जै दाभु सुश्र | $। गिरजा पन सिंगार चार रति मधि करणामंय। करये सदा 
विध्यस बीर बीवस्य अस्थि चय | भट्दि भूषण भय रुप तानि छोचग ०»ज्भुत कद्दि रड माल 
सिर जटा बरण छुलल जग संग जद्दि । सम निरपत ससार सय सांति करत कवि जन 
छदा। भस्म भग पिर गय जय पय रस भय ध्रगार रस सबते विशेष । तामें नीरी नाइका 
घरणत चित नधरेंपि | भय नाइका छक्षन 0 जाऊो रूप विलोकि के उपजतु है भति हेतु ! 
सोइ कट्टिये नाइका वरनत बुद्धि सुचेत । 

अन्त--जा दिन पिछोद्द क विदेस को पधारे तुम जादिन पियोग जागि घहु भूनि 
हैं। काहू न पिछारनें भ्रापि भागे स्नि ठाढ़ी रही पूझत प बैन देरों वान पर रून हैं || एलपि 
मे चएति 7 मुप ते कति कछु दुप सुप एक करि पचि रही घूम है । फाद् चलि दपौ बार 
आण हैं फ़ि नाह्वा पच बाय तन वीर्पी पचवातन की तूत ६ । ठोहा। जाफी रचना देपिके 
याई प्रेम तरग । सन में अति सुप पार्क कियो बाद रग। समत धृत्ति सत उग बरप 
कादा सुकचि प्रसंग | क्यार सुदी तेरसि ससी रच्यो प्रथ रस २गे । इति श्री का“द कवि 
विरिवितया रस रण नाइक भेद कौ सपुरण समाप्त 0 ससत्‌ ॥ १८८६ मित्ती आपाद 
सुदी रथ जाप्ता सोमवार ल्सी गुपाए राय श्री छ“दावन । 

विपय--नायिका भेद । 


संख्या १८४ निज उपाय, रचयिरा--फरमअणी, कागज--बास का, पतम्र--५४, 
आाकार---६ > ३३ ६च, पक्ति (अति ए४)-८, परिमाण (अनुष्ड्रप्‌ /--४५२, रूप--भ्राचीन, 
प्रथ गध लिपि--नागयरी, रघनाकाल-सन्‌ हिजरी १०९४, प्राप्तिस्थात--श्री बासुदेव यैश्य 
इकीस, झ्ाम--बसाईं, दडाकघर--तातपुर, तहसा।कू--सेरागढ़, मिला--भागरा । 

शादि--#्री गणेशाय नम ॥ श्री रा्मप्य नस । श्री शोपशय न्‍स आदि सुमद्ध 
अप कुछोर महमद नाव । उनछ्टों की कलमा पछु पिस दिन आंठो यास। मानस होगी 
करने, जीपध सथे अपार | सीत रसित गरम पुनि, रफ्ति को दीजी भेद विचार | 'चार तत्य 
पैदा ऊिये, आदम के मन सादि । पाक अग्नि पानी पवन, सबसे से परछाहिं। पल्ताती 
मजू कद्दत हैं जाने द्ोत बिगार । गर्मी सै पीत रक्त है, सांत पीच नम कफ बार | पट रस है 
ससि घूर सै, ताजी भाषत रीत । 


( ३०६ ) 


अन्त--मानस रोगी काने, भाखे सुभग उपाय । कर्म अछि कीनो अही, निज 
गिरन्‍्थ चित छाय | छाढड़ि बहुत विस्तार को सूक्षम ऑपध लछखिलीन । चूक कछू जो पाइये, 
लेव सवारि प्रवीन | सब वेदन विन्ती करी करम्स आालिसो कीन । दुख न घरी या बात को, 
जो में अति छुध हीन | सन हजार अठानसे हुतो महा सावन ग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ पौप मगलवार 
तीतान ( १) इति श्री निज उपाय अन्थ सम्पूर्ण ॥। 

विपय--प्रकृति वर्णन, पिच कफ वात्त के लक्षण, खांसी, आंख, धुन्घ, फूली, परचाल, 
जाला, रतोधी, नासूर मास बुद्धि, कर्ण पीटा, कृमि रोग, झुगी, जुखास, दन्‍त पीडा । सर्दी, 
हिचकी, संग्रहणी, पथरी, मूत्र बध, अजीर्ण, अतिसार, कुष्ट, रक्त विकार, सन्निपात, नख 
रोग, पेट वाय, सुदर्शन चूर्ण, जोगराज गुग्गुछ चन्द्रपभावदी सर्व फोडादि के उपाय । 


संख्या १८५. विड़द सगार, रचयिता--करणीदान चारण ( जोधपुर ), पन्न-- २०, 
आकार--८ »८ ६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ --३२९, परिसाण ( अनुप्ठुपू )--४००, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारल - सं० १८२८ ८७ १७७१ ई०, प्राप्तिस्थधान--ठाकुर 
रामसिंद सिपाही, आम--नारागांव झावर, डाकघर--छरां, जिला--अछीगढ़ | 


आदि--श्री गणेशाय नमः अथ विडद्‌ु सगार चारण करणी दान कृत लिख्यते ॥ 
श्री गणपति सुर सति नमस्कार । दीजिये मुझे चर दुधि उदार ॥ अव साण सिद्धि रह माण 
अंस । वाषाण करू नूप भाण वंस ॥ जिण तेज अरक जिसि छक जहूर। सुन्दर प्रवीण 
दातार सूर ॥ छत्रपती अभी छत्र कुछ छत्तीस | चहचर कला सुलरक्षण चचीस ॥ दर्णाश्रम 
धर्म मर्जाद वेद | सापा पट नव रस अरथ भेद ॥ आस रास मद थागण अथाग | रूप- 
गाचन्र असी छत्तीस राग ॥ जोहरी परख जिण विध जुहार | दुश चार परप विदा उदार ॥ 
वर सकति पाय तारा विरूद | अग जीत सुतन नर लछोफ पंदु । ससि वेस पहल तप वल 
सजव | जालियो साहि अब रग जेव ॥ पर चंड चढ पर होम पाठ । अब ताहि दिये पत 
साहि आठ । साहिरा जोध जोता समंद्‌ । कटहढ चढ़ण मरू के कमध ॥ कौल मारग मौर 
हेकमन है कीच । दुई चाण पाण जम दाढ़ दीघ ॥ अब साह औषधि देखे अताछू। मह मंद 
साहि दिये मुकत माल || पति हुकमै मध फरा खान पेल । झोटिया थाट श्ुज भार झेल ॥ 


अन्त--सरण ये बद्‌ मोपम सकाज । दई वाण अभा उमर द्राज ॥ जस करे येस 
दुणियाण जाय | महराण जे मगहरा समाय || दाव सिघण वाऊ़ा हुरंग । जी यसी अने नूप 
घणा जग ॥ गाव सिघणा गुण छकड गाँव । पाउ सिंघणा छाखा पसाव ॥ खित गीत चतन्न 
इलोक खांति । भगवत इलोकी सत्य भांति ॥ ईंण मजउ उजासरो ग्रण अपार । सूरज प्रकाश 
रो तत सार ॥ कीरत श्रुकास सुज राज काम | नुप अन्थ वच्द्‌ संगार नाम॥ मद्दाराज 
निवाज सुच छव मन | कविराज रीझ कहिये करन ॥ जै पै असीस आयम जोड़ कायम राज 
नुप जुगा क्रोड ॥ वृहा || अमर धर पाणी पवन सूरज चन्दर सकाज | महाराज अभ माल 
रो रिघू यता ज्ञुग राज || इति श्री अन्थ विडद्‌ संगार चारण करणी दान कृत सपुर्ण समाप्तः ॥ 
लिखते मेरू छाछ. गूजर गौड ब्राह्मण संवत्‌ १८२८ वि० साध मास शुक्ल पक्ष त्रियो 
दुश्यास । 


( ३७७ ) 


विपय---जोधपुर नरेश राजा अभय सिंह का प्रताप वर्णन | 


टिप्पणी -- इस अआथ के रचयिता चारण करणी दान थे जो महाराज भभय तिंह के 
समय में | अमय सिद्द का राज्य काल धबत्‌ १७८३ से सयव्‌ १4०७ हे। प्रन्थ का 
लिपि काक्ष सवत्‌ १८२८ बि० है ॥ 


सरया १८६ ए एकादशी महात्य, रघय्रिता--ऊर्तानाद, पत्र--३५, आकार -- 
१४२ ३८८३ इूच, पक्ति (प्रति ए४ )--१३॥ परिमाण ( अनुप्डुप्‌ )---१४९०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाफारू--स० १८३२८ १७७५ ई०, कलिपिकाल---स० १६१८ 
# १८६३ हं०,... आपिस्थान--सूयपाछ जी, आम-“-पड़्ागोॉव, डाकधर--कतरी, 
जिला--आगरा | 


आदि--भ्री गणेशायनम । सीतारामभ्या नम । भ्री गुरुचरण । कमलभ्यों नम | 
श्री सरस्वते नम । श्री सुखदेव जी सद्दाइ नस । अथ एकादशी मद्दास्य छिपते | करतानद 
उवाच । दोहा । सतगुरु बदा चरन रज | गुर जी को ध्रनाम । गुरू को सीस नवायक मागौ 
पूक हरि नाम |३। “यास धुत्र सुपदेवजी तुम रबि के वर ईंस तिनहीं के परताप सौं पार करे 
जगदीस । २। अपना कर चरण दास ही भक्ति दुईं अनुराग | जिनके दो सुत ही भई शान 
आर वैराग । ३। तिन तारे बहु जीव ही भयसागर के माहि | गये पारसो पार ही तिनकी 
पकरी बाह । ४ । चरनदास के सिष्य जो सहजों बाई नाम । तिनके करतानेंद ने द्वित कर 
पूजे पाइ । ५। चोपाह । बदौ वाई के थे चरना, भक्ति बढ़ावन है तम हरणा । कर्ज्षनद्‌ 
कहें कर जोरी, सुनो यह विनती सोरी | ६। भवनिधि कठिन महा ढुख दाई। ता तरिबे 
वो कहो उपाई। श्री गुरू दय। करो तुम येसे माताछुए पालि हैं जैसे | ७। तुम सवग्या 
पम गुरू देवा; आदि भअतको जानो भेवा। एक आदुसी की कथा सुनावो, भो सनको 
सदेट मिथावी । 


अन्त--भवरह से बद्ीसा कहियें । माघ मास दिधि नौमी छश्षिये ?! कर्वानद की 
हीये आय बोले, गुपत प्रगट भेद सब सोले । सत ग्रुरूआज्ञा मोक़ों दीनी सरकृषत सो भाषा 
कीर्मी | फरकाबाद नगर सो जाना नित कीज गंगा असनाना । सब साधन कु सौस नवाऊँ 
अपना भूछ घूक बक सा्ँ। अधिर सुध भसुद्ध जु होई लेहु सुधारि क्रपा करि सोई। 
क्तोनद्‌ जथा मति गाई, मत एकाद्सी खोजि दिसाई । गुरू क्रपा कारें सिर करि घरिया, 
तातें पोथी पुरन करिया । दोहा--धन्य २ सुखदेव जी धय चरन हो दास । तुमरी क्रपा 
पूरन भ्द, कर्तानद की भास | छप्पे । धाय २ श्री गुरूदेव भेद भोहि से बतावों, माम 
भेद फ़छ सझऊ ठीक हिरदे में आयो। घार बार परनाम करूँ निज सीस नवाऊँ। करत रहो 
हों ध्यान नाम तुमरे गुण भाऊँ |) इति श्री पद्म घुराने एकादसी महात्मे छुधनी नाम वर्ननो 
चतुर्विसाध्याय । २४ | संबत्‌ ॥९१८ मित्ती फागुन बढ़ी ७ रोज र्गुवासरें । सपूरण । 
ल्खिनार्थी हरसुख सिंह ठाकुर । सुभअस्थाने । मौजे लछिमनपूर आयोौ दखों सो लिखीं मिज 
वानी विस्तार | छिखते दोस मिटाइये श्री भगवान करें उरधार । पठनार्थों रूपराम अजाची 
ध्राह्मन आता मोती राम व धीर सिंह के छोटे आता । श्री राम राम राम राम रास । 

छद 


( ३७८ ) 
विपय--चर्ष भर में पडने वाली एकादशियों की ब्रत कथाओं का वर्णन । 


संख्या १८६ बी. एकादशी महात्म्प, रचयिता--कर्तानन्द्‌ (फरूखाबाद), पत्र---३४, 
आकार--१२३ » ८द इंच, पंक्ति (अत्ति णठ्ठ )--१७, परिसाण ( अनुप्दप्‌ )--१९४०७, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--स० १4३२ -१७७७ ई०, लिपिकाल-- 
स० १९०० ८ १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--बनवारी छाल पुजारी बम्हन टीछा मदिर, आम-- 
समाई, डाकघर--एतमादपुर, जिरा--आगरा । 


आदि- अंत--१८६ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैः--- 


पर 
इति श्री पद्मपुराने एकादसी सातस वोधनी नाम सएण सवत १९ स॑ मी साल 
अपवदिगुरवारे लिप्यते छालूदास थेष्णव पेरी के छाया वरूदेव जी देस श्रतर वेदा जो देखा 
सो लिखो मम दोस न श्री महाराज चरन द/सजी । 


संख्या १८६ सी. एकादशी महात्त्य, रचयिता--कर्ताननद फरुखाबाद), पत्न--<८०, 
आकार--< % ७५ ४ंच, पक्ति ( प्रति एषठ )--१६, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )---१२८०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाक्राक---ल० १८३२८ ३१७७७ ई०, प्राप्तिस्थान--रेवतीरास 
शर्मा, आम--कंतरी, डाकघर -- बाब, जिका--आगरा | 


आदि-अत--१८ ६ ए के समान | 


संख्या १८६ डी. एकादशी महात्म्य; रचयिता--फर्चानन्द (फरुखाबाद), पतन्नर--४०, 
आकार--< » ६ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--८, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--१२७०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--स० $८३२८१७७७ ई०, प्राप्तिध्धान--श्री मान्‌ 
प० लूक्ष्मीनारायण जी आयुर्वेदाचायं, आम-सैगई, डाक्घर--फिरोजाबाद, जिछा -- 
आगरा । 

आदि-अंत---१८६ ए के समान । 


संख्या १८७, ख्याल मरहठी, रचयिता--कासीगिरि 'बनारसी' ( काशी ),; पतन्न--- 
६०, आकार--4 % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पएष्ठ )--४८, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )--२१६०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाक---सं० १९४० 5 १८८३ ई०, “प्राप्तिस्थान---बाबा 
हरिदास सरावकछ, डाकघर--गज दुडवारा, जिला--एटा । 


आदि---भ्री गणेशाय नमः ॥ अथ मरहठी ख्याल काशीगिरि वनारसी कृत लिख्यते ॥ 
लावनी || हृदय में हैं हिग छाज करे फाज छाज रखने वाली ॥ नयना देवी नयन में बसें 
हसे दे दे ताली ॥ सीस में सीता सती विराजै साविन्नी सकटा रानी | मस्तक में आय रहें 
आय श्री महा विद्या औ महारानी ॥ भूयणुटी में करे चास भरवी मय माने सब अभिमानी ॥ 


चह्म में अपणे विराजे ब्रह्मा चल ओ ब्रह्मानी ॥ बसे नासिका में नौ दुर्गा नगर कोट छाटो 
वाली ॥ नयना देवी० || १ |॥ ह 


अत--अकवरावादु के वीच मंडवी जिवनी की में मेरा धास | हरि के भरोसे तहां 
में अहर निशा करता विश्वास ॥ राधा कृष्ण है नाम जहां लिखने काही करता निष्काम ॥ 


( ३०९ ) 


डद॒र द्वेतु ये यत्ष करि मुस से करता रामद्दटि राम ॥ इसमें ही करता हूँ गुजारा जो विधना 
ने दीने दाम ॥ इति श्री चनारसी काशी गिरि कृत झ्याल मरहठी सपू्ण सवत्‌ १९४० बि० । 
विपय---देवी जी, गगा जी, आदि के अनेक रयाल पर्णन । 
टिप्पणी --इस मरहठी ख्याल के रचयिता काशी गिरि बनारसी थे । इनका पता इस 
अन्य से पूरा पूरा नहीं चला । लिपि काह सचत्‌ १९४० वि० है । 


सख्या १८८ भरतरी चरित्र, रचयिता--काशीनाथ, कागज--दक्ली, पत्र--२४ 
साकफार--<८ ४८ ६ ६च, पक्ति ( प्रति शष्ठ )-१४, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--२८८, रूप-- 
स्वच्छ, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९१३ ८ १८५९ हू०, प्र/पिस्थान--प्० रामदप 
रायपुर, डाकघर--गोनमत, शिरा- अलीगढ़ । 

भादि--श्री गणेशाय नम ॥ जय भरततरी चरित्र वाशी नाथ कृत लिण्यते॥ इन्त्े 
के नाती भये पुत्र गधव सेन । भाई चिकरसा जीत के मैना पती सैन ॥ चौ०-जा विन 
जममें दें भरतरी राजा बाजे ६ तबरा निश्ञान || दरे हर गोचर सगाय के भंगना बेदी 
लिपाय । मोतियन चौक घुराय के कचन कलस घराय 8 सुघर सहेली बुाय के गावे मग़ल 
चार | काशी से पडित बुलवावती चदन चौकी विछाय ॥ मह्मा बाचे चेद को मुझा हफ 
किताब । नाम तो निकला भरतरी कम लिखा वाला जोग ॥ वार जारूं तेर वेदु को पत्र 
दोप छगाय । कच7 देवों गी दृुिश्ििना लौट घरों इसका नाम ॥| 

अन्त--पुत्र कहे भिक्षा ढारती उज्ा रमते अतीत | लेके मिक्षा राजा रम चले 
आसन पदी भध्दूत ॥ धौर मंदिर धौर बाग में चोरन छागे करिया काम । घ-प घड़ी जामें 
जन्म लिया धन्य पुरप तंरे पाग ॥ मेरी मेरी कहके रम गये रानी सदी रोपै द्वार । साथी 
बनी काया कोठरी झूठा ६ जग ससार ॥ नदी किनारे रूखड़ा जब तब होय ब्िनास । मेरी 
मेरी क॒द्दि के रम गये गजुन जोधा से भीम । पढ़ी रद्दी झाड सड में गह कोटा की सो नीम ॥ 
जुग जुग जावे मेरी नगरी चौपड़ लागे थाजार । बार से दूनी उज़ाड से मिल गये गुरू गोरख 
साथ || चेला बनाय ने बाबा आपना सेबा क्स्गा धनाय । धूनी तेरी हम करें संग फिरे तेरे 
नाथ ॥ योछे बाबा गोरथ नाथ जी सुन बच्चा मेरी घात | सुझको चेला ना करें तुम हो 
राजकुमार ) पान फूल के भोगिया ना सधे तुमसे जोग । पान फूल बाबा सब तज सुनले 
गुरू गोरस नाथ || छोड़ा ऊचे का बैठक़ा छोढ़ा भाइयों का साथ ॥ जोग घुरा जौद्दर भला 
आठ पहर सझ्माम | जाठ पहर के वीच में जिसे रास भगवान ॥ चुटिया काद चेछा किया 
कान दिये हैं फाड़ि । पीठ ठोक दीनी गोरस नाथ जोग अमर हो जाय | कलि अमर राजा 
भरतरी जी ॥ इति श्री काशी नाथ विरचिते भरतरी चरित्र सप्रणम्‌ सवत्‌ १९१६ वि० ॥ 

विपय--राजा भल्‍्थरी का जम लेना | बाक्षों से भरधरी फी माता का नाम 
करण करवाना और भविष्य पूछना | पडितों का भरथरी को जागी बताना । भरथरी का 
विद्या पढ़ना और उसकी चार चप की आयु में माता का स्वगवास हो जाना | नवें वष की 
भयु में अनूप दई से दसवें च्ष की आयु में चाादे से ग्यारहवें चप की आयु में पिंगलादे से 
और र बारहवें वप की आयु में श्यामादे नारियों से विवाह करना तथा तेरह बंप की आयु से 
शिकार सेलना पहचात्‌ गुरू गोरख नाथ का चेंछा होकर जोग साधन करना । 


( ३८० ) 


सख्या १८९ घ. चित्रचन्द्रिका, रचयिता--क्राशी राज ( काशी ), पत्र--४७४५, 
आकार--७ »% ४३ इंच, पंक्ति ( श्रति एषठ )--१७,  परिमाण ( णनुप्डुप्‌ )--२३७५, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८८९८ १८३२ ई०, लिपिकाल-- 
सं० १९३१ ८ १८७४ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० बैजनाथ ब्रह्मभद्द, आम--अमौसी, डाकधघर--- 
बिजनोर, जिला--लऊखनऊ । 


आदि--श्रीगणेशाय नमः अथ चित्रचन्द्रिका लिप्यते । छप्पं--चारण आनन सुभ 
भाल सिंदूर सुचर्चित । देव सिद्ध गधव नाग किन्नर करि अर्च्चित ॥ एक दंत श्रुज चारि 
सुभग लंवोद्र राजत । भ्रष्ट सिद्धि नो निद्धि विविध विधावर छाजत || कवि काशिराज सुख 
पाइके | चरण कमल में चित धत्यो | नाम लेत शिव पुत्र को। विध्न सकल तद्क्षण 
ततयो । टीका--यह मंगलाचरण है. गणपत्ति की स्तुती। अन्थकर्त्ता करतु ६। कैसे हैं 
गणपति गज बदन । उज्वरू मस्तक में सिन्दूर लूगाये हुए है पुनि देवता आदि है के पूजित 
हैं पुनि एक दांत चार भुज सुन्द्र रूम्बा उदर सोमित है पुनि आठ सिद्धि नव निद्धि अनेर 
प्रकार की जो विदा रूपी जो वर हैं तिन करि के सो हैं । ऐसे जो गनि पति तिनके चरण 
कमल में कवि काशि शाज सुख पाइके चित्त रगायो शिव पुत्र को नाम लेत ही सम्पूर्ण 
विध्न तुरत ही दूर भये ॥ १ ॥ 


अन्त--कवित्त--कमल नयन वर अग रुचि नीरद्‌ सी । पीत पट कहि राजे मुकुट 
मयूर पक्ष ॥ आकृत मकर कान कुंडल कलित सणि | मोती माल बन माल सोहे भ्वगु लात 
वक्ष ॥ अधर मधुर पर मुरली विराज मान । गोपिन के मध्य छाजे दक्षिण परम दक्ष || 
चरण शरण आय कवि काशीराज ताके । चित्र चन्द्रिका जो अन्थ कीन्द्यो जगमें समक्ष ॥ 
दीका--यह मंगलाचरण है अ्न्थकर्त्ता कवि श्रीकृष्ण की स्तुति हँः ह श्रीकृष्ण की 
कमल नयन वर नाम कमल ते श्रेष्ट हैं नेन्न जाके श्रम रुचि न नाम जाके अंग में 
शोभा मेघकी सी है । पीत पट कटि राजै नाम पीताम्बर क उैहै। झुकृठ मयूर 
पक्ष नाम जिनका सुकुट सथूर पख की है आकृत सकर कान छशुंसी ॥लित नाम जटित 
ऐसो है कुडछ कान में जाके मोती माल वनमाल सोहै भ्वगु रात | ( अनु सोती की साछा 
अरू वनसमाछ ओर भगु सुनि की छात जाके वक्ष नाम हृदय में ज?, मर अधर सधुर पर 
मुरली विराज मान नाम जाके मधुर ओष्ट के ऊपर बॉसुरी सोभाय | गोपिन के मध्य 
छाज नाम गोपिन के वीच में सोभाय मान है दाक्षिण नाम दक्षिण वैनारसीं अरु परम दक्ष 
नाम परम चतुर है चरण शरण आय कवि काशिराज ताके तिन श्री १ देशे चरण शरण में 
आय करिके कवि काशीराज चित्रचद्विका जो यह अन्थ है ताको को सादे जगसे समक्ष 
नाम संसार में प्रत्यक्ष कौनो इति श्री मत्‌ श्री लक्ष्मी नारायण चौन्ने स्कमल असादात्‌ 
श्री कवि फाशौराज विरचित चित्रचंद्विका अन्ध ,[म्पूर्ण तामियात्‌ संबद| २६४३१ जि० 

विपय--- 
(१ ) ४० १ से ३३ तक--मंगलाचरण । चित्र लक्षण । शक चित्र लक्षण । वर्णा चित्र 

लक्षण । एकाक्षर लक्षण तथा अन्य वर्ण चिन्न वर्णन [ प्र० प्रकाश )। 


(३०१ ) 


<+२ ) ४० २४ से ७५५ तक-द्वितीय प्रकास-स्थान चित्र बणन ] 
(३ ) ० ५६ से ५९ तफ-स्वर चित्र चणन [ तृ० ० |] 
(४) ए० ६० से ७३ तक--आकार चित्र वणन [ च० प्र० ] 
(७) ए० ७७ से १२० तक--गीत दिप्र घणन [ प० प्र० ] 
(६) ४० १२० से २२४ तर--कामपेन्चा कारादि चित्र [ पण० प्र० ] 
(७ ) ए० २२५ से ३०० तरू -गुण वध चित्र [ स० प्र० ] 
(८ ) ए० ३०१ से ४६० तक-जथ चित्र [ भष्टम प्र० ] 

कवि बश परिचय --गौतस ऋषि के घश सें । भेये शुपति वरवड | काशी से शिव 
कृपातें | कीनीं राज असंड ॥ तासुत नय जग विदित दें ॥ चेत सिद्द महाराज। आगमस 
निगम भ्रवीन अति | दानिन में सिर ताज ॥ हाँ सुत तिनको जानिये। विदित नाम 
बलवान । काशी राज सुप्राथ में फियो नाम परघान ॥ 

ग्रथ निर्माण काल --दुव शुरगार सो है झसे प्रिय घुति यांय श्रवण सुसद्‌ गुण 
आगम बसानिये ॥ भाश्या तिथि पूरी जहा हपु श॒ह्नौ पक्ष युत दरन विघन खल जगमें 
प्रमानिये ॥ निधि सिद्धि नाम चन्द्र विक्ष्म सुअद अल्रिाशि है ललित सदा राजे पहि 
चानिये ॥ कवि काशीराज मन आनाद करन द्वार ग्रन्थ को जनम दिन फ्धों शिव जानिये॥ 

सख्या १८९ थी मुश्टिकप्रश्न, रचयिता--काशीरात, कामज--दशी, पत्र--१०, 
भाकार--<4 % ६ इच, पक्ति ( प्रति ए८ )--३६, परिसाए ( अनुप्दप्‌ )--३२०, रुप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाहश--स० १८०२ ७१७४५ हें०, प्राप्तिस्थान--प० राम 
भजन मिश्र, वेहद्र कराँ, दाकघर--स ढीला, जिला--हरदोद 

आदि--श्री गणेशाय नम ॥ अथ सुष्टिक प्रश्न ल्प्यते ॥ छग्न की केंद्री छृद्दस्पत्ति 
तथा शुक्र हेयथ ती जीव चिंता कहटिये || मे०, घ०, छु०, सिं०, इन ऊपर केन्द्री कुल शक 
ट्वोय तो धातु चिन्ता कहिये ॥ बघृ॥ २, ध ९, तु ७, मि० १२, क ४, चढह्र, छृ० शु० सो 
जो इनकी दृष्टि होय भर घुध तथा शनि बक्की होय ती सूलः चिता कहिये। घुध लग्नये 
७ अर ९५, ५ शुक्र की दृष्टी ह्ोय भर ६, शुक्र होय तो फूछ चिन्ता कहिये | चद्वमा के-द्री 
बुध होय की सूय की दृष्टी होय तो गुज सूझ वतइये । 

अन्त--मंगल कन्द्री को देषित हीय तो छाल विध्युम होय बे'ह्ली शनि होय तो 
लोहा कार द्टोय ॥ राहु वेर्द्नी होय तो सखा कार होय ॥ बुध ॥ ३ ॥ ५ || होय राहु सूथ 
की दृष्टी होय सो सर्व तथा “ दपति)होय तो स्वेत कृष्ण जानिये ॥ मगछ शुक्र || ९॥ ७ ॥ 
दोय त्ती झत्तिका कहिये छुध ५ || ६ ॥ चन्द्रमा शुक्र दृंषति होय तो आल को फल कह्ठिये ॥ 
सूथ ॥ ६॥ मगल ॥ ९॥ द्वोय तो तिर मशुरो रक्त कारो कर घुर कद्दिये ॥ शुक्र १६ होय 
ती गेहू जौ काहिए ॥ इति भी काशी राज कृत सुष्टिक प्रश्न सपूण समाप्त लिखत गगा 
विष्णु श॒ह्र स्वपठनाथ सबत्‌ १८०२ बि० आइवनि कृष्ण जयोदशी श्री राम ॥ 

विपय--प्ुष्टिफ प्रश्न द्वारा शुभाशुभ वर्णन । 

सरया १९० ए योगप्राशिष्तार, रचबिता--कवानद्व ( काशी ), कॉगज-देशौ, 
प्रत्-- 8९ आकार--छंद्टे * ३३ इंच पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिसाण ( अनुष्दुपू )>- 
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७७७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १७१४ ८:१६७७ ई०, लिपिकाल-- 
सं० १७१४ ८ १६७७ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री विरंजीकाल जी भेरोंबाजार, जिला--आगरा । 


आदि--शुरू के पांच छन्‍्द्‌ नही हैं । कवि परिचय पांत जल जानत भले । संशय 
भरमस भछी विधि दले ॥ न्‍्यायादि बहु बार पढ़ाए ॥ साहित में बहु अन्थ बनाएु॥ ७ ॥ 
पुराण अठारह रसना बैसे ॥ सुमरत सबै कठ मै छूले | ८ । जोग वापिष्ठ भले के बूझा ॥ जाने 
ब्रह्म आपही सुझा ॥ चारि वरण अरु आश्रम चार । पडित मूढ़ पुरुष अब नारी ॥ १० ॥ 
सब नित जाहिं आसिष देहिं। काशी प्रयाग नहाहि सुख लेहि || सो कविन्द्र युग युग जग 
जियो । धरमहि काज जनम जिहि छियो | १२॥ जाते प्राग बनारस सुखी | नर नारी 
कोउ नाहिन दुखी || १३ ॥ प्रणेन्द्र श्रद्मेह्र गोसांई ॥ जाकी करणी तन मन भाई || १४ ॥ 
स्तुति कवीन्द्र की निसि दिन करे । हिये हरप ऑपिन जलऊू भरे || १०॥ दया शील 
सनन्‍्तोप विराजे || जामे क्षमा धम्म बहु छाजे ॥ १६ ॥ दान ज्ञान अनुभव को सागर । पर 
विराग विज्ञान उजागर ॥ १७ ॥ पराननद्‌ सबही को देता । दुप सहत पर स्वारथ हेता |१८।॥ 
कासी में कोड नाहिन पूजा । कवि कविद्ग सी उन न दुजा ॥ १९॥ पहिले गोदा तीर 
निवासी | पाछे आये बसे श्री काशी ॥ २० ॥ ऋग्वेदी अशुलायन सापा। कीनों क्लान सार 
है भापा |१२१। जान सार जाके हिय बसे । ताको दुख सब पल में नसे ॥२२॥ दोहा ॥ कासी 
की अरु प्राण की, कर की पकर मिटाइ ॥ सबही को सब सुख दियो, श्री कवीन्द्र जग 
आय ॥ २३ ॥ इति मगला चरण अथ योग वापिष्ट सार लिप्यते ॥ १ || 


अनन्‍्त--दोहा-संवत सन्नह से बन्यों चौदा ऊपर चर्ष ॥ फाल्गुण बदि एकादशी भयो 
विष्णु के हर्ष ॥ १ ॥ परमेसुर को पाइके | आय कृपा को लेश | बनो ग्रथ अनुभव लिये, 
अस गुरु के उपदेश, कवीन्द्र सरस्वती सो पासी पंडित ज्ञानी काशी चासी ॥ अर्थ उपनिपद 
नीके ज्यानि लियो परबत्रह्म पहिचान ॥ उन यह अंथ भरतो हि बनायो । जाहि बनावत बहु 
सुख पायो ॥ ज्ञान सार है याको नाम । ज्ञानि पात्र सुनि खुप धाम, जो को रहिये भूमि 
अकास ॥ तौलों ज्ञान सार परगास चारि वेद चारो जुग जौलो ॥ ज्ञान सार यह रहि है 
तोलो इति श्री योग वसिष्ठ सार सपूरनम || 


विपय--योगवासिष्ट का पयानुवाद । 


संख्या १९० बी. वशिष्टसार, रचयिता--कविन्द्राचाय, पन्न--१९५, आकार-- 
७२ » ४ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--९, परिमाण--( अनुष्ड॒ुप्‌ू )»--३४२, रूप--प्राचीन, 
छिपि--नागरी, छिपिकाह--स० १८५८ ८ १८०१ हं०, प्राप्तिस्थान--पं ० रामप्रसाद टीचर 
हिम्मतपुर, जिछा--अआगरा । 

आदि--३# श्री रामाय नमः । लिपते वशिष्ट सा्वसिष्ट उवाच | दोहा । है अनंत 
व्यापक सकलछ चिनमये सीरो धाम । अनुभव हे ठहरात जे ताहि करी परनाम | हों वंध्यों 
छूटो कवै, यह नहसे है जाहि। नही मूरप नही अति चतुर येह विद्या है ताहि। जोलो 
ना जगदीस की होय कृपा को छेस | तौंलो न सतगुरु मिले ना विद्या उपदेश । भवसागर 
के तिरन को सतग्रुरु कहे उपाये ज्यो झ्लीवर सुपाइये नदी तिर्न को नाव। ग्यान महुपद 
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सो मिट्त दीरघ रोग ससार । को हों काझो जगत है जेसे कियो विचार | फरोरसीटी घाद 
के नहीं तज्ञतर भेस । एफ दिवस सब सिये नहि जसे निरजन देस । 

अत--अस्थावर जगम सये मनते दपे जात । सन उपमन के सावते नहि दूजो 
ठहरात । हैं चल जानद जो सुपी जिहि में जग ठहरात | नें चर चचल जात्मा सो चित ए 
दिपात । पहले अपनी काथुली जानत ह निज देद । छाडी भहि जब काचली तासू नेक न 
नेह । सयों ग्यानी के नाहिने दुप गुनन की सुध | भली घुरी जाने नहीं त्यों वाछक की घुधि । 
फुतली जैसे पभ में ज्यों जल माहि तरग । सदा रहत है पह्म में णह जग नाना रग | इति 
श्री कविन्द्रा चारज विरचित वसिष्ट सार तत्त निरुपन नाम दसमो परकण सपुरण | १०। 
इति श्री कवि"त्रा चारज जी की कृत सपूर्ण सुभ भवात सगर यथा लिपत तथा प्रतित्था 
लिपतेम्म दोसो न दीयते | सवत ॥ १८५८ ॥| प्री राम कृष्णाय नम गुरम्ये नम्त । 

विपय--योगवाशिष्ट का पथाजुवदद । 


सरया १९१ ए गणेश्व कथा, रचयिता--फ्रेशवराय कायस्थ, पप्र+ ७०, आकार-- 
४३८३ इच, पक्ति (प्रति पछ8)--६, परिमाण ( अनुप्द्रप्‌ )--२६२, रूप- प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, रचनाराल--स० १८९० ० १८१३ ई०, लिपिकाल--स० १८७० & १4१३ इ०। 
प्राप्तिस्थान- प० दुर्गाप्रसाद शर्मा, फ़्तेदाबाद, मिला--भागरा । 

आदि---भ्री गणेशाय नम । अथ गणेश कथा लिस्यते हरि राजा सो यों कद्ठी एक 
समय मति धीर । राउ बाह्मनी के पुत्र की कथा सुनो तुम वार भरी कृष्णो बाच। एक 
प्राह्मनी दुबछ रह । गण पति मत तन मन करि गे । वह नगरी नील ध्वजराई तद्दा हुज 
बालक भावें जाई | निस बासर से चामन घरो ) तापर राह भया अति करें । निस और वासर 
नींद न मैना । श्रवण सुनत शाजा के चैता । ब्रत प्रताप ते ऐसी भई ! सब सपति गणपति 
जू दई । एक दिन माता पूजा करे । हृदय ध्यान विविध धरे ॥ आयो सुत कीने दरबारा । 
भोजन साएत यारदारा । भोही भू ऊगी झूधिकाई | 

अत--रिधि सिधि के दास द्वी सेवहु चित लगाह। ग्रणपत्ति पग झुमिरन करें । 
कायथ के सो रोईं । चौपद्दी । आगे इती कछु सही । क्छु कथा सुऔरहिं कही । तब शिव 
महिमा करनन छगी ! रिधि सिधि भगतनि को दृह | पहले कथा घुरावन सुनी । ता पाछे 
चौपही मे गुणी । मनदे श्रवण सुने जो ज्ञानी । भद्दे घुधि प्रघटि चुधि बानी । जो यह कथा 
सुने सुनावे। गणपति को चरणोदुक पावे । इति श्री गणेश कथा भाषा कृत सहित दोहा 
चौपही समपूणम्‌। शुभ मरतु ] पठनाथ इृद कायरथ भ्री चास्तव लाला मोहन छालस्य स्व 
स्थान फतिया बाद के। श्री । श्री । श्री | 7 

विपय--श्री कृष्ण और युधिष्टिर के सवाद के रूप में गणेश कथा का वणन । 

सरया १९१ बी गणेशवबत फथा रचयिता--कैसव, कागज--देशी, पत्र--२४७, 
आकार--< »८ ४ इच पक्ति ( श्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--३२४, छिपि-- 


नागरी, लिपिकाल--स० ३१८४० > १७८३ हूँ० प्राप्तिस्थान--रामभजन मिश्र, बेहदर कछा, 
डाकघर--सण्डीछा, जिला--हरदोई । 


( ३८४ ) 


आदि-- श्री गणेशाय नमः ॥ अथ गणेण च्रत कथा लिख्यते ॥ दोहा-सुमिरण कर 
को गुरु को चरणन चिवकाइ | सकट चौथि कथा कही सुनो सबै मनु लाइ | युचिष्ठिर 
>नृप प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को श्रवण सुनत यश रीति। ये ये रावर शत्रु है तिनहिं कवन 
जीति ॥ श्री कृष्ण उवाच--कृष्ण कहेउ नृप राइट सुन्नु करो धर्म यह चित्त । शबत्रुन 
। होयगी करि गणेश को ब्त ॥ सन्नुग से सकद कटे रिद्धि सिद्धि घन धाम | उसा पुत्र 
'ये छे है पुरण काम ॥ 

अंत--भसाढ़ मास होम यहु जाने । फूछ कमछ सेवती प्रत सानें ॥ होम करे मन 
छगाये । सो नर मन वांछित फल पाये | सामन मास यह विधि कही । प्रते सिलाये 
रही ॥ यहे होम करि जाने भेवा । जाते वस्य होय सव देवा ॥ दोहा-गणपति पूजन 
रें । और होम उपदेश | एहि विधि सेवन करत है । चडे देव गन्‍्नेश ॥ सुख संपति 
ते है। काटत सकल कलेश | केशव जू सेवत रहै । श्री गुरु चरण गनेश ॥| इति श्री 
पुराणे गणेश चतुर्थी च्त कथा समाप्त: शुभ मस्तु चैन्न सासे सिते पक्षे पशष्टम्थास भौस 
सचबत्‌ १८४० शाके १७०७ ॥ 

विपय--गणेश चतुर्थी की च्रत कथा का वर्णन । 

संख्या १९१ सी. सकट चौथी महिसा, रचयिता--केशोराई, पत्र--१०, आकार--- 
६४ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण € अनुष्दुप्‌ू )--४७२०, रूप--प्राचीन, 
- नागरी, प्राप्तिस्थान - प० दामोदर प्रसाद शर्मा, ओखरा, डाकघर--कोटला, जिला--- 
'॥ 

आदि-अत--१९१ बी के समान । 

संख्या १९१ डी. गनेश फथा, रचयिता--केशवराय कायस्थ, पत्र---२९, आकार--- 
४३ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--५९, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ १)--२२८, खडित, रूप-- 
» लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० राम जी सारस्वत, जौधरी, डाकघर--नारखी 
“आगरा । 

आदि--जानो सही | इतनी कहि नारद सुनि गए। महादेव तहां आचवत भए्‌। 
-महादेव जू तिहि सभे, आए करि असनान | पारवती कौ देषिके, घरों चित्त मैं 
। चोंपही । महादेव जू पूछत बात मन मलीन तुम काहै गात । पारवती जी पूछे जेवा, 
ल की पै हरे देवा | सो हर्म सौ कही औ समुझाइ जापै जीअ की जरनि बुझाइ । 
चरे जगत के ईसा मुंड माल है हमरे सीस । जेते जनस तुमारे भए मुंड सबे ते हमने 
सुडनि की पहरे हम म्गछा सबै भयकर होइ निहाछा || पारवत्ती उचाच || बात एक 
मारी सुनौ प्रिभ्ु जू अपने सन में गुनो । एक जंनस तुम धरो निधारु, मेरे जनम भए 
रु। सो हमसो कहिए समुझाई । कैसे चली बात्त गहि आई । महादेव तव ऐसे कहै, 
मन्न मेरे उर रहे । 

अन्त---.. काइथ के सौर।इ । आगे कथा कछू सही काइथ उदे भान की सही | तब 

था सुनी कछु थोरी । कछु अक आपु उकति सौ जोरी । पहिले दत कथा मै सुनी, 


( ३८५ ) 


पाछे छद॒ चौपही गुनी । दे श्रवाति सुनि कोह ग्यानी, यह विधि भइ रसासस कट्टानी | 
सो तिहि कथा सुर जु सुनावे । सो पतु लामि सुक्ति फर पाबे। इति श्री गनेश कथा 
सपूर्ण । 

विपप्र- गणेश कथा तथा अतादिका चणन | 

सत्या १९० ए रामचाोद्रेफक। रचयिता--केशवदास ( जोरछा, उन्देल्नण्ड ), 
पत्र॑--११ २, आकार--१० )६ हेड इच, पक्ति ( प्रसि एछ )--१४, परिसमाण ( जनुडुप्‌ )--- 
३१३६ रुप--प्राचीन, लिपि-नागरी, लिपिकाल--स्र० १८६५, श्राप्तिस्थान- पँ० बेनी 
प्रसाद गी बरवा, बमरौंछां कायस्थ, मिला--आगरा 

आदि--शभ्री रामाय तर ॥ श्री कृष्याय नम ॥ छथ रामचीद्षिका रिप्यते॥ 
॥ दृढक ॥ चालक म्वनालिन ज्यों तोरि ढरे सब काल कठिन कराल वे अकाल दीद् 
दुपप रू | विपति हरत इृठि पापिनि के पात सम पऊ ज्यों पताल पेलि पढठयी कप कौ 
बूरि के करफ़ जक भव सौस ससि सम रापत है केसादास दास के चुप को || सासर की 
खाररिनि सय भुग् द्ोत ही ते दस मुप मुप जोवे गज भुप मुप को ॥ ३ ॥ वानी जगरानी 
बी उदारता वपानी जाव भेसी समति केसव उदार कोप की भहं॥ देवता प्सिद सिद्ध 
रिपिराज तप बुद्ध कद्दि कद्दि हार परि कद्दि न काहु रइ॥ भावी भूत वचगरान जगतु बपानतु 
है केसब दास क्यों हू मं बधागी काहू पे गई ॥ बने पति चारि मुस् पूत थी पय्मुपष यात्री 
चने पट मुप तदपि नई नई ॥ २ ॥। 

अन्त--दोद्वा ॥ राज भ्री बस कैसे हूं, होहु न ढर अवदात । थीसे सैसे तादि घस, 
जपो कीजे तात ॥ ३६ ॥ इृढ्ि विधि सिपदे पुत्र, विदा करे दे राग । श्री राजत रघधुनाथ 
सग, सोमित बधव साथ॥ ३०॥एप॥ श्री रामचज़ चरित्र कौछ, सुने सदा सुप पाह । ताही 
पुश्त कल्न्रि सपति दृत श्री रघुराइ ॥ भान दान असेप तौरथ नद्वाय को फल द्ोह। नारफी 
जनि विप्र छप्नीय पैस्प सूद्र उ फोइ ॥ ३८ ॥ विमए छद्‌ ॥ सेफ पुन्थपाप के फराप 
आपने वहादइ ॥ बिदेद राज ज्यों सदेद भक्त रास फो झहाह ॥ छद॑ सुगति लोफ लछोक भरत 
मुक्ति होहि तादहि । प्र सुन कई गुने छे रामचंद्र धद्रिकादि ॥ ३९॥ दोहा ॥ छीएा 
श्री रघुनाथ की । फौन जानिये जोग । चेद भेद पाये पह्दीं। सु सफर करे वियोग ॥ ४० ॥ 
इति श्री मत्सफछ लोक लोचनेम्वकोर चिंता मनि श्री रामचम्द्ग चन्द्रिकाया सिश्र कंसवदास 
विरचिताया श्री राम सीता समागम बर्णन नाथ उनताढीसमों प्रकास || २९॥ सपूण शुभ 
मस्तु सवत १८६६ सारग शुट्ट ४ सोमे लिपित भगवत दास मु० घाइपुर । 

विपय--श्री रासचरिन्र वर्णय | 

संख्या १९२ घी रामचद्रिफा, रचयित्ा--क्रेशवदास, पय्रू--१२३, लाफार--९ १६ ६ 
इच, पत्ति ( ग्रति एषट )--१९, परिमाण ( भजुष्डप्‌ )--३३५०, सदित, ₹ुप- प्राचीन, 
लिपि--नागरी, भ्राप्तिस्थाय--हुक्स सिद्द अध्यापक, डाफघर--मिढ़ाकुर, जिला--आगरा । 

आदि--छ न्द--भति सुनि तलुमजु तहं सोहि रक्ो कछु घुधि वर चचनन जादि 


कही । पश्च पक्षि नारि नर निरफ्ति तबै, दिन रामचमन्द्र गुन भुनत गये । भ्रति उच्च अगारनि 
४९ 


( रे८६ ) 


वनी पगारनि जनु चिन्ता सनि नारि। शुभ सत मपधू सनिधूपति अंगनि हरि कीसी अनु- 
हारि। चित्री बहु चिन्ननि परम विचत्रिनि केशवदास निहारि | जन्नु विश्व रुप की असल 
आरसी रची विरचि विचारि | सोरठा | जग जसदंति विसाऊकू राजा दशरथ की पुरी; 
चन्द्र सहित सबकार भालथछी जन्ु ईसकी । कुडछिया--पडित अत्ति सिगरी पुरी मनऊ 
गिरा गति गूढ । सिंहनि जुत जनु चद्विका मोहतु मूढ़ अमूढ़ , मोहत खूढ़ अमूढ़ देव संग 
अदित विचारी । सब श्रंगार सदेह सकर सुप सुपमा सडति। मनऊ सची विधि रची 
विविध विधि वरनत पडित । सखोरठा | नागर नगर अपार महा मोह तप मिन्नते। ब्रिष्ना 
लता कुठार लोभ समुद्र अगस्ति से । 


अन्त--जवान पेलि एकहूँ जुवा जु वेद्‌ रक्षिये | अमिनत्र भूसि मांमवा अभक्ष भक्ष 
भक्षिये | करी न मन्न झूढसी नगूढ मंत्र पोलिये, सुपुत्र होई जे हठी मठीन सो बोलिये। 
च्रथा न पीड़िये प्रजा हितू सगान पारिये । अगाघ साधु बूझ्ि के यथा पराध मारिये । कुदेव 
देव नारिफों नवार चित्त लीजई | विरोध विप्न च॑ंससो सुभूलिह न कीजई | पर द्रव्य को 
तो परख्री वषानों । रहौ काम क्रोघे महा कोह लोपे । तजो गर्व को सदा चित्त छोसे ।.. .. 
विषय--राम चरित्र वर्णन | 


संख्या ९१९२ सी. रामचन्द्रिका, रचय्रिता--केशवदास, कागज--बॉसी, पन्न-२९६, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--१४९००, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--- 
सं० १८४९८ १७९२ ६०, प्राप्तिस्थान--भ्री म्ुरुछीघर केशवदेव मिश्र, डाकधर--जगनेर, 
तहसीलछ-खेरागढ, जिछा--आगरा । 

आदि--नागरथी छन्‍्द्‌ || सुनिडवाच ॥ भलौो बुरी न तूठाणै वृथा कथा कहै सुने | 
न रामदेव गा।इ है, न राम लोक पाइ है | छप्पे--बोलन बोल्यो बोर दियो फिर ताहि न 
दीनो ॥ सारि न सान्यो सक्रोध मन बुथा न कौनो । जुरिन मुरिचौ रन माझ छोक की 
लीक न लोपी । दान सत्य सन मान सुजस जस विदिसा वोपी । मन लोभ मोह सद्‌ कास 
वस, भयी न केशवदास भनि । पार ब्रह्म श्री राम है अवतारी अवतार सनि || मधुभा रछन्दु ॥ 
रास नास सत्य घास बरनि बेको बरन सौ | ध्यान करि चारि जाम जगत कौ सरनसौ ॥ 

अन्त--सवैया- पूजा को बनाइ फरूक॑चन रुचौ चढ़ाहइ घूप दीप अछित चदुन चर 
चाइके ॥ सुनत पुनीत होत पोत भवसागर को सुख कौ निवास सब दठुख विसराइके ॥ 
भक्ति मुक्ति हेत सुन वित धन द्वारा देत अर्थ धर्म कामना की पूरन पाइके । कहे केशवचदास 
रामचन्द्र जूकी चंद्रका की सघ् दिवस माझ सुने चित छाइके। इति श्री मत्सकल छोक 
छोचन चकोल चिन्ता मनि श्री रामचंद्रकाया श्री रामपरमधास प्रवेसनी नाम पंच पचासयो 
प्रऊजाश, ॥ ७७ | सवत्‌ १८४९ शा; १९१४ ज्येष्ठ सासे शुक्तपक्षे पुन्य तिथो ८ भौम 
चासरे ॥ छिखितं मिश्र धसम्मंपाल जगनेरिमध्ये || 

विपय--रामचरित्न वर्णन । 


र.र्या १९२ डी. कविप्रिया, रचयिता--क्रेभवदास ( ओोडछा, बरुन्देलखण्ड ), 
पत्न---१०७, आकार--१० » ६४ इंच; पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण (अनुष्दुप्‌ )-- 


( ३८७ ) 


२६७७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी,.. रघनायाह--स० $६५४७ १६०३ ६०, 
प्राप्तिस्थान->प० भगव-त प्रसाद मौढ़ा, डाक्घर--फ्ीरोजाबाद, जिला--आगगरा | 


शादि--भ्री गणेशाय नम ॥ अथ अजलल्‍कार कवि प्रिया लिप्यते । दोह्ा--गज मझुप 
सन मुप दत दी । विघन विम्रुप द्वे जात । ज्यों पा परत पराग भग। पाप पहार 
विछात ॥ १ ॥ वानी जूं के घरन जुय । सुयरम कन परमान | सू कवि सुसुप कर पेत पारि । 
दौत सुमेर समान ॥ २ ॥ कविंच--सस सस युन कोरी सत्य दी की सत्यासुभ सिद्धि की 
प्रसिद्धि की सुवुद्धि शुद्धि मानिये || ग्यान ही की गरिमा की -सद्दिमा विवेक ही की दरसन 
ही को द्रसन उर भआनिये ॥ धुन्य को प्रकासु वेद यिद्या को विछास की धी जसऊो नैयासुके 
सौदा सजग जानिये || सदन कदन सुत बदन रदन पी्ची विधघन बिनास थे की विधि 
पद्दिचानिये ॥ ३ ॥ प्रगट पचमी को भयो। कवि प्रिया अवता१ ॥ सारदद सौ अठावना | 
फागुन सुदि बुधवार ॥ ४ ॥ एप उुछ बरनों प्रथम ही । पुनि कवि फेशव दास । प्रगट 
फरी जिन कवि प्रिया। पविता को अवततस ॥ ५॥ ४प कुछ बणन -नवह्यादिर के 
विनयते । हरत सकल भुव भार | सूरत वश फायी प्रगट | रामचन्द्र अवतार ॥ ६ ॥ 
तिनके छुए कल काछ रिपु | कद्दि केसे वे रनधीर । गद्टर बार प्रस्यात जग। श्रगट भये 
नूप घीर ॥ ७॥ 


अत--मास मसौ हम जे वन बीनन घीन बज सह सोम समा । मार लता तिय नावत 
सारि रिसाति यनावति ताए रसा ॥ मान यद्टिर हिंद्वि मोरि दमोद दमोदरि मोह्दि रद्दी 
घनमा | माए घनी वि केशव दास सदा यस वेछि बनी बएसा ॥ ४८ )| सैनम माधय 
पोसर केशव रेप सुदेसु सवेस सवै | भैत चम्ित बिमी तरनी रचि चीर सै निशि काए 
फहे ॥ तै ने सुनी जस भीर भरी धर धीर जरी निमु कौन यई । मैन सनी गुरु चालि चहे 
सुभ सोभत मे सरसी घररे ॥ <४६। दोद्धा--जा माता ममता भया। मा परोछ 
छराएमा | तारो नो गरग नो रोता । मक्ष जक्ष क्षण छम्ा॥ सार मात घरा रोहा । नंगे 
भागम ना दिज । जाहिता संग भागे । ने हारो रावत मारसा ॥ ९५० ॥ अथ कठीि प्रीया 
सम्पूणम्‌ |) 

विपय--प्रथम उदछास--४० 4 से ५ तक राजबश बर्णन। द्वितीय उत्छास>- 
कवि बश बणन ए० ५ से ७ तक। उततीय उप्टास--कविध दूपण ए० ७ से १३ तक | 
घतुथ उस्टास--क्रधि स्यवस्था ० १३ से १५ तक। पंचम उस्लास सामाम्यातकार 
स्वेतादि १० से २० तक । पष्टम उरलास सामान्यारुफार वाद्य चर्णादि १० २० से ३१ तक। 
सप्तम उदलास--सामा-्या एस्तर भूमि सृपण ए० ३१ से ३६ तक। अष्टम दटलास-- 
सामा-या ल्फार राज श्री भूषण ए० ३६ से ४३ तर | नवम उस्शास--विशिष्टाल्कार 
उद्मेक्षारकार ध० ४३ से ४९ तक | दशम उदरास--विशिष्टाल्यपर उद्मेक्षारए्फार पर० 
३६ से ५३ तक | एकाद्स उदहास--विशिष्टा एंकार अपइजुतति ए० ५शसे ६४ तक । द्वादश 
डउस्छास विशिष्टाशकार जुक्ताटकार ए० ६४ से ६९ तक । त्रयोदश ऊटलास-विशिष्टा 
एफार समाद्वितादि ४० ६० से ७३ तक । चघतुदुश उतद्लास--विशिष्टालजार नपक्षिष 
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ए० ७छ३े से ७६ तक | पचदृश उल्लास--विशिष्टाठकार यमकादिलंकार ४० ७६ से 
५९९ तक | षष्टदुस उतलास >-चितन्नारूकार । 

संख्या १९२ है. कविव्रिया, रचयिता--केशवदास ओडछा, पत्र--<८६, आकार-- 
९३८ ६ इच, पंक्ति (अति एछ )--२०, परिसाण ८ अनुष््रप्‌ू )--२११५०, रूप“-प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू--स० १६७८, लिपिकाह--सं० १८८२८ १८२५ इ०, प्राप्ति- 
स्थान--कुजीलाल भट्ट, आम--ओऔडेला, डाकधर--किरावली, जिछा--आगरा । 

आदि--१९२ डी के समान । 

अन्त--फक्रामधेनुदे आदि अरू कल्प छुछ पर्यत। वरनहु केशव सकल कवि चित्र 
कवित अनत । इंहि विधि केशव जानियो चित्र कवित्त अपार। चरनज्ञु पंथ बचाइ में, दीनों 
मति अनुसार | सुबरन जटित पदारथनि भूपन भूपित सानि | कवि प्रिया ज्यों कवि प्रिया 
कवि सजीवनि जानि । पल पछ भ्रति अवलोकिवो सुनिवो गुनिवो चित्त | कवि प्रिया ज्यो 
रहि जहु कवि प्रिया ज्यों मिच | अनिक अनछ कलि सलिनेत॑ विकल पलनि ते नित्त । कवि 
प्रिया ज्यो रछिजहु, कवि प्रिया ज्यो मित्त । केशव सोरह भाव शुभ, सुवरन समय सुकुमार । 
कवि प्रिया के जानियो सोरहऊ श्वगार । इति श्री मह्दि विध भूपषन भूपितायां सिश्र श्री 
केशवदास विरचितायां कवि प्रियायां चित्रालकार वर्णन नास पोडपः प्रभावः समाप्त । १६ । 
तत्समाप्तोय॑ कवि प्रिया नाम अथः । संचत अश्टादश शत व्यासी मास अखाढ़ कवि प्रिया 
पुरण भई परस प्रेम नित बाढ़ । 

विषपय--दशांग काव्य का चर्णन | 

सख्या १९२ एफ, रसिक प्रिया, रचयिता--केशवद[स ओडछा ( घुन्देल खण्ड ), 
पश्न--१२३, आकार-- ६४ »६ ५ह्े इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिसाण ( अचुष्दुप्‌ )-- 
१८४७ , रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू---सं० १६४८८ १७९१ ई०, लिपि- 
काछल--सं० १९०८ 5 १८५७१ ई०; प्राप्तिस्थान->पं० उल्फतरी बसायक नवीस, फतहाबाद, 
जिला---आगरा । 


आदि--भ्ी गणेशाय नमः ॥ श्री कृष्णय नमः ॥ एक रदन गज वंदन सदन दठुधि 
भदन कदन शुत | गवरि नंद आनद कद्‌ जगवंद चंद जुत ॥ सुप दायक दाय सुकृत गन 
नायक नायक । पर धायक घायक दरिद्वर सल्लायक छायक || गुण गण अनंत भगवत भजि भक्त 
चत भवभ्षय हरण । जय केशवदास निवास निधि लम्बोदर असरण सरण ॥ १॥ श्री बृप- 
भान कुमारि हेत श्यगार रुप भय । वास हास रस हरे मातु वधन करुणा मय ॥ केशी प्रति 
अति रुद्र बीर मारयौ वत्लासुर | भय दावानरू पान पीछे वीभत्स चकी उर॥ अति अद्भुत 
चंचि विरंचि सति सांत संतत सोचि चित । कहि केशव सेव वहु रसिक जन नवरस मय 
प्रज राजु नित ॥ २॥ दोहा | नदी बैत वे तीर तहाँ तीरथ तुंगा रंन्‍्य | नगर ओड़छो रिव्ले 
चसे घरणी तल में धन्य || ३ ॥ 

अन्त--इंहि विधि केशवदास रस । अनरस कहे विचारि । वरनत भूछ परी जहाँ। 
कवि कुल लेहु तिचारि ॥ १४ ॥ बाढ़े रति मति अति चढ़े । जाने सब रस रीति । स्वास्थ 
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परमारथ लहे । रखिद प्रिया की प्रीति ॥ १५ | जैसे रसिक प्रिया विना । दिसिये दिन 
दिन दीन | स्याद्दी भापा कवि सवै | रसिक प्रिया ऊरि हीन ॥ १६ ॥ साधारण रस वणन 
के | बरनी पाई प्रसय । साधारक बाधा वधिक ! राधा जू, के जग ॥ १७॥ इति भरी 
मन्महाराज कुमार श्रा इन्द्रजीत विरचिताया रसिक प्रियायाँ रस आपरस पननो नाम पोढ़पो 
प्रभाव ॥ १६ तामध्य लिपित पमानी राम मराद्म पठनार्थ नद्लालु राइ चासुद मइ के । 
जो द॑सो सोई लिसो सुध असुघ न जानि ! पढित जधथ विचारिकं | पढ़ियो अन्य प्रमान ॥| 
जो बॉच ताको शाम ध्म श्री शाघा कृष्णाय नम नारायनम थी रामचन्द्राय नम श्री 
चासुद्व -- 
विपय--नायका भेद और रसों का वणन । 
ग्रथ निर्माण काह --सचत्‌ सोरद्द से बरस । बीती जठ ताशीस । कातिक सुदि तिथि 
सप्तमी | घार बरनि रज नीस ॥ 
सथ्या १९२ जी. गिज्ञान गीता, रचयिता--आचाय केशवदास जी (ओोइछा), 
पत्र॑--१२७, जाकार--९ » ६३ इंच, पक्ति ( प्रत्ति ४ )--१७, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )-- 
१३११७, रुप--जच्छा, लिपि--नायरो, रचनावाल--सं० १६६७ 5१६१० ६०, लिपि 
काल--स० १८४९४ १७९० ६०, प्रप्तिस्थाए--जिमुवनश्श्षाद सिपादी, पूर परान पड़े, 
डाक्घर--पिलोई, जिशा--रायबरेली । 
आदि--भ्री गणेध्याययम । भरी ब्रियात गीता लिए्यते । छप्पय--ज्योति भनादि 
अमनत जमित अद्भुत अनूप सुनि परमानाद पावन प्रसिद्ध, पूरण श्रकाश पुनि पित्य नवीन 
निरददि निपट तिर्पान निरजन । समसर वज्ञ सवग, संत सो चित सो चित घय । बरनी जाइ 
दसी सुनी, नति नेति सापत निगम । सिनऊोँ प्रनाम पेशद फरहूँ, कर दिन वरि सयभ 
नियम । घन्द्रकला ८ सग सोहति हे कमछा विमल्‍ा, अमछा मति होतु तिहु घुरको । कहि 
क्रेशव क्यों हू बनी न निवारत जारति जोर निद्ठी उर वो परि पूरण प्रद्वा सदा इट्टि रुप सहाई 
सबै, जग ज्यों सुरकौ | अति प्रेम सौ नित्य प्रणाम करों परमेश्वर की हर की शुण को । 
अत--दौहा--सुनि २ केशव राय सो क्यो रीक्षि चुप नाथ। भागि सनोरथ चित्त 
मैं कीजै सवै सनाथ । घत्ति द॒इ पुरुपान की, देहु वाछ वनि आसु । मोद्दि अपनी जानिके, दे 
गगातट बासु | इति श्री मिश्र केशव राह विरचिताया चिद्रमाद्‌ मगनय चिज्ञाण गीता 
था भद्दा मोद्द पराजय प्रवोधी दय बर्नन नामें कत्रि शीतमें प्रभाव । समाप्त शुभ भूयात 
इरि भक्ति ९स्तु सब क्ट्याण सस्तु | स० १८४९ फारगुण कृष्ण तृतीयों सम्पूण । 
बविपय--इस पुस्तक में शी क्शयदास जी ये प्रथम प्रभाव में अपनी बशावली 
पुस्तक बनाने का कारण और बादशाह जज़्बर तथा राजा बौरसिंद दृव की प्रशसा की है। 
दूसर प्रभाव में काम रति क्टद्द सवाद तीसरे में अहकार दस सवाद चतुथ भाव में सप्तदीप 
सब गसडादि का वणन पचम प्रभाव में मद्ामोद मिथ्या इष्टि सचाद छठे में गगा शिव घारा 
णसी, भणि कर्णिका घाद आदि तीर्थों का प्रभाव। सातवें में चार्चाफर और उसके सिष्य का 
सचाद | जाठवें में पाखड घम वणन | नववें में टद॒य में श्रद्धा और विवेक तथा चैराग्य के 
मिछने का कथा तथा राज़ धम बणन। ग्यारहवें सें यर्षा तथा शरद ऋतु का चणन और 
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श्री बिंदु साधव, विश्वनाथ गया जू स्तुति आदि का वर्णन । वारहवें में महामोह पराजय 
और विवेक जय वर्णन | और तेरहव प्रभाव में भाया विलछास चर्णन। इसी प्रकार 
प्रत्येक प्रभ्गव में कथा प्रसग जोर भ्रश्नोत्तर के रूप में अत्यन्त उत्तम काव्य और अनेक छंदी 
में ज्ञान विज्ञान का विचेचन फ्रिया गया है। स्थान २ पर अनेक पुराणों तथा शाखों 
आदि के प्रसाण हछोको में उद्धुत किए गए है । 

संख्या १९३ ए. अंग स्फुरण अंथ, रचयिता-- केशव ( राधन, कानपुर ), पश्र--४॥ 
आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२७, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--४३, रूप-- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, रचनाफाल--सं० १९२६८ १८६९ ई०, लिपिकाल--सं ० १९३१ 
+ १८७४ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० काशीरास ज्योतिपी, डाकघर--रिजोर, जिला--ण्झ़ | 

आदि--श्री गणेशायनमः || अध केशवदास शास्त्री कृत जंगस्फुरण ग्रन्थ छि्यते ॥ अंग 

स्फुण दक्षिण भाग में शुभ जोर वास भाग व पृष्ट भाग व हृदय भाग में अशुभ जानी ॥ 
मनुष्य प्रइन करते हैं कि अंग के स्थान स्फुरण का विचार शुभा शुभ फल विस्तार सहित 
वर्णन की जिये ॥ १. मस्तक--प्रुथ्वी छाभ । २. छलाट--स्थानी की वृद्धि । मे अृगरुटी के 
सध्य सें--पिय दुशंन | ४. नेन्ना में--भृत्य मिले। ५, नेनत्रो की कोरो में--धन प्राप्ति 
६. कण्ठ भध्ये--शाज प्राप्ति होय । ७ दस वंधन--युद्ध में जाने से जय । ८- अपांग देश 
में>-खी लाभ | ९ कर्णानत में--प्रिय मित्र की सुधि। १०, नासिका में--प्रीति सुख 
होय | ११. अधरोष्ट में--प्रिय वस्तु की प्राप्ति। १२ कण्ठ सें--ऐश्वर्य प्राप्ति। १३ 
कधो में--भोग बूद्धि आप्ति। १७. दोनो बाहु-मिन्र मिलाप। १७. दोनो हाथ--घन 
प्राप्ति । १६ प्रष्ट में--दूसरे से जय होय ॥ १७ उरु से--जय प्राप्ति। १८ कुक्षि में-- 
पुत्न भ्राप्ति। १९, शिद्वन इंद्री---खी प्राप्ति । २०, नासि में--स्थान अंश ॥ २१. आंतो में- 
धन प्राप्ति। २२ जान सधि में-- चछवान शुओं से संधि ॥ २३. जधा के एक देश--- 
एक देश का स्वामी होय | २४. पादो में-- उत्तम स्थान में सान्यता । २७५. तलुओं में--- 
अछाभ ओर गमन ॥ 

अंत--खियो का अंग स्फुरण--खियो का अंग स्फुरण अ,मध्य में त्तो पुरुष ही के 
समान है परन्तु और सब अंग पुरुषो से विपरीत अर्थात वाम अंग खियो का शुभ कहा 
है हे राजा अनिष्ट फ्लो के निवारण हेतु ब्राह्मणों से त्पेण करावै सुवर्ण दान करे तो 
अशुभ अंगरफुरण का दोप जाता रहे । नेन्नो के ऊरध्च प्रान्त आदिक स्थानों में स्फुरण होय 
तिसका फल कहते हैं । नेत्र के ऊपर का पछक स्फुरण होय तो मनका दुख जाय ओर 
घन की प्राप्ति होय और नासिफा के निक्रट स्फुरण होय तो मृत्यु नेत्र के नीचे की पलक में 
स्फुरण होय तो जुद्ध में पराजय होय ये सब फल वाम नेन्न के स्त्रियों के और दक्षिण नेन्न पुरुषो 
के बिचारि करि लछेओ । इति श्री मनुष्य ख्री अंग स्फुरण शुमा शुभ फल संपूर्ण लिखते 
देजू मिश्र सैव्सू निवासी संचत १९३९ वि०--राम सिया भज कैसा सलोना-- 

विषपय--अंगो के स्फुरण के शुभाशुभ लक्षण वर्णन । 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता केशव देव शास्त्री थे जो राधन जिला कानपुर के 
निवासी थे । रचना फारू संचत्‌ १९२६ वि० और लिपि कारू सवत्‌ १९३१ वि० है । 


( ३९१ ) 


खसख्या १६३ वी होरा व शझकुन गमन, रचयिता--केशबदास ( राधन, कानपुर ), 
पत्र--१२, अकार--< % ६ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--२4, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )-४२० 
रूप-- प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिफारऊ--स० १९३० ८१८७३ हं०, प्राप्तिस्थान -- 
ठाकुर समन सिंदद, सिकन्द्रा सऊ, डाऊघर--अलीगढ़, जिला--अलीगढ़ । 

आदि--ध्री गणेशाय नम । जय होरा व शकुन गसन लिण्यते--जिस वार का 
हीरा होय उसी में प्रथम दो घटि का होरा तिसके पीछे छटे बार को दूसरी इसी क्रम से 
दिवस के १२ द्ोरा जानों । गुर की होरा में विवाह शुभ है । यात्रा में शुक्क की होरा 
शुभ | ज्ञान कार्य में घुध की शुम। सपूण काय में चद्धमा की होरा शुभ। युद्ध में 
भाम को शुभ | सूथ का राज़ सेवा में शनि की घन आदि काय सें शुम फलदायक 
है और चिस वार में जो काय शुभ कट्दा दे वे सव काय जिन वारों की होरा में करने से 
शुभ दायफ है । «जि के होरा में गमन करने से ये सगुम फद्दे ह । 

अत- यात्रा में युद्ध में विवाह में और नगरादि श्रवेश में और व्यापार भर्यात 
सव वस्तु के लेन देन में राहु माग में शुभ दायक द्वीता है। गग जी के मत से राशष्रिकी 
पिछली ५ घरी ऊपा का७ में गमन शुभ और घृहस्पति के मत से शबुन और अंगरा के 
मत से मनका उत्साह शुभ और जनादन के मत्त से ब्रद्ा बाक्‍य शुभ जानिये। इति श्री 
होरा व गमन के सगुन॒ सपूण समाप्त लिखा राधावदलभ वियार्थी आगरा कालिज 
सथबत्‌ १५३० घि० । 

विपय--ज्योत्तिप । 

सरयण १९३ सी ज्योतिष भाषा, रचबचिता--फेशवप्रसाद दूबे ( राधन, फापपुर ), 
कागज--दृशी पतला, पतर--४८4, आकार--< % ६ एच, पक्ति ( प्रति एए )--२४, परि 
माण ( अजुष्दप्‌ )--२१४२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९३९ # 
१८८१ हें ७, प्राप्तिस्थान--प० रामकुमार मिश्र वसीठ, डाऊघर--कासगज जिला--एटा । 

आदि-- श्री गणेशायनम ॥ अथ ज्योतिष भाषा लिण्यते अघ सबस्सरों का पर 
छिख्यते । प्रभवादि सबस्सरों में से चलते हुए संव॒त्सर को दुगुण करे उसमें ३ घटाकर ७ 
का भाग दने से जो शेष रहै तिससे शुभा शुभ फर जानिये। $ जथवा ४ हशोप रहे तो 
दुर्भिक्ष और ५घ २ बचे सुमिक्ष ३े >थवा ६ शोप रद्दे तो साधा ण और शून्य जाये तो पीढ़ा 
जाननी ॥ सवस्सर्ों के स्वामी | ५ बर्ष का एक उप होता है इसी प्रमाण से ६० बप के 
१३ युग जौर क्रम से उनके १२ स्वामी विष्णु $, बृहस्पति २ इन्द्र ३, अप्ति ७, मक्षा 
५, शिव ६, पितर ७, बिश्वे देवा ८, चन्द्र ९, अप्ि १९, शशवनी कुमार ११, सूर्य १२ 

जअत--(३) बारों में पचफ वर्जित रविवार में रोग पचक मगर में अप्रि पचक सोमवार 
में राज पचक ुधवार को चौर पचऊ, शनिवार को रूत्यु पचर ऐसे ये प यू इन चारो में 
वर्जित हें ज्ञानिये ॥ इति श्री ज्योतिष भाषा केशव प्रसाद दुबे कृत सपूर्ण ल्सित शिव 


मंगल मिश्र रावतपूर सवत्‌ कार्तिक कृष्ण ९ सवत ३९३५९ बि० 
विपय--ज्योतिप । 


( ३९२ ) 


संख्या १९३ डी. ज्योतिपसार, "चय्रिता--दे शवप्रसाद (राधन, जिला--कानघुर), 
पतन्न-- १६०, आकार--< »& ६ ६च, पक्ति ( प्रति एए )--३२, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )-- 
२६७२, झूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारल--स० १९३० ८ १८७३ ४०, लिपि- 
काल--स० १९३३ ८ १८७६ ई०; प्राप्तिस्थान--छाला जैनारायग नगला राजा, डाऊघर-- 
नोखेडा, जिका--एटा | 

आदि-श्री गणेशायनमः ॥ अथ ज्योतिप भ्रापा लिख्यते | जब गए प्रकरण प्रार+भः ॥ 
सवत्सर नास ॥ शालिवाहन शऊ में जिस सवत्सर का नाम जानना हो उसकी यह रीति 
है कि शक की संख्या लिखकर उसमें १९ मिलान और ६० का भाग दे जो शेप बचे चदी 
संवत्सर का नाम जानिये। जो शालिवाहन के शक में १६५ मिलावे तो वही विक्रम 
का संवत हो जाय जो रेवा नदी के उच्तर तट में संवत नाम रो प्रसिद्धि है ॥ संवत्सरों 
के फल । प्रभवादि सवस्सरो में रो चलते हुए संवत्सर को हिग्युण करें उसमें से तीन घटा 
के ६ का भाग देने से जो >ेप रहे तिसरे शुभाशुभ फल जानिये १, ४ शेप रहे तो दुर्भिक्ष 
७, २ बचे तो सुभिक्ष ३ अथवा ६ सेस रहें तो साधारण और सून्य आवबे तो पीढ़ा जाननी 

अंत--भत्तरंग बहिरग नक्षत्र: सूर्य नक्षत्र से चार नक्षत्र फिर तीन नक्षत्र इस 
प्रकार वर्समान नक्षत्र तक बरावर गिने तो विक्रम से अत रंग चहि रंग सन्नक होते पे उनमें 
लाना और पठवाना आदि कर्म करे ॥ ( सूतिका स्तान ) हरत जेष्ठा, पूर्वा फाबगनी, स्वाति 
घनिष्ठा, रेवती, अनुराधा, म्ग, अश्वनी और तीनों उत्तरा रोहिणी | इन नक्षत्रों में प्रसूत्ता 
खी का अरनान शुभ कहा है परन्तु रिक्ता तिथि में न करे ये सुनी द्री का कथन है | इति श्री 
शुकदेव विरचिते । केशव टीका कृते संपूर्ण समाप्त: लिखतं वचनचारी छारू आगरा पीपल मंडी 
जेष्ठ सास कृष्ण पक्षे तिथो द्वादश्याम्‌ सवत १९१३ वि० राम राम कृष्ण 

विपय-ज्योतिप | 

संख्या १९३ ई. ज्योतिप सार, रचयिता--केशवशास्त्री ( राधन, जिला कानवुर ), 
पन्न---१७२, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४७, परिसाण ( अनुप्दुपू )-- 
२७२०, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाऊफारू - स० १९३०८० १८७३ हँ०, 
लछिपिकाछू---स० १९३६८ १८७९ ई०, प्राप्तिरधान--प० शिवशर्सा नगराधीर, डाकघर--- 
सराय अगत, जिला --एटा । 

आदि--कऋतु प्रकरणस अपन शिशिर वसंत ग्ीप्म इन तीन रितु मे सूर्य को गति 
उत्तर दिशा को होती है तिसको उत्तरायण कहते है यही देवताओं का दिवस है और वर्षा 
शरद्‌ हेसत इन तीनो रितु में सूर्य की गति दक्षिण को होती है तिसको दक्षिणायन कहते है 
यही देवताओ की रात्रि है ॥ अपनो में छुभा छुभ कर्ण गृह प्रवेश देव प्रतिष्ठा विवाह मुडन 
न्त धारण मंत्र छेना ये सब शुभ कम उत्तरायण में करावे और सव निय दक्षिणायन में 
करने योग्य है || सक्राति अचुसार ऋतु | मकर जादि लेकर दो राशि जब सयू' भोगते है 
तच एक रितु हो जाती है इसी प्रकार सूर्य १२ राशि भोगते है । उससे ६ रितु होती है । 

अंत-- सूतिका अस्नान- हस्त जेछ्टा पूर्वा फाल्गुनी स्वांति धनिष्ठा, रेचती अनुराधा 
म्गा आइवनी और तीनो उच्चरा रोहिणी इन नक्षन्नो मे प्रसूता ख्ी का अस्नान शुभ कहा है 


( ३९३ ) 


परन्तु रिक्ता तिथि में न करे ये मुनीद्ा का वथय है--इति श्री केशव देव विरचिते ज्योतिष 
सारे सबत सरादि प्रजरणं समाप्तम्‌ लिसित शिव चक्रधर सवत्‌ १९३० वि० 

विपय--ज्योतिप | 

सरया ९९३ एफ वैधकसार, रचयिता--केशवप्रसाद दूबे (राघन, जिला--कानपुर), 
पत्र--६४७, जाकार--<८ & ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--३२, परिमाण € अजुष्दप्‌ )-- 
१०००+ पथ, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १९२७८ १८७० ६० लिपिफाल--स० 
१९३६ 5६ १८७९ हु०, प्राप्तिस्थान-- प० रामभजन वाजपेयी, सराय पैकू, ठाऊघर--सरौढ़ा, 
ज्ञिरा--एटा | 

आदि्--श्री गणेशायनम अथ चैथफ सार अन्य लिस्यते दोहा--वि"्घाधिप गण 
ईंश के चरण सरोजहिं प्रॉमि। बैचन हित भाषा रचौो वैधक सारहिं सौपम्ति॥ 
ब्रह्मा वर्च भ्रसिद्चि जो तीथ सुर सरो तीर । ताते परचम दिशि वसत 
राघन आम सुधीर ॥ तामें भये द्विज कुछ तिलक दुवे देवकी राम। भये परस 
सुपर तासु सुत पढ़ित विद्या धाम ॥ तिनके जन्मे सुत उभय केशव भर बरदव । जिनमें 
फेशव ने पढ़ी विद्या करि पितु सेव || का-य कोप “याकरण पढ़ि भर चैधक के प्र-य १ पुनि 
लीनो पिठु साथ ही नगर जागरो पथ ॥ तद्द पाला पाठक हुते पढित हीरा छाट। तिनकी 
पाइ सहायता रद्दे तहा क्छु काह ॥ सवत सत्ताट्स अधिक उनइस सत फो जान। तामें 
वैद्यरु सार यह रच्यो ग्रथ सुस सान ॥ 


कत--अथ सिंगरफ सोधा विधि-नोयू फे रस की सात घुट देह भेद के दूध की सात 
पुर देह तो सिंगरफ सुद्ध द्वोद | इति श्री द्वियेदी केशव प्रसाद कृत बैचक सार ग्रथ समाप्त 
वैसास मासे कृष्ण पक्षे द्वितोयाम्‌ सवत्‌ १९३६ थि० प्राथ लिखा गया छेसक राम गोपाल 
जिपाठी आगरा मध्ये निवासी उत्तरी ग्राम परगना शिव राजपूर ॥ 

विपय-+वैदक । 

दिप्पणी--इस प्रथ के रचयिता केशव प्रसाद दूबे थे । इन्दने अपना परिचय इस 
प्रकार दिया हे --दोहा मश्मावत प्रसिद्धि जो तीथ सुर सुती त्तीर। ताते परिच दिशिघसत 
राधन आम सुधीर ॥ ता भये द्विज कुछ तिरुक ढुये देवकी राम। भये परभसुस तासु 
झुत्त पढित विधा धाम ॥ तिनये पन्‍्मे सुत उभय केशव अर धत्देव । जिनम केशव ने पढी 
विद्या करि पिठु सेव॥ काय फोप व्याक्‍््ण पढ़े अर वध के ग्रथ । पुनि छीनों पितु 
साथ ही नगर धागरो पथ ॥ तहा शाला पाठक हुते पढित हीरालाल । तिनकी पाइ सद्दायता 
रहे तहा क्छु कार ॥ |] 

ये राधन ( जिला, कानपुर ) के निवासी थे जो मह्गावर्च ( 5िह्र ) से पह्िचिस की 
भर गगा के तद पर बसा है । ये दो भाई ( फ्रेशव और व्देव ) थे | पिता का नाम परस 
सुस्त था। इनके पनाये जनेक आथ है। निर्माण काह सबत्‌ १९२७ वि० है --सबत 
सत्ताइस अधिक उनइस शत को जान । ताम बेचक सार यह रघच्यो (प्रथ सुस खास | 
लिपिकाल' सवत्‌ १६३६ वि० है । 

ज्ठ 


( ३९४ ) 


संख्या १९३ जी. वैद्यकसार, रचयिता केशव प्रसाद दूबे ( राधन, कानपुर ), 
कागज--देशी, पतन्न--६०, आकार--१० %८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )--३२, परिमाण 
(अनुष्दुप्‌ू )--१००८, लिपि---नागरी, रचनाकालू---स ० १९२७ ८ १८७० ई०) लिपिकाल -- 
सं० १९३० ८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान --पं० शिवशर्सा बैच, बासूपुर, टाकधर--फरोछी, 
जिला--एटा । 

आदि-अत--१९३ एफ के समान । पुप्पिका हस प्रकार है;+- 

इति श्री द्विवेदी केशव प्रसाद कृत वैद्यक सार अन्थ संपूर्ण समाप्त संचत्‌ १६३० 
वि० श्रावण शुक्ठु पक्षे तिथों त्रवीयायाम लिखत शिव दत्त पाठक देहरादून निधासी ॥ 


संख्या १६३ एच. वेद्यकसार, रचयिता--फेशव प्रसाद दूबें ( राधन, जिला- 
कानपुर ), पतन्न--६४, आकार--< % ६ इंच, पक्ति (प्रति एष्ट )--३६, परिमाण 
( अनुप्दुप्‌ )--९७७, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाफ़ारलू--सं० १९२७ ८ १८७० 
ई०, लिपिकालू---सं० १९३० ८ १८७३ ६०, प्राप्तिस्थान--छाला लछालविहारी, गोहरा, 
डाकधर--शाहाबादू, जिला--हरदोई । 


आदि-अत---१९३ एफ के समान | पुष्पिफा इस प्रकार है;-- 


इति श्री द्विवेदी केशव प्रसाद कृत देद्यक सार अन्य संपूर्ण सवत्‌ १९३० घि० 
लिखा राधाक्ृष्ण ॥ 


संख्या १९४ ए. पश्ुचिफित्सा, रचयिता--केशव सिंह ( तियरी, जि० उन्नाव ), 
पन्न--९०, आकार--<4 » ६ इँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२८, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )-- 
१८९०, रूप-- नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९३१८८१८७४ ई०, लिपि- 
कालू--सं० ५९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर जेरामसिह, बजीर नगर, डाकघर--- 
मधौगज, जिला--हरदोई । 


आदि--श्री गणेशाय नमः अथ पशुचिकित्सा लिख्यते ॥ ब्ृपकल्पद्गुमः--दोहा-- 
गणपति गिरिजा ईश अरु विधि बन्दी कर जोरि | विष्णु चरण को ध्यान घरि भाषी अन्ध 
वहोरि॥ कवित्त--सिद्धि के सदन गज बदन विज्ञाल तन दरश किये ते वेग हरत कलेश 
को || »रुण पराग को लिलाट में तिरूक सोहे बुद्धि के निधान रूप तेज ज्यों दिनेश को ॥ 
मंगल करन भव हरन शरन गये उदित प्रभाव जाको विदित हमेश को । जेते शुभ काज तामें 
पूजिये प्रथम ताहि ऐसे जग चदन सो नदुन महेश को ॥ दोहा--छ्प कल्पद्गुम अन्ध को 
नाम कीन उच्चार | कछु निदान रुज सो कही पशु सुख हेतु विचार ॥ और दवा कछु जो 
सुनी ग्रन्थ में भब छोक | लिखिहों आगे ते सवे हरन पशुन को शोक || वरणि शुभा शुभ 
कछुक विधि थोरो और विधान ! विगरो जो यामें लखे सो सुधारु बुध वान॥ जवध राज 
घानी जहां शहर लखनऊ जान । ताते पश्चिम जानियो सोरह कोस प्रमान । जिला लिखों 
उन्नाव को मिया गज के पास । आसीवन को परगना तियरि ग्राम में वास || ताछुक दार 
कहावही केशो सिंह अहीर | तिन सग्मह करि अन्थ यह हरन बृपभ की पीर ॥ 


( ३९५ ) 


अत--दो० यह चारो रग जानियो घुदुना ग्राठिन माहि। वहिरी दिशि ये प्रगद 
हैं चहु नियाह करु ताहि ॥ चौ०--मितरी रग जो प्रथम बखानी | तिमके समुद्द दे यह 
जानी ॥ इन फस्तन को खोलि जो जान । छाती भरी जकारे खुलि माने ॥ पगके रोग 
हरारत तनऊी । नीक होय यह जानो मनकी ॥ दोहा--यह रंग एक बखानियो दुम नीचे 
जर माहि । वहुत पातरी होति है करु निगाह वहु ताहि ॥| चौ०--यह रग फ़स्त खोलि जो 
जाने । अत कोस के राग नशाने ॥ उदर में झोरिया जो वच्चन की तेद्दि के रोग हरें यह 
नौकी ॥ दूध सूख जावे जहि पशु को । अरु बदहजसी होवे वाको ॥ इतने रोग सकल हरि 
जाई | जो मन चितते करों उपाह॥ अथ अग्निपुराणे द्विनवत्यघधिक द्विशत तमोअध्याय 
सपूण समाप्त । इति श्री पशुचिक्ित्सा बुपषभ कटपद्ुम सपूण सबत्‌ १९४० 
मिती कातिक बदी ३ 

विपय--हृपभ ( बैलों ) के रोगों के छक्षण और उनकी औपधियों का वणन। 

टिप्पणी--इस भर थ के रचयिता केशव सिह तियरि आम निवासी थे। निर्माण 
काछ सबत्‌ १९३१ वि० और लिपिफाल सचत्‌ १९४० है। इसको इस प्रकार लिखा है -- 

सचत शशि गुण ग्रह शशी पौप मास तिथि चीज । आथ अरम्भन कीन तब ध्षप 
तन हिंत को चीज || निवासस्थान आदि इस प्रकार लिखा है --अवध राजधानी जहा शहर 
छखनऊ जान | ताते परिचम जानियो सोरह कास प्रमान | जिला टिखों उताव को 
मिया गज के पास | आसीवन को परगना तियारि आम में बास॥ ताहकदार कहावही 
केशव सिह अहीर । तिन सम्नह करि ग्रन्थ यह हरन ब्रृपभ की पीर ॥ 

सख्या १६४ बी पशुचिक्त्सा, रचयिता--केशवसिह, ( तियरी, जि० उन्नाव ); 
कागज--देशी, पत्न--८४, आकार---१० 2 «८ इच, पक्ति ( श्रति ए४ )--२०, परिमाण 
( अनुष्डप्‌ )>- १७९८, रूप--आचौन, लिपि-- नागरी, रचनाकाल--स० १६३१८ १८७४ 
ई०, लिपिकार---स० ३९४०० १८८३ इ०, भ्राप्तिथान--बावा रामदास राम कुटी, 
डाकघर--सिमन्द्राराऊ, जिला--भलीगढ़ । 

आदि अत---१९४ ए के समान । पुष्पिका इस प्रसार हे -+ 

इति भरी अश्नि धुराणे द्विन वत्यघिक द्विशत तमोथ्थ्याय घ्ृपभ क्ल्पहुम सपूण 
समाप्त लिखा साधू राम सिह नगरा निवासी ज़तपुर जिछा जलछीगढ़ सबत्‌ १९४० बि० 
जैसा प्रति देखी सैसी लिखी ॥| श्री गोपाल हृष्ण की जे ॥| 

सख्या १९४ सी पशुचिकित्सा, रचयिता--केशवर्सिह ( तियरी, जि० उन्नाव ); 
कागज--देशी, पत्र---<4८, आकार--१० » ६ इच, पक्ति (प्रति एष्ठ )--२७, परिमाण 
( अजुष्दप्‌ )»--१८७०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनांकाल--स० ६९३१ ८ १८७० 
ह०, लिपिकारझू--स० १९३६८ ६८७५९ हे०, प्राप्तिस्थान--छाझा गेंदनलाल, सारी, 
डाकधर--सारों, जिका--एटा ( उत्तर प्रदेश ) । 

आदि झत--१९४ ए, के समान । घुष्पिका इस प्रकार हे -- 

इति श्री अप्नि पुराणे द्विन दत्यधिक द्विशत तमोष्ध्याय बृष॥भ करपठ्ठुण सपूण 
सवत्‌ १९३६ बि० 


( ३९६ ) 


संख्या १९४ डी. पश्ञ॒ चिकित्सा, रचग्रिता--केशवसिह ( तियरी, जि० उन्नाव ), 
कागज--देशी, पत्र--८४, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ट )--२८, परिमाण 
( अनुप्दुप्‌ )--१८७६, लिपि--नागरी,_ रचनाकफाल--सं० १९३१ ८ १८७४ ई०, 
लिपिकालू-- स॑ं० १९३६ ८ १८७५९ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर रामदेवर्सिह, आम--छुकरा देव, 
डाकघर--घूमरी, जिला--एटा । 

आदि अंत--१९४ ए के समान । पुप्पिका इस प्रकार ६--- 

इति श्री पशु चिकित्सा बरृप कल्पद्म अरध केशवसिह जहीर कृत संपुर्ण समाप्त; ॥ 
श्रावण वदी द्वादुशी संचत्‌ १६३६ वि० 

संख्या १९० ए. फाशी काणप्ड, रचयिता--श्री खेमदास जी ( मधनापुर, जि० बारा- 
बेकी ), पत्र---१४१, आकार-- ७ % ५४ इंच, पक्ति (प्रति छ८)-१३, परिसमाण (अजुप्द्प्‌ 
७८०, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाछ--सं० १८२७ ७१७७० ई०, लिपिकाल--- 
खं० १९७५६ ८ १८९५९ ई०, प्राप्तिस्थान--त्रिश्ुवन प्रसाद त्रिपाठी, पूरे परान पांडे, डाकधर- 
तिलोई, जिका-- रायबरेली । 

आदि--नमी नमो गन नायक, शत्त चित जानंद्‌ रूप। जा सुसिरे सत्त सिद्धिता, 
गैवी रूप अनूप । घी गुरू-पद-कज मग, जेहि उर अतर ध्यान ताहि दरस दूसन दहैं, 
अघ कटि घरि विकगान । ममो २ निः अक्षर, प्रष्मया विष्णु महेस । नमो कहा कर जोरिके, 
नित प्रतिनमो नरेश पद बंदन जानद जुत करि श्रीदीन दयारू | द्वचहु दास मम जानि के 
बरनो वस्तु विसाल । 

अत--संवत कहिये अष्टद्स, सत्ताइस ऊपर लीन्ह । अगहन शुक्ला सप्तमी, लिखि 
सभ्पूरन कीनंह | निजि मुख स्वामी भाखि के कहिन कि भजहु सुरारि । सुसुन वेद कर भेद 
एुह, भुनि सुन लेहुं विचारि | सवत कहिये अष्ट दुस चालीस चारि और चारि | पक्ष सेत 
तिथि सत्तमी, घैते लीन्हे उत्तारिं। सो०-चते लीनह उत्तारि प्रथम अंथ ते पाठ करि जहैं कहें 
घूकि हमारि सज्जन सोइ संभारिए। 

घिपय--प्रथम गुरू की वंदना, सन्त्रोपढेश लेने का वर्णन एवं भजन विधि वर्णन 
करके श्री दूलनदास, देवीदास, गोसाई दास जी आदि की प्रशसा की गई है । पीछे गुरू 
शिष्य के प्रश्नोत्तर के रूप में काशी जी की श्रेष्ठ ओर त्रिवेणी की सहिमा बतलाकर यह 
दिखलाया है ऊ्रि नेन्नो तथा भीहों का सधि स्थल ही त्रिवेनी रूप है। इसी क्रम में अनहद 
शब्दों का विवरण और उसकी गरिमा का वर्णन किया गया है | 

टिप्पणी--श्री खेमदास जी मधनापुर ( जिला--बारहबंकी ) के रहनेवाले कान्य 
कुष्ज ब्राह्मण थे। बडे होने पर एक ब्रह्मचारी से उपदेश छेकर घोर तपस्या को, परतु ईश्वर 
का ज्ञान प्राप्त न हुआ । जब श्री जगजीवन साहब को कीर्ति सुनी तो उनके पास जाकर 
मंत्रोपदेश लिया । खेमदास ने काशी काण्ड, ततसार दोहाचली तथा शब्दावली नामक ग्रंथ 
भक्ति विषय के लिखे है और बहुत से स्फुट भजन बनाये है । 

संख्या १९५ घी. सव्दावली, रचयिता--खेमदास जी ( मधनापुर, बाराबंकी ), 
पन्न--+५२, आकार--५९ % ६ एच, पंक्ति ( प्रति एछ्ठ )--११, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--२६४ 


( ३९७ ) 


कूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाउरू--स० ३८३० # १७७३ इ०, लिपिकाल--सै० 
३९७०७ ८ १८९९ ई०, प्राप्तिस्थान--प्रिभ्ुवन प्रसाद तिपाठी, पूरे परान पांडे, डाकघर-- 
तिछोई, जिला--रायबरेली | 

आदि--राम नाम सत्त माम हमरे कौन करे असनाना । काया गढ़मा कोदिन तौरथ, 
कोइ कोई पदिचाना | आपन जस जिड सबका जाने ताहि मिलें भगवाना । नीचे भरि ऊँचे 
ढरकावा सत्य नाम जिन्ह जाना | जलूम जल्म के पाप कटति हें तिरवेनी गणा जसनाना। 
ना हम करिये खेती चाकरी नादि बनिज बैपारा । छिन एक नाम छेव साहब का एड्ी नेम 
हमारा । 

अन्त--सजन से छगन यह छागी, दरस को भरें वैरागी । नहीं वह रग मोहि 
कावे सजन सो गुनह मौहिं लावै | उत्तदे विरहे को दावा तपे तन बोलि नहिं जावा। दरदु 
येहि दहँ हुब॒रानी वेद्रदी दुद ना जानी । आस की अमर को आये खसम आगे भसम 
लगाबे | अभूसन साक तन साज।/ छलन को लागि तव लाजा । होइ जा जमर को घासी 
आड़े म॑ ताहि की दासी | सुनावे गेव को डका चलौ जहा इस्म है वका। दियो गुर तसत 
शर डेरा करी नहि जक्त फिरि फेरा । तकत छबि पलक ना मारी चरन ससि रयाम, यवारी । 

विपय--भक्ति जौर ज्ञानोतदेश । 

सरया १९५ सी ततसार दोह्ावछी, रचयिता--खेमदास जी, (मधनापुर, वारबकी), 
पश्रू---३१, आकार--७ ९ पे इच, पक्ति ( प्रति एए )--१३ परिमाण ( भनुष्दप्‌ )-- 
१९५, रूप-- अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स्र० ३८१८८ १७१७ ई०, लिपिकाल- 
स० १९५७ £ १८९९ ई०, प्राप्तिस्थान--सशुरुप्रसाद दास, झाम--रमई, जिएा--रायबरेली । 

आदि--सोरठा--बदौ सिद्धि गणेश, गन मायक लायक सबै | तूपद परों महेश, 
श्यान ध्यान वरदान द्‌। करहु भनुग्रह मोंहि, ज्ञान ध्यान वरदान दे । विनय करत हों तोहि 
बुद्धि सुद्धि गुनि खानि तुम ! दोहा--ज्ञान ध्याय वरदन दे निज सुख कहों गणेश । दास 
श्याम विनती करें भरथ करहु उपदेश । सूल मप्र मन मेंगन हू, तजि जिय बाद वेवाद 
तथसार दोहावली, सिश्वि स्वामी सवाद । मम सेवक, स्वामी सदा, हों तुब दास निदास । 
दास स्याम विनती करें कद्दो सो करहु प्रकास । जरा मरन गभवास ते, अमित लोग केहि 
जोग । कौन अर्थ ते रद्दित हे कहु सो केसे लोग | 


न्त--सद्हिं सत्य सुमिरन करे सच तिलक धर ध्यान | निरसे निरगुन रुप सोइ, 
हे बैठे निवान । ध्यान घरे हों ताहिरा जादि धघरें सुनि ध्यान | सिद्धि साउ सुमिरन करे, 
सोइ तत्त परमान | अरस परस गुन गाइये ज्यों २ उठे तरग | दास रयास हुनिया जद्ा 
तहां कहाँ वह रग | हुनिया में दुई रयाट हैं, एफ झूठ एक साच। रायासा दूनौ दुसि 
के साधु समाने नाखु । भग्ति भेद एह्टि भांति ते, जाने जानें हिरदूय माहि । सदृहिं सुरति 
छागी रदे सो नित निरखै ताहि | स्वामी जब सब भादि ते कान्ह मोहि निहिसक । सहज 
निरत्तर नेद्द क, नाम भजी निद्दि थक । गुरू झुस्त वाचा विष्णु के बड़े भाग्य से होइ। 
रयाम नास सुमिरन करे हरदम सत्य समोइ । 

विपय---तत्वज्ञान । 


( ३९८ ) 


संख्या १९६, वैद्यप्रिया, रचयिता--खेतसिंह ( गिजोरा विंध्याचछ ), पत्र--+२६०, 
श्राकार---१० % 4 इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ट )--२४७, परिमाण ( अनुष्डप )--३१७५०, 
रूप--प्राचीन; लिपि--नागरी, ?चनाकारू--सं० १८७२८८१८१७ ढे०,  लिपिकारू--सं० 
१९०३ ७ १८४६ ई०, प्राप्तिस्थान--छालछा भगवती प्रसाद ॒चेश्य, ऊंंदौली, टाकधर-- 
अतरौली, जिला--हरदोई । 
आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ वैद्यप्रिया लिख्यते॥ दोहा--श्री गिरजा सुत 
गुण सदन गणपति बुद्धि गभीर । ठुम दर्शन अघ चहु ढरें आनंद होत शरीर ॥ वंदहुं 
शारद मातु पद जो शुभ मति दातार । सारद सुमिरण करत ही बाढ़ें बुद्धि अपार ॥ विष्णु 
और लक्ष्मी जी की स्तुतिः-सोरठा--विप्णु सकछ गुण ईश कमल नयन घनद्याम प्रभु । 
दुख टारन जगदीश सुर महिसुर भ्रुव भक्त के॥ दोहा--श्री लक्ष्मी कमला रमसा सिन्पु 
सुता के चर्ण । वन्दहु सुख दायक सदा सकल सिद्धि सुख कर्ण ॥ श्री शिव और गिरजा की 
स्तुतिः->करि प्रणाम उर ध्यान धरि शंकर दीन दयाल | तिनकी कृपा कटाक्षत्ते रक होय 
भूपाछ ॥ आदि शक्ति श्री पावंती त्रिभुवन व्यापक शक्ति। उत्पति पालन प्ररुय 
करि सकल देव करि भक्ति || स्थान वर्णन दोहा--अब बर्णहुं स्थान पुनि श्री गुरु 
प्रथभथ निवास । दूजो निज चर्णन करी पुनि सत सत्त प्रकाश ॥ गुरु 
स्थान;:--शोभिजे दिलीप नगर चारि वर्ण धर्म है | बसे तहां अनेक विप्र वेद उक्ति कर्म 
है॥ भांति भांति के तहां अनेक सुख देखिये । लहे न दुख रंक हू सो राजनीति पेखिये ॥ 
कविस्थान--अब वर्णो स्थान निज नाम गिजौरा जान । विन्ध्याचछल गिरि निकट ही सो 
अब करहुँ वखान ॥ ततीरथ परम पुनीत तहेँ नाम अनोटा जासु। शिव गिरिजा शोभित्त 
तहां चनभारी चहु पास ॥ 
अत--अ्रन्थ की समाप्ति बणनः--गरुरुकी कृपा कटाक्ष ते कह्यों अन्धथ शुण धाम ॥ 
तिन श्री गुरु के चरण को चारंबार प्रणाम ॥ चूक क्षमा करि आदरहि अन्थ सकल अभि- 
राम घुध जन जेवर वेचपुनि तिनको दंड प्रणाम || कछ न चातुरता कही छुध कछु नाही जोर | 
अन्थनि ते ओपधि कही कहा अधिकता मोर ॥ ताते मो विनती सुनो चूक भूल सव कोय । 
मनसा वाचा कर्म ना सेवक जानी मोय || पर निन्दा पर ईर्पा पर दुख सदा सुहाय । तिनको 
चहु विनती करी दोप सो हृद्य छगाय ॥ देव कोटि तेंतीस पुनि जिन सब रचे सुपथ। 
तिनको उर धरि ध्यान रचि चेच प्रिया यह अन्थ॥ सवतसर--संवत्त सतत अष्टा दशहि 
अधिक वहत्तरि जानि । मार्ग शुक्कु पांच ज़् शनि तेहि दिनि अन्थ बखानि॥ पूरण कीनो 
अन्थ यह रोगी को सुख दाय । याहि सम्ुझि के वेद्चर जऔीपधि करियो ताय ॥ इति श्री 
चेय प्रिया अन्धे श्री पंडित राज खेत सिंह विरचिते संपूर्ण समाप्त:।। श्री संचत विक्रमी 
१६०३ जेछ शुक्ल नवमी को ग्रन्थ लिखकर पूर्ण किया शिव्गंज चोराई मध्ये विक्रमसिह ठाकुर 
टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता खेत सिह थे । निवासस्थान गिजोंरा बिन्ध्याचछ के 
पास जनौटा तीर्थ स्थान के निकट था । इसको इस प्रकार वर्णन किया है :--- अब चर्णों स्थान 
निज नाम गिजोरा जान । विन्ध्याचल गिरि निकट ही सो अब करहु चखान ॥ तीरथ परम 
पुनीत तहेँ नाम अनौटा जासु । शिव गिरिजा शोमित तहां वन भारी चहुं पास॥ वहां 


( ३९९ ) 


राजा मान सिंह राजा और जवाहिर सिंह दीवान ये । जाति के ये श्रीवास्तव फायस्थ 
ये | निर्माण वाल सथत्‌ १८७२ वि०--सवत्‌ शव अध्ादृशहिं भधिक्र बहत्तर जानि। 
भाग शुद्ध पीचे छु शनि तिदि दिनि अन्य चखानि ॥ लिपिकाऊ सयत्‌ १९०३ वि० है | 


संख्या १९७ रसतरग, रचयिता-सुशीलाक ( यरजापुर, कानपुर ), कागज-- 
विदेशी, पत्र--३२, आऊकार--८ % ६ इंच, पक्ति (प्रति एष्ठ )--२७, परिमाण 
( भनुप्दूप्‌ )-- ६० ६, रूप--नवीन, लिपि--मागरी, रघनाकाहू--स० १९२० # १८४०८ 
इ०, लिपिकाछ--स० १९४० ८ १८८३ ४०) प्राप्तिस्थान--प० विष्णुमरोसे, बह्दादुरपुर, 
डाकधर--बेहटा, गोकुक जिला--हर दोह । 


भादि--श्री गणेशाय नम । क्षय रसतरग लिसयते॥ भअस्वुति गणेश जी की ॥ 
दोहा ॥| विघन हरन मगछः करन कुजर बदन ग्रिकास | दीजै घर बाढ़े विशद्‌ थाणी बुद्धि 
विएछास ॥ जय गणेश यर देवता तुमहिं नवावहु माथ | बिधन नाशि बुधि दीजिये जारी 
दोनों हाथ ॥ सपवैया - गिरिजा सुत विध्न विनाशन हो तुम घुद्धि प्रकाशन हो जग माहों ॥ 
शुभ नाम जा भव पीर टरे अरु ध्यान धरे सब पाप नसाहीं || पद पंजज राफि द्विये अपने 
नित ठाढ़े पुकार करी तुम पाहीं ॥ निज सेब जानि विपाद हरी मंत्र बीच करों शुभतास 
सदाहीं ॥ चौ०--जय गज वदुन दुव गन नायक | ऋआरत हरण परस सुस्त दायक। जय 
जय शंकर सुबन कृपाहा । ललित सिंदूर सुसोमभित भाछा | जय गणपति गज दत 
विशाला । सैट सुत्ता सुत दीन दूयाला ॥ जय छम्वोदर विधन विनाशन। सूपर चाहन 
बुद्धि प्रकाशन ॥ 


अत-- लीद सद्दीना--विर खि बारहु महीना ह_म बिताये, ससी तब लॉंद मैं घन 
शयाम आये । पिया अपने को द्विरदे से छगाया, पद्दिम जभिरन सखी पढिंगा विछाया ॥ 
हपि करि इयाम की छाती से छागी । ससरीरी धन स॑ सव रैन जागी ॥ हुई मात कामना 
पूरन हमारी | बिरह की सव ताप खोई सुरारी ॥ सखी री छुल गईं तकदीर मेरी। 
सनी बाके विद्दारी की में चेरी ॥ मिली श्री राधिसा मोहन को जैसे । मिले निज पीच से 
संसार से ऐसे ॥ बहुत सुख से वनायो वारहु मासा । मेरी पूरण करो नद॒लाछू जासा॥ 
पढ़ इसको सदा कोह जो मन छाय । मिले बैकुण्ठ भव सागर उत्तर जाय | दोहा--रसिक 
श्याम जो नर सदा सुने सहित विस्यास । हरि राधा पद रति [बढ़े पूज़े मनकी आस ॥| 
प्राथना--ऊविताई जानों नहीं ना कछु पिंगल शान । कविजन शूलि सम्द्यारियों दास आपनो 
जान ॥ परेश्वर अस्थान ते दक्षिण दिशि एक आम । कहद्दत तादि वर्राज पुर सझुछ जगत 
सरनाम ॥ अद्खुत्त है नगरी वनी सुजन जनन कर धाम | ताही में मैं चसति हों खुशी 
लछाछ मम नाम ॥ श्रीवास्तव पद दूसरो छुरू कायस्थ बसान। सुत हों देवी दयार कों 
करू इश को ध्यान ॥ सचत विक्रम जानिये उनइस सौ पदच्चयीस ।+ चैत सुदी तिथि पचमी 
पूरन कीनो ईंस ॥ इज को तजि हरि राधिका रहे द्वारिका छाय | सो चरिप्न वर्णन कवियों 
निज चुधि को वछ पाय ॥ इति श्री रसतरग सपण सबवत्‌ १९४० फाटगुन शिव तेरस ॥ 

विपय--श्टगार । 
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संख्या १९८, श्री किशोरीदास जी फी वाणी, रचयिता--फिशोरीदास जी (बृन्दावन), 
कागज--देशी, पत्र--२२, आकार--३० & ७ इच, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )»--३४, खंडित 
रूप-- बहुत पुराना, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--बावा बंसीदास जी, गोविदकुण्ड, दुंदावन । 

आदि्-श्री श्री गोरांग विधुर्जयति । श्री कुज विहारण्ये नमः । श्री किशोरी दास जू 
की बानी लिख्यते । अथ श्री महाप्रभ्ु जी के पद समगला चरन लिणख्यते । राग सूहो विलावलू 
रुपकलछा । जे जे श्री चैतन्य मंगल निधि गाइये | प्रेस अवधि ललित लीला अधिकाइये । 
ऐसे गौर किशोर सदा उर ध्याइये | ध्याइये गोरांग सुदर निरखि नेन सिंराइये । भज शची 
नंदन जगत वंदन त्रिविध ताप नसाइये | पतित पावन वबिरद्‌॒ जाझी बचे भागन पाइये । 
श्री किशोरीदास संगल निधि जै जै श्री चेतन्य गाइये | ज॑ जै श्री चैतन्य परम कृपाल प्रगटे 
जीव उघारन भक्तन के प्रति पाल । दुपित जानि जन जन मले ततिहि कार भक्ति मंडन 
खलन खडन जैसे दीन दुयारू । श्रेसे दीन दयाल प्रभू है जगनाथ के छाल । क्रृष्ण भक्ति 
प्रकासि दुपी दिसि कीनो विश्व निहाल । 

अन्त--महाराज घछुपभान बहुत विधि की आस पुजाई। श्री किशोरी दास को वांह 
पकरि के बरसाने जु बसाई ॥ राग रासकली । हमतो श्री चैतन्य उपासी। आनद मंगल 
श्री शची नंदून सेऊ सुप रासी । इनके चरन सरन जे आधे पावे तृज वृन्दावन बासी। 
श्री किसोरी दास इनतहि औरे भजिते नर नरक निवासी | 

विपय--कृष्ण भक्ति विषयक पद । 

सख्या १९९ ए. सामुद्रिक , रचयिता- कोक, कागज--देशी, पतन्न--१२, 
आकार--« » ६ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--२५, परिसाण ( अनुष्द्रप्‌ )--२७७५, रूप -- 
प्राचीन; लिपि--नागरी, लिपिकालू---स० ३१७१० ८१८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--१० गंगाराम 
गौड़, झ्राम-- जलाली, जि०--अलीगढ़ । 


आदि---श्री गणेशायनमः ॥ अथ सामुद्विक लक्षण दोहा || निरूज अंकुरा वोले अधिक 
चामस अति गति हास । कहै कोक गुन तरुनी के सकल अलक्षन वास ॥ जाकी जुग भोहें 
मिली ऐसी जुबती होय । कहे कोक अति कुटिल मन तेहि प्रति पोचन कोय ॥ तन कंपे 
मारग चलै जांघ पीदू री वार । जहां तहां वह देखिये विभि चारणी वह नार || तरुवर वरित 
विहग सस तिहि नक्षत्र को नाम | प्रगट जगत में देखिये व्यश्नि चारी वह वास ॥ कामिनि 
लज्ज्ा परि हरे वैडे सम्मुख द्वार। गहे अजिर भाव नहीं ये कच्छन विभिचार ॥ जाके अधर 
विसालती वोले सदा कुबैन । सो नारी नहि व्याहिये निर॒पषि आपने नेन ॥ जा नारी की मुच्छ 
पर प्रगट हेरे कच स्थाम | भूमि न परसे मध्य पग रांड द्रिद्वी वास || जांघ सुच्छ पर वार 
जेहि सुभर काम को धाम । सूसि न परसे सध्य पग होइ सो विधवा वाम ॥ 

अन्त--जाकी नारी गंभीर नहि श्रवन होइ जिमि सूप। निश्चय होय दरिद्विनी 
यथपि संग्रह भूप ॥ छुघावती निद्वावती सोगवती सी चाम । उच्च दृत रसना कठिन कचहुं 
न पावै दाम ॥ येक पीन होय छनि कछु अधिक दीन कछु अंग | वात कहत या तरुनी के 
फूले ग्रीच उतंग || रोम होय सब गात पर चलती चार उतार । भ्रति दुवंछ अति छीन 
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तन सोमा पावत्त बा )। जाके कूप कपोर हैँ धात कहत है जाय । तात भ्रात तरुनी के 
निएचय जीवत नाहिं ॥ काम का वास +- 


छड्न पक्ष शुक्ध पक्ष 
१ मस्तक १ श्रगुष्ठ 
२ नेम्न २ पाद 
३६ अधर हे गुफ 
४ कपोछ ४ जघा 
७ ओऔवा ७. भग 
६ कोपि ६. कटि 
७. कुच ७. नामि 
< हृदय * हेंदय 
९ नामि ६ कुच काख 
१० कदि १० कास 
$9 भय १9 ओऔीच 
१२ जघा १२ कपोरू 
१३ भ्रुफ १३ अधर 
१४ पद १४ नेम्न 
३० पद शगुष्ठ 3५ ससस्‍्तक 


इति श्री सामुद्निक कौक कृत नारी दूपण समाप्त लिसत लैला धर पाढ़े जेष्ठ शुक्ला 
सप्तमी सवत्‌ १७१० वि० 


विपय---सामुद्निक शाख | 


सरया १९९ घी फोकविद्या, रचयिता--कोक पण्डित, पश्च--३२, आकार-- 
< » ६ इंच, पक्ति (प्रति 75)--१9, परिसाण € जजुप्द्रप्‌ू )- ५१०, छडित,रूप--भराधीन, 
कछिपि--भागरी, प्रप्तिस्थान--प० रामभजन बाजपेई, स्थान-- सराय पैकू, डाकधर--सरौढ़, 
जिला-एुटा | 


आावि--कीक पंडित ने लिखा है कि वर और वीज॑ के बढ़ाने को सैकदों भौषधी 
रसतादिक दें परतु दूध के समान कोई औषधि नहीं इस लिये सैथुन किये पाछ् जो मलुष्य 
दूध पीचे चद् कभी वर हीन नहीं होय वरन चौगना वर और वीय॑ और बढ़े ॥ 
दूसरी दवा ॥ त्तिछी का तैछ शरीर पर मरने से सरीर पैतन्य रहता है भौर अतरादिक 
सुगध के सूघने से सगज में वक्त की प्राप्ति होती है बछ और घीज बढ़ाने की 
भौपधि-गोद ढाक का, ताल मखाना बीज बंद, समदर सोस; मूसलछी सफेद, वढड़ा 
गोखरू तज ये सव औषध वरावर छे पीस छाव के घरावर की खांड मिलाये प्रात काऊ 
दूध के साथ ६ साझा खाय॥ दूसरी दवा | कवाव चीनी लौंग अकर करा सोद 

७९ 
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ऊद खालिश स्पंद जलाने का ये सव वरावर पुराना गुड हुगुणा डाक गोली बांधे दिन सात 
खाय १० ख््री को प्रसन्न करे ॥ 

अन्त--जिस स्त्री ने वेटा जना होय और बेटी चाहै--कद्‌ ई तोरई को साफ करके 
छिलका दूर करे भग मे राख फिर पानी से घोके पुरुष के सग मैथुन करे और मेंधी के लाडू 
खाय और चिकनी सुपारी दूध में पीसी और पीचे | और औपधः--जाय फल को पूर्प तोडे 
तीन टूक में एक गुड में लूपेट के सिर पे चार के घर के पिछवाडे फेके दरवाजे के सामने 
जहां छप्पड से पानी पड़े खाय घर में पुर्प खाय कोई जाने नही वेटी पैदा होय ! 

विषय--पुरुष स्त्री के वछ वर्धक औधधि और गुप्त रोगो की औपधि तथा संतान एवं 
वांस आदि की औषधि लिखी है । 


संख्या १९९ सी. सामुद्रिक लक्षण नारी दूषण, रचयित्ता--कोक पण्डित, पन्न--१, 
आकार--१६ »<८ ६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ >»--६०, परिसाण ( अनुप्ठुप्‌ )»>-३१०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाह--सं० १८९० ८ १८३३ इई०, प्राप्तिस्थान--प० वाबूग़स 
मास्टर, रामनगर, डाकघर--आवागढ़, जिला--एटा । 

आदि-अंत--१९५९५ ए के समान | 

संख्या २००, फविविनोद, रचयिता--कृप्णदुत्त ब्लाह्मण, कागज--पुराना मोटा, 
पत्र--१८, आकार--१० %(७ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
७२०, रूप--भति प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १९२८ & १८७१ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--नाथू बनिया, पुरानी बस्ती कोडी, जिका--जब्बरूपुर । 


आदि--अथ कवि विनोद महा भट् श्री ब्रिछोकी चंद्रजी की आज्ञा सों परम पुनीत 
नगरी भोज! की वावल वाले ब्राह्मण कृष्ण दृत्त ने लाचनी की चाल भापा ससक्ृत किया ॥ 
यह प्रन्थ ब्राह्मणो को विज्ेष महाफरू दायक सुगम लक्ष्मी का दाता है। सं० १९२४ में 
पूरा किया ॥ दोहा-प्रथम तीन सायर भये, तुलसी केशव सूर ॥ कृष्णद्च तिनके सदा, पद 
सरोज की घूर ॥ १ ॥ सीताराम भजों नहीं नहीं क्रियो सुख गेह || कृष्णद द्विज मूहतें, 
बुथा घरो नर देह ॥ २ ॥ भूत्र सविष्यत वर्तमान जो काल बतछाता है ॥ जोति शास्त्र सब 
शास्त्र सिरोमन बिना भाग्य नही आता है ॥ जिसका जन्मे मेष रूग्न में क्रोधवन्‍त और 
महाव्यसन सब कुठ्ठब से विरोध जिसके रक्त नेत्र रहना निर्धन ॥ 

अन्त--इति केतु फल || इति श्री मक्त्तष्ण दुत्त विप्र विरचत॑ जोतिसार भाषा कवि 
विनोद नव भ्रह फल समाप्त ॥ सम्बत १९२८ मित्री भाद्व पद कृष्ण ५ भौस वासरे परोप- 
कार्थये लिप्यते || परोपकाराय शुभ सचतु मगर मंगछ भ्रगवान विष्णुः मंगरू गरुइध्वजः 
सगली पुडरीकक्षा मगछा यतनो हरि; ॥ श्री शिवायन्मः॥ श्री रासामन्मः ॥ इति शुभ 
सम्पून ।। : 

विषय--एष्ठ १ से छेकर ३ तक गणेश स्तुति । प्रष्ठ ४ में शिव कृष्ण और सरस्वती 
वन्‍्दना । घष्ठ ५ सें बारह रूग्नो ( मेष, बृप, तुछा, मिथुन, कर्क आदि ) के फल । ए० ६ 
से उच्च अथवा नीच ग्रहों का विचार । सूर्य का विचार एृ० ९ तक। चन्द्र का फल द्वादश 
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श्म्मो में, एछ ११ तक । ए० १२ तक भौसम फल, ए० १७ तक घुध फ़छ, १६ तक गुर फल, 
१८ ए० तक भूगु फछ, २५ ए० तक शनिग्नह का फल, २८ तऊ राहु ग्रह का फल, ३२ सक 
फ्रेत्ु फछ तथा बाकी में ग्रन्थ की समाप्ति 
सख्या २०१ श्री दृष्णदास जी के पद, स्चयिता--शभ्री कृष्णदास, काग्ज--देशी, 
पन्‍्रू-+४०, भाकार--< » ६ इंच, पक्ति ( प्रति ए४ )--३२२, परिमाण ( अनुष्दप्‌ 9)-- 
११०८, रूप--प्राचीन, क्षिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बाबा अन-तदास, बनकुटी, शिवगज 
चौढा, डाकधर--गाढ़ा, जिला+-भलीगढ़ | 
भदि--श्री गणेशायनम ॥ शथ भ्री कृष्णदास के पद लिष्यते ॥ जो तुम इरि यह 
जुक्ति न करते ॥ हमसे पतित विस्वास विननिव भव सागार क्यों तरते ॥ जो सुन नाउ ऐेत 
न उधरते द्विज को गनिका घरते ! तब विधि देश काल हित साधन तथघ सुचि करि करि 
मरते ॥ जो चैकुन्ठ गये हूं रिपि दुर्यासद्दि नहिं परि हरते । तब भुनि गन तप घर तय भक्तनि 
हुपवत नेक न ढरते | जा श्रुति निपुनि जग्य विप्रत्नु तजि जुब त्तिन नहिं भनु सरते ॥ तब 
हम कम जाल सब पावक जन्म ज-म परि जरते || जो ग्रज राज युवति के श्रम में वधन 
हृदय न धरते ॥ तथ अनुराग पियूप बिना तब वैसा घारिधि परते || जाको सकल विनोद 
गाइयत भरत की राधा बरते || श्री शृष्ण दास द्वित बदावन विधु जे न भजत म्रत नरते ॥ 
अन्त--मोसे अधिक छाड़ि चतुराई। में जानी रजनी सब जागी जद॒पि सकुच ते 
क्छु न जनाई ॥ अछकृत तेरे अघर दुसन छवि आल्स वलित भुर लेत जभाइ ॥ देखई जो 
अति सुभग चदन पर मध्य सामरा एट छुट आह ॥ नागवली रस सलित ललित अति चनित 
कपोलन कुडछ झाह ॥ सानो अति विपुल बहत भनुरागहिं अनुपम नयनन की भर नाइ॥ 
श्रम जल विन्दु छछाट पटर पर भति छागति सखि मोहिं सोहाइ ॥ मानी लाव निसेप कम 
उपटत भति ही ताते तन मन न समाई ॥ भ्कुटी विल्ास हास रसि रजिस मनसथ मनमथ 
को सुफ्दाई ॥ कृष्णदास हित को घरम छवि जो नागर अपने मुप गाई ॥ 
विपय--कृष्ण भक्ति विषयक पद्‌ । 
सरया २०२ मगल्सग्रह, रचयिता--कृष्णास जौर हल्तिकिशोरी, पत्र--३, 
आकार--१२ » ८ दृच, पक्ति ( प्रति एछ )--२६, परिमाण ( अजुष्दुपू )--१०४, रुप-- 
प्रचीन, लिपि--नागरी, आप्तिस्थान--दा्लाराव जी दीक्षित, डाकघर--दोहली, 
जिला--आगरा । 
आदि--जथ मसगछ श्री कृष्णदास कृत ल्प्यते | श्री राम । अथ भगन्न श्रीकृष्णदास 
जी क्त लिप्यते | प्रथम जथामति श्रीगुद्ध चरन छड़ाये हो । उदित मुदित अनुराग प्रेम 
गुन गायदो | निरपद्पन सपती सुप रीझ्ष मस्तक नाय हो । देड सुमति वलि जाउें आनंद 
बढ़ाइदो | आनद्‌ सिधु बढ़ाइ छिन प्रेम प्रसादे पाइ दो | जै , श्री वर विद्ारनिदास कृपा ते 
इरि मगल गाइहों । १। 
अत--मगल रलित ऊफ़िशोरी जी कृत रिष्यते ॥ आज्ञ महा सगल भयो भाई, 
भई प्रसन सरोचर राधे ये सुप क्यो न जाई | परम प्रीवसो विरूसत दोऊ, प्रेम बढ़ यो 


( ३०४ ) 


अप्रिकाई । श्री हरिदासी रसिक सिरोमनि, उमंंगि उसमंगि आनंद झरलाई । १] आज 
समाज सहज मन भायो, उनममरि किशोरी गोरी भोरी, अपनी जान निकट वैपयो। अपने 
मेल मिली सब तान तर॑ग तरंग बढ़ायौ । श्री हरिदास रसिक सिरोमनि, तन मन वचनन 
हियो सिरायो | $ । इति संगल सम्पूरणम्‌। 

विषय --कृष्ण भक्ति के पद | 

संख्या २०३ ए. ज्ञानप्रकाश, रचयिता--क्ृषष्णदास, पतन्न--१६, भाकार-- 
८३ ९ ७हन इंच, पक्ति ( प्रति प््ठ )--११, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--८८, रूप--प्राचीन, 
लिपि-- नागरी, लिपिकारू---सं० १९१० ८ १८५४ ६०, प्राप्तिस्थान --पं० बैजनाथ थक्वाभद्ट, 
अमौसी, डाकधर--बिजनौर, जिला -- छखनऊ । 

आदि--पश्री गुरुम्वे नमः || श्री गणेशाय नमो नमः दीन वचन होह शिष्य ने। 
नमस्कार कियो आय । वंधेड मन संसार ते । छूटे कौन उपाय ॥ १ ॥ द्वितीय प्रश्न शव 
कहतु हौ। नीके कहिये भोहि | पंच कोस वषु तीनि की | उत्पति कैसे द्योहि ॥ २ ॥ 
॥ श्री गुरुवाक्य ॥ सिष्य उत्तर सुनि कहत हो । निशचे कर उर माहिं। छूटे एक विचार 
तें। दूसर साधन नाहि ॥| ३े ॥ एकहि से त्रधा भयो । दृष्टा सत्ता पाथ । पंच कोस करि 
रखि रहे । कहो तोहि सम्ुझाय ॥ ४ ॥ 

अ्रंव---कहत सुनत सव ही थके । भयो एक निरधार । ज्ञान अग्नि परगट भई। 
जगत भयो जरि छार | कीन्हो अ्रंथ विचार यह । निरचे ज्ञान प्रकास | श्रवन सुनत आनंद 
भयो | मिट द्वेत जगभास || गुरु सिष का संवाद यह | जोरि सुने चित छाय । समुझे 
अपने रुप को । जक्त भर्म मिटि जाय ॥ %( $ » » दइति श्री ज्ञानप्रऊाश पोथी क्ृष्णदास 
कृत समाप्तम्‌ | सुभ मस्तु---भ्री राम सीता राम सवत्‌ १९०० || १० जेठ मासे शुक्ल पक्षे 
तिथो अष्टाग्यां सुक्रवारे समाप्तम || 

विषय--( १ ) ४० १ से ७ तक-शसार से विराग होने का उपाय । पंच कोप 
ओर शरीरोत्पत्ति का वर्णन । शरीरों का एथक्‌ २ वर्णन । ( २) ए० ४ से ८ तक--जीव 
मिक्षपण । अज्ञान दूर होने का यध्न महा वाक्य का भेद | त्व॑ पद वर्णन । (३ ) ए० «४ से 
१६ तक--भआत्म निरूपण भ्रन्थकार परिचय जो इस प्रकार हैः--सार सार सव अच्थ को । 
संग्रह कियो वनाय । भाषा ज्ञान प्रकाश तव | दीन्हो नाम जनाय | ज्ञान प्रकास प्रकासते । 
रहै तिमिर फछु नाहिं। श्रवन मनन करि कृष्णदास | जोरि धरे उरमाहिं ॥ 

संख्या २०३ बी. ज्ञानप्रकाश, रचयिता--क्ृष्णदास, पत्र--५, आकार--८३ १९ ४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिमाण ( अनुष्डड॒पू )--७०, रूप--प्राचीन, रिपि--नागरी, 
प्राप्तिस्धान--छक्ष्मीनारायण श्रीवास्तथ्य, चैद्वार, डाकधर--फिरोजाबाद, जिछा--भागरा । 

भादि-अंत--२०३ ए के समान । 

संख्या २०४, पंचाध्यायी, रचयिता - कृष्णदास कायस्थ सकसेना दूसरे ( रामपुर, 
समशाबाद ), पत्चन--१२, आकार--८३ २८ ४३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण 
( भनुष्ट्रपू )--५००, रूप--प्राचीन, छिपि-- फारसी, लिपिकालद---सं० १९१० ८ १८७३ 
हं०, प्राप्तिस्थधान--बावू शिवक्ुमार वकीछ, छखीमपुर, जिछा--खीरी ( अवध ) 
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भादि---भ्री कृष्ण || भ्री गनेशाय नम पोथी पचाध्यायी हरि हर दरि जन सुँमिरन 
करहू । हरि चरनार विद उर घरहू 8 कीटि जग्य जप तप विधि माना । अमित जोग शत 
सजम ध्याना | प्रागादिक पुनि तीरथ जेते । नाम तुल्य हुई सकद्ठिं न तेते ॥ बन की अनह' 
मिमिर को भानू | स्यों अघ को हरिनाम अधानू ॥ मूछ मत्न हरि मामदि जानी ॥ सुच्छ द्वार 
कुमी पद्दिचानों ॥ है हरि नाम पाप को अरिनी । मोह नदी को सुन्दर तरिनी ॥ सुस्त दायक 
कुछ कलुप विभजन । है हरिनाम विश्व मन रजन ॥ जग धंधा तमि धध विचारों । दरि 
उसास हरि नाम सँमारो ॥ 

झत--रास सेल »द्भुत कथा । कई॑ जया मति गाह । प्रभु पद पंकज पर सदा । 
कृष्ण दास वलि जाइ॥ इति श्री पचध्यायी भागवत दृशम स्ऊपे कृष्ण कृत मिती कुआर 
यदी »श्मी रोजयक शवा सम्‌ १२६१ पफ्सरी य तारास विस्तु यक्षम शहर जीहिज्जसन 
१२६५ दविजरी मुतापिक द्विन्दी संवत्‌ १९१० वि० दर दैतुछ सल्तनत छउपनठ ये महल्से 
हसन गज । भॉण्ये गोमती । व भझकाने खुद । घखत वेरत 'चरन सेवक भ्रहक रृए हृपाव 
दुर्गा परसाद बह्द लक्ष्मी परसाद काननगो परगना गोपा मऊ मुतीस्लके घोगर सरकार सैरा 
बाद सूवै जवध ॥ सम्पूरण शुद्ध ॥ 

विषपय--( १ ) एष्ट $ से २६ तक--रामनाम महत्व, कवि दैन्य यर्णय और प्रन्य 
प्रतिज्ञा । प्रम्थकफार परिचय इस प्रकार हैं --सैमकरन गुर पाम सुद्ायो। सुमिरि जासु 
जम पश्रास नसायो ॥ द्विज धर मिश्र सनाउद़ जानो । दया धाम गुन सय पदिचानों ॥ २६ 
७ ४ कृष्ण दास सम नाम । दरिजन घरन सरोज रज | रहत रामपुर प्राम । समझा 
घाद प्रसिद्धि जो ॥ करी शपा पूणे बरग । चरन सुनाऊ सोह ॥ सक्‍्सेनो कायस्थ कुछ | 
जातु दूसरो मो३ ॥ अथ निर्माण कार -शुयरः पक्ष तिथि पूर्णिमा । »इयनि मास पुनीत | 
घनछा भूरन विविध भरन नील सुत पीत ॥ रहस्य अस्ताव तथा रास रचना । (२) पृ० 
२२ से ४७ तक--क-तर ध्यान कथा । ( ३) ए० ४८ से ५५ तक--गोपिका जीगय यर्णन १ 
(४ ) ए० ५६ से ९२ सतक--राम सीएा घणन । 

टिप्पणी--प्रस्तुत भ्रन्य के रचयिता हृष्ण दासजी कायस्थ सकतेना दूसरे थे। 
इनका निधास रथान शामपुर नामक प्राम जो अय शमशायाद के नाम से भ्सिद्ध है, 
था--रूभवत्त यह फरसावाद जिले का धामशायाद है। इनके गुरू का माम ऐेसम करन 
था | यद्द सनाव्य जाति के मिश्र पाक्षण थे । 


सख्या २०५ ए, विहारी सतसई, रचयिता--इष्ण कवि, पश्रन--१०, आकार-- 
७१८४ इंच, पक्ति (प्रति ए८)--१३, परिमाण ( भनुष्दुपू ) ७२, सडित रूप--प्राचीन, 
रिपि---नागरी, प्रापस्तिस्थान--प० दुर्गाप्रसाद शर्मा, फ्तद्ाबाद, जिका--आगरा | 

भादि--दोहरा । डीठिन परतु समान छुति क्मक फनकु से गांत | भूषन कट कर 
फेस लगत परस पिछाने जात | टीका। यह नाइका के अ्रग की दीपति सखि नाइक सौ 
कद्ठति है । नाइक हु सली सौ कदे तो सम्भव | कवित्तु | जाजु छाल पुक के घ्ज वाल मैं 
विशषेकि ज्ञाकी रलित लछुनाइ ल्‍लूसि लोचन सिद्दात हैं । साजति सिगार रचि पचि के प्रधीन 
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चेत सब हेरत हिरात है। करति विचार पे न होत निरधार कछु जे सोई 

कचछ पर के के गात है। फोवरे करें के वितान पहिचानियत कर परसे है आभूषण 
जाने जात है | ७० । 

अंत--गुडि रखि छाल की अगना अंगना माह । वौरी दोरि फिरति छुवति छवीली 
छाह । टीका । यह नाइका पर कीया पश्रौढ़ा है सुनाइका की चग को छाह छुए ते नाइका के 
मिले ही को सुख सानति है | सखि सखि सो कहति है | कवित्तु । नंदलारू नव नागरि 
पे निजु रूप दिखाई'** * । 

विपय--विहारी सतसई के दोहों पर कविच रचे गए हैं । 


संख्या २०५ बी. विदुर प्रजागर, रचयिता--कृष्ण कवि, पत्र--१८०, आकार-- 
७०% ४ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--५, परिमाण ( अनुण्दुप्‌ १---५८१०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--- १७९२, लिपिकाल--सं० १७९२ > १७७७८ ई०, ग्राप्तिस्थान- 
प० दुर्गाप्रसाद हार्मा, डाकधर--फतेहाबाद, जिला--आगरा । 


आदि--श्री रामजी सहाई | श्री गणाधिपतये नमः श्री रामचन्द्रजी सदा सहाई । 
अथ बिदुर प्रजागर लिखते । दोहा--सुमति सदन सुद्र बदन एक दंत वरदानि | छम रुचि 
विध्न विनास कर गनपति मोदक पानि । १। सरद सुधा निधि बदन दुति सुमिरों सारद 
साई | जाके कृपा कटाक्ष ते विमर घुधि अधिकाई । बंदी गुरु गोविन्द के चरन कमल 
सविलास । कहाँ तथा मत्ति चरन कछु भारत को इतिहास | ३ | घृतराष्टू ते विदुर ने 
कीयो धर्म संचाद । कहत कृष्ण भाषा वरनि सुनत विलाईं विपाद । 

अंत--दोहा । बिदुर प्रजा गरु में कह्मो यह भाषा मनु ल्हाइ, पढ़े गुने समुझे सुमे 
ताको पापु विछाई । सकछ कथा इतिहास को भारत कहिये सारु ताहु में उदिम परव तार्मे 
बिदुर प्रजारु राजा आया मल की आज्ञा अति हितु जानि बिदुर प्रजागर कृष्ण कवि भाषा 
कनन्‍यो वखानि | ३५। मे अति ही ढीठ नौकरी कवि कुछ सहज सुभाई ॥ भूल चूकि कछु 
होई तो लीजी समझ बनाइ । सन्नह में अरु बानवें सम्वत्‌ कार्तिक मास सुक पछि पा्चें 
युरी कीनो अंथ प्रकास । ३७ | इति श्री महाभारथे उद्योग पर्व ने बिहुर प्रजागरे कवि कृष्ण 
भाषा नवसोध्याय । 

विषय--महाभारत की कथा आदि से अंत तऊ संक्षेप में लिखी है ।, 


संख्या २०५ सी. विदुर प्रजाकर, रचयिता--कृप्णकबि, पतन्न--६७, आकार -- 
७३ » ६ह इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ट )--१३, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ )--१३०७, रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, रचनाकारू---स० १९११ ८5 १८७५४ ई०, लिपिकाल--स० १७९२ ८ १७७५ 
ई०, प्राप्तिस्थान--बाबूराम बहाहुर अग्नवाछ, डाकधर--बाह, जिला--आगरा । 

आदि--२०५ बी फे समान । 

अन्त--राजा आर्यामरू कही । आज्ञा अति हित जानि। चिहुर प्रजाकर कृष्ण कवि 
भाषा रचौ बपानि ॥ ३९ || में साहस अति ही कन्‍यो । कवि कुछ जाति सुभाई । भूछ चुक 
जो होह कछु | लीजो समुझि चनाइ | ४० ॥ सन्नह से अरु बानवेै। संचत्‌ कात्तिक मास । 
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सुकुछ पक्ष पाँच गुरी । कीर्न्यों प्रन्थ भ्रयास ॥ ४१ ॥ इति श्री महा सारते महा पुराने उद्योग 
पवने विदुर प्रजाणेर नाम नवमो अध्याय ॥ ९ || धृत राष्ट्र विदुर सबादे कथा सम्पूर्ण सुभ 
मस्तु सबत्‌ १६९१ जेठ वदी ३० लिपित छाटा भवानी प्रसाद विनौरी के कायस्थ ॥ जैसी 
प्रति देखी मैसी छिसी अक्षर मात्रा की भूल होइ सो सरदार छीची श्री सीताराम जी सट्टाय ॥ 

विवय--( १ ) पाँडवों की उत्पत्ति, उपका मिष्फासा, द्रोपदी विवाह, पाँडवों का 
पुनरागमन, अद्य राज्य प्राप्ति, राज सूध यक्त, मगध देश एवम्‌ शिशु पाल विनय, 
घूत क्रीढ़ा, पॉदवों का बनोवास, आदि [ ३ से ४ तक ] प्र० झ० ( ३ ) बिदुर का राजा 
भू तराष्ट्र की प्राथना पर कुछ कथन--पंद्ित ण्वम्‌ मूर्ख के छक्षण, बढ़ा कौप ६ (--भादि 
राज नीति सम्याधी छुछ उपदेश [ १४--२५ ] द्वतीय अध्याय ( ३ ) बिदुर द्वारा घुतराष् 
को धर्म के दस छक्षणादि भनेक उपदेश [ ३५--३२ ] 'एवीय अध्याय ( 9७) "विरोचन 
( प्रहाद सुत एयम्‌ धन्वा का विवाद । प्रष्टाद का निष्पक्ष निर्णय कर पुप्र के प्राणों को 
परवाह न करना । *घन्या का विरोधन को प्राणदान” इस इतिहास द्वारा धुतराष्ट्र को बिदुर 
का धर्मोपदेश, पुण्य पाप की ब्याए्या [ ३२-३९ ] च० अ०। 

(५ ) भ्षत्रि सुत दूध तथा साउभों फे सवाद का इतिहास द्वारा बिदुर का अनेरू 
उदाइरणों और धम शाखानुसार उपदेश देना [ ३६--०६ ] पचमोड्घ्याय । 

( ६ ) स्वयभू मलु के उपद्॒शों का सार [ ४७-५३ ] प० अ०। (७) भ्तिधि 
सस्कारादि क्नेक विषयों का उपदृश तथा पॉड्यों को उनऊ राज्य दे दने का भादेश [ ५३-- 
८५७ ] सप्तम ज०। (८) “जहाँ धर्म तहँ जय ” भादिक कयनों द्वारा उपदेश, कौन नष्ट होता 
है? दया और धीरजादि की “यायया [ ५७--६३ ] अष्टमोध्याय। (९) संसार का 
मिथ्यात्व, एयम्‌ शरीरादि की अनिरयतादि सम्यन्धी भनेऊ प्रमाणों द्वारा राजा को बिदुर का 
उपदेश देना । भरत में धुतराष्ट्र का भष्ष्ट की प्रयएता का घर्णन कर द्वोनहार पर विप को 


छोड़कर घुप रदना । ग्रथकार का स्वप्य परिचय ण्यस्‌ अभिभावक का परिचय, अप पठन 
पाठन फए थ निर्माण काए का दोहा । 


सरया २०५ डी विदुर प्रजागर ( उद्योग पर्ब ), रचयिता-छ्ष्ण फवि, कागज--- 
देशी पत्--६६, भाकार--७ * ५ व, पक्ति ( प्रत्ति 8 )--९, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
७४२, रुप--भच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकालू--सं० १७९२ +5 १७३५ हं०, लिपिफाए-- 
स० १4९० £ १4३३ ई०, प्राप्तिस्थान--हल्ुुमान प्रसाद जी राय, सहायक परमाल्याध्यक्ष, 
जिछा--मधुरा । 

भआादि अत--२०५ वी के समान । पुष्पिका एस प्रकार है।-- 

इति श्री भद्दामारते उद्योग पव नवमी अध्याय || ९ | संपूर्ण । सुभमस्तु ॥ सबत 
३८९० पूस सासे हृष्ण पक्षे शनिवासरे । तिथि दुतिय लिप्यत गुमान खां पठान । सकरौछी 
मध्य रहत | भ्री राम जी । 

संख्या २०६ ए खेल बगाला, रचयिता--कुदरतुल्ठा ( फरखाबाद ), पत्न--१ ६, 
भाकार--९ # ६ इच, पत्ति ( प्रति एष )--२४, परिमाण ( क्षजुष्दप्‌ू )-- ३५०, लिपि-.- 
नागयरी, टिप्रिकाल--स० ३८०4८ १७५३ ई०, आधिस्यान--संरद, मनौना, डाफ़घर--- 
पदियाक्ी, ज़िरा-- एटा ( उच्तर प्रदेश ) ॥ 
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भादि--भ्री गणेशायनमः । अथ खेल बंगाला लिख्यते || यह पुस्तक खेल बगाछा 
कुद्रुत उल्ला फर्खावाद के रहने वाले ने वनाया। कपडे की आड से निशाना छगाणे को 
तार्कॉब । बंदूक में गोली की जगह पारा भरे और बंदूक के भागे कपड़ा ताने जिसके चाहे 
निशाना छूगावै जानवर सर जावेगा कपडे में छेद न होवेगा आक के दूध से हाथ से जो 
चीज चाहो सो सुखा लो जव साफ सूख जावे तो राख या माठी मछौं लिखा हुआ कुछ 
मालूम न होगा कि क्‍या लिखा है || वगैर रंग व स्याही के रंग वर॑ंग लिखना । पियाज का 
अर्क॑ निकाल के सफेद कागज पर उस अर्क से लिखे और छाही में सुलावै तो लिखा वे 
मालूम हो जायगा जब उस कागज को आग में सके तो सब अक्षर पीरे रग के प्रगठ हो 
जावेंगे देखने वालों को बढ़ा अचरज होगा ॥ 

अत- चिर॒चिढ़ा की जड़ू हाथ में पकड़ के जीता विच्छू पकर ले जहर 
असर नहीं करेगा ॥ कसौटी का पत्थर खूब पीस कर दिया कि बाती पर गुदक दो चाहे 
जितनी हवा चले दिया न छुझेगा परंतु तेल सरसो का जछावे || मर्द का'वीय॑ कपडे में वांध 
कर जहां पानी के घडे घरे जाते हो नीचे गाढ दो वह मर्द नामदं हो जावेगा | 

विषय--आइचय और कौतूहल पूर्ण खेलों का प्रदर्शन । 


संख्या २०६ बी. खेल बगाला, रचयिता--कुद्रतुल्छा ( फरूखाबाद ), पत्र--१६, 
आकार--५९ »८ ६ इच, पक्ति (प्रति पष्ठ)--२४७, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )--३७६, लिपि--नागरी, 
लिपिकाछू--स ० १९०९ ८१८७२ ई०, प्राप्तिस्थान--ठा० दारूसिह, मनौरा, डाकघर-- 
परियाली, जिला--एटा, उत्तरप्रदेश । 

आदि-अत--२०६ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति खेल बंगाल सपूर्ण 
लिखा विसुनछाल कायस्थ अलीगज का रहने वाला लिखा फास्गुन मास शुक्ल पक्ष दिन 
एतवार संवत्‌ १९०५ विक्रमा जी का 

संख्या २०६ सी. रागमाला, रचयिता--कुद्रतुछा ( फरुखाबाद ), कागज-- 
विदेशी, पत्र---+२०, आकार--१० #८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ /--३२, परिसाण 
(अनुष्ठ॒ुप्‌ू )--१४००, रूप-- प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारू-सें० १९३७८ १८८० इईं०; 
प्राप्तिस्थान--लाछा बालकराम, गोविन्दपुरे, डाकघर--माधौगंज, जिका--हरदोई । 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ राग सारा लिख्यते । ठुमरी राग काफी ॥ सुघर 
घनि पनियां भरन गई भूछ ॥ अतरा | गगरि सगरि घर कुआं की जगत पर ठाढ़ रही उर 
पर दोऊ कर घर । मन अचेत कांपत तन थर थर मुक्त माल रही भूछ ॥ पनघट की सव 
सखियां सयानी सुनत तान तनमन अकुछानी । शकर इयाम बडे ग्रुण ज्ञानी यह वंसिया 
मन्न है मूल ॥ सुघर धनि पनिया भरन गईं भूछ || १ ॥ 

अत--दादुरा-सांवलिया जगाय लाऊ मोरा रे । मोरे पिछवारे मोर चुगुत है कोइ 
मत करियो शोरा रे ॥ उठो ननद नेक दिया चारो द्वारे ठाढ़ो चोरा रे ॥ जो मैं जानती मोरे 
बालम हैं काहे को करती शोरा रे ॥ चुन चुन कलियां में सेजा विछाईं सोचे पिया तहां मोरा 
रे॥ सांवलिया जगाय छाड मोरा रे । इति श्री रागमारा अन्थ संपूर्ण समाप्त मिती पौष 
सुदी दुइज संवत्‌ १६३६ चवि० 
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विपय--मनेक कवियों के राग रागरिनियां का सम्रद्ठ । 
टिप्पणी--इस भा-थ के रचयिता का पता नहीं, परन्तु सम्रहकार छुदुरते 5ढछा 
फरखावाद के निवासी थे | लिपिकाए संवत्‌ १९३६ बि० है । 
सर २०७ ए उपदेशावछी, रचयिता--छुन्दनदास, पत्र--२४, आाकार-- 
७१८५ इय, पक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--१०, परिमाण ( भनुष्दप्‌ )--१4०, रूप--पाचीन, 
छिपि--नागरी, लिपिकाट--सं० १८१३-०१८३६ ई०, प्राप्तिस्पान--प० रामनारायण, 
अमौली, ढाफघर- बिजनौर, जिला+-छसग॒ऊ ! 
आदि--भी दुर्गे महरानी । मन मेरो प्रभु मल मौसत, तो पद्‌ बारि समान | ता 
सो धोने वचन मम । जेदि जाये क््ान || २॥ राम चरित भापा चहँ।। पीह सो कृपा 
निधान । ताते विनय गुर चरन । दीनवन्धु भगवान ॥ ३ || गुरु घिन या संसार में | को 
पाये सम पार | उतरो चाई उद्धि को । तौ करु दृदुय विचार || ४ जाके गुर पद प्रेम 
नहिं | पुनि सतन के सग । ते जड़ पॉवर पसु सरिस | देह तासु की भंग ॥ ५॥ सोरठा- 
हरे राम अस नाम | मम गुर दीए दुयाल की । तिन दुन्दीं हरि नान। जासे सब सुप 
मिल्त है ॥ ६॥ राम नाम उपचार । प्रगट जियो कलजुग विपे। जीवन को उपकार | दह 
धरी यद्दि द्वेत जिन ॥ ७ ॥ ऐसे गुर फो पाय । छुदन मन संऊा करी | प्रभु सोहि देहु बत्ताय 
राम चन्द्र को भजन दृढ़ | ८॥ 
अत--सो रठ सस सति है भ्ति मंद । साया ममता में घसी। सदा भ्धम मति 
शअध । कविता कही केद्टि भाति ही || ९९ || सकरु सभा के सर । तुमर्सों मं विनती करों | 
भाष्यौ मैं थद्ट ग्रन्थ । अपनी सति अनुसार करि ॥ १०० इति श्री उपदशायली कुद्नदास 
कृत समाप्त | सुभ सबंत्‌ सर || १4९३ || शाफे ॥ ७८ ॥ भपाढ़ सासे #ष्ण पक्षे तिथि 
श्रयो दस्प ॥ १३ 0 शनि थासरे क समाप्त | राम राम राम राम राम ॥ 
विपय--( ३ ) ९४० 4 लुप्त, १० २ से ए० ७ तक--मगछा चरण | गुर का महत्व 
एवम्‌ राम भजन का प्रभाव। भवसागर की सक्षिप्त क्या । गरम में जीव की स्तुति ईइयर 
वाक्य । ( ३२) ए० ८ से १७ तर--बाल, युवा और घृद्धावस्था सबधी हुसों एय्म्‌ पापादि 
का वर्णन और उनके सवध से भक्ति का उपदेश । ( ३ ) ४० १८ से २४ तक - राम भजन 
का उपदेश ) नरक वी भयतरता । चौरासी योनियों से छुटने का विधान] गुर चन्,ना। 
गुर की भृत्यु का समथ --सवत्‌ श्रठारह से को साक इक्यानवे तार्मे भोग भई है । अर 
साके सप्ह से छषप्पन पुनि माग शुह्ष नौमी जो ल्दे ई | भूमि जो वार पुनीत मद्दा नग्जम 
गढ़ गंगा निरूद सह्दी दें || देद तजी तेद्दि कार कृपाक कहै “कुदन” भजुराम नहीं 
है ॥ कवि दैन्य घर्णन और प्रथ समाप्ति । 
टिप्पणी--अस्तुत ग्रय कुदन दास जी ने विविध प्रकार के छन्दों में लिसा है । इनके 
गुरू का नास इरेराम था जिन्दोंने सवत्‌ ३८९३ में गगा ततस्थ नज्जम गढ़ मामक स्थान में 
शरीर त्याग किया । 
सरया २०७ धी रामविछास, रचयिता« कुन्दन दास, पश्न--१२, आकार-- 
७३८५ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिसाण € जजुच्दुप्‌ *--१०७) ख़डित, रूप-- 
णु२ 
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प्राचीन, किपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० रामनारायण, असौली, डाकघर-- बिजनौर, 
जिला--लऊखनऊ । 


आदि--शभ्री गणेशाय नमः || अथ ऊंंदनदास कृत रामचिछास लिख्यते ॥ रागगौरी ॥ 
बन्‍्दी गनपति चरन हरन दुष | शिव के पुत्र सिद्धि के दाता जेहि सुमरे तिहि होत परम 
सुप । कोसौ विघन होई जो के हुहि छेह नाम तिहि काल । सिद्धि करों पुनि विधन हरे सब 
शिव सुत दीन दयाक ॥ हरि की दुई झुद्धिका सोमित करमसें मानो भानु | विघन तिमिर 
हिमि नासत है जिमि पात्तक हरि को नाम ॥ सुमिरत संकर पुनि विधि जिनको सदा काम 
कल्यान । प्रथम पूँजि गनेस गौरि पद्‌ पाछे करत विधान ॥ सो गन नायक है सिधि दायक 
ता पद माथ नवावे | कीजे दास दास ऊुंदून को राम चरित जिहि गाये ॥ १ ॥ 


अंत--| कुंडलिया ॥ ट्विज वर सकल घछुलाइके । रघुवर दीन्‍हीं दान । वग्गर वार 
अस्तुति करी । राजिव नैन सुजान || राजिव नेव सुजान ! राम सोसा सुखसागर। राज 
नीति पर वीन । ग्यान चैराग्य के आगर ॥ कहि कुंदन येहि विधि दान दे। गवन कीन्द 
रघुवीर घर । आनंद्‌ सहित आसिप दियो । सरजू तट के ह्विज चर ॥ १३॥ विश्वा मित्र 
प्रचीन मुनि | वसत जु उत्तम ठाम । अति गभीर पुनीत वन । तहाँ जप हरि नाम | तहाँ 
जपै हरि नास | कसे इन्द्री सब अपनी । जोग जग्य दृढ़ करे । हरे काया अघ अपनी | 
जोग जग्य इढ़ करे | आानि श्रुति स्यास जो अरवा | जग्य होन नहिं पावै । चले तव अवधहिं 
विस्वा || १४ ॥ 


विषय--( १ ) ए० $ से १२ तक प्रार्थनाएँ एवस्‌ रास चरित्र वर्णन ( रामजन्म से 
विश्वामिन्न आगमन के पूर्व तक ) ( २ ) ए० १५३४ से, , अन्त तक छुप्त । 


संख्या २०८ एप, छ्घुतिब्ब निर्घट, रचयिता--छाडिली प्रसाद, कागज--देशी, 
पत्र--४८, आकार--« » ६ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--२६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--९७५, 
रूप- प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--खसं० १९३६८ १८७९ ई०, आपिस्थान-- 
ठाकुर मानसिह, आसम--पाली, डाकघर--पाली, जिछा--हरदोई । 


जआादि-- श्री गणेशायनसः अथ लछघुतिब्ब निघंद छाड़िली प्रसाद कृत लिख्यते ॥ 
अद्वक--गरम प्रकृत वाले को अवगुण निवारण वादास का त्तेठ | गरम खुश्क है भोजन को 
पचाता है । अकारे तथा चादी को और कफ को और उद्र की तरी को दूर करता है । 
अखरोट-- गरस खुइक है वीर्य को उत्पन्न करता है सैथुन शक्ति को बल देता है प्रकृति को 
नरम करता है । मस्तक हृदय उद॒र गुदा और कलेजे को बल देता है । अफीस--वबुद्धि को 
अवगुण निवारण केशर तथा दाऊुचीनी सर्द खुश्क है नीद छाती है पीडा को शांत करती 
है | वायु फो खोती है और अफारा छाती है। नजले को गुणदायक है | 


अत--ससार मे मैने सब रोगो के नुसखे देखे परन्तु पाप रोग का चुसखा कही 
नही मिला अन्तमे छूढते २ एक पुस्तक सें मिला जो सीद्हसन ने चायजीदु की कथा में 
लिख! है | वर्णन है । कि एक दिन वायजीद घूमते २ एक स्थान पर जा निकले वहां देखते 
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हैं एफ हकीस ने नौपधियों की दूवान खोल रखी है और हजारों मजुष्य उसके आस पास॑ 
इकट्ठे हो रहे हैं जोर वह अपनी वैद्यक के घमड से चिल्‍्छा चिल्ला कर कहते हैं ऊ मैं 
अत्येक पीडा की औपधी करता हू और यह मेरी दूकान चिकिप्साल्य हे यह सुनकर बाय 
जीद ने उस दृकीम के पास जाकर पूछा कि अये छोटे बड़े मनुष्यों के पीडा के चिक्रित्सक 
तेरे पास कोई ओपधी पाप रोग की भी ह । यह सुनकर चह हकौस तो चुप रह गया 
परन्तु एक उन्मत्त पुरुष ने जो वहा वठा था कहा कि अजय, वायजीद पाप रोग का एक 
चुससा मेरे पास रखा टे परन्तु उसमें सब वस्तु कडवी हैं। तू उसको न पी सकेगा । 
वायजौद ने कहा कडवी दवा ठीक होती हे । तब उनन्‍्मत मलुष्य ने कहा ऊ्रि तू पहिले 
फकीरी रूप बीज ऐे सतोप के पच्चे जमा कर विनय की हरडढ तैयार कर उसमें धम का 
घहेडा आदरभाव का जामछा मिलाले फिर श्रद्धा के इमाम जस्ते में कुट विचार की हाडी 
में भर उसमें प्रेम का पानी डाल उत्सव की जाच दे जब उफान आवे तब छान कर ईर्पा 
दहैप काम क्रोध मोह छोम का फोफ निरझाल फेक और आशा के प्यारे में भरकर परमात्मा 
के गुणानुवाद का शहत मिलाकर फिर पाप के कठ में टाल जिससे तू इस रोग से 
छुटकारा पाचे | 

विपय--चस्तुओं के गुण अवगुण और अवगुर्णो के निवारण की वस्तुओं का चणन हे । 


सख्या २०८ घी निधट, पत्र--४४, आकार--<4 » ६ इच, पक्ति ( प्रति 
पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अजुष्डप्‌ )--९८०, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स्० १९३२८ 
१८७५ ६०, ठाकुर हरदन सिंह, आ्राम--कजापुर, डाकघर---पटियाली, जिला--एटा । 

भादि-अत--२०८ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार है -- 

इृति श्री लघुतिब्य निघट लाड़िली प्रसाद कृत सपूण सवत्‌ १९३२ बि० | 

सखरया २०९ रामगोछ वैद्यफ शासत्र, रचयिता--छघुटाल, पत्र---२०३, आक्रार-- 
३० » ६४ इच पक्ति ( प्रति ४ )--२१०, परिमाण ( अनुप्दप्‌ »--५०७७, रूप--पघुराना, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान- छाला अ्रभूटाऊ देय, स्थान--फिरोज्ावाद, ढाकघर-- 
फिरोजाबाद, जिरा।--जागरा | 

आदि--भ्री गणेशाय नम । श्री मते रामाजुजाय नम । अथ रामगोल वेथक साख 
छिप्यते । हिंदुवा वा फारसी किताब पोथान के मतोत्पचि दवाई ताप की। भथ धात 
ज्वर | पाइनु को अगुरी सीतरू प्याह होइ | झुप भीठो होह । देही में तडकछ 
होइ। पर पीरा होइ। ताक़ी उपचार। सौप मासे ७ ॥ सुनकक्‍्का दोने ५ भज्ञीस 
घनफ्सा मासे ४॥ गाजमा सासे २॥ अनेसू मासरा $॥ मिथी तोला $॥ पानी चौदह टक 
भरि । चहारम रापि स्यावे । दोहरी । सॉप भासा ४॥ गरिलोह सासा ४॥ चनफसा भसासा ४ 
सुना दाने ७ आलू बुखारे दावे ₹स्‍। गुलकद तोला १॥ तीसरी ॥ सॉफ मासे ४ गिलोइ्‌ 


सासे ४॥ मुनका दाने ७ अजीर दाना १॥ आलू घुसारा दाना १॥ पिस्ता दाने ७ पतमी 
मासे १॥ सिश्री तोला १ | 


अत--पाप अह के वेध असुभ 4 चक्र विधि । 
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संहार चक्र और हू है | परि जे सबही चक्र युद्धादि को समर में विसेष करिके हैं । 
और सयान के सर्मे अक्षे है । परंतु फछ रोगी और नरको करत है । इति श्री रामय गोले 
वैद्य सारोक्ति श्री राउचद्र्‌ हंस ज्वाज्ञा छलघुलालर वचनि का कारू ज्ञान चक्र निरुपनो नाम 
अष्टमोपदेसः । < । 


विषय--अनेक रोगो के लक्षण तथा उनका निदान ॥ 


संख्या २१०. मगवंत भूपण, रचयिता+-छलित छाछू। क्रांगज---देशी, पत्ने---१ १ १; 
आंकार-- ६४ > ५ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचना- 
काल--सं० १९०१ ८ १८४४ ई०, प्राप्तिस्थान-- बाद हनुमान प्रसाद जी सब पोस्टमास्टर, 
स्थान--राया, डाकधर--राया, जिला--मथुरा । 


आदि्--श्री गणेशाय नमः | अथ श्री भगवंत भूपन लिख्यते ( प्रथम गनेस अस्तुति 
| छप्पे। एक रदन बुधि सदन भाल भाजत मयक वर। लंबोदर सुपपानि मोद आनद 
मगल्न कर ।। सुंडानन भ्रुज चारि विवुध चितु चरननि ल्यावत पाइ सनीपा विमल सुजस 
नूपगन के गावत । जिहि वछूक़ वित्त भगवत के करो सरल मंजुल रवन ॥ बरदान देहु जीन 
जानि कवि जय जय संकर सुबन । 


अँत--कवित, जीरन जत्या व जाकौ जाजरीन जोरे जुरे जतन करि हारों भूरि भार 
भरी झीनी है । वारिध मय दाईं कैरो रलिता को अपराध । ललित छाल इह ग्रंथ को जे 
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नर पद़हि हमेस | तिनके सकक सनोरथ पूरन करे रमेस | इदु पनवि ससि सबत पुरन 
कीनौ अथ । क्रावन शुक्ला पचमी रवि वासर फवि कथ | इति श्री सन्महाराजाधिराज भूपन 
भूषिता था मिश्र ललित छाल विरचतेते भगवंत भूपन नाम अन्थ श्री राना जी भगवत 
स्वाथ वरनन सप्रन मस्तु | कल्यान रस्तु । 


विपय--गुरु, सारदा ओर कवि स्तुति | किताब, मुचकुद, सामा“य भूमि भूषन, 
देश, नग्न, दुर्ग, सरिता, वन, विविध वृक्ष, प्रथम दीघ वृक्ष, मध्यम घुक्ष, लघु वृक्ष, 
गिरि, आश्रम, बाग, सरोवर, बाजार, घास, पताका, सभा सभा शोभा, सूर्योदय, चब्रोद्नय 
समुद्र, सामान्य पट रितु, विशेष पद रित्रु, पावस, सरद, विजय दृशमी, शिशिर, बसत, 
ग्रीष्म, सामा-्य राज्य श्री, भूस्पामर नव, विसेष राज्य श्री, महाराज कुमार, श्ोहित, 
दुरलूपति, राजा मंत्री मेरु, प्रतिहार दूत, गजराज, सम्राम, आसेटक, जलकेलि, विरह, 
स्वयबर, राजा श्री भूपन, राज नीति, सथुनाश, विवेक और दान वर्णन | 

सख्या २११ उदाहरणमजरी, रचयिता--छढ्छभाई ( भडौंच ), कागज-देशी, 
पत्र--१०८, आकार--३२ » ५ इच, पक्ति (प्रति ए४)--११, परिमाण (अनुप्दुप्‌ू )--३७८/ 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १८५३८ १७७६ ईं०,  लिपिकाल--स्० १८४8६ ८ 
१७७९ हृ०, प्राप्तिस्थान--श्री अद्वेतचदरण जी गोस्वामी, स्थान--राधारमणघेरा, श्ृदावन, 
डाकघर--द्दावन, जिला--मथुरा । 

आदि--श्री गणेशाय नम । जथयुणोपिमा । यह विधि सब समता मिले उपमा सोई 
जानि । ससि सो उज्जछ तिय वदन पटलूव से रूदु पानि॥ कवित्त ॥ भूपन जरा इनके 
पाइन अनोट ओट कचन अनूप रूप साथचे ही की ढारी सी। घु धरू पाइल पर जे हरी 
विराजे जरु वाजे छु्र घटिका निहारे मति हारी सी | कठ २ माल भाल लाछ २ की जिनतें 
दिन सदुति देखें शगे तारीरी । मनिमयघारी नख सिखलों उतारी निसकारी में निहारी 
जगमत दिवारशी | अथ लुप्तोपमा--वाचक धम रु वननी यह चोथो उपनाम इक विनद्ठे 
बिनती न विन लुप्तोपमा वषान । उदाहरन--विज्ञरी सी पक सुखी कनक छता तिय ऐेख । 
बनिता रस सिंगार की कारनम्‌ परत पेष । 

अतत--प्रगट भयो भ्वग्रपुर विषे मझुमुके अधिकार | बनीक कुछ भरपण भयो हदूभाई 
सिरदार भाषा भ्रूपन अथ को तार्को बऊ अभ्यास | अल्कार के असमें भयो घुद्धि परकास । 
घाने पढित सगतें अथ २ के देसि । उदादरन वाके लिखे इतनो कन्‍यो विसेख। भअठरासह 
तेंतीस में उचम भादों मास | उद्धादरन की सजरी पुरन भई विकास । इति श्री भदू बनीक 
कुलभूषण भ्री लल्लूभाई विरिचिता उदाहरण मजरी सपूण । सबवत्‌ ३८३६ प्रवा्मान्ये चैत्र 
भासे शुक्ल पक्षे पचमी रचौ ॥ ।छखित नागर जातीय वडनग राजनिनाना गणेशजी 
श्री रसक्त ) शुभमस्क्त 4 कटयाणमस्क्त 

विपय--भाषा भूपणमे वर्णित अलकारों के उदाहरण देकर अल्कार वणन | 


सरया २१२ ए प्रेमसागर, स्चयिता-छ छल जी छाल ( आगरा )) पत्र--३४०, 
जाकार--८ 2 ६ इंच, पक्ति (प्रति श5)--२६, परिमाण ( जनुष्दुप्‌ )--७७३७, पथ गद्य, 


( ४१४ ) 


लिपि---नागरी, रचनाकाल--सं० १८६० ८८ १८०३ ई०, _ लिपिकाल--सं० १९१० & 
१८०३ ई०, प्राप्तिस्थान--लछाला भोजराज, आम--रुद्बपुर, डाकघर--बमनोई, 
जिला---भलीगढ । 


आदि---शभ्री गणेशायनमः जथ प्रेमसागर लिख्यते | दोहा--विधन विदारन विरद्‌ 
वर वारन बदन विकास । वर देवहु बाढ़े बिशद वानी घुद्धि विछास ॥ जुमुछ चरन जोवत्त 
जगत जपत रेन दिन तोहि | जग माता है सरसुती सुमिरि युक्ति दे मोहि ॥ महाभारत के 
अन्त सें जब श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए तो पांडव तो महा दुखी हो हस्तिनापुर का 
राज परीक्षित को दे हिमालय गलने गये और राजा परीक्षित सब देश जीत धर्म राज 
करने रंगे । कितने एक दिन बाद राजा परीक्षित आखेट को गये तो वहां देखा कि एक 
गाय और बैल दौडे चले आते है तिनके पीछे मूसल हाथ में लिये एक शरद्ध मारता आता है। 

अंत--श्री कृष्णचन्द्र के जितने वेटे पोते नाती भये रूप छावण्य 'कर्म धर्म में कोई 
कम न था एक एक से बढ़के थे । उनका वर्णन में कहाँ तक करूं इतना कह वोले महाराज 
मैने श्रज की द्वारिका की छीछा गाई यह है सवकी सुखदाई। जो जन इसे प्रेम सहित 
गावेगा सो निस्‍्सन्देह भक्ति मुक्ति पावेगा । पदार्थ जो फल होता है तप यज्ञ दान ब्रत 
तीर्थ स्नान करने में सो फल मिलता है हरि कथा सुनने और सुनाने में ॥ इति श्री छल्ल 
जी छाल कृते' प्रेम सागरे द्वार का विहार वर्णनो नाम नवति तमोथ्ध्याय संपूर्ण समाप्तः 
संदत १९१० वि० लिखा नन्हे मल चेद्य ॥ 


विषय-- श्री कृष्ण की लीराओ का वर्णन | 


संख्या २१२ बी. प्रेमसागर, श्चयिता--लब्छूछाल ( आगरा ), पन्न--४०२, 
आकार--रे२ *: ७३ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--६०४०, 
रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, आप्तिस्थान--पं० रूप्मीनारायन जी आयुर्वेदाचाय्य, 
गरम--सेगई, डाकघर--फिरोजाबाद, जिछा--आगरा । 


आदि--इतना कह छोमष ऋषि ने एक चेले को घुछाके कहा तुम राजा परीक्षित 
को जाके चेता दो कि तुम्हे । श्टगी ऋषि ने शाप दिया है भरा लोग तो दोष देंगे ही 
पर घह सुन सावधान तो हो जाय ॥ इतना वचन गुरू का मान चेला चछा चला वहाँ आया 
जहां राजा बैठा सोच करता था आते ही कहा महाराज तुमे #*ंगी रिषि ने यह साप दिया है 
कि सातवें दिन तक्षक डसेगा | अब तुम अपना कार्य करो जिससे कर्म की फांसी से छूठो ॥ 
सुनते ही राजा प्रसन्नता से खडा हो हाथ जोड कहने लगा कि मुझपर ऋषि ने वडी कृपा 
की जो शाप दिया क्योंकि में माया मोह के अपार सोच सागर में पडा था सो निकाछ 
बाहर किया ॥| 

अत--इतनी कथा सुनाय श्री शुकदेव जी बोले कि महाराज जिस समय बलराम 
जी सव यदुवंशियों को साथ लेकर अजुन के पीछे चलने को उपस्थित हुए उस काल 
श्री क्ृष्णचन्द्र जी ने आय वलराम जी को सुभद्वा हरण का सब भेद समझाया और भति 
विनती करि कहा कि भाई अज्जुुन एक तो हमारी फूफी का बेटा और दूसरे परम मित्र उसने 


( ४१५ ) 


जाने विन जाने समझे विन समझे यह कम किया पर हमे उससे ल”ना क्रिसी भाति 
उचित नहीं ॥ 
विपय--श्री कृष्ण चरित्र वणन | 


सरया २१२ सी राननीति भाषा, रधय्रिता--छछूजी लालू ( आगरा ), कागज-- 
विदेशी, पत्र--१६०, आकार--१० & ८ इंच, पक्ति ( प्रति ४ )--२५८, परिसाण 
( भनुष्दुप्‌ »--२४४०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाफ़ाकू--स० १4८७९ & १८०२ 
ईं , लिपिकाल--स० १८६७४० १८१० ई०; प्राप्तिस्थान--प० राममनोहर आम“-जारे, 
डाकघर--माधोगज, जिला--हरदोई । 

आदि्--श्री गणेशायनम अथ राज नीति भाषा लछूजी छाल कवि कृत लिण्यते ॥ 
दोहा--गज मुख सुख दाता जगत दुख दाहक गुण ईश | पूरण अभिलापा करौ शभू सुत्त 
जगदीश || कवि वासी ग्रह कूप को कथा अपार समद | सैसी ये क्छु कहत हों मति हे 
जेसी मद्‌ ॥ भ्री गगा जू, के तीर पटना नाम नगर तहा सब गुण निधान महाजान पुन्य मान 
सुदशन नाम राजा था । बाने एक दिन काहू पढित ते द्वे इलोक सुने तिनको अथ यह है! 
कि अनेक अनेक प्रफार के सदेहनि को दूरि करे अर गृढ़ अथनि को प्रकाश ताते सबकी 
आसि शाख है । 


अत--अर अवस्था प्रमाण कार्य कीजे तो दोप नाहीं घानर ते यह उपदेश सुनि 
मगर निज घर गयो कौ उन नया वियाह कियो घर माडयो सच दुस छाडूयों जानन्द सो 
रहनि लागो इतगी कथा सपूण करि विष्णु शर्मा ने राज पुतन को आशीश दई कि तिह्दारी 
जय होय और श्र] की हार | यह सुनि राज पुत्रन ह्‌ घख आभूपन दृय मगाय भेंटे धरि 
पाय छाग गुरु को विदा कियो अरु आप नीति साग सो निज राज काज करन शागे इति 
लछूजी लाक कवि कृत राजनीति भाषा सपू्ण समाप्त रिखा किशोरी छाछ गुजराती 
सवत्‌ १९६७ बि० १ 


विपय--इसमें पाच प्रकार की कथा है । ( 3 ) सित्र लाभ (२ ) सुहदमेद ( ३ ) 
युद्ध कराने की युक्ति (४ ) मेर कराने की युक्ति (५ ) प्राप्त घन आदि का खो देना 
आदि घवणन ॥ 36 

सख्या २१२ डी पमाविल्‍ास, रचयिता--छछूजी लाल ( आगरा , कागज--देशी, 
पव--४४, आाकार--१० 2 4 इच, पक्ति ( प्रति ए४ )--३७, परिसमाण ( अजुष्दुप्‌ 9-- 
८४८, लिपि - नागरी, रचनाफात--स० १८७० ८ १८१३ ६०, लिपिकाल--स० १८८४ 
१८२७ ई०, प्राप्तिस्थान--दरिहरसिंदह ठाकुर, स्थान--छावनी, एटा, डाकघर--एटा, 
मिला-- एटा | 


भादि--श्री गणेशाय नम अथ सभा विछास लिर्यते |) सोरठा--विधन हरन गन 
राय सूशक दाइन गज बदन । गनपति चरन मनाय तथै काज़ क्छु कीजिये ॥ १ ॥ दोहा-- 
भानन भाव स्थाद इमि पच्यो गह्मो सु मलिंद्‌ | कृष्ण चन जरविद को पियतः सदा भक 
रद ३२॥ ममता अमता के मिंटे उपजे समता ज्ञान । रमे जु रमता रास सो जमता गह्दे 


( ४१६ ) 


न मान || ३॥ साथ सक्‍यो न तू साध संग छाय न सक्‍यो समाध | विष विपाद उपाधि 
तजि हरियछ आध अराघ ॥ ४ ॥ 

अजत--संग्रह करि कवि छाल ने रच्यो काव्य रस रास । धन्यो नाम या अन्ध को 
याते सभा विलास | यदपि काव्य भूपन सहित दुर्जन दोपत ताहि | बिगरे देत वनाय 
है सज्जन साध सराहिं ॥ ख रिपि वसु चन्द्रष्टि गनी संचत को परमान | माघ शुक्ल नौमी 
रघो कियो ग्रन्थ निर्मान ॥ इति श्री लछू जी छाल कवि ब्राह्मन गुजराती सहस्र अवदीच 
आगेरे वासी कृत सभा विलास संपूर्ण समाप्त: लिखतं जग्गामछ वैश्य जागरा निवासी स्व 
पठनार्थ भादो चदी पचसी संचत्‌ १८७४ विं० जे कृष्ण भगवान की जे जे जे । 

विपय-- सभा योग्य शिक्षा और राग, रागिनी, पहेली आदि ससय समय की बातें 
वर्णन की गई है ॥ 


संख्या २१२ नि सभा विलास, रचयिता--छल्लूजी छाल ( आगरा ), कागज--- 
देशी, पत्र---१६०, आकार ६०८८ इच, पंक्ति ( प्रति एछ)--२२, परिमाण (अनुप्द्प्‌ )-- 
११००, रूप- प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारकू--स० १६८७० 5 १८१३ ईं०, लिपि- 
काह---स० १८७३८ १८१६ ई०, आप्तिस्थान-पं० शिवकंठ दुबे, आस--बविगहापुर, 
डाकधर--बिगहापुर, जिछा --उश्ञाव । 

आदि-अंत--२१२ डी के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैः।--इति श्री लल्ल जी 
छाल ब्राह्मण गुजराती सहल्न अवदीच भागरे वासी कृत सभा विलास संपूर्ण समाप्त: लिखत॑ 
शिव गनेश सवत्‌ १८७६ चवि० 

संख्या २१२ एफ. सभाविछास, रचयिता--लल्लू जी छाल ( आगरा ), कागज-- 
देशी, पन्न--४४, आकार---८ »९ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुष्द्रप्‌ )-- 
४००, रूप---प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८७०८ १८१३ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--ठाकुर देवसिंह सेंगर, आम--गजमऊ, डाकघर--दुरियावगज, जिछा--एटा । 

जादि-अंत--२१२ डी के समान | परुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री लल्लू जी 
छाल ब्राह्मण गुजराती सहखा अवदीच आगरे वासी कृत सभा विलास संपूर्ण समाप्त: लिखते 
गोरे छाल प्राह्मण आगरा निवासी गोकुल पुरा । 


संख्या २१३, कंदुफ क्रीड़ा, रचयिता--कविकोक, पतन्न--१२, भाकार--७ १ ४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ /---१४, परिभाण ( अनुष्दुप्‌ )--१०५, रूप--प्राचीन, रिपि-- 
नागरी, रचनाकारू--स० १८०७८ १७४८ हई०, किपिकाल--सं० १८०७८ १८४८ ई०, 


प्राप्तिस्थान-- पं०_ कन्देैयालाल शर्मा, स्थान -फतेहाबाद,  डाकघर--फत्तेहाबाद, 
जिछा--आगरा | ॥ 


आदि--श्रीराम जी | मन मोहन अंत कहूँ मत जाउ गटेक करा तरवा छनिया । नहि 
अंगन दान दिवाल रहो फिर भयौ हौचत अचयी जौ पनिया। हिगुठान सो गेंद कहा 
करि है तीनो लोक सुमिन्न रही माया सोम चले शब्रज जीवन ताय उठाय लये करसो 
कनीया ) १ । माता एक हारी परदे समताऊँ जहां जमुना ठडि है | वगुरि वह भौर सखा 


( ४१७ ) 


सिधसे दर सो उठि दौरे से चौर धरे महु ही ऐसो कद्ठि कान कहा जा दुरो तीनों टोक सुमित 
बजमें दीजिये गेंद घुतान जसोमति जोहत ग्रुआाए सबे भगुरि ) २। गेंद के रोल में सेऊ 
बढ़ें जद्दा राग सखा सबही जुर सोह वाल्फदास थुपारः छुमार के लोचन छारू भये भर 
मोह मौचि वही टस्कूछ मिंके कबिलोफ सलौने कहा करि हो तू हुचति मति होइ जसोमति 
मोहि तो काझ्ु जहकर नाह । 

अत--घजत नाद गमर सपन सेसजी छाह करे जो सही है । जाय कहा करिददी 
निज धाम सो धाम मिली | सु दुख मारो वेद विछास गिरा कहे अधतारन नाम छुमारो 
पीर हरे । फिर भय नम कीत वार तुम क्या मानि गाउ घारो सेसके सीस पै छाप करी 
तब से सजनि बैकुण्ठ सिधारों । ३६ । नाम धवा नही कस क्लेस नहीं घजमें वप रीत भइद । 
काछीया कूछते नाथ लीयो तब थ्री जमुना निरदोप करी है। फविछोक़ पचीसन ते अधिकें 
हरिवसभले छघु घुधि कही हे | इति श्री कन्दुर क्रीडा समाप्तम्‌ लिसी गया श्रशाद कौम 
काइथ मौ जगराजपुर परगने फतिहाबाद जिले आगरा सम्बत्‌ १८०७ फागुन सुद्दी ३। 

विपय--श्री कृष्ण लीछा और कस बंध । 


सरया २१४ गीता सुबोधिनी टीफा, रचयिता--माधव, पन्न--२७६, आकार-- 
& » ४ इच, पक्ति (प्रति एछ )--१०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ 9)-+१३८०, लिपि--नागरी, 
लिपिकाट--स ० १९१८० १८६१ इ० प्राप्तिस्थान--मिहीछाल जी शर्मा, ग्राम--बेगनपुर, 
डाकघर--फरत्तेहाबाद, जिला--आागरा । 


आदि---श्री गणेशाय नम ॥ श्री राधा कृष्णाय नम । श्री सदभगवदूगीता भाषा 
टीका लछिग्यते । दोहा । हाथ बंत रथ सारथी सोहत पारथ साथ | छेम सहित तित विजय 
खित चसत रसत्त जदुनाथ । स्तुति पद्वरि छद ) तुम आदि अजनादि अनत देव तुम अगम 
अगाध अभे अमेव । तुम एक अनेरु अरूप रूप | तुम करन हरन भव भरन भूप तुम साधन 
साधक सिद्ध सुद्ध | तुम कारज कारन बुद्धि बुद्ध । तुम सकल भुयन सब में समान | तुम 
सवहि ते न्‍्यारे निदान । तुम निर्विकटप निध्ुण निरीह निद्वेन्द छःद जानत। निर्भेद नित्य 
निर्वेद दैप | तुम अर्ख अमूरति अज अलेप । 


अत--इत्ति भाति श्रुति स्ट्ति पुराणनि के घचन करिके भगवद्गीता मोक्ष को द्वेतु है 
यह निरधार भयो। श्रीधर के इलोक को जिनकी दीनी सुमति करि कक्षो अरथ सुसकद । ते 
वाले सुस्त पाइवो माधव परमान-द । दो पद रज परमानाद की श्री धर सिर पर धारि। 
टीका करी सुवोधिनी अरथ उधर्गरे | जो चाहे निम्ञु बुद्धि वल भगवद्दीता सार | असृत्त 
वृष्टि गुरु दृष्टि विन्ु नहीं ल॒हे निरधारु | कानी चाहे जोर तन अज॒द्दित उचि समुद्र करनघार 
विज्लु अमर भूमि बूढ़गों छद | इति भगवद्गीता सूथन पत्सु ब्रह्म विधाया योग शास्स्रे श्री 
कृष्ण जुन सवादे मोक्ष्य सन्‍्यास योग नाम अष्टादशोड्ध्याय । मित्ती श्रावण कृष्ण भ्रष्टमी 
बुधवार सम्बत्‌ १९१८ द० मगर सैन । 


विपय--गीता का जमुवाद | 
ज्रे 


( ४१८ ) 


संख्या २१५ ए. जनम फरमलीला, रचयिता--माधोदास, पतन्न--१६, आकार-- 
६» ४ इंच, पक्ति (प्रति पएछ )--७, परिसाण ( अनुप्द्यप्‌ ५--१२०, संडित, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० चद्रशेसर त्रिपाठी, रथधान--बाह, डाकधर--बाह, 
जिला--आगरा | 

आदि--+। रत हरी सव को सुख दीना || ११ ॥ प्रथम पृतना प्रान सोपि प्राना हत 
कीनी । सविप पयोधरा अधघरा लाई जननी गति दीनी ॥१२॥ सास यौस के सिसुड तान सोवत 
पग पट कारा ॥ कपट चिकट सकटा सुरा सत सढ़ि करि ढारा ॥ १३॥ बरस थोस के जब 
भये तरुणा बृत आयो ॥ लैगयो गगन डठाय कंठ गह मारिपिसावा ।' १४ ॥ ये क्या 
ससस्‍्तन पान करत आईं जुज भाई | मुख सह जगत निरखि से जसु विस सह पाई ॥ १७॥ 
वार चरित्र कीये जिते तिते कहन न जाई ॥ निज जन ध्रज आनदर देह सी सुसंग 
लगाई ॥ १६ ॥ 

अंत--जिहि वा पाइ नर सरीर जे हरि कीरति चुन करही ॥ श्री वैक्ुठ निवास 
पाइ झुरिप पिसि परही ॥ ९५ ॥ हरि छीला हरि जनम करम सुज सुजे गावहि । ग्यान 
भक्त चैराग जागे वंछित फल पाव ही ॥ ९६॥ सतत ज़ुग ध्यान तेर तामय ह्ापर हरि पुजा 
कलिकी-रतन समान भर नहीं क्छु पूजा ॥ ९७॥ कीरतन प्रिये प्रान प्रभु छीला चढछ 
देसा-श्री जगन्नाथ जगत्त गुरु कृष्ण को वहे उपदेसा ॥ ६८॥ ब्रथा कथा परि छरि करि 
कीरतन अभ्यासा ॥ हरि लीला हरी जनम करम कहि माघों दासा॥ ९९ || इति श्री 
जनम--फरम छीछा संपूर्ण समाप्त ॥ 

विपय--ऊर्स की प्रधानता का वर्णन 

संख्या २९५ वी. फरुणा वत्तीसी, रचयिता--माधोदास, पत्र--२४ आफकार-- 
८३ »८ ६३ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--५८, पर्सिण ( अनुप्दुप्‌ )--२८८, रूप--प्राची न, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० अनदीलारू हुवे, ग्राम-- बमरोली कठारा, ढाकघर-- 
ताजगंज, जिछा--आगरा । 


श्री गणेशाय नसः ॥ अथ लिप्यते श्री करुणा चत्तीसी माघों दास कृत || कवित्त ॥ 
गिरि को उठाय बृज गोप को उठाय लियो; अनलते उचारधो पुनि बारकूक मजारी को ॥ 
गज की भरज सुन्नु आहते छुटाय लीनो । राख्यो बृत नेम धर्म पांडव की नारी को ॥ राख्यो 
गज घटा तर बालक विहंगम को | राख्यो पन भारत में भीष्म घह्यचारी को ॥ त्रिविध ताप 
हाथी निज संतन सुख कारी । मोहि तो भरोसो भारी ऐसे गिरिधारी को ॥ १ ॥ 

अत--करत अपराध भोर सांझतर कौर नित, अति ही कठोर मति वौर को न काम 
हो || आातुर अधीर ताते धीरज धरत नाहि | ऊच नीच वाले गति बढ आठों याम ही ॥ 
अरचा न जानूं कछू चरचा न बूझत हो वछु । हेत प्रात सेन लेत हरिनाम हो | सब तक- 
सीर बलचीर मेरी माफ करो | कहे माधो दास प्रभु तेरो ही गुलाम हो || ३२ ॥ दोहा 
या करुणा बचीसि को, पढ़े गुणों नर नारि। ताके सब दुःख दृन्द को। कांटे कृष्ण मुरारि 
॥ १ || इति श्री साघव दासेन विर चितायांस करुणा वीसी संपूर्ण ॥ शुभम भूयात्‌ ॥ 

विषय--करुणा तथा विनय के छन्‍्द ॥ 


( ४१९ ) 


सप्या २१५ सी, फरणाइत्तीसी, रचयिता--साधोदास, पत्र+-१९, आॉकार-- 
६३ ५ ४३ इच, पक्ति (प्रति प्ष्ठ )--१३, परिमाण ( भजुष्डप्‌ )--११६, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० छक्ष्मीनारायण जी जायुवेंदाचाय, झआस--सेगइ, 
डाकघर--फिरोजआबाद जिला--आगरा । 

आदि-अत--२१७ बी के समान । 


संख्या 7१५ डी. फरुणाबत्तीसी, रचयिता--माधघवदास कामज--देशी, पच्र-- 
६, आकार--८ %६ ६ इंच, पक्ति (अति एप्ठ )--३२, परिसाण ( अनुष्द्रप्‌ /--१२७, 
रूप--साधारण, लिवि--भागरी, लिपिकाल--स ० 3४७५८ १८१८ ई०, भाप्तिस्थान-- 
पै० भैगोपाल शमा, आम--सराय हरदेवा, डाऊघर--जलेसर, जिला--एटा [ 

जादि-भत--२१५ घी० के समान | एुष्पिका इस प्रकार है -- 

इति माधवदास केत करणा बचीसी सपूर्ण | लिपा महेशराम सवत्‌ १८७७ बि० 
मित्ती फागुन खुदि प्रतिपदाया । 

सरया २ (५७ ६० फरुणायत्तीसी, रचयरित्ता--माधचदास, कागज--देशी, पत्र--६, 
आफार--४ ४ ६ इच, पक्ति ( भ्रति पृष्ठ )--३२) परिसाण ( अजुष्डप्‌ )--१५० रूप+- 
साधारण, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १८७६८ ५४८१५ ६०, प्राप्तिस्थान--राय 
परमानद्‌ जी, आम--सीमरी, डाकघर--पतियाह, जिरा--एटा | 


भआादि-अत--२१५ थी के समान | पुष्पिका इस प्रकार ६ -- 

इति मु ही माधौदास कृत करुणा बचीसी सपुण चैत सबंध १८७६ वि० ॥ 
चरूदाऊ के भयाजी जय होय ॥ श्री कृष्ण | 

सख्या २९६ ए नासकेतु पुराण, रचयिता--माधवदास, कागज--देशी, 
पश्रन--१३६, आकार--१० १८ ५ इच, पक्ति ( प्रति (४ )--१०, परिसाण( भनुप्दप्‌ )-- 
३१००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, क्षिपिकाऊ--स० १६०८८ १८७१ ३०, प्राप्ति 
स्थान--प० भागवत प्रसाद, आम--कम्यमऊ, डाक्घर--विज्मास, जिला--हरदोई । 

आदि---भ्री गणेशायनमस झ सरस्वत्ये नस श्री गुस्चरणकमलेभ्यो नम । अथ 
नासकेतु पुराण भाषा ल्ख्यिते | दो०--राम नाम से भन्न नहिं दाया सो नहिं ज्ञाप्रा 
गगा सो सक्तिता नहि प्रत एकादशी समान॥ चौं० ॥--जाद गुरू अथम चरन मनाऊ, 
जैहि सुमिरत अक्षर सुदि पाऊ ॥| मात सारदा घिनवों तोही । निमल ज्ञान हद दे मोहि ॥ 
सकछ रिपिन को में सिर नाऊ। जेद्दि ते हृदय भक्ति वर पाऊ | सथ सतन के चरम 
प्रनामा । पाऊ सतन सम विश्वामा ॥ गुरू विश्रन का करों प्रभाभा । सकछ मनोरथ पुद चह् 
नासा ॥ यदि तर सबके चरन सनाऊ ॥ नासकेत कथा सुभ गाऊ | जमके सकरू कथा 
विस्तारा ) नासकेत श्रगटे तहि वारा [| वेसपायन रिपि कह वानी । जन्मेजय के श्षग्य में 
जानी ॥ दो४--नासकेत जेहि विधि कहा जम के सकूू पसार। वेसपायन रिपि के वचन 
कहें सकल विस्तार ॥ चौ०--माधौदास छुपा दरि पाई । गुरू प्रसाद बछु अनभव जाई ॥ 
सोरे हृदय परम अमिलापा । देपि सस्क्ृत करि हो भाषा 8 


( ४२० ) 


अँत--माधौ दास कथा यह गाहिं। मधथि पुरान कीन्दे चौपाई ॥ निर्गुन ते सर्गुन 
सग भीना । भाग्य होय चित धरे प्रवीना || राजा रघु हरप सन भयऊ। धन्य धन्य पुत्री 
मम सयऊ ॥ कुछ उजागर कीनह हमारा नासऊेतु तुम धनि अवतारा ॥ उद्यालठफ मुनि मगन 
तव होईं । राजा रघु से विदा कराई ॥। नासवं त जो सुने पुराना तिनके सदा होय कल्याना॥ 
दोष्--सकल कासना हीन जो भक्ति करें सन जानि | साथों दास प्रयास चिन्रु करप घृक्ष के 
छाह ॥ दान घर्स सनमान जस नर तन के फछ होय । काऊ के मुझ सत्र जात है कारन 
जगत बवियोग || कथा रसालू बपानि थेहर नासकेत मति घीर । प्रेम प्रीति मन छाय नर 
सुमिरो भ्री रघुवीर ॥ सौ० --णरे सूढ़ अज्ञान भोसागर बृठत कद्दा राम नाम जल जानि नर 
चढ़े पार विहाय हुप ॥ इति श्री नासकेतु पुरान वेद साख मत सकल छोक ज्ञान संत्रोधन 
ज्ञान प्रसर्ग वारनो नाम अष्ट दुशसोध्याय ॥ १८॥ सबत १९०८ शाफे १७७३ मितती 
आशिवन शुक्ल पंचम्यां ५ सोमवासरे प्रति लिपत॑ मिश्र ठाकुर दास दृद॑ पुस्तिक॑गगादीन 
तिवारी जी की ॥ 

विपय--नासकेतु पुराण का अनुवाद । 

संख्या २१६ थी. नासकेत पुराण भाषा, रचयिता माधवदास, कागज--देशीं, 
पत्र--११२, आकार--१० % ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ --२२, परिमाण अनुप्दपू-- 
२०७६, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिविकालू---स० १८८७ ८ १८३० ई०, प्राप्ति- 
स्थान--पं० विष्णुभरोसे दूबे, गराम--खजुहना, डाकघर--बालामऊ, जिला--हरदोंई। 

आदि-अंत--२१६ एु के समान । छुष्पिफा इस प्रकार है।--- 
' इति श्रीनासकेत पुरान वेद शा मत सकझू लोक ज्ञान सवोधन क्लान प्रसग 
धरननो नाम अष्टद्समोध्याय. संवत्त १८८७ वि० पाप मासे कृष्णपक्षे न्रयोदस्याम ॥ 
श्री रासायणे नमः |॥ 

संख्या २१७, आदिरामायण ( माधव मधुर रामायण ), रचयिता--साधवदास 
कत्थक ( रीवां ), पत्र--२४७४, आकार--१३१३ & ५३ इंच, पक्ति (प्रति एप्ठ )--१०, 
परिमाण (अनुप्डप्‌ )--८५४०, रूप--प्राचीन लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९०४ «८» 
१4७७ ई०, प्राप्तिस्थान--प० छोटेछारलू जी शर्मा, स्थान--क्रचोराघाट, डाकधघर-- 
कचोराघार, जिरा--आगरा | हैं 

आदि--भ्री मते रामानुजाय नसः |, ऊे आदि रामाथणं नास श्री रास चरित॑ 
शुभम्‌ ॥ किल्चित्स साधवा लोच्य प्रनय नि प्रयस्ततः || १ ॥» » दोहा--एक समै 
सब मसुनिन सो, हस बोले... ,..। मन हरपित अति | पुलकित वारहिंवार ॥१॥ »% » विधि 
कह सुनि इतिहास विष्याता, जासे ससय सकल निपाता ॥ १ ॥ एक समें आवत् हनुमंता, 
बडे वेग सो अति चलवंता ॥ २॥ तहां सुपर्चन मिले मग जाता, पेड पवन तनय सो 
चाता ॥ ३ || बडे वेग सो तुम कहँजे हो, हमहुँ चलूव जो भेद्‌ वतैहों ॥ ४ || हनुमत 
कह रघुवर पर जैहो, ढुप हर दरस सभा कर पेहों ॥ ७॥ नीरा जन कौ ससय विचारी, 
ताते चटकि जाडें उरगारी ॥ ६ ॥ वेन तेय वोले हरपाई, वे को है मोहि देहु बचाई ॥ ७ ॥ 
हनुमत कह अवततारन कारन, पालन पोपन अरु संहारन ॥ ८ ॥ 


( ४२१ ) 


अैत्त--जे फरिदे मन न पिरति, ग्यान भक्ति पर पाय। पाँध मुक्तिते छ्ृहिंगे। 
सय सदेह विद्वाय । कद्दि सुनि यह रामायने, फरि दे रीति विचार। ते प्रमोद बन बसहदिंगे, 
परम प्रेम उर धार ॥ कवित्त--गगा परसाद थू कौ नाती कासी राम पुत्र माधे मेरो नाम 
रोबा नगर निवास है । महाराज यि वनाथ सिद्ध कौ सिपायौ पाल्‍्यो मधुर रामायन रच्यौ 
सहुलास है । भादि रामायन को अर्थ चारो सइन में पंच राप्रि पद्म पुराणमालापास है। 
भानौ के विस्वास अत नासे भव प्रास भयो राम को पिएास सीताराम जू को यास है ॥ 
इति सिद्धि श्री मद्दाराजाधिराज प्री मद्वाराजा श्री राजा यद्दादुर सीता रामघद्र एृपा 
प्राधिकारी दिश्यनाथ सि्द दैघा जया माधव विरचित साधप मधुर रामायण सपु्ण ॥ 
सयत्‌ १६०४ ॥| एाप्युण शक्ल प्रतिपदायां सोमयासरे । 


विपय--( $ ) पूरय साढ घु० $ 
(२) दक्षिण संद घ० १ 
(३ ) परिचिम सद ण० ९ -... हे६ 
(४) उपर सद पृू० $ 


का ७८ 


बन छ० 


ध्क ६० 


टिप्पणी--प्रस्तुत रचना भादि रामायण का प्रधामुवाद है। रचयिता साधबदास 
वरथक रीवा नरश शाया विद्यनाथ मे भाध्रित था । प्‌ एिपता ५ 'म उहीं फा सिधाया 
पढ़ाया हूँ और उ'दीं ते मुझे पाला है ।” यद अपने पिता का नाम काशीराम और पिता 
मद्द फा नाम गगा परसाद लिखता ६ । उसने पग्रथ के भत्त में ग्रय का माम माधव मधुर 
रामायण टिफा है और यह भी प्रकट क्या दे वि एसमें मुख्यतया पश्म पुराण के मत यो 
प्रधानता दी गईं दे । 


सख्या २१८ द्वेत प्रफाश, रचयिता--मधुसूदन दास, पश्रन--५, आयार-- 
१३ » ६३ दच, पक्ति ( प्रति ए४)--१२, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--१५०, रप-- 
प्राचीन, टिपि--नागरी, रथनासाए--स० १७४९:८१६६२ हु०, छिपिवाल - सं० १४८७२ 
मे १८१५ ६०, प्राप्तिस्थान--प० छक्ष्मीनारायण पैध ग्राम और टाकघर--भाह, 
विका--बागरा । 


। भादि--ध्रीमतते रामानुजाय नम ॥ दोद्दा ॥ श्री मुरपद्‌ नितर जोरिकर | रामानुज 
सिर भाह । दत छ्ञान मोहि दीजिये । ज्या ससार नसाइ ॥ 4 ॥ दोहा || रामाजुज पद्‌ 
जोरि कर, जय सत सम सह्दाइ, जह प्रसाद सोद्दि दीमिये, जन्‍म मरण मिट जाय ॥श| 
फचि कोफिए कवि राज जू , वबरत दीजिये सो | पद्‌ टाल्स्यश्लुप्रास चुत। छद॒भग नहिं 
दोई ॥ ३ ॥ शिव शुक * प दिनेश जू , विनती तुस सुन ऐेटु । जसत पदारध प्यस फरि, 
सत्य शान मोहि दहु ॥ ४ ॥ सरय कहाँ सो आतमा, अस्त देह वो पाजु। सत्‌ असा्‌ 
दुइको एसे, सोई ज्ञान प्रमानु ॥ ५ ॥ पट विकार जे देद्व के, तिनरो करे जु पास। सत्य 
ज्ञान तथ जानिये, आत्मा होद प्रभास ॥ ६ 8 महत्‌ बदा की राशि जो, सो सब जद करि 
जानि । सवत्‌ चित्‌ पूरन आरमा, मधु सूदन पद्दचिचानि [| ७॥आा 


( ४२२ ) 


भअंत--दोहा || कृष्णदास गुरु यों क्यो; सो मैं क्यों प्रकाश । श्री रामानुज छृपातें, 
जानयो गीता भाश ॥ ९० ॥ सन्नह से उनचास जू , संचत्‌ क्यो विचारु। मारग सुदि 
तिथि पूर्ण अरु जानो शशि वारू ॥ ९१ ॥ कृष्ण दस गुरु यह कही, तजि अद्दैत कुबास । 
सदा अविद्या रहत है, मधु सूदन के दास ॥ ९२॥ दइति श्री द्वेत परकास जात्मा, पर- 
मात्मा सच्चिदाननद चैकुण्टया सुसब्य सक सेवक हेत वाद सिद्धांत श्री मधुसूदन दास कृतेन 
पंचमो विरचनम्‌ ॥ संचत्‌ १८७२ ज्येष्ठ शुक्ला ७ चन्द्रे शुभम्‌ ॥ 

विपय--प्रथम विरचन--मंगलराचरण, आस्मा, देह तथा तत्वों का चर्णन [ सांख्य 
मतानुसार प्ृू० $ तक ] द्वितीय --आत्म-परमात्म हैत सिद्धि | १ से २ तक ] तृतीय-- 
चैकुंड घास वर्णन [ २ से ३ तक ] घ॒तुर्थ--अद्वेत सिद्धि उपदेश [ ३ से ४७ तक |] पचम-- 
जद्गैत बाद के अधिकारी तथा अनधिकारी वर्णन, कचि परिचय एवम्‌ गन्धथ निर्मोण काल 
वर्णन [ ४ से ७ तक ] 

संख्या २१९ ए. प्रवलीला, कागज--देशी, पतन्न--४०, आकार---४ % ४ इंच, 
पंक्ति (प्रति एष्ठ)--१६, परिमाण ( अनुष्द्॒प्‌ू )--४७०, रूप--नवीन, पथ गय, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाछह---सं० १९४० ८ १८८३ ६०, प्राप्तिस्थान--लछाछा रामदीन, आम-- 
अत्तरौली, डाकधर--अतरौली, जिला--हरदोई । 

आदि्--भ्री ऊंकार नमः श्री गणेशाय नमः। श्री ग्ुरुभ्यो नम”* अथ घुव लीला 
लछिणयते ॥ दो० || श्री गनपति को सुमिरि के सुमिरो पवन कुमार । वर घुधि विद्या देहु 
मोहि हरो केश विकार ॥ घुव छीछा चरनन करो भक्तन को सुख सार | छण्जा मेरी 
राखियो हे प्रभु कृष्ण झुरार ॥ बुद्धि हीन सति मंद में तुम करता संसार। सेवक पर 
किरपा करी सतन के रखवार || तुम प्रभु दीन दया मेरी ओर निहार। महादेव पावे दरस 
दीना नाथ तुम्हार ॥ सरस्वती जी का नगर में आकर वचन सुनाना ॥ 

अंत--जव ही फेट वांध लीन्हीं घ॒व प्रगटयो आप अगारा । महादेव फिर दरशन 
दीन्हो कुटुम सहित परिवारा ॥ ध्रुव है मोहि भक्तों में अति प्यारा ॥ चार्ता । विष्णु भग- 
वान का घ्रुव को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान होना देवताओं का फ़ूछः वरसाना || दोहा ॥ 
पुष्पन की वर्षा करी देवन चैंठि विमान | जै जै शब्द उचारि के करे अप्सरा गान ॥ इस 
पुस्तक के पढत ही उपजै ह॒ृदे क्वान । छीका ललित विनोदनी भक्तन की सुख खान ॥ 
महादेव परसाद ने बहुत क्ियो परिश्रम । ध्रुव लीला के कहत ही छूट जात सच अस ॥ 
इति श्री साधव छीछा सपूर्ण समाप्त मित्ती श्रावन शुदी शनिवार संचत्‌ १९४० वि० । 

विपय--झ्लुव चरिन्न वर्णन । 

टिप्पणी--रुचयिता महादेव, जाति के अयोध्यावासी वैश्य मैनपुरी निवासी थे । 
इसको इस भांति चर्णन किया हैः--महादेव प्रसाद करी हरसाहइ हसन पर दाया। मैन- 
पुरी में गंज कष्ठ करे भेज शहर सरसाया ॥ छिपी झुहढला मे सकां रहे हर जकां सभी 
फरमाया । रहू मे शहर के द्रस्यां सभी जाने है नर नारी ॥ नाम है महादेव प्रसाद कलम 
हरदस रंदे जारी । कौस चनिया अजोध्या का वहे सरजू,छगे प्यारी | छुगी है जाशा हृदय में 
दरश हमको दे गिरधारी ॥ लिपिकाऊ संचत्‌ १९४० हे । 


( ४२३ ) 


सरया २१० वी परारहमासा, रचयिता- महादेव ( मैनपुरी », कागज--विदेशी, 
पत्र--३४, आहार--८ % ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ ,--१4, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )-- 
२१६, रुूप--नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--प्त० १९५० ८ १८५३ ई०) भ्राप्तिस्थान--- 
छाहा रामदीन, आम---भतरोली, डाकधर---अतरोली, जिला--हरदोइ । 


आदि--श्री गणेशायनस || अथ वारद मासा लिए्यते ॥| गया कथ परदेश सखीरी 
उमर तो मेरी ह बारी | हुई घेकली उसी दिना से तबियत को हुई बीमारी ॥ फागुन ॥ 
आया भहीना फागुन का चहु ओर तो प्यारी रग बरसे । पिया मिलन को हमारा घड़ी घड़ी 
जियरा तरसे ॥ रग कसर से गछिया वह रही चले पिचिक्का कर कर से । चली होछिका 
पुञन को हैं सखिया अपने घर घर से ॥ नाच रग हरजा होते हें गोरी लिपट जातीं घरसे । 
अपने पिया को कहा में पाऊँ जिसके जाय लगू गर से ॥ सन को मार सदी विरुखावै उड़ा 
न जावे विना परसे । सूनी सेज पिया विन तड़पू छगी आश मेरी हरि से ॥ शर ॥ ढगी 
है आग मिलने की समन को इृढ़ कर छाऊ॑ | न जानू किस जगह प्यारा कहो केसे किघर 
जाऊ ॥ मगर लागे पता उसका ती जाफर के पकड लाऊ। मेरे दिल में यही आता कि 
जोगिन हो निकर जाऊ |) जददी घर को आयो प्यारे विरद्द दुसी तेरी प्यारी ॥ हुई वेक्री 
उसी दिन से तब्रियत को हुईं चीमारी ॥ 


! श्रत--माघ ॥ आ गया भाघ में क्थ हमारा अब हमने सुस को पाया। जाय 


विछाया पलंग अटठा पे दोड मिल प्रेम बढ़ाया ॥ फुल्वचन सेज विछाय रागनी गाय इतर छिड़ 
काया । बरी पिया सग ऐश सोल कर फेश सुस अधिकाया ॥ मिट्री विरह की आग खुला 
है भाग प्यारी ने पति को पाया ! महादेव भ्रसाद करी इरशाद मन पर दाया ॥ मनपुरी में 
गज कष्ट करे भज शहर सरसाया । छिपट्टी मुहृए्ला में सका रहै हर जका सभी फरसाया ॥ 
और ॥ रहूं मे शहर फे द्रम्था सभी जाने है नर नारी । नाम हे महादेव परशाद कलम हरदम 
रहे जारी ॥ कौम वनिया अजोध्या का चद्दे सरजू छगे प्यारी । रगी है आस हृदय में दरश 
इमको दे मिरधारी ॥ दरश दिया है मेरे पिया ने छुद जाके हमको प्यारी । हुईं वेकली उसी 
दिना से तबीयत को हुई बीसारी ॥ इति श्री घारहमासा महादेव हृत सपूण समाप्त ल्पत 
जे जै राम मैनपुरी वासी ॥ सवत १९७० वि० राम जे जे सीताराम 
विपय--बारहमासा । 


सरया ११९ सी वारहमासा विरहनी, रचयिता--महादेव ( मैनपुरी ), कागज -- 
देशी, पतन्नर--$4, भाकार-- ६ »८ ४ इ, पक्ति ( पति घृष्ठ --३२, परिमाण ( अलुप्दुप्‌ )-- 
4२० , रूप--साधारण, छिपि--नागरी, लिपिकाछ--स० १९३९ ७१८८२ हूं०, प्राप्ति 
स्थान--छाला जेनारायण, पग्राम--नगला राजा, डाकघर--नौसेडा, जिला--एटा | 


आदि-अत--२१५९ बी के समान | पुष्पिका इस प्रकार है --हति महादेव कृत 
बारहमासा विरहनी सम्पूण समाप्त लिखा श्रीराम पढ़ित स्वपठनाथ कात्तिक मासे शुक्ल 


पक्षेत्रतीया सबत्‌ १९३९ वि० श्री गणेशाय नम्र । भ्री राम सीता की जय बोलो राघा कृष्ण 
की जय । राम राम राम ॥ 


( ४२४ ) 


संख्या २२० ए. अमरकोष भापानुवाद, रचयिता-महेशद्च ( धनावलछी, 
बाराबंकी ), कागज--देशी, पत्न--१८०, आकार--१० »% ६ इंच, पक्ति [ प्रति पृष्ठ )-- 
२०, परिसाण ( अनुष्डुपू )-- २९७०, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० 
१९३१ ८ १८७४ ई०, किपिकाल--स० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर जैराम 
सिंह, आराम--वजीरनगर, डाकघर--साधौगंज, जिला--हरदोई । 


आदि--श्री गणेशायनमः अथ अमर कोप लिख्यते | दोहा--दंति चदन सकल 
रदन सिद्धि रदून महराज । उमा नदन सोदक अदन पुरे सब मसकाज ॥ स्वर्ग के नाम- 
स्व: स्वर्ग, नाक, त्रिदिव न्रिद्शालय, सुरछोक, चौः, थौ, त्रिविष्टिप, देवताओं के नाम-- 
अमर, निज्जर, देव, प्रिदश, विदुध, सुर, सुपर्वा, सुमना, त्रिदिवेश, दिवौका आदित्ये, 
दिविषत, लेप, अदिति, नंदून, आदित्य, ऋषमभु, अस्वप्न, अमत्यं, अमृतान्धा, वहिरसुप, 
कृतभ्ुक, गीर्वाण, दानवारि, बुन्दारक, देवत्त, देवत | 

अंत--आदि नामो से वहुब्नीह अन्य लिंग को भजता थुण योग द्वव्य जोग से जो 
उपाधि विशेषण है वे घर्म के ही गण को भजते है ॥ असज्ञा में कर्ता के अर्थ में कृत 
प्रत्यण परगामी होते हैं कर्म और कर्ता के वर्तमान कृत प्रत्यय परगामी होते तिस करके रेगे 
हुए इत्यादि अर्थ में जणादि तद्धित प्रत्यर्यात नानाथे भेदुक अनेकार्थ विपेशण मत वशिष्ट 
के कारण से बाच्यछिंग होते है । पट सज्ञा कपांत नांत संख्या ओर कतिशबव्द तीनो कछिंगो 
में समरूप और नित्य ही चह वचनात होते है युप्मद; अस्मद शब्द तिडत पद और 
अव्यय से भी तीनो छिंगो में समान चने रहते हैं विरोध अर्थात्त विप्रति पेघ में पर लिंगाजु- 
सासन भ्रवर्तित होता है इस अथ सें जो नाम कहने से शेष बाकी रह गये है वे शिष्ट महा 
महा कवि भाष्यकारादिको के प्रयोगों से जानने के योग्य है। इति लिंगादि सम्रह योग 
कुरामांक शशाइ्न १९३१ के दुशम्यासा शिवने5सिते स्ुगांकेमर कोपस्य टीकापूर्ति मियादियम्‌ 
इति श्री भापनुवाद अमरकोप समाप्तः । 

विषय--अमरकोश का भापानुवाद | 

टिप्पणी--इस अंथ के अनुवादकर्ता पं० महेशदच शुक्छ घनावरू, जिला बाराब॑की 
निवासी थे | निर्माणकारू संवत्‌ १९३१ वि० है| इसको इस प्रकार छिखा है:-- 

योग कुशसाके शशाका १९३१ के दुशम्याभारिवने सिते झरूगां के अमर कोपस्य 
टीका पूर्ति सिया दियस | लिपिकाल संवत्‌ १९४० वि० है । 

संख्या २९० बी. नरसिह पुराण, रचय्रिता--महेशद्च ( धनौली, बाराबंकी ), 
कागज--देशी, पत्र--३००, आकार--१० %८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )-- २४७, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ू )-- ४९६०, रूप--प्राचीन, पद्च गय्य। किपि--नागरी, लिपिकारू--स० 
१९३६८ १८७५९ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर भगवान सिंह राठौर, आम--गोपालसिंह का 
पुरबेह, डाकघर---कासगंज, जिला--एटा । 

आदि--शभ्री गणेशायनसः अथ नर सिंघ पुराण भाषा लिख्यते ॥ नरसिंघ मुरारी 
जग दूध हारो चरण कमर शिरनाई | नरसिंघ पुराणा सहित प्रमाणा भाषांतर सुखदाई ॥ 


( ४२५ ) 


में फरति यथा मति करि बुध गणनति करद्ठि #पा द्वितन नी । नहिं जानत सस्कृत जो जन 
तिन द्वित रचत न म्टपा घपानी ॥ दो०--यहि नरसिंघ पुराण में भरसठ हे अध्याय | सकक 
व्यास वणत सुथबुध देपहिं अति हरपाय॥ तद्ठा प्रथम अध्याय मद सब पुराण प्रस्ताव। 
यहुरि सृष्टि कष्ट सूत जू करिके चहुत बनाव || श्री नात्यण नरों में उत्तम नर देवी थ सर 
सुती को नमस्कार करिके फिर जय उद्यारन करना चाहिये। तपाये हुए सुबण के समान 
घमस्ते हुए केशों के मध्य में प्रस्यल्ति भगिन के तुल्य नेत्रयाएं व यज्ञ से भी अधिक नर्सों 
से स्पर्श करने हारे दिय सिंध तुम्हारे भमस्फार है | 

अत--भरद्वाज भादिक मुनि शुदा । मै छृत हृत्य द्विजा गत्यवितिदा ॥ हर्पितदै 
किय सूत सुपूजा | मनसों छांडि सफछ विधि पूया॥ गैसव तिम निज आश्रम काहाँ। 
सुमिरत सुमिरत हरि मन माद्दा ॥ इति श्री नरसिंघ घुराणे भाषाजुवादे महेश दुच् शत 
सपूर्ण समाप्त ऐसा आश्विन सुदी चौद्स सवत ३९३६ वि० 

विपय--मरसिंद भवतार और उनसी ननेर कथाओं का घणय । 

दिप्पणी--हस ग्रथ के रचयिता प० मददेशदच, सस्कृत के विद्वान भौर घनायली, 
जिला बाराबकी, के तिवासी थे । इनके बनाये भाषा के शनेक ग्रथ ईैं और इन्होंने सस्कृत से 
अनेक पर्थों का भापानुवाद क्रिया है। सवत्‌ 4९२७ वि० तक के रचें प्रथ' इनके पाये गये 
है । इस ग्रथ का लिपिकाल संवत्‌ १९३६ वि० है । 


सरया २२० सी नरसिंद्व पुराण, रचयिया--महेशदत्त ( धनौली बाराबकी ), 
कागज--दुशी, पत्र-+२९६, जाकार--< २ ६ इच, पक्ति (प्रति ए४ )--२४, परिमाण 
(अनुष्दप्‌ )---४९९६ रुपए--नवीन, पद्च गध | लिपि--नायरी, लिपिकाए--स० १९३६७ 
१4७९ ६०, प्राप्तिस्थान--प० रामनारायण सिश्र, माम--विसेनपुर, डाकघर--अमरगढ़, 
जिला+--ण्था। 

भादि नत---२२० थी के समान | पुण्पिका इस प्रकार ई --इति भ्री मुसिह् पुराण 
भाषानुवादे मद्देश दूध कृत सम्पूण समाप्त हिसा चैन्न मास शुक्ल न्रयोदशी सबत 
१९३६ बि० 

सगख्या २०० डी नरसिंह पुराण, चयित्ता--महेशद्ध ( धनावछी, बाराबकी ), 
कागज-विदेशी, पन्न--३००, आकार--$३१»%८ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--२६, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )---५4७०। रुप--नवीन, लछिपि--नागरी, लिपिफाल--स० १९४० ८ 
१८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--प० रामदुचजी पाठक, प्राम--पिहानी, डाकघर--पिहानी, 
जिला--हर दोई । 

आदि्-अत--२२० बी के समान । धुष्पिका और टिप्पणी इस प्रकार है -- 

इति श्री नरसिंह घुराणेभापाठुबादे सपुण ससाप्त ढिख़ा मतालाछ चाजपेई ७ 
मास में 

टिप्पणी--इस *अ्रथ के भापालुवादकत्ता प० महेश दृत्त जी ये । सबत्‌ 
३९९० बि० के पहले इनरा जम हुआ होगा ऐसा काव्य समह आदि से पता चलता है | 

ज्छ 


( ४२६ ) 


यह धनावली जिला बाराबंकी गोमती नदी के तट के निवासी थे | लिपिकाठ सबत्‌ 
१६४० बि० है ---सुहुरू वहोरन राम तनय वर घरि घरि सणिनामा । तासु इन्द्रमणि सुतत 
तासुत विश्राम रास ग्रुण धामा ॥ तासु तनुज श्री रजादंद सुख वेद दविजन में ठीके । 
अवधराम शुभ नाम सकल सुब धाम तासु सुत नीके ॥ चहिरालय जन पढ गोमति 
तट घनाचली कृत वेशा । विप्न महेश दत्त सुत ताके बारहबंकि भ्रदेश्ा ॥ संचत १६३१ चि० 
में अमर कोप नामक झ्रथ रचा जो इस प्रकार लिखा है।--कुरामाके घशांकाब्दे दशसम्यामा- 
श्रिनेडसिते झुगां केइडमर कोपस्य टीका पूर्ति सियाद्ियम 


संख्या २२० हे. रामायण त्राल्मीफि बालठफाट, रचयिता--महेश्वठत्त ( धनौली, 
बाराबकी ), कागज--देशी, पत्र---२५६, आकार--१० » ८ इंच, पक्ति (प्रति प्रष्ट)---२९, 
परिमाण ( जनुप्दुप्‌ )--४२७०, रूप--साधारण, लिवि---नागरी, लिपिकालू--स ० १९३६ 
८ १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामाचतार शुरु, झाम--परश्याली, डाक घर-+- 
पटियाली, जिछा---एुदा । 


आदि---श्री गणेशाय नमः अथ वाल्सीकीय रामायण चालफांड दो०--भव्य करण 
जन भय हरण रामचरण शिरनाइ । वाल्सीकी भापा करत गणपति गिरा मनाइ ॥ तपस्या व 
वेद पाठ करने में निरत वेद जानने वालो में व मुनिवो में श्रेष्ठ नारद मुनि से तप वी 
चालमीक जी ने पूछा कि इस खत्यु छोक में इस समय ग्रुणवान वीय॑मान धर्मज्ष 
उपकार मानने वारा सत्य वादी दृढ़ ब्त धारण करने चाहा अनेक चरितकारी सब 
प्राणियों का हित करने वाला, परम विज्ञानी अतिदुर्शनीय रूप आत्म ज्ञानी क्रोध नीतने 
वाला तेजस्वी निदा रहित व सम्राम में जब उसके क्रोध हो तो देवता भी भयभीत हो 
ऐसा कौन है हे महिर्षि जी यह सुनने की हमको वी इच्छा है आप ऐसे मन्नुप्य के जानने 
मे समर्थ है । चालमीक जी के ऐसे वचन सुन तीनो लोको के जानने वाले नारद मुनि 
ह्पित हो बोले सुनिये ॥ 


अत- ग्रुरुओ के गुरू कार्य करते कराते जिस समय जिस कार्य का प्रयोजन देखते 
बही करते कराते इस रीति से रामचन्द्र जी के शील स्वभाव से राजा दशरथ व सब वेद 
पाठी ब्राह्मण छो॥ सब उद्यमी व जितने राज्य निवासी हैं सबके सब अति संतुष्ट हुए तिन 
चारो पुन्नो में अति यशस्वी छोक में सब से सम भाव रखने वाले सत्य पराक्रमी ब्रह्मा के 
समान सवके पालन करने वाले महा गुणवान कृपानिधान रामचन्द्र जी ही हुए इस रीति से 
महाराज कुमार श्री रामचन्द्र जी श्री जनक नंदुनी सीता जी के साथ उनसें अपना मन 
लगाए उनका मन भपने में निवेशित कर चहुत दिनो तक विहार करते रहै। चौपाई ॥ 
त्राह्म विवाह विचाहित सीता । यासो रामहिं प्रिया पुनीता || प्रीति रूप गुण शीलहि पाई । 
रास प्रीति दिन दिन अधिकाई | रामसे दुग्युण प्रीति हृदय म'ही । जनक सुताके शंशय 
नाही ॥ राम जानकिहि सीतारामहिं । जानत मनसोी मन अभिरामहि ॥ राम से अधिक 
प्रीति वैदेही | करत सदा लखि प्रस्॒ सनेही || रूप देवता सम कमछासम | शोभा सीता 


( ४२० ) 


माहिं न कछु कम ॥ सीता राज छुवरि सग रामा | अति शोमित भए पूरण कामा ॥ जिसि 
सब देव देव हरि जापू। कमला सय सामित शुभ लापू ॥ इति थी रामायणे चाल्मीके 
चाल्काड़े सप्त सप्ततितम सपूर्ण लिसा सावन सुदी दसमी सवत १९३६ वि० 
विपय--रामायण बालकाड की भाषा टीका । 
सरया २२० एफ प्राल्मीफि रामायण अयोध्याफाड, रचयित्ता--मद्देशदत्त (धनौली, 
बाराबकी ), कागज--विदेशी, पत्र--३००, आफार--१० & ८ इंच पक्ति ( प्रति प४ ) -- 
२९, परिमाण ( भजुप्दुप्‌ )--८६००, रुप-- नवीन, पथ गयध। लिपि-नागरी, लिपि 
काल--स ० १९३४८ १८७७ ६०, भ्राप्तिस्थान--प० बाछूघर शास्त्री, शम--राजापुर, ढाऊ 
घर--कादरगज, जिएा--एटा । 
आदि--भ्री गणेशायनम अथ रामायण चात्मीकीय भाषा अयोध्याकाड लिएयत | 
सोरठा | भरत चरण शिरनाइ रचत अयोध्या काद चर । गणपति द्वोहु सह्दाय दररहु पिधन 
बाई सुयज्ञ ॥ जब भरत जी अपने मामा के घर को गये तो पाप द्वीन थ नित्य ही छवणादि 
शत्रुओं के मारने द्वारे शब्रुघन जी को भी बढ़ी प्रीति के साथ ऐे गये बहा यथपि उनके 
मामा युधाजित जी भोजन भूषण आदि दे पुत्र के समान छालन पालन करते कराते रहे ॥ 
तथापि ये दोनो भाई भति घृद्ध राजा दशरथ जो का स्मरण करते जाते थे महा तेजस्वी राजा 
दशरथ जां भी अपने पुश्नों का जो मामा के यहा थे भरत शप्मुधन को इन्द्र चरण ये समान 
याद करते रद्दे । 
भ्रत--भ्री सीता जी ने तपस्विनी भजुसूया परी ने जो प्रीति पूरक दख भूषण पुष्प 
माला भादि दिये थे उनका ह्वाल सब रामचन्द्र जी से कद्दा-मदठ॒ष्यों को दुर्लभ सत क्रिया 
जानकी जी को देस श्री राम व छक्ष्मण चहुत प्रसन्न हुए सब तपस्वियों से पूजित श्री राम 
रक्षमण जानकी सद्दित रात्रि में वहां सोये। जब राषप्रि धोति गई प्रात काल हुआ तो 
पुसुष सिंह राम रुक्षमण दोरना भाई स्नान व भगिन होत भादि कर वनवासी तपस्वियों से 
दूसरे बन को जाने के लिये आजा मागने छगे तथ सब धम चारी तपस्वी दोनों भाहयों से 
बोले कि इस बन में राक्षस तपस्वियों को बहुत दिर करते है| » १ » कुडलिया। 
द्विजगण कर जोरी क्यो इमि पुनि विप्रन कीन स्वति पुथ घाचन सक्‍छ सब विधि थुत्त 
पर वीन ॥ सब विधि युत परवीन शय्रु तापन भगवाना । राघव लछछिमन जनक सुता युतत 
फीन पयाना ॥ बन मद्द पेठे जाय यथा रवि निविश्ञत है घन । तिमि रघुददन गयडउ सकछ 
ले भनुमति द्विज गन || इति श्री रामायण बाल्मीकी अयोध्या काड सपूण समाप्त सबत 
१९३४ बि० 
विपय--वात्मी कि रामायण अयोध्या काड की भाषा टीका । 
सख्या २९ जी वालमीफि रामायण आरण्यकाड, रचग्रिता- महेशदत्त ( धनौली, 
वाराबकी ), कायज--विदेशी, पत्र-- २६०, आकार--१० % ६ इच, पक्ति ( प्रति पट )-- 
३२, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )---३२७०, रूप--साधारण, पद्च गध, लिपि-नागरी, लिपि 


काह--स० १९३६ ८ १८७५९ ई०, प्राप्तिस्थान--रामाबत्तार शुकू, आम--परटियाली, डाक 
घर -परटियाली, जिला--एटा । 
छः 


(24 


( ४२८ ) 


आदि--भ्री गणेशायनमः अथ रामायण चाब्सीकी भापा आरण्य कांड लिख्यते । 
दो० वन विहरण असरण सरण सिया छखन (घुबीर | चरण कमल शिर धरत जो हरण 
प्रणत जन पीर ॥ महा गहन वन में प्रवेश कर श्री रामचन्द्र जी ने तपस्वियो के आश्रम 
देखे जिनमें कुश चीर ठोर ठोर परे है ब्रह्म विद्या की लक्षमी का प्रभाव अच्छी तरह विधमान 
हो रहा है जैसे आकाश में भी टिके सूर्य मंडल को मारे तेज के कोई नही देख सफ्ता । बैसे 
ही ब्रह्म विद्या के प्रभाव के कारण वे भी बडी कठिनता से देखने के योग्य है । 


अंत--यह कह पुनि कह लूपण सो सत्य पराक्रम राम । हम चिन किसि राह हैं 
सखे सीता के असु ग्राम ॥ इमि बहु भांति विकाप करे रघुपति करुणा पूर । परम मनोहर 
पंप सर पैठहु करि अम दूर ॥ वन देखत मग कुसुम युत पपा देखहु जाय | जाना शक्कुनि 
समेत जी दुखित चित्त द्वीइ भाह ॥| इति श्री वालूमीकी रामायण आरण्य कांड संपूर्ण 
समाप्त: अश्विन सुदी १३ सबत १६३६ बवि० ॥ 

विपय--चारुूसीकि रामायण आरण्य कांड की भापा टीका | 


संख्या २२९० एच. वालमीफीय रामायण किष्किधा फाड, रचयिता--महँशदत्त 
( धनोछी, बाशबंकी ), पत्न--२३०, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३२, 
परिमाण (अनुष्डरपू )--३९७०; रूप--नवीन, लिपि---नागरी, रचनाकाल---सं० १९२६ 
१८७२ ईं०, लिपिकाल--सं० १९४०८०१८८३ ई०, श्राप्तिस्थान->पं० बालूधर शास्त्री, 
प्राम--राजापुर, डाकधर--कादरगज, जिछा--एटा । 


आदि--शभ्री गणेशायनमः श्री रामो विजयतेत रास | अथ रामायण वाल्मीकीय 
भाषा किपिंकधा कांड लिख्यते। दो० सीतान्वेपण हित्त चरण चरण शरण हुई आज। किप्किंधा 
विचरण करत घरत हृदय रघुराज ॥ पचन तनय सुनिये विनय सनय विनय करि राम | 
दियहु सिलाप सुकंठ कह जिमि तिमि पुर वहु काम ॥ कमर मछली सहित पंपा नाम 
तालाब के निकट जाय जानकी जी के विरह से व्याकुछू श्री राम जी लक्षमण सहित विलाप 
करने ल्गे तिसको देखते ही मारे हर्ष के श्री रामचन्द्र जी की सब इद्वियां कांप उठी ॥ 
जानकी जी के अंगों के समान फमलादि देख मानो काम के वश्य हो लक्षमण जी से बोले हे 
लक्षमण ये सूर्यमणि के समान निर्मल ज्छ भरी कमलों रो' पूर्ण किनारे पै विविध अकार 
के वक्षो के रूगने से यह पंपा शोभित है हे रक्षमण देखो तो इस पपा के किनारे कसा 
सुहावन वन लगा है | 

अंत--महारत्य सह संगि विहीना । पथिक समान दीन गिरि दीना | सहित वेग 
चेगित हलुमाना । हरि वश वीर चीर परसाना || महाबुभाव समाहित मानस । रूंकहि चलल्‍यो 
नहीं कछु भालस || इति रामायण वाल्मीकीय किपिंक्या कांड ससाप्तः॥ लिपा रघोसिंह 
साह वैरी झ्राम निवासी सचत १९४० विं० 

विषय- वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड की भापा ठीका । 

संख्या २९० आई. रामायण वालमीकी भाषा सुंदरकाड, रचयिता--महेशदत्त 
( धनौछी, बाराबरी )) कागज--विदेशी, पत्न--१८०, आकार--१२ % 4८ इंच, पंक्ति 


( ४२९५ ) 


( प्रति पृष्ठ ;--१६, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--४१७२, रूप--साधारण, लिपि- नागरौ, 
रचनाकाए-- स० १९३० ८ १८७३ ६०, किफिशाल--स० १९४० ८ १८८३ ह०, प्राप्तिस्थान 
प० ज्ञानानद जोशी, झआम--मथुरा, डाकघर--मथुरा झालाकुज, जिएा-मधथुरा । 
आदि--भ्री गणेशायनम अथ सुद्र काड चाल्मीकी रामायण भाषा लिर्यते ॥दो०॥ 
सीतान्येषण निएत्त गत भान वार हनुमान चरण कमल जशरण दारण द्वारण द्वोहिं जन जान ॥ 
शिर घरि राम सदेस तरि न दिन दृश मिथिरेश । सुत। सदेश वहोरि क्ठ कोश लेश यह 
वेश ॥ सो कपि पति शुभ मति कर हरदवं विपति हे जाल ॥ मोरि पिनति नति छेढ्डि 
अर दृद्ि भक्ति निजद्वाए | जामयत के वचनों से प्रोत्साद्वित द्वो शब्रुओों पे सीचने बारे 
हमन्नुमान जी ने रावण की हरी सीता जी के रहने का स्थान इदने के लिये सिद्धि चरण 
सेघित जाकाश भाग में जाने की इृष्छा की। उस समय और छोगों से न हो सकने 
घाटा विध्य रहित काम करने की इृष्छा स्यि सिर व यछ ऊपर उठाये इलनुमात जी 
बडे भारी घृषभ के समान शोभित हुए । 
अत--( इरिगीतिका छद ) तहि समय तुम्हारे शोक पीरित जनऊ राज कुमारिका । 
मम सब इप्सित बचन प्रास्थित भट्ट शोक विदारिका | सत्त शोक रहि तब शातिति हर्पित 
घचन कह्ठहु चनायके । हम चले तेद्दि समझाद् यहु तिन चरण पर शिर नाइके ॥ इमि धी 
रामायण घाल्मीकीय सु-दर काढ भाषा सम्पूण समाप्त रिप्रा शिव दुयार सिंह ठाकुर गृजे 
पुर निवासी माग्रशपि बदी । पंचमां सवत १९४० चि० 
विपय--वास्मीकि सु-द्र काड रामायण का भाषपानुवाद । 
सरया २२० जे रामायण वात्मीफि भापा छफाफाड, रचयिता--मदेशदत्त श॒क्त 
( घनोछी, बाराबती ) कायज--देशी, प्र--३६६, आफार--१२३८८ इच, पक्ति 
( प्रति शष्ट )--३०, परिमाण ( भमुप्दप्‌ »--१०4००, रूप--नवीय, पथ गय, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल--स० १६३८७ १८८१ ह०, प्राप्तिस्थान--रामकुमार शास्री, ऑम-- 
इरिद्दरपुर, डाफघर- अवागढ़, मिला--शुटा । 
जादि--श्री गणेशायनम श्री र्मायनम ॥ अथ रामायण वात्मीकी भाषा का छक्का 
काड छिरियते ॥ दोौ०---जरूथि सेतु कारण निरति मारण मारण दास । दर दारण ह्वारण 
दिपति पुर वहिं रघुपति ७ास ॥ उदधि सेतु करि सम रद्षित रावण युत परिवार । जनक 
सुता सग जवध छह्दि राम हरद्वि अधवार | पवन तमय नय विनय युत अनय रहित 
सुप्रीव | शुभ सगद अगद सुखद समुद्‌ करहु मम जीव ॥ जनक झुते शुभ गण युत्ते 
विद्यनुतते घर दाति। मामथ भव भव तारिणी रिपुमारिणि शुचि गान्रि॥ अच्छी तरह 
फह्टे इनुमान जी के दचन सुनि भति प्रीति सहित हो श्री रामजी बोले कि जो काय हल 
मान ने फिया है वह भूतरः में मद्गादुरूभ है क्योंकि इस मददीतर में सन से भी और कोह 
ऐसा कार्य नहीं कर सकता ॥ भाई गरढद़ व पवन व हनूमान को छोड़ और किसी को 
घथ्वी पर हम नहीं देखते जो समुद्र नाघ जाय दुसों देवता दानव जक्ष गधव नाग व 
राक्षण रावण की पाछी रफा पुरी किसी के जाने जोग्य नहा है । 


( ४३० ) 


अत--हरि गीतिका ॥ धन धान्य वृद्धि कुटुस्ब वृद्धि सुसिद्धि वर नारी लहे। अरु 
सुख अनुत्तम अर्थ सिद्धि समृद्धि वहु भारी सहै | जो सुनै यह चर आदि काव्य महार्थ 
युत क्षिति में सही । सो सकल वांछित पाव ही नर कछुक संसय है नहीं || दीर्घायु कर 
आरोग्य कर यश करण, शुभप्रद है सही | सो आत कर चर बुद्धि करु प्रताप कर रिपि ने 
कही || यहि पढ़हु सज्जन सुनहु पुनि सन गुनहु देर न छावहू। रघुनाथ नाथ सनाथ करि 
है यहेँ छगावहु भावहू ॥ इति श्री रामायण वाल्मीकी रूका कांड संपूर्ण लिखा बैजू शुक्ल 
सुभानपुर निवासी पौप कृष्ण द्वितीया संचत १९३८ बि०। 

विपय- वाल्मीकि रामायण हछंका कांड का भसापानुवाद | 

सख्या ९२० के. वाल्मीकी रामायण भाषा उत्तरफाड, रचयिता--महेशदत्त 
( घनौली, बाराबंकी ), कागज--देशी, पतन्न--२६०, आकार--१२ १८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति 
पृष्ठ )--३२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७६८०, रूप--साधारण, गद्य पद्य, लिपि---नागरी, 
लिपिकाल--सं० १९४० 5 १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामकुमार  शाखी, आम-- 
हरिहर पुर, डाकधर-- अवागढ, जिछा--एटा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ रामायण चाढ्मीकी भाषा उत्तर कांड लिरयते। 
दो०--कुजा रमण जनद्र हरण भव्य करण महराज | चरण शरण अदरण शरण हों पुर वहु 
सब काज || राज्य पाय हरपाय सब भाय संग रघुनाथ | करहु दया रिपुगण हरहु भरहु जनन 
एक साथ ॥ ( ल्रिसगी छद ) पितु आज्ञा पाई मुनि संग जाई यज्ञ रखाई जनकपुरी । पहुंचे 
दोऊ भाई शिव धनु धाई जाय उठाई सींय वरी || पुनि अवधहि आई राज्य विहाई चनहि 
सिधाई नारि हरी | करे कीस मिलाई रूक ढहाई निजपुर आई राज्य करी ॥ सो रघुपति 
राजा,सहित समाजा सब गुण आजा >शुभ है | अरु पारृहि धरणी अद्भुत करणी करि 
अघ हरणी मोद भरे ॥ 

अंत--जब से राम गये तजि याहि । अवध बहुत दिन झून्य रहाही ॥ ऋपभ 
नृपति के समान चहोरी । चसी भयोध्या सब सुख भोरी ॥ यह आख्यान आयु कर शोभन | 
कीन्ह चरूण सुत कवि अघमोचन । उत्तर कांड सहित सव गावा | सो मुनि ब्रह्मा के 
मन भावा ॥ इति श्री रामायण चाल्मीकी सापा उचत्तर कांड संपूर्ण समाप्तः लिखा बैजू 
शुक्रुल सुभावपुर निवासी पौष शुक्ल दश्मी सवत १९४० बि० 

विपय--वाल्मीकि रामायण उत्तर कांड का भाषानुवाद। 

संख्या २२० एलन. विष्णुपुराण' भापा, रचयिता--महेशदत्त ( धनौली, बाराबंकी ), 
कागज-देशी, पतन्न---४० ०, आकार---१२ » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४४, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--%२००, _ रूप---नवीन, पथ्च॒ गध, कछिपि--नागरी, लिपिकारलू---लं० 
१९३० ८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर रामसिह जी, आम-- मझनगवों, डाकधर -- बेनो गज, 
जिला--हरदोई + 

, आदि--श्री गणेशायनमः अथ विष्णु भाषा लिख्यते ॥ दोहा ॥ कुशल करण अशरण 

शरण विष्णु चरण घरि ध्यान | श्री भत विष्णु पुराण को भापा करत समान ॥ है .पहिले 
सुभ अस में सब वाइस अध्याय । नाना भांति कथा जहां कहो पराशर आय ॥ तहां प्रथम 


( ४३१ ) 


वधध्याय सह सथ पुराण प्रस्ताव | जिनि में प्रेयपरा शरहु प्रश्नोत्तर श्रुति गाव ॥ है पुडरी 
काक्ष आप की जय हो है विशभावन ऋषी केश महापुरुष सबसे पूर्वज तुम्दारे नमस्कार है जो 
विष्णु सत भ्षक्षर पक्ष इश्वर पुरप अपने गुणों वी तरगो से इस ससार की सृष्टि पाऊन घ 
नाश करते हैं और प्रधान द्वारा घुद्धयादिऊों को उत्पन्न करते हैं सो हम सब को गतिभूति 
मुक्ति दें विश्व के इश्चर विष्णु व ब्क्मादिकों व गुरू के प्रणाम के चेद सम्मति पुराण कहते 
हैं। इतिप्ठास पुराणों के जानने वाले वशिष्ट मुनि के पौध सुनिवर्रों में उद्यम पराशर ऋषि से 
नमस्कार के साथ सैत्रेय मुनि चोले | 

झत--( चौपाई ) भानिछ भनल जल कुतऊछ अकाशा | इनकी चना करत प्रकाशा ॥ 
६ द॑ रूप रस गध स्परशा । सब विपयन भोगत करि सर्सा ॥ सकल इप्ियन के उपकारी | 
न्यक्त सूक्षम तनु सुद्ध विधारी || करत प्रणाम तोद्दि भगवाना। करहु दया सब गुण गण 
घाना || प्रकृति पुरुष भातमा मय जाखू | अज अभद्वैत रप है तासू ॥ होहु सनातन अरू अधि 
नासी | सकरू जनेने कह मुक्ति प्रऊासी ॥ इति श्री मत्‌ विष्णु पुराणे पष्टेडशी अष्टमोध्याय 
॥ 4 ॥ इति श्री मत विष्णु पुराण भाषा महेशद्च रचित घनावनी धारावकी निवासी सम्पूर्ण 
सवत्‌ १९३० वि० दो० प्रति श्होऊ प्रति चरण पति पद भाषान्त कौन । तद॒पि भूल जो 
होइ कहु चित्त न धरहि प्रवीन ॥ 

विपय- ससटृत अथ विष्णु पुराण का भाषा गद्य प्व में अनुवाद । 


संरया २२९१ ब्रताफ भाषा, रचयिता--महेशदत्त त्रिपाठी ( नदापुर, सुलतानपुर ), 
पत्र-- ५७३ गाकारं-९३ » ५ह इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१९, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )-- 
३३६५६, रूप-- नद।य एिपि--नागरी, प्राप्तिस्धान--प० रामनारायण, आम--७ भौसो, 
दाकघर--बिजनीर, मिला---छ७खनऊ । 

भादि>-श्री गनेशाय नम श्री विष्णयवे नम्म शिवय नम श्री कृष्णाय मम 
श्री भुरथ नम ॥ दोहा ॥ शिव नादन करियर चदुन। मोदुक अदुन सुजान पूर्ण 
करो मम कामना । बुद्धि सदन शुण सान | १॥ शकर बृत इस आय को । उत्पा 
करति विचारि । गिरिजा मदन करि कृपा । ताको देहु सुधारि ॥ २॥ भडन्या घान। 
प्रतिष्ठा यज्ञ दान । और घृत्त और शुभ कम अभिषेक इतने काम मऊ मास में वर्जित है। 
शुक्र भौर बृहस्पति भस्त हाँ भ्रथवा वाल हों या बुद्ध हों तो महू मास में पूवीक्त काथ और 
दव दशन वजित दें जौर बृहस्पति नीचस्थ अथवा मकर के हों भौर वक्की थवा भतति 
चारग हों या बल बृद्ध हो या वाल बुद्ध हों था सिह राशि के हों 

अत- भेत्र ॥ विश्वाय विश्व स्पाय विश्व धास्ने स्वयम्भुवे ॥ नमोइन-त नमी चाते 
ऋक्‍लसाम यज्ञ पास्यते ॥ इस मत्र से भघे द॑ ॥ इस विधि से सम्पूण मद्दीने महीने करे 
ओर बप के क-त में घी और चाउरि से भप्नि भौर ब्राह्मणों की तृप्ति करफे रक्ष सुबण पद्म 
सहित चारद्द घट दूध देनेवाल्ी शील वती सचत्सा चॉदी के ख़ुर मढ़ी चख्र युक्त काम्यदोहनी 
चारह भधवा चार भशक्त हो तो एक दी गे आ्राह्मण को दे। * 3 ४ इतिश्री 
नीछ वण्ठात्मज भट्ट शंकर को मताके सोधापन रव्रातिति अतानि सर भाषा महेश दशा 
अ्रिपाठी कृत समाप्तम्‌ शुभम्‌ ) 


( ४३२ ) 


विपय--( $ ) ए० $ से १६४ तक-म्रत के अधिकारी एवम समपादि का 
विचार । ब्रतोपयोगी वस्तुएं । ऋत्वग्वर्णन । द्वादश लिफ्रोद्मभव मठढल । एम जासनादि 
विधान | भग ब्रतपूर्ण होने का विधान । सामान्य पूजा । मत्रादि ( परिज्षापा प्रकरण ) 
च्रतों का प्रजार । भरुनधती ब्त संबंधी कथा | अक्षय चृतीया | स्वर्ण गौरी। हरिता- 
लिका । बृहदू गौरी । संकष्ठट चतुर्थी । कर्पदीखर विनायक | गोरी चतुथी थे ऋषि 
पंचमी के भतो के विधान एपुव्स्‌ कथाओं का वर्णन ( २) ए० १६७८ से ३२२ 
तक--पष्टी संबंधी ब्रत | विशेष-लीरूता शीतलछा। अभ्ुक्ता भरण सप्तमी । हेसाद्व 
माघ शुक्ल सप्तमी बुधाष्टमी बृत। भविष्योतर दशा फल। जन्माष्टमी ज्येष्ठा । महा 
लक्ष्मी, राम नोमी । अगहन की एकादश ज्येष्ठ शुक्धा एकादशी तथा गोप पम्म बूर्ता का 
विधान साहात्म्य एव्स्‌ उनके सबंध की कथाएँ (३ ) ए० ३२३ से ४७७२ तफक--श्रवण 
ह्वादुशी | पार्वती बृत । चूर्सिह चतुर्दशी । अनन्त चतुर्दशी । कदली ध्त । तथा सावित्री 
बृत संबधी कथादि का विस्तृत वर्णन । ( ४ ) ए० ४७४ से ७५७७ त्क--नार दीयेगी पद्म 
ब्त । कोकिला बृत । सोमवती घत | वर रूप्ष्मी त्रत । दान फल ब्रत । सोमवार नब्रत तथा 
भौम ब्रतों का विधान माहात्म्य । पूजा विधान कथार्भो और उद्यापि नाठि का वर्णन । 

संख्या २२९२. चित्रकूट महात्म, रचयिता--महिपाल (द्विजठत्त' ( तरोहा, बाँदा ), 
कागज--देशी, पत्र--४०, आकार--१० » ६ इच, पक्ति ( प्रति एइ८् )--२४७, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--७२०, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाछल--सं० १९२८८: १८७१ 
ई०, लिपिकाल--सं० १९३८ ८ १८८१ ई०, प्राप्तिस्थान-पं० विप्णुभरोसे, ग्राम--पूरा 
बहादुरपुर, डाकघर--बेहटा गोकुछ, जिला--हरदोई । 

आदि---श्री गणेशायनमः जथ चित्रकूट महात्म लिप्यते || श्री राधवायनमः दो०- 
राम चरित अनुराग अति ऋषि साडिल्य पुनीत । जिमि सुसुडि पति प्रश्न किय तिन वरणी 
करि प्रीति ॥ सांडिल्य उबाच ॥ दो० ॥ राम चरन भूपित विमलर चित्रकूट चर घाम | जह 
अनंत सिय सहित प्रश्न अमित लह्े विश्रास | चित्रकूट गिरि भूति अति सुनी अही ऋषि 
नाथ । श्रुति समत सवाद कहि सो कह करहु सनाथ | चौ० चित्रकूट महिमा श्रुति गाई । 
मंदा किनि तट परम सुहाई ॥ परम शुद्ध मडल निपुणई । पूरब रचि विरचि सुखदाई ॥ 
राम चरित सब कह सुपदाई । अगस सुगम निगमागस गाई ॥ तो जानत सत सग प्रभाऊ । 
सुगम पथ नहि आन उपाऊ || धन्य आज़ु खुचि सग समाजू। सुफलरू सुकाम सुकृत सुख 
साजू ॥ 

अंत--जो हित अंत समे कहि वेद तिहे दिन रैन सुचित धरीजै । सो ह्विज दृच 
लहो न लही लहि मानुप देह सुधारस पीजे ॥ दो०-सुजन आदरहि यहि सदा जानि भक्त 
को भेद | अलुध निरादर जो करहि दच हमहिं नहिं खेद ॥ संचत उनइस से अद्वाइश श्रावण 
मास खुहावन । मन भावन हरि पद रति पावन नाना सुख उपजावन || चिन्नकूट महात्म 
अथ यह चविरचो भव निधि सेतू । बवैठि तरी हां नगर पुनीता जो मम सुप को हेतू॥ 
इति श्री चित्रकूट महात्म संपूर्ण समाप्त माघ मास शुक्ल पक्षे न्नयोदशयाम संवत्‌ 
१९३८ वि० ॥ 


( ४३३ ) 


विपय--चिन्रकूट तीथ की मद्दिमा का वणन | हद 

टिप्पणी--इस ग्थ के रचयिता मद्विपाल उप० द्विज दत्त जाति के प्राह्मण तरींदां 
जिला बादा निवासी ये । निर्माण काल सवत १९३८ वि० है। इस को इस प्रकार लिखा 
हैं --सवत्‌ उनइस से अह्वाइस श्रावण सास सुद्दावन सन भावत हरि पद रति पावन नाना 
सुख उपजावन ॥ चित्रकूट महात्म प्रथ यह विरच्यो भवनिधि सेतू॥] बैठे तरी हा नगर 
पुनीता जो मम सुस्त को हेतू | 

सरया २९३ ए गनेश की पूजा तथा होमविधि, रचयिता--मासनलाल ; चौवे 
( कुछपहार ), पत्र--२७, भाकार--4३ १९ ४७ इंच, पक्ति (प्रति एृष्ट )--८, परिमाण 
( भजुष्दुप्‌ू )»--३२४, सठित्त, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाछल--सं० १८०० ७ 
१७४३ हैं०, आप्तिस्थान--प० आनदीछाल दूये, ग्राम भौर ढाकघपर--बमरौछी फटारा, 
जिका--भागरा । 

श्लादि--प्रथम प्रृष्ठ छप्त--ट्वितीय एष्ठ से उद्धत ॥ भ्री कृरन उबाच | झूरन कहे 
नुपराज जू। धरौ धम में चित्त | क्षत्रन की छे होइगी | करी गणेश फ्ो धूप ॥ शधु नास 
सकट करें । रिद्धि सिद्धि घन धाम । उमा पुत्र को सेहया । पूरण हुइद्े काम ॥ 'चौपाई ॥ 
पूंछत तथे कृष्णकों राई | कौन गनेस कौन सुत भाई ॥ कौन भाति प्रगदे हो देवा। ते 
हमसौ कहियो भेवा ॥ 

अत--गण पति पूणा सब कही । जौर होम उपदेस । जिहि प्रकार _सेवत रहे । 
बाई दव गणेस ॥ सुस्य सपति को दंत है । वाटत सबै कप्टेस । भरी मप खानी कहत हैं । 
सूप को दे उपदेस ॥ संले से लेन मन क्‍्य सुतिक्यमगजे गरजे सर बति साथवों। नहिं 
चदनेन घणे बणे सुभ कासे एक दुतस्या कपरिली गज ॥ आसलसपरतु,॥ जऐ गणेश,॥ 
गणैस ॥ गणेश ॥ गणेश ॥ गणेस || णत्ती भ्री गणेश की पूज़ा की विधि होस की विधि 
सम्पूर्ण समाप्त ॥ इति भी लिसित झ-डी पिरामन मुजे दिनहुली के गोमन्न भावोरिभा ॥ 
सो ,पोथी गणेश की सम्पूरण ॥ जैसा देसी सैसी लिसी भछिर की टोद होइ तद्दा और 
लगाई छीजी समत पटा १८१०० लीसत भा वदी १३ भट्े ॥ 

विपय--श्री गणेश की पूजा तथा होम विधि । _ ; 


सख्या २२३ थी गणेशफथा, रचयिता--मासनछाऊ घौये ( कुछपहार, हमीरपुर ), 
कागज-देशी, पत्र--२४७, आकार--<८ » ६ इँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण 
( भनुष्दप्‌ )--२२०, रूप--भाचीन, लिपि--नागरी, ल्पिकाछझ--स्र० १९०८ # १८५१ 
हैं०, प्राप्तिस्थान--लाला देवीौराम परवारी, श्राप्न---अग्सौली, जिछा--अलीगाढ़ | 4 

आदि-अत-- २२३ पु के समान । धुष्पिका इस प्रकार है -- 

इति भी गणेश उत्पत्ति कथा वणून सपुर्ण भई ॥ इति श्री गणेश।बृत कथा सपूर्ण 
सवस्‌ १९०८ घि० | । 


॥॥ 


सरया २२४ कोकशासत्र, रचयिता--मकुद॒दास, ,पत्र--४२, आकार--९२ ८ ६३ 


इंच, पक्ति ( प्रति ए४ध )--१8, परिसाण ( अनुप्दूपू --६७२, रूप--म्राचीन, पथ गय, 
जज 


( ४३१४ ) 


लिपि--कैथी, रचनाकाहल---स० १६७७८ १६१८ ४०, प्राप्तिरथधान--बनवारीछाल पुजारी, 
घग्हनटोला मंदिर, ग्राम--समाई, डाकधर--इतमादपुर, जिलान--आगरा । 


आदि--श्री राम श्री गनेस सा एकम्ह श्री गंगाजी सहाएु श्री पोथी कोफ़ सास 
तर । दोहा | पिगल विन्नु छंदृहि रु ओ गीता विज्ञु ज्ञान | कोक पढ़े विनु रती करे सो नर 
पसु समान । चौपाह । ब्नो गनपति बुद्धि निवासा । राम रूप तुम पुरवहु आसा। तब 
घरनी सारद के पाऊँ । जीन्ह की कृपा ज्ञान मोहि आऊ | म्रीतु पताल के बदो देवा । दस 
द्रीगपाल के करो में सेवा । चौदहभुवन कीन्ह विस्तारा | वदो तुअगुर भणम अपारा | दोहा। 
एदठना देव कह बंदी वहु विधि चरन मनाएु। कोक खासन्न कछु चरनी अक्षर देहु बनाए । 
चौपाई । पंडित जन सो वीनती हमारा, मे क्छु कथा करो अनुसारा। तोहरी कृपा ज्ञान 
हीद आया । पुपन छन्न ताही दिन पाया | जगकर उपमा जो सजोगा, कथा कहो मे सुन 
सब छोगा । साहसलै मंदील सुलताना ताकी मे सब लोक संकाना | दोदा | सोलह से 
पचहती समत सुना हदीस, सनद कुतर मह देपः एक हजार पचीस | ताहा कवि एक 
पंडित भेउ, पहिू कोक ग्रथ उन कैड | जबनी पुत्र कवी अती मन माना । काम केलि रस 
उन सब जाना । उनके मता अंध हम देपा ।** * **'वीसेपा । काम केलि वरनहि सब कोइ । 
सुना रसी करवस होइ । दोहा । बहुत ग्रंथ विचारत होणु बहुत दिन पेप | बाल बोध के 
कारन, कीए कथा संक्षेप । 

झत- औरत का संकोच विधि--पाच तोला सुपासीम का दो भाग दर काजर काफ 
का भुप तीनों तोलाई सब चीज को फुकी करे मीलएके सुवाही पाइ एक तोला ऊपर सो 
मुनका रस पीश्रै एक सीपी से बोल प्रट है | भवानी सीघ मथुरा के पोथी कौकली आफान्द्र 
पुर छावनी सो । 

विषपय--काम शास्त्र का वर्णन । 


संख्या २२५. पद्मावती, रचयित्ता--मलिक मुहम्मद जायसी ( जायस, रायबरेली), 
पतन्न--३११७, आकार--१२ 2 ६ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१२, परिमाण € भनुप्दप्‌ )-- 
४७२६, रूप--भच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सन्‌ ९५२७ हिजरी, लिपिकाल--संचत्‌ 
१८७८ > १८०१ ई०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुप्रसादु दास जी, आम--हरिगाँव, डाकधर-- 
जगेसरगंज, जिला- सुलतानपुर । 


आदि--श्री गणेशायनमः चौ--संवरी आदि एक करतारु, जेह जिव दीन्ह कीन्ह 
संसारु । कीन्हिसि एथिमी जोति प्रगासू, कीन्हिलि नच पर्वत कविछासू। कीन्हिसि पवन 
अगिन जल पेहा, कीन्हिसि बहुते रंग औरेहा । कीन्हिसि धरती सरग पतारू कीन्हिसि वरन 
चरन अवतारू | कीन्हिसि स्याम सेत ब्रह्मंछा, कीन्हि भवन चौद॒ह नव पडा । कीन्हिसि दिन 
दिनकर ससि राती, कीन्हिसि नपतु तराइन पांती | कीनिहसि सीत धूप और छाया कीन्हिसि 
मेघ वीजु जेहि माहा । 


: अंत--चौ० एक पुरुष के एके घानू , एक चाँद एके पुनि सानू । जो सब कर पर 
पुरुष आही, एक ते करू पूजा पुनि ताही | प्रह २ दीपक लेसहु ग्याना, नाही तेज जारु अधि 


( ४३५)) 


माना। पाचहु मिलिके नाचहु ताहा, आइ पुरान पूप तम जाहा। जनमा भरन परे जेदि 
वाता चहि के रग रहसि जेराता | नाहिं ता जन्म २ पछिताहू रदहट घरी' अस फिरि २ 
जाहू । वास पाह इद्दवा जनि सुलहु, करि २ क्वध दृहि जनि फूलहु | दो० सुख सवाद जनि 
भूछहु होइह अत विकार । नाही तो पछिताइहो, यहि पाची करु छार |- महसद॑ रसना 
हाथ कर, रहु जति लीने भेष, मीठो बोलन जै चलन, सबे तुम्दारो देस | 

विपय--सूफी प्रेम कथानक का-य जिसमें चियौर के राजा रतसेन के समय उसकी 
रानी पद्चिनी के लिये दिल्ली के बादशाह अछाउद्दीन की लडाईं का वणन हे । 


रिप्पणी--जायसी का जन्म जायस ( रायबरेली ) के मुहल्ला; कचानाखुद में हुभा । 
इस स्थान पर अब एक नयी हवेली बन गई है जो दादू मियां के मकान के पास है और 
जायसी के एक वश्ज ने बनवायी है । जहा जायसी ईश्वर आराधना करते थे वह गुफा अब 
तक है । जायसी के खानदानो छोग ह्दराबाद ( दक्षिण ) में बढ़े बडे ओहदों पर हैं । छुछ 
लोग यहा भी हैं । जायसी ने जायस के पास एक 'दमड़ी नामक छोटा स्रा भाव बसाया था 
जो अब तक दे । जायस के बहुत से लोग इनके शरीरा“त का इस प्रकार वणन करते हैं,कि 
जायसी ने अमेठी के राजा से एक बार पहले ही कद्दा था कि तुम्हारे हाथ से हमारी ,रूप्यु 
ह्वोंगी । एक बार कोटि के समीप द्वी तपस्या कर रह्दे थे हि वहा से शेरके बोलने की भावाज 
सुनाई पड़ी । राजा साहब ने गोली मार दी, परतु योली 'मलिर! साहब को रगी। उन्होंने 
उसी स्थान पर उनकी समाधि बनवा दी जद्दा पर प्रति वर्ष मेला भरता हे । 


५१-३3 

सख्या २९६ एकादशी महात्य, श्चयिता--मानदास, प्र--०८, आंकार--- 
८३ > पड़े इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण ( अनुष्दप्‌ू )--१२००, रूप प्राचीन, 
शिपि--नागरी, लिपिशाछ--स० १८८५७ १८२८ ई०, प्राप्तिस्थान- सहाराज महत्व सास 
सिंह जी, स्थान--भदावर, टाक्घर-- नोगोंब, जिला--आगरा । 


] आदि--श्रां गणेशाय नम ॥ श्री सरस्वती जू नम ॥ श्री! गुरु चरम कमलेम्यों 
नम ॥,जथ एकादशी महात््य लिप्यते ॥| टै केसो एकादशी महात्ूय ॥ ज्ञाके कहत सुनत 
परम भांछ की प्रापति ह्व जातु है ॥ ओर/जाबत के समान मुक्तिकी देन हार ध्त कोौऊ नाहिं ॥| 
'जैसे नदीनि में श्री गया जू, वी है ॥ जौर जसे देवतनि मैं श्री कृष्ण जू बड़े हैं ॥ मरु 
चारहू वेदनि में जसे साम बेद वडो ह॑ औौर हृछन मैं जैसे पीपर ढ़ो है सैसे मतनि माश्त 
एकदुशी वी ध्त द ओर नाही ४ । रा 
“7 झअत--एका दुशी अपार वरित रासि थुध जन लद्दी । मम मति छघु सिर हारि, 
“छपि क्छु के इकठा बरे !] ३९ ॥ पट पद हस समान, शुन आही संब्जन सुमति | मानदास 
अस जानि, कहे बछुक घत चरित चर ॥ ४० ॥ इति श्री पद्म पुराने एकादशी महात्मे भरी 
कृष्ण सुधिष्टिर सवादे कात्तिक सुक्छ एफादसी अवोधिनी नाम चतुर्विसमो अध्याय ॥ २४ ॥ 
सम्पूण सिती जेठ बदी ३० सवंत्‌ ३८८५ श्री सनेशाय नम ॥ जथ एकादशी मल मास 
)क्था लिख्यते || जुधिष्टि: डवाच --+ 7%  >* तो आाह्यन अपने पिता के भ्रद्द में जातु 
) भथो श्री कृष्ण कहतत ४ कि है राजा जुधिष्टिर या धकार बताकरिये ॥79३॥ णो यह एका 


( ४२६ ) 


दूसी प्रत सुनैगो सर्वे पापनि सै छूट हरि को छोक पादगी ॥ ४४॥ दत्ति श्री घह्मांठ पुराने 
पुरुषोत्तम मासे श्री कृष्ण जुधिप्टिर संचादे कमला एकादुसी ब्रत्त सहात्मय॑ सपूनं संचत्‌ १८५५ 
मलसास | 


विपय--वर्ष भर की सम्पूर्ण एकादशियों के घतो का विधान, उनका मसाह्यालय, फल 
और कथादि का वर्णन । 


| संख्या २२७, गोपीचंद राजा फी कथा, रघचयिता-मानामन्नी, पम्न--७५३, 
आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१ ३, परिमाण ( अनुप्ट॒ुप्‌ )--६७६, रुप-- 
पुराना, लिपि--नागरी, लिपिफाल--संचत्‌ १९२७८ १८७० ई०॥ प्राप्तिस्थान--महाराजा 
महेद्र मान सिंह जी € भदावर के राजा ), स्थान--भदावर,. डाऊघर--नौगवों, 
जिला--भागरा | 


आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ गोपीर्चद राजा की कथा लिप्यते ॥ चौपही ॥ 
+छप निरंजन सिरजन हारा । सब जग सिष्ट उपामन हारा [| १॥ लैकर चैपाले और 
मारे । चौदृह भुवन पलऊूक में टारे ॥ २॥ धरती सर्ग पताल अकासा । नाना विधि लीला 
परगासा || ३॥ गगन पड़ो कीनो विन थूनी । चद श्रोर रवि जठे विन चूनी॥ ४ ॥ 
प्रेम भक्ति का है वह दाता । निर आकार पिता नहीं साता ॥ ५ || भांत भाँत रचना उन 
कीनी । 'भगत मुकत उनही ने दीनी ॥| ६ ॥ गोपीचंद राजा शुभकारी । सोलह से छांदी 
जिन नारी ॥ ७ ॥ जाका मंद्र इंद्र सम जाना | त्यागत मन में सोह न जाना॥ ८ ॥ 
दोहा ॥ माता के उपदेश से छॉंड सकल सुप भोग | गांठ चंगाला राज त्ज अमर भये 
कर जोग || ९॥ अमर काया के कारने जोगी भये गोपी चंद ॥ मानामन्ती थो कहे छोड़ 
साया के फन्द ॥ १०॥ . .' 


अंत--राज काज सब त्याग सन्‍्यासी । सच ही त्याग भये चन चांसी॥ राज 
काज में वहु हुप सहे । जोग,क्राज अमरापुर लदे ॥ राज सकल सब पुर को जारे । राज 
काज भाई को मारे ॥ राज काज,भाईन सो लरे । राज काज रन भाही भरे ॥ धन गोपी- 
चन्द्‌ उर्यम काया, विप ससान छोड़ी सब माया || घन इृह सेना मंती माई। जिन इह 
सुत की जुगत वताई ॥ धन चह गुरु जलंघर नाथा, जिन गोपीचंद फियो सनाथा ॥ सबरमें 
सार नामको पाये । जनम जनम की पीर मिटावै ॥ एक बह्म दूसरो है नाही। तत्व ज्ञान 
चेदीनह माही ॥ अवगत आपसे ध्यान लगावौं । गुरु किरपा से सघ सुध पावी [| ९७० || 
अब इंद्ि कथा जो भईं समापत । तत ज्ञान मेहि भयो परावत ॥ जो कोई जोग कथा यह 
गावे । जातम ज्ञान पदारथ-पावै ।। ६७२ इति श्री गोपीचन्द की कथा राग सागरो 
'बैराग वानी समाप्त, श्राचुन मासे कृष्ण पक्षे प्रति पदायां $ छुधवासरे सबत्‌ १९२७। 
, 5५; विषय---गोपी च्न्द की आदि अवस्था रानी का जोग के प्रति उपदेश, राजा का 
विरोध, रानी का देह की अनित्यता और ससार की निस्‍्सारता समझा कर पुन्न का योग में 
विश्वास जमाना, गोपीचन्द तथा रानियो का संवाद | राजा का दीक्षा छेफर जारुंघर को 
गुरू करवा ॥ माता त्तथा रानियो से भिक्षा , सेंगवा कर गोपीचनद का योग इंढ़ कराना | 


ढ़ 
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गोपीचन्द का निजर भगनी चन्द्रावलि के यहाँ योगी वेश में जाना और उसका विलाप। 
राजा का दारीर की भनित्यता तथा ससार मिथ्यात्व को समझाना, और योग की प्रश्सा 
करना, मन पर विजय कर गुरु जालूघर से मिलना और सदैच एक बह्म के ध्यान में 
निमग्न रहना | + 
+ सरया ?१८ गनिका चरित्र) रचयिता--मगलरुदेव ( आगरा ), कागज देशी, 

पश्न--३६, आकार--< (६ इच, पक्ति (प्रति ए४ )--४४, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )-- 
१२५१०, रूप--साधारण, लिपि-- नागरी, रचनाकाल---स० १९३२८ १८७५ हूं०, लिपि 
काल--पस० १९४० ८++ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--जैसुसराम,/ प्राम--सगल पुर, दाकघर-- 
भारहरा, जिला - एटा । रे 

आदि--भी गणेशायनम अथ गनिका घरिश्र लिस्यते॥ दो० ध्म कम धन 
भक्षिणी सतति खावन द्वार । गनिका है अतिराक्षसी बुधजन कद्दत पुझार ॥ चौ० शथरू नारि 
डायन कहे नाहीं | यहां प्रवर डायन जग साद्दी ॥ जे वस पर हैं इन ठगनी फे। काटि 
क्लेजा खावहिं नीके ॥ ये डायन लड्विजन फो खायें । धन पति को चटती करि जायें ॥ 
नव कुमार सब इनके साजा । इतने बचे न रैयत राजा ॥ + 

झत--चौ० सब से गौ हत्या अति भारी । बेद साखसत्र सब कष्टत पुकारी ॥ गौ घाती 
ढिग बैठन हारो। वो भी होवत गौ हृत्यारो | गौ घाती से भीत्ति छगावे | थे भी गौ घाती 
(हुई जाये || भव तुम देखो सोच विचारी । वेश्या प्रति दिन गौ हत्यारी ॥ जब तुम उसका 
।नाच करायो । सतत तिन को निज्र छिंग बैठावों ॥ अति पातक ढिग घिडे होइ । धम घास 
जाज्ञा नहिं गौई | वेइया की लीला दूसाई | मगलदास बहुत विधि गाई ॥ 

/विपथ्र--बैश्या के अवगुर्णो का वणन भर्ती भाँति किया गया है | 

7 ए टिप्पणी--इस गअ्ध के रचयिता मगरलूदेव सनन्‍्यासी आगरा फे नियासरी थे | विर्माण 

फाए सवत्‌ १९३२ वि०, लिपिकारः सबत्‌ १९४० वि० है । ४ 


सरया २९२९ ए राग सार सगह, रचयिता--मनाढाऊ (दोड़वा कानपधुर ), 
पश्न--७२, भारार--८ ६ इच,' पक्ति (प्रति पृष्ठ )--३६, परिसाण ( अवुष्डप्‌ )-- 
३३०९, रूप--प्राधान, लिपि--नागरी, लिपिकाहू--स० १९४१८ १८८४ ६० प्राप्त 
स्थान--लाला बॉलकराम,' आम*-गोविंदपुर, डापघर--माघोगज, जिछा--हरदोई । 

_। आंदि--श्री मणैशायनम  धंथ राग सारे सम्रह लिण्यते॥ श्री गणेश बदना | 
ध्याध्ये गणपति जग बदन । शकर सुबन भवात्री जी के नदन ॥ तेज प्रतोप महा दुख 
भजन ॥ सोद्‌र प्रिय झुद॒ मगर दाता । विदा वारिध बुद्धि विधाता | सिद्धि करन गन 
बदन विनायऊ कृपा सिंधु सुन्दर सब छायक ॥ सागत सुल्सी दास निद्दारे चसुहु राम सिय 
मानस मोर । ध्याइये गणपति जग बदन ॥4॥ «0 ५ 2:.8 

भत्त--राग विछावर' | दंसत खय स्य छबि। रघुवर की0की नक-कुरम सम घन 
घावनि कर सरोज साधन घडुसर की ॥ झीवा नवान ठवाति ठमऊर्त्रि ठठि' ओट गमन बल्छी 
तरवर' की ॥ चरएान बहेरी चार 'सुर्चचर चहूँ ओर !चित्ावन दरिहर की ॥ फिरि फिरि 
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हिरन विलोकत रामहि मृरत मधुर प्राण हर वर की || राम गुलाम सराह्तत सुरगण भाग्य 
अपार सरवरी चर की ॥| इति श्री राग सार संग्रह समाप्तम लिखा राम विलास त्रिपाठी 
स्वपठनयार्थ संचत्‌ १९४१ बि० जेछ शुक्ला दशमी ॥ 

विपय -- इसमें हर प्रकार के भजन, ठुसमरी, राग रागिनी आदि का वर्णन है । 

टिप्पणी--इस पंथ के संग्रहकार मन्नालाल देश्य डीड़वा जिला कानपुर निवासी थे । 
लिपिकाल संचत्‌ १९४१ वि० है । 

संख्या २९६ वी. रागसग्रह, रचयिता--मज्नालाल ( दोद़वा, कानपुर ), पत्न--८४ 
आकार--८ 2 ६ इंच, पक्ति ( प्रति एषठ >. ३६, परिमाण ( अनुष्ट्रपू )--१६३२४ रूप-- 
साधारण, लिपि-- नागरी, रचनाकाल--सं० १९३१ 5 १८७४ ई०, लिपिकाछू- सं० 
१९४२ ८ १८८५ ई०, प्राप्तिथान--पं० शिवसमहेश जी, ग्राम-- विशुनपुर, डाकघर--- 
अलीगज, जिला--एटा । 

आदि--२१२६ ए. के समान । 

अत--भजन ॥ सुन वंशी वाले काहदे फो डाली लाल मोहनी । दथि की मद्॒प्रिया 
सिर पर धरके दृधि वेचन ग्वालिन निकली ओर गजरी आगे निक्स गई चन्द्रावलि पीछे 
निकसी । कान्ह कहे दृधि लेही बरजोरी भोरहिं से भई आज चोहनी || सुन वंशी ॥ रोज 
रोज का दान में रूगो जो यही मारणग आचोगी । छछ बल करके निकल जावोगी नाहक रारि 
वढाओगी ॥ नथ दुलरी की न्‍यारो लेड'गो सुरत वनी तेरी सोहनी ॥ सुन बची बाले० ॥ 
राज कठिन है कंस राजा को सुने कंस कहिं पावेगो । माय जसोदा पिता नद जी सबको 
पकड चघुलावेगो ॥,ग्वालू वारू संग चलेंगे पीछे चलेगी मैया रोहनी ॥ सुन वंशी चाले० ॥ 
चांस चरेली के छालदास ओर बृन्दावन दस कोस बसे, मोहनि भूरति हृदय चसि गह अमृत 
मुख से, वचन कहे । जो रस चाहो सो रस नहियां गो रस पियो भारि दोहनी । सुन बशी 
वाले काहे को डाली छाल मोहनी ॥ इति श्री राग संग्रह मथ समाप्तः शादी दुहज संवत्‌ 
१९४२ वि० 

विपय--प्राचीन कारू की अनेक भांति की राग रागनियों का वर्णन है । 

टिप्पणी - द्स अंथ के सम्रह कर्ता मन्नाछाल जाति के चैश्य टोटदा जिला कानपुर 
निवासी थे निर्माण काल संचत्‌ १९३१ वि० लिपि काल संवत्‌ १९४२ वि० है । 

संख्या २९६ सी. संगीतसार, रचयिता--मन्नाछाल ८ दोबड्वा, कानपुर ), कीगज -- 
विदेशी, पत्र--८०, आकार--४ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति ए८)--४४, परिमाण (अलुष्दुप्‌+-- 
१९०६, रूप--साधारण, लिपि--नागरी, प्राप्तिर्थान--प० गयाग्रसाद ढुवें, आम--सराय 
नव्याब, डाकघर--सारो, जिला--एटा । | ह 

आदि--२२९ ए के समान । | । 


अंत--राग विभाग चौताला ॥ भूप के कुंवर दोऊ सुन्दर भनूपरूप चाग मध्य जाये 
सिया ,चली देख लीजिये | में तो देखी मगन भई तन की सुधि भूलि गई सुम की *जोहारे 
कही नैनन सुख लीजिये ॥ पीऊे कीजो और वात वे तो जौलों चले जात में तो 'चेरी रावरी 


कह 
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हू राबरे सुसर छीजिये | विधि को मनात जात काहू न जनात बात तात की श्रतिज्ञा देसि 
कैसे मम धीजिये | राम रूप देसि काहर नदियी जनऊ जी की गौरी सो क्ट्यो जाप ऐसी 
वर दीजिये इृति सागौत सार समाप्त ॥ 

विपय---अनेक राग रागनियों का चणन 

टिप्पणी--इस प्रथ में अनेफ कवियों के भजन, धुपद्‌, दादुरा, गज, होली आादियों 
का सम्रह है । इसके सम्रह कर्चा मन्नालाल, (जाति वनिये, जिला, कानपुर, आम हु डा) ह्ढ 


सख्या २३० ए' एकादशी महात्म, रचयिता--मेघराज प्रधान, पंर--६७/ 
आकार--<८ ४ ६ हृव, पक्ति (प्रति ए४ठ )--१२ परिसाण ( अजुप्डप्‌ )--१००७/ 
रूप--प्राचीन, लिपि--मागरी, किपिफाल--स० १९२० ८१८६३ ६०, प्राप्तिरथान -- 
प० देवीप्रसादु सनाद्य, स्थान और डाऊघर--समसावाद, जिला--आगरा । 

आदि--शभ्री गणेशायनम ॥ श्री राधावटलमो जयति ॥ नवीन नीरद स्याम नीलें 
दीवर छीचन । स्फुरी दुहंंदलोद्ृद नील कुचित मूद्ध ज॥ कंदृव कुसुम भासि वचनमाला 
विभूषित । गढ मंडल ससग चह्ित्काकन कुडल || » » * »% »८ है कैसो ण्कादशी 
महा तझ्॒ जाके कहत सुनत पश्मोक्ष को प्रापति हो जात है और या प्रत के समान मुक्ति 
का देन हार और छत कोऊ नाहाँ ॥ 

धत--सो जे श्रानी या त्रत को करे हैं तिनकोी सोचरन वी सी क्रान्ति हो है ॥ 
और सूरज को सौ तेज द्वै है॥ और काल घस दे दे तव चैवुठ लोफ की घास पाइ है । 
सो जो कथा कहि हैँ और सुनि है तिनको बृत के फर कौ फल हे ई ॥ यार्म 
सन्देह नाहदी ॥ ] 
ड इति श्री पदम पुराने एकादशी मद्दात्ते श्री कृष्ण जुधिष्टर सवादे प्रधान पेघराज 
भाषा कृते कातिके सुकल पक्षे की एकादुसी | देवठानी नाम चौवीसयोध्याय ||२१॥ एका 
दशी कथा सपूण ॥ शुभ मस्तु सिद्ध भ्री ॥ मद्दारानी बाकावत्ती ॥ देगा जू के आज्ञा भनु 
पान लिपी मिती भादीं वदी १२ बुधे सवत १९२० मौ० नौगाए में ॥ 
। विपय--साल भर की चौदहों ण्कादुशियों के प्रतों का विधान और उनके 
माहात्य्य का वणन । न्‍ 
) सरया २३० घी मफरघ्वज फो फथा, रचयिता-मेधराज कायस्थ, पंत्र--६, 
आाकार---८ २६ ७३ इंच, पक्ति (प्रति ए5)--२३, परिमाण ( अलुष्द॒प्‌ )»--३७५, रुप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० सौताराम शर्मा, आम--आरे, ठाऊधर--फत्तरी, 
जिछा--भआगरा | (४ हे 

भादि--श्री गनाधिपतेस ॥ ओर सरस्वती"म || श्री सकरध्वजकी फ्था छिप्यते ॥ 
चौ० | सिया गये से हनमत बोर । सागर नापि गये फपि धौर॥ तिन सब छफा द्ई 
जराय । सागर पूंछ बुझाई जाय | धुवों वहुत तिनके मुख गयो। अभइलेप्सु तिनकों सथ 
भयी ॥ तब खसारि के थूक्यों जाइ। तिहि देखत ही लीन्यों साइ | तिहि सजोग गभु तिददि 
वयो । दिन पूज ते वालकु भयौ ॥ ताफ़ो नाम मगधुज घन्यौ । मानो हन दूजौ अब तरो ए 


( ४४० ) 


मगरेलनि में खेले जाइ । मलूहम आचे सवै गिराइ ॥ अति बंत महा सी भयो । पूछन माय 
आपनी गयो । पिता हमारे को कद्द नाउ | जीतत सौह कौन की खाऊँ || मगरि कक्षों तासों 
सति भाऊँ । हनूमान है तिनकों नाऊँ ॥ 


अंत--) दौहरा ॥ बिदा दुईं सुख पाइ के । चछे निस्रा तब जाढ़ | मन इच्छा पूजी 
सवै । जब कृपा भये रघुराह ॥ चौपही ॥ घुच् जिमि राजु तहाँ अब करें । कछुकी नहीं सका 
घरे | अब यह कथा समगर भई । मेघराज काइथ बरनई ॥ जो यह कथा सुनें घरि 
ध्यानू । बढ़े लक्षिमी अरु सन मानू || अरु जे पढ़े सुने चितु लाई । विछुन्यी मिले तासु को 
आह । सकरध्वज अति बली अपार | तिनकी कथा चली ससार । 

विपय--हमुमान के पुत्र मकरध्वज की कथा का वर्णन । 


संख्या २३१. मोराबाई की बानी, रचयिता--मीराबाई, कागज--देशी, पत्च--२४, 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पएष्ठ )--३६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ू )--४२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकार- सँ० १८१२८१७०७ ई०, प्राप्तिस्थान--रामभरोसे 
दूबे, म्राम--मानपुर कला, डाकघर--गंज डु डवारा, जिछा--एटा | 


आदि--अथ मीराबाई की बानी लिख्यते | भजन || मै अपने सेयां संग सांची ॥ 
अब काहे की लाज सजिनी परगट है नाची ॥ दिवस न भूख न देन कबहू नींद निशि 
नासी ॥ वेधिवार को पार है गो ज्ञान गुह गांसी | कुछ कुद्ुस्बी आनि बैठे मनहु मधु 
मांसी ॥ दास मीरा छाल गिरचर मिटी जग हांसी ॥ १॥ ऐसे पिये जान न दीजै हो ॥ 
चलो री सजनी मिलि राखिये मैनन रस पीजै हो ॥ जोह जोह भेप सो हरि मिल्‍े सोह सोह 
कीजे हो || मीरा के प्रश्ु गिरधर नागर वडभागन री जे हो ॥ २ ॥ 


अत--भजन-“जावा दे री जावा देरी जोगी किसका मौत । सदा उदासी मोरी 
सजनी निपट अटपटी रीति ॥ बोरूत वचन मधुर अति प्यारे जोरत नाही प्रीति ॥ हूं जाणू 
या पार निभेैगी छोढ़ चछा अध वीच ॥ मीरा के प्रश्नु गिरधर नागर प्रेम पियारा मीत ॥१॥ 
नैना लोभो रे वहुरि सके नहि आय । रोम रोम नप सिष सब निरषत ललकि रहे ललचाय । 
में ठाढ़ी अह अपने री मोहन निकसे आय ॥ चदुन चन्द परकासत हेली मंद मंद मुसकाय ॥ 
लोग कुदुबी बरजि बरज ही बतियां कहत बनाय ॥ चंचलछ निपट अटक नहि मानत पर हथ 
गये विक्राय ॥ भली कहो कोई बुरी कही में सब छई सीस चढाय ॥ मीरा प्रश्चु गिरधरन 
लाल विन पल भरिं रह्मो न जाय ॥ २॥ बादर देख झरी हो श्याम में बादर देख झरी | 
कारी पीरी घटा जो उसगी वरसी एक घरी ॥| जित जाऊं तित पानी ही पानी भई सव भूमि 
' हरी | जाको पिउ परदेस वसत है भीजे चार खरी॥ मीरा के प्रभु गिरघर नागर कीजे 
प्रीति खरी ॥ ३॥ पिया ते कह्टे गयो नेहरा गाय | छांडि गयो अब कहाँ विसासी प्रेम 
की बांती चराय। विरह समुद्र में छांडि गयो पिय नेह की नाव चलाय || मीरा के प्रश्नु 
गिरधर नागर तुम विन रहझ्यो न जाय ॥ ४॥ इति मीरा बाई के भजन सपूर्ण ॥ संचत 
१८१२ चि० 
विपय--मीरा बाई कृत स्जन | 


३ 
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सख्या २३२ ए गणितनिदान, रचयिता--मोहनलाकू, पत्र--१६०, आकार-- 
< १९ ६ इच, पक्ति (प्रति एृष्ठ )- २८, परिमाण ( भजुप्दप्‌ 9--२३३२६, रूप--भ्राचाम, 
किपि--नागरी, रचनाफ़ाल--स० ३९११८ १८५४ ईं०, किपिकारू--स० १९१७ ८१८६० 
ईँ०, प्राप्तिस्थान--छाछा रामद्याल पटयारी, आम-गूदापुर, _ डाकधर--बिकभाम, 
जिला--एटा । 


कआदि--भ्री गणेशायनम ॥ अधथ गणित निदान अथ लिय्यते ॥ बहुधा यह देसा 
कि भयुष्य करना नहीं जानता और केवल २० या १०० तक गिनती जानता हे वह, अपना 
द्विसाव याद रखने के लिये दावारः पर खड़िया से छकीर खींच देता है आर जब 
अपना लेन देन का हिसाव करता है तो छक्रीर गितर कर वता देता है क्रि हमारा 
इतना चाहिये वा तुम्हारी इतनी जिंस हम पर हुई ओर मितना उनके पास पहुँचा हो था 
उन्होंने कुछ जिंस दे दी हो तो गिन कर लकीर मिटा देते हैं ॥ और बता. देते हैं कि हमारा 
इतना बाकी रहा तुम्हारी जिस इतनी हम पर औौर चाहिये जो सनुप्य १०० तक पूरी 
गिनती नहा चाहिये तो जब उनको २० से ऊपर ग्रिनना पडता है तो वह २० सों के हिसाव 
से बताते है जेसे ५५ को वह दो बीसी ऊपर पन्द्रह वा पाच कम ३ बीसी कहेंगे और जो 
तुरत ही हिसाव का काम आन पढ़ता हे तो ककड़ वा टीकड्की वा कौड़ियों से काम कर 
छेते दे और चहुत से आदमी अपने हाथ की अगुली के पोरुओं,के चि.हों को गिनकर ,जोड 
लेते हैं ॥ जब विद्यार्थी गि-ती ग्रिनना सीस जाय तो उसे ग्रिन्ती का जोड़ और घटाना 
इस रीति से सिखाना चाहिये || पट्टी पर तीन खड़ी रेसा पास पास खींचे ओर फिर थोडा 
उनसे हटा कर और दो लकीर पास खीचे जैसे ॥ ॥ फिर पूछे बताओ ३ भर दो कितने 
हुये फिर विद्यार्थी एक और से ग्रिन कर बता देगा फि पाच हुए ॥ 


अत-- २॥३४ धाऊ व मिद्दी मिले छोहे में से ४६ सेर छोहा पडता हे तो ५६.४ घाऊ 
में से कितने मन छोद्दा निसेछेगा ॥ उचर ३३४ ४ एक न्यार से दो सवार आमने सामने 
की सौधी दो दिसा को चले एक चार मील फां घंटे चका और _ बूसरा ३३ मील फी घटे 
चला तो क्तिने समय में उनके बीच ६० मील का अन्तर पड जावेगा || £ऊदाचित दे दोनों 
अपनी चाए' से एक दिसा को ही धल्ते तो उनमें ५३ मील का अन्तर स्थान कितने समय 
में होता उत्तर ११ घटे १२० तोप का लड़ाई का जहाज है उसमे २८००६ लोहे के कीरू 
काटे लगे है तो -)॥२ सेर के भाव से कितने का लोहा ऊछूगा होगा ॥ उचर ११६६६।॥»॥॥२ 
पाई ॥ बैरा सीटर नाम बायु के गुरुत्व के मापने के यत्र में पारा ३० इच ऊचा खड़ा है उस 
समय भ्रत्येक वग इच के ऊपर हवा का ७॥ सेर|चवोझ पडता दे जो पारा २५ इच ही खडाय 
ही तो हवा का चीझ प्रत्येक वग इच पर क्रितना होगा उचर 5६ | अपूण _ 

विपय--गणित । 


टिप्पणी--इस अ-थ के रचयिता मोहनलार जाति के ब्राह्मण थे। निर्माण काछ “ 
सन्‌ १4५४ ईं० भार लिपिकार सन्‌ १८६० ४० है । गणित प्रकाश और इसका ल्पिनेवारा 
एक ही है। पं ध + अप ज्ड 
जद 
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संख्या २३९ घी. गणित निदान, रघचयिता- मोहन छाल, कागज--भूरा, 
पतन्न---१४४, भाकार-- ८ %८ ६ €प्व, पंक्ति (प्रति एछ)--२०७, परिसाण (अनुप्टरप्‌ )-२५,.९२, 
लिपि-- नागरी, लिपिकाह---सं० १९१३ ८ १८७६ दूं०, प्राप्तिस्थान--लाला हरक्शिन राह 
वैध, भाम-- जाज़ामऊ, ठाकघर--हाथरस, जिला--अछीगढ़ | 
आदि--२३२ ए के समान | 
अंत--<०० धुएं की गादी हैं. उनमें से अत्येक २२४७६ सन ग्रोष्त २०० मील १ 
दिन में लेजाती है और एक घोड़ा १० ॥ सन चोश २४ मील ले जाता 8 तोी सब गाड़ियां 
के चराबर काम क्तिने घोड़े करेंगे ॥ इत्ति श्री गणित निदान पं० मोहनछाल कृत संपूर्ण 
समाप्त: लिखा गौरी दयाल कायस्थ दुर्जा ३ स्कूल सीता रामपूर ॥ 
विपय- गणित वर्णन ई | 
टिप्पणी--इस प्रन्ध के कर्ततों पंडित मोहनलछाल थे जिन्होंने अ्रग्नमेजी से हिन्दी में 
अनुवाद किया था। लिपिकाल संवत्‌ १९१३ वि० है | 
संख्या २१२ सी. गणित निदान, रचयित्ता-- मोहनछाल ब्राष्मण, कागज--देशी 
मोटा, पत्न--७२, आकार-- ८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति एट८)--३६, परिसाण ( अनुप्हुप्‌ )- 
१९४४, खंडित, लिपि--नागरी, रच्नाकाल--सं० १९०९८ १८७०२ ई०, लिपिकालू---सं ० 
१९११ ८ १८७४ ई०, प्राप्तिस्धान--हरिहर सि्॒ठ ठाकुर, रथधान--छाचनी मोहल्ला एुटा, 
डाकघधर--एटा, जिला--एटा । 
आदि-शअ्रंत---२३२ ए के समान । 


संख्या २३३. फहानियों फा सग्रह, रचयिता--मोततीलाल ( लखनऊ ), कागज--- 
देशी, पन्न--८०, आकार-- 4 * ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ट )--२०, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )-- 
११००, रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल---स० १९३० ८ १८७३ हई०, प्राप्ति- 
स्थान--प० रामभरोसे, आस--देवकली, डाकंघर--माहरहटा, जिरा--एटा | 

आदि->-श्रीगणेशाय नमः )। अथ कहानियों का संग्रह लि्ख्यिते | एक साहूकार 
पोतडो का रज्जा समय के फेर में पड़ अपना धन सब खो घैठा और छूगा निपट दुख पाने 
और उपासा रहने निदान उसके जी में यह सोच आया कि जो में किसी महापुरुष या 
सिद्ध के पास जाऊं तो यह दुःख मिटे क्योंकि सुना भी है कि साठ के दर्शन से ब्याघ जाती 
है यह विचार चछा चछा एक जोगी के पास गया | यह उससे कुछ कहने न पाया कि उसने 
अपने योग से इसका मनोर्थ जान करके कहा-दोहा--सुख छुख प्रति दिन संग है। मेदि 
सके नहिं कोय | जैसे छाया देह की । न्‍यारी नेक न होय || यह उत्तम उचतर पा वह विचारा 
धीरज घर अपने घर आया ॥ 


अंत---एक बूढ़ा बठोही गरमी की ऋतु में तपन की प्रचण्ड फ़िरनों से निपट कष्ट 
पाकर छागी टेकता चला जाता था। मारग में एक जवान घोड़ा पर चढ़ा आ निकला | 
बूढ़े को देखकर उसे दया आई और बोला अजी मै जवांन आदमी हूं शीत धाम सब सह्द 
सकता हूं तुस बुढ़ापा के कारण बहुत थके हो अब इस घोड़े पर चढ़ो । में पीछे पीछे चला 
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जाऊगा । उसकी इस करण वाणी से प्रसन्न हो बूढ़ा उसके घोड़े पर चढ़ा भौर जवान 
पीछे पाछे पैद्र' जाने छुगा । 

बह बहुत दूर न गया था कि जवान ने घुझार कर कह्दा भरे म़ निलज्ज घोड़े पर 
से उत्तर क्‍या तूने जपना घोड़ा पाया है सो सारा दिन उस पर चढ़ा चछा जाता दे | बूढ़ा 
इमा कर उतर पड़ा और धारे धीरे चलने रुगा | थोड़ी दूर गया था कि इसका कष्ट देख 
फिर उसके जी "में दया आईं और बहुत सी विनती कर फ़िर उसे घोढ़े पर चढ़ाया | थोड़ी 
दूर जाकर उसे फिर उसी भाति उतारा निदान दो तीन बार उसे इसी प्रकार चढ़ाने 
उतारने से बूढ़े ने पूछा तुर्द्दारे पिता का नाम क्‍या ? घोला दीय्यद हब्यों। फ़िर उसने 
तुम्दारी महतारी का नाम क्‍या ? उसने कहा बीवी जीरा पर वह कुल्वान नहीं उसके ब्याह 
से हमारे कुछ में दाग एगा | यद्द सुनते ही घूढ़ें ने कद्दा द्वा बाबा भव मैं समझा कि चढ़ावै 
उतारें जीरा । जब आप चलिये में गिरते पढ़ते चछा जाऊगा इति श्री कट्ानियों का सम्रद्द 
सपूर्ण लिखा लाला सुस वासी लाऊ पटवारी संचत्‌ १९३० भाषाढ़ मास श॒क्कु पक्ष दृशमी । 

विपय--हस प्र-थ में १०० मनोद्वर कद्दानियाँ लिसी हैं | 

टिप्पणी--इस ग्रगथ के सभ्हकार मोती एारु थे । ये छखनऊ निवासी थे। ग्रथ 
की भ्रस्तुत्त भ्रति को किसी सुस्र घासी पटवारी ने संवत्‌ १९३० वि० में लिखा । 

सरया २३४ ए धमसवाद, रचयिता--मुखदास ( पंजाब ), काग्रज--देशी, पश्न-- 
३२, भाउार--९ २ ६ इंच, पक्ति (प्रति शष्ठ )--१२, परिमाण ( अलुष्दप्‌ )»--२१०५ 
रुप--भच्छा, लिपि--नागरी, लिपिकाएध---स० १८६० & १८३३ ई०, प्राप्िस्थान--एारा 
रामकिशन कुरमी, आम--अतरौली, जिला--भलीगढ़ । 

भादि--थी गणेशाय नम || नथ सु दास कृत धर्म सवाद लिण्यते ॥ ऊँ द्वारा 
पुर बिपे कथा होत भई नगर ज॒ हैं हरत्तमापुर दीली के पास ति विपे गुरां कोर पूछत भद्दे | 
ऊँ राजा जन मेजय राजा परीक्षित का बेटा पाण्डव का पोता । है वैश्ञपायन जी राजा धर्म 
अर पुप्र युधिष्टिर इनका मिहाप क्योंकर होइहै सो तुम कृपा करके कट्दो ॥ 

अत--धर्मोबाच--हे राजा जी तेरी अरधल बहुत द्ोवे दे पाण्डव पुत्र तू चिरजीवी 
होय । सधाद करके भरु राजा धम देव छोक विपे प्राप्त भया धम करके शत्रु भी दूर दोता 
है | धम करके ग्रह भी दूर होता है जिये धर्म उये दया है॥ इति श्री धर्म सवाद सुष 
दास कृत सपुण समाप्त ल्सित राम दास सवत्‌ १८९० विं० भाइवनि सुदी दशमी । 

विपय--महद्दाराजा युधिष्ठिर और धस का सवाद चणन | 

टिप्पणी--इस अ-थ के रचयिता झुख दास पजञाब निवासी थे। इनका भौर इुछ 
पता नहीं | लिपि काछ सवत्‌ १८९० वि० दे । 

सख्या २२४ थी दुर्गास्तुति, रचयित्ता--झुखदास, पत्च--४, आकार--६ ३८४ 
इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--१०, परिसाण ( अजुप्दुप्‌ )--१३०, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी; लिपिफालू--स० १४८९६, प्राप्तिस्थान--छाक्ा छीतरमर, म्राम--राइजीत पा नगछा, 
डाकघर--छ खनऊ, मिएा--अरीगढ़ ३ ४ 


( ४४४ ) 


आदि--श्री गणेशाय नमः अथ दुर्गा »स्तुति लिख्यते॥ चौ० गुरु गणेश के चरण 
सनाउ॑ । जेहि प्रसाद देवी गुण गाऊ || प्रथमहिं सुमरी बंदी माया । जेहि सुमरे ते निर्मल 
काया ॥ सौरी देवी आदि कुमारी | जेहि सुमरे सिधि होइ हमारी ॥ सुमरी हुरगा मन चित्त 
छाई | दुख, दारिद्व पाप छुटि जाई | अस्तुति करी भवानी केरी। सुनियहु सत कही में 
टेरी ॥ जा सु मिरे दुख भंजन होई | रोग आदि दुख रहे न कोई ॥ 


अंत--कलयुग कलि मप जाइ नसाई । अस्तुति पढ़े सदा चित छाई ।। कोडढ़ी पढ़े 
कुष्ट उय जाई । दाद खाज सब शीघ्र नसाई ॥ विद्यार्थी दिद्या को पावै | पुत्र अआर्थि को पुत्र 
मिलावै ॥ जो जो मन में इच्छा छावे । सो ६ृघ्छा संपुरण पावे ॥ दिन प्रति अस्त॒ति जो 
कोइ ध्यावे । कहि म्ुष दास परम पद पावे || इति हुर्गा अस्तुति सपूर्ण समाप्त: लिखत 
रामदास चेला गंगादास अस्थान रामसठी भादी सुदी ३ संचत्‌ १८९६ बि० 


विंपय --भगवती दुर्गा की महिमा का वर्णन । 


संख्या २३४ सी. भगवती भसत॒ति, रचयिता--म्ुखदास, कागज--देशी, पत्र--१ ६, 
आकार--६ 2 ५ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१६, परिसाण ( अजुष्दुप्‌ )--१८०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछकू---स०_ १८९७८:१८४० ई०, प्राप्तिस्थान--बावा 
रामदास, ग्राम--दृही नगर, ग्राम--टेढ़ा, जिला--उन्नाव । 


आदि-अत---२३४ बी के समान | 


संख्या २३४ डी. गर्भगीता, रचयिता--झुखदास (पंजाब), पन्न--३९, आकार -- 
५% ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अलुष्ठ॒प्‌ )--३१०, रूप--पुराना, 
लिपि--नागरी, लिपिकारू---सं० १८९० 5 १७३४ ई०, प्राप्तिस्थान--प० देवनद मिश्र, 
ग्राम---हबीबंज, जिला--अली गढ़ । 

आदि---श्री गणेशाय नमः ऊँ नमो भगवते दासुदेवाय नमः अथ गर्भ गीता झ्ुप 
दास कृत लिख्यते ॥ अर्जुनवाच || ऊँ भर्जुन श्री कृष्ण भ्रगवान पास पूछता है श्री कृष्ण जी 
उत्तर देते है ॥ श्री कृष्ण जी की आज्ञा है कि जो कोई इस गर्स गीता का मन छाय कर 
पाठ सुने तिसके निकट जम ,किंकर आचे नही । बचन है श्री कृष्ण जी का | श्री कृष्ण 
अजुन सवाद करते है पुन्य पाप विचारते है जो कोइ इहु वचन पाठ सुने कमावे अरु रहते 
रहै सो मुक्ति होयगा ॥ अज्जुनवाच || 


अंत--श्री भगवाजुवाच-- हे अर्जुन धन्य तेरे क्लाजुकों और वेष्णव धर्म तेरा तुझको 
भावता है और-देखिया दो अक्षर है अरु जे हरिहर सदा जपिये | हे अजुन चेष्णव अस्नान 
करिके ऊँ नमो नारायण श्री मन्न एक मन होइ कर जपे सो मेसा भगत है सो वैकुन्ठ को 
प्राप्त होता है सो मेश भगत जानना अरु साधू भगत छोडिके मनुष्य के गर्भ बास होता 
है । हे अर्जुन मनुष्य की देह में साढ़े तीन करं ढ़ रोमावलछी है तब रूग नर से जाता है। 
यहै गर्भ गीता है। इति श्री गर्भ गीता अर्जुन श्री कृष्ण सवाद संपूर्ण समाप्तः ॥ 


ध्) 


विषय---श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद के रूप में ज्ञान एवं धर्मोपदेश । 


( ४४५ ) 


खख्या २३४ ई गरमंगीता, रचयिता--सुसदास, कागज--देशी, पत्र--३२, 
आऊकार--६ % ७ इच, पक्ति (प्रति ४४ ,--१७) परिमाण ( अनुष्ट्रप्‌ )--३६०, रूप--- 
बह्दीखाता तुट्य, लिपि--मागरी, लिपिकाल--स० १८९१ ८ १८३४ ईं०, प्राप्तिस्धान-- 
प० रामऔतार अध्यापक, ग्राम--नगढा घीरसिंह; डाफघर--मारहरा, जिला--एटा । 

आदि अत २३४ डी के समान । पुष्पिका इस प्रकार है -+ 

इति श्री भगवतगीता कृष्ण अर्जुन संवाद गर्भ गीता सपूर्ण समाप्त 
स॒० १८९१ वि० | 

सरया २३४ एफ गर्भगीता, >चयिता--मुसदास, पत्र--३४६ आकार--८ ९ ६ 
इंच, पक्ति ( प्रति शष )--२७, परिमाण ( अनुप्दप )--२०८, रूप-प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाहई--स० १८१२८ १७७५७ ईं०, प्राप्तित्थान --छाला रामस्वरूप, प्राम -- 
छमोरा, डाकधर--रामपूर, जिका--ण्टा । 

आदि-मत--२३४ डी के समान । घुष्पिका इस प्रकार है । 

इति श्री गर्भ गीता श्री कृष्ण अजुन सवाद समाप्त सवत्‌ १८१२ वि० । 

सरया २३४ जी सारगीता रचयिता--मुखदास (पजाब ) कागज--देशी, 
पत्रे---२४, आकार--< ८ ६ दृच, पक्ति ( प्रति एछ )--१२, परिसमाण (अनुप्दुप )--१६०, 
रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिफाछऊू---स० १८१२८ १७७५५ ईं०, प्राप्तिस्थाम--छाढा 
रामस्वरूप, ग्राम--छमौरा, डाकघर--रामपूर, जिला--एटा । 

भावि--भ्ी गणेशाय नम जथ सार गीता लिण्यते॥ जजुनोवाच--अजुन श्री 
भगवान जी से प्रइन करे हैं फि दे परमेश्वर यो ऊँसार का सहात्म जोर रूप और असथान 
'तिनके सुनमे की मेर घाछा दे । तुम छृपा करके कद्दो | श्री भगवानो बाच || हे अजुन तुम 
ने बहुत भरा प्रइन किया है जब ऊँफ़ार का भद्दात्तम विस्तार कर कहता हों तू सुने । यह 
गीता सार है । अद्या विदनु महेश्वर इसकी रक्षा करने हारा ६ ॥ और अग्नि चायु सूरज यह 
इसके देवता हैं गायत्री जगनी प्रिष्टपु एह तानो इसके छद्‌ हैं और जग्नि अस्थान है ॥ तद्दा 
चारों बेद हैं ॥ रिग्वेद युजर्वेद, सामवेद, अथवण येद चारों वेदों कारन है ॥ 
| अत--रे सनसो तिस फछ को तुम क्यों "हां खाते | पार्षों के अज्ञान को वरचन 
करन हारी है| वारचार भरी भाति सदा सबदां गीता का पाठ कीम अथवा अभ्रवण की से 
और शास्त्र का विस्तार श्री कृष्ण के- निमित्त कीजै३ कमए नाभजों हे श्री कृष्ण 
कृपानिधान श्री नारायण जी तिनकी मुख कमर से निऊसी दै और श्री मुस वाक्य 
है गया गीता गायत्री गुरु गोवि-द इन पाचो का राग करे सो पुनजन्म को न पावै जो कोई 
इस सार गीता का जथा शाक्ति अभ्यास करे जर पाठ मात्र करें सो विश्नु के विद्सान जाइ 
प्रापति होय इसके आगे क्‍या कं इति श्री सार गीता सपूण समाप्त शुभस्‌ लिखत सथत्‌ 
१८१२ वि० ढिखा राम गोपाल पाठक साधौ गज ॥ 

। विपय--भगवदगीता का सार वणन | । 


( ४४६ ) 


सख्या २३४ एच. सारगीता, रचयिता--मुखदास (पंजाब), पतन्न--२४, झाकार-- 
८ ८ ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण (६ अनुप्डुप्‌ )--१५०, रूप--भच्छा, 
लिपि--नागरी, लिपिकाहू--सं ० १८६५८०१८०३ ६०, प्राप्तिस्थान--रामभजदत्त, झआम-- 
हस्तपुर, डाकघर--चांद्पहाडी, जिला--अलीगढ़ । 


आदि-अंत--२३४ जी के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री भगवदगीता 
श्री कृष्ण अजु न सवादे सार गीता संपूर्ण शुभम्‌ सवत्‌ १८६० वि० ॥ 


संख्या २३४ आई. गीतासार, रचयिता--झुखदास ( पंजाब ), पत्न--८, आकार-- 
७३ »( ५ई इंच, परिसाण ( जनुष्द॒प्‌ )--७७, रूप--प्राचीन, लिपि--फारसी, श्राप्ति- 
स्थान---ठाकुर शिवनाथसिह जी, रईस, ग्राम और डाकघर--इतसादपुर, जिला--आगरा | 
आदि-अतत--२१३४ जी के समान । 


संख्या २३५. हनुमान स्तोत्र, रचयितः--मुक्तानन्द सुनी, कागज--देशी, पतन्न---४, 
आकार--७ % "है इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--९, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )--३६, एूर्ण, 
रूप--प्राचीन, पथ, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० जीह्वाराम शर्मा, आम--सौराई, 
डा०--खन्दौली, जि०--आगरा । 


आदि--भ्री हन्ुुमाने नमो नमः । अथ हनुमान स्तोन्र लिख्यते । इृदव छंद--नीति 
प्रवीन सवे निगमा गस शास्त्र में बुद्धि रुप के अपारा। श्री रघुनाथ के मंत्री अनूप हो ताहि 
ते राम को प्रान से प्यारा | प्रौढ़ शरीर सिंदूर से सोहत नैपिक के मध्य इन्द्र उदारो | श्री 
रघुवीर के इव महावरू कष्ट हरी हनुमान हमारी । जानकी कारन श्री रघुनाथ के अन्तर भे 
भयी कष्ट अनता । थारिन ताहि सहायक एक हने मनुजाद महा वलवंता। जारि निश्चाचर 
नाथ के र्ूफ महामुनि सिद्ध प्रशसत संता। श्री रघुवीर दूत सहाबरहू संकट मोर हरों 
हनुमता | 

अंत--यह पुस्तक जो पढ़ें तासु सब संकट नासे, राम दूत हनुमत सदाहग आगे 
भासे । विघन होत सव नाश मगन होई हरि ग्रुन गावे । पाप पुंज सब तरह बहुरि भव में 
नहि आधे, घन धाम पुत्र सपत बढ़े पद्म चरण रति पावहि, मुक्ति कहे सो भक्त के संकट 
विकटन आचहि । इति मझुक्ता नद्‌ विरचित श्री हनुमान स्तोन्न सपूर्णम्‌। श्रीरास । श्रीराम ॥| 

विपय--हनुमान जी का स्तोन्न । 


संख्या २३६, शानमाठा, रचयिता--मुकुन्दराय, कागज--देशी, पत्न--९०, 
- आक्ार--4 2» ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पएछ )--१६, परिसाण ( अनुष्डप्‌)--७२०, रूप-८ 


प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९०० ८ १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--रसूल खां 
काजी, स्थान--गाड्ीरी, डाकधर--सलेमपुर, जिला--अलीगढ़ । 
जादि--श्री गणेशाय नमः || अथ मुकुन्द रायकृत ज्ञान माला भाषा लिख्यते ॥ 


एक दिन राजा परीक्षित गदी पर बैठे थे ता समय श्री व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी जाये । 
राजा देखते ही सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और रिपि के चरणारविंद में गिर के साष्ठांग 
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दडवत की फिर बड़े आदर भौर सत्कार सद्दित उनको सुददर स्थान में छे जाऊर रतन 
जदित सिंहासन पर बैठाय दोऊ चरण चरण कमलों को घधोय के चरणोद्क लिया ॥ 

है मनुप्य जो इन तीन वातन को अपने चित्त सो कमी न्यारी नहीं करे तो इस 
छोक और परलोक में परम सुस पावे | श्रथम स्वामी की सेवा में इस मुख और निर्शभ 
रहे दूजे चार के मन को दुखी न रासे | तीज क्रोध न करे । इति भुछुद्राय कृत छान 
माला भाषा समाप्तम्‌ शुभ लिसत शिवनद गुजराती माक्णम सवत््‌ १९०० प्रि० तिथि दुश्ज 
भादवा कृष्ण पक्ष ॥ 

विपय--इस मन्य में श्री कृष्ण जी ने अजुन को श्यांहारिक शिक्षा दी है। जो 
ऊ चनीच क्मों से सबध रखती है । 

विशेष ज्ञात-य--इस अ्रथ के रचयिता मुझद राय थे। ये जाति के प्राक्षण थे । 
इनका और कुछ पता नहीं | लिपिफार सवत्‌ १९०० वि० है | 

सख्या २३७ रविज्रत कथा, रचयिता--मुनीन्द्ष जन, फागज--देशी, पंत्र--२४ 
माकार--$ २ ६ इच, पक्ति ( प्रति ६४ )--१८, परिसाण ( भनुष्दप्‌ )--२०५, रूप-- 
प्राचीन लिपि--नागरी, रचनाफाल--१७४३ वि० ८ सन्‌ १६८६ ६०, लिपिकाट--ल्ल० 
१८७५ ८ सन्‌ १७९८ ई०, प्राप्तिस्थान- धाया सदगी राम पुजारी, डा०--अभलीगज, जिला- 
एटा । 
ह ७दि--श्री बीतरागाय नम ॥ अथ रवि ब्रत कथा लिस्यते ॥ चौपाइ--पारस नाथ 
बन्दों धरि भाव | सःस्वति मात्ता करा पसाव ॥ सुस गुर चरण कमर चितधरां। रवि अत 
मीक कथा यह करों फामी देश धनारस श्राम । सेठ घड़ो सति सामर नाम ॥ तासु घरनि 
गुण सुदद्र सती । सात पुत्र ताके सुभमती ।| सहस््र कूट दैत्यालो एक । आये मुनिवर सद्दित 
विवेक | आगस सुनि सब दरपित भये । सवै लोक बदन कौ गये ॥ बदे जाति पति पूजे 
प्राह | राजा लोग सब सिद्धराय ॥ 

अत--गढ़ ग्ोपाचर नग्न भछो सुम थान बसानौ | दूवेन्द्र कीति मुनिराज भये 
तप तजे प्रमानौ ॥ तिनके पद्‌ पट विराज ही सुरेन्द्र कीति ज्ु मुनीक्ष सकल भटरे पनि 
पर म॑ कल्स सघ भान-द ॥ सवत्‌--सवत विक्रम राह भछे सश्रह से माने । ता ऊपर 
तेताल्स जैए सुदि दसमी जाने ॥ वारजु सगर वार हस्त नक्षत्र शु परियो। तब यह रवि 
ब्त कथा मुनीन्द्र रचना शुभ करियो ॥ वार वार हों का कहीं रवि श्नत फर्श जु भनत। 
पचन मिल्ि जु कृपा करी दीनो पट सु महत ।; गाव विरथरा चसहिं गोत पडाछझु बखानों | 
जैसवार जसवत साह भगवतद् जानों || तिनऊकी श्रय गुणयत शील सजम कहि पूरी || ।उपजै 
कृषि दे रतन साह पिर मल बूडी चदजू || देमचन्द्‌ कुछ बश वचन अपने प्रति पाछेवा 
अवगुण को दे त्यागि भले गुण मन में राख [| तिन सकल कीर्ति -साह तुम हो शुण 'गुणव॑त्त 
सोर ॥ एतवार घत की कथा तुम जुकरौ एक और ॥ जौ छौ सूरज चाद रहे अद्द तारा 
मडल || रहै सुदरसन मेर पीर सागर सपुरन॥ जौ लौ पिरथी चद से निज चढ़ी वश 
कुछ ॥ सकल कोौति सो | जैसो कक्लौ दूजो अपय भडार॥ सफल पेद परिधार करो सुख 
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भोग जू ॥ इत आदित बार ब्रत कथा सपूरण । श्रावण मासे सुकुल पक्षे चतुरदशी गुरुवासरे 
संचत्‌ १८५५ वि० । 

विषय--रवि ब्रत कथा के इसमें अनेक दृष्टान्त वर्णन है । 

विशेष ज्ञातव्य--इस अंथ के रचयिता मुनीन्द्र जेन थे । इनका वास विरथरा में 
था। ये गोपाचलू गढ में आकर रमे थे । जहा जैसवार जसवत साह थे । इनके रतनसाह 
पिरथीमल, दूडीचन्द, हेमचन्द्‌ थे। ये जेसवार जैन धर्मावरूम्बी थे । इनको इतवार ब्रत की 
कथा सुनाई गईं और मुनि राय ने आशिर्वाद्‌ दिया । निर्माण काछ सबत्‌ १७४३ वि० है | 
लिपिकालू सबत्‌ १८५७७ वि० है । निर्माण काल का दोहा इस प्रकार ६;--संवत विक्रम 
राय भले सन्नह से माने । तापर तेतांलीस जेष्ठ सुदी दुशमी जान || वारज़ु मगलवार हस्त 
नक्षत्र ज़ु परियो | तब यह रवि भत कथा मुनीनद्र रचना सुभकरिये ॥ 


संख्या २३८. चित्रयुत की फथा, रचयिता--सुन्नूछाल कायरुथ, कागज--देशी, 
पन्न---२०, आकार--<८३ % ५३ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१७५, परिमाण € अनु- 
प्दुप्‌ ३२०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पथ, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८७१, लिपि- 
काल--स० १८८७, भ्राप्तिस्थान--बावू शिवकुमार प्लीडर, डा०--छखीमपुर खीरी, 
जि०--लखनऊ । 


आदि--भ्रीगणेशायनमः ॥ श्री गौरी नम; ॥ नमो नमो गन पति ग़ुन ज्ञाता। 
सिद्धि होत जाते सब वाता || नमो नमो गुरुदेव गुसाई । गुरु समान जगर्म कोड नाही ॥ 
नमो नमो प्रिभ्ुवन के स्वामी । नमो नमो प्रभ्चु अन्तरजामी ॥ नमो नमो श्री आदि भवानी । 
नमो नमो जगदने रानी ॥ नसो नमो शंकर जब्रिपुरारी | संकट हरन महा सुस्त कारी ॥ नमो 
नमो शिव शकर नाथा । गोरा पारवती जिहि साथा ॥ नमो नमो श्री गंगा माई । जेहि 
दरसन से दुख मिटि जाई ॥ नमो नमो भारत द्विज देवा । निसिद्नि फरी तुम्हारी सेवा | 
नमो नमो एथ्वी आकासा। सूरज चन्द्र जहाँ परकासा || नमस्कार कर जोरिके | कहतत 
सुनहु सव देव || चिन्न गुप्त की अब कथा । तुम पूरन करिदेव ॥ 


अंत--मुनि पुलस्य वोले तिहिं ठाईं । है यह कृपा वहुत सुखदाई ॥ जम दुतिया 
को जो दिन होई । कातिक सॉझ होति है सोई || जो नर वादिन पूजा करई। सुमिरन 
उनकी सनम घरई ॥ विविध भाँति सी ध्यान लगावै । अरु पूजा की सौक्षि धरावे ॥ घूप 
दीप नैवेय मेंगावे | अक्षत सहित पुहप सब छाबे ॥ दही दूध पकवान मिठाई । ब्राह्मण को 
वहु देह जिमाई ॥ चित्रगुप्त प्रसन्न वहु होवें। ताको पाय दुःख सब खोबें॥ जो जन कहे 
सुने चित ल्‍्यावे । बिष्णु लोक की पद॒वी पाये ॥ दोहा ॥ चित्रगुप्त की यह कथा । चित दै 
सुने जो कोय । ताको दुःख रहै नहीं । बहु सुख प्रापति होय ॥ तमाम तमाम शुद्‌ ॥ पोथी 
चित्रगुप्त जी चखत्ते नाफिस वन्दा गुरुदयाल वलद्‌ महताव राय इत्र खरमराय कौम का 
कायस्थ कानून को परगने काकोररी सरकार दारुठल सठतनत लखनऊ मसाफ सूबे अवध 
अख्तर नगर दर अहदे हजरत नसीरुद्दीन हैदर दास इकवारू हू अजलालहू दरमाह 
कुआर[तिथि सुदी चतुर्दशी बाके तारीख दुबाज दुहम शहर रबी उस्सानी सन्‌ १२४६ 
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हिजरी बफ्त इस पास रोज घरामदा य रोज जुमा तद्दरीर याफ्त ॥ हरकि दवा कुनद 
चातिल गरदद । न जिश्ला विभानद सियद्द घर सफेद । 7र्वा सिन्‍्दारा नस्ते फदी उम्मेद ॥ 

विपय--धृष्ट $ से ३० त+-चित्रगुप्त की कथा और कवि परिचय --भय मैं 
अपनी वात बताऊँ ! सब दासन को दास कहाऊँ॥ मु छाल नाम सम जानों। इन्द्र 
जीत को सुत पहिचानी ॥ कायथ माधुर मोहिं वसानों। भरलूमहाउले मोर्फों जावे ॥ 
सेर कोट स्थान क्ट्टायों । प्रयाग मध्य चन्‍्म जो पायो || प्रथ निर्माण काछ --भादो मास 
पक्ष उजियारा । तेरसि तिथि नौ रजिचारा || सवत् जहारह से इफ्फावन । पूरन भई कथा 
मनभावन ॥ 

विशेष ज्ञात-य--प्रस्तुत अयथ इद्ध जीत्ास्मच मुन्दूलाल माधुर कायस्य की रचना 
है | इनकी अल्‍्लमाउछे थी और यहद्द प्रयाग के मध्यवर्ती सैरफोौट नामक स्थान के निवासी 
थे । इन्होंने चित्रगुप्त की सक्षिप्त कथा द दे चौपाइयों में लिसी है । बणन प्राय साधारण ईँ । 
ग्रथ के प्रति लिपि कर्ता ने भी अपना पूरा परिचय पुस्तक के श्रत में लिस दिया है | उससे 
श्ात द्ोता है क्ति यद्द क्ताय गुरद्याए कायस्थ ने लिसी है । इनके पिता का नाम मह 
ताथ राय और प्रपितामह का नाम सग राय था भर ये हजरत "सीरद्दीन ( नवाय भवध ) 
के भहदम परगने काकोरी के कानूनगो थे । 

सय्या २३९ प्रियत्रत या ध्रुवचरित्र, रचयिता--मुरछी, कागज--दशी, पत्र--९, 
आाकार--<4३ » ४ इंच, पत्ति ( प्रति एछ )--२७, रुप--प्राचीन, पथ, एिपि-- नागरी, 
प्राप्तिस्थान--मु० काशी रास, झआस-रायसा, डाक्घर--बछनेरा, मिला--आगरा 
(3० प्र० )। 

ज्ादि--विश्वरूप धरनी धर जग नाथ रिवजू। विश्वरूप धरनीधर अगमन्नाथ 
शिवजू । पिश्वरुप धरनीघर जगन्नाथ शिवग, । भठ साटिया | हूं काले प्रह्मा सफरें। 
विष्णु निरजन । मध्य निरजन | तप्वपद नियरुप । आाकार निराकार । भवियासी अखडित। 
सोहमन विसराम । काया क्षेत्र तक्कि राम । २। 

भत--सूनी तारी पुरानी पुनीया १ सत्या घोड़े टोलें ननीया । धुवकी सुनी श्रवमन 
अबाजा | ततक्षण उठि घाये राजा 4 ५३ । नागें पायन पिछ हों नीचहीया। हतेहत जाइ 
मिले दल महिया । रथ ते उत्तरि पुत्र पिता के पायन परे। पिता पुत्र को उपदेश 
करे । ७४ ॥ 5 नमी भगवरस्ये चासुदेवाय | 

विपय--छुव चरित्र । 

सरया २४० शथ्ट्गार सार, रखचयिता-मिश्र झुरछीधर, कागज--बॉँसी, 
पर--४, आकार ७७ ५ इच, पक्ति (प्रति एछ )--१८, परिसमाण ( अजुष्दप्‌ )--६१, 
सहित) रूप--प्राचीन, पद्च, लिपि--गागरी प्राप्तिस्थान- श्री चहुरी चिरजी छाल जी, 
स्थान--मैरो बाजार, जिला--आगरा । 

आदि--भाव रुक्षन ॥ रस उपजत है भाष ते भाव सु पाँच प्रकार | भनि विभाव 
अजुभाव अर सात्विक चिर सचार ॥ रच अनुकूल है विसार मन बह भाव अनुभाव मिनित्ते 
विकार सन जानिये | विभाव विसेपना है आवन की सोहे भाँति आली घन इक पूजो 

पज्छ 


( ४५० ) 


उद्दीपन मानिये ॥ सात्विक है आठ स्तस्म स्वेद रोस स्वर ॒भग वे पथ्ुु विचर्ण जौसू प्रठय 
बखानिये ॥ ते तीस है सचारी तो स्थाई रति पुष्ट करे न चही सिगार रस पूरो 
पहिचानिये ॥ 

अंत--दोहा-- जैं हो ओरी हाथ है दम्पति के संयोग | इनको काई कविन ने, 
वरन्यों नारि वियोग || ४२ ॥ यह सिगार रस सार की, पोथी रची विचारि ॥ भूल्यों हो 
उनहां कछु लीजे सुकवि सुधार ॥ इंति श्नी मिश्न मुरछीघर विरचित ख्यगार सार ७४ ॥ 
॥ शुभम्‌ भूयाम ॥ 

बिपय - श्थगार रस की विचेचना | 

संख्या २७१, भागवत दशमस्फघ, रचयिता--नागरीदास, पत्र--४०६, आकार--- 
१२ ८ ८ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिसाण ( णनुप्दुप्‌ )--५७८५७, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्रिस्थान--पं०  विद्याराम शर्मा, स्‍न्‍्लाम--उगनपुरा, डाकृघर--वाह, 
जिला--आगरा । 

जआादि--' ' ' ** 'छदु पद्धरि । इक समय कियो बसुदेव ज्याह । रथ चढ़ि चले करिके 
उछाह || तीय पुरुष एक रथ बेटठि छीच | हय रश्सि कस नृप ग्रहन कीन । भगिनी हित 
काजे कंस राइ | सतरु कम स्थिनि विच लिये जाइ | सूत दये दाइ जे गज सुचारि । 
सुबरन माला तिहि कठ आरि । दस पांच सहस घोरा सुदीन्ह | क्षत दुसरु आठ रथ संग 
कौन्ह । सत दोइ दई दासी सुचारु | चर भूपन अस्बर सुजि सुदारु ॥ अवनीस सुता पर 
प्रीति मान | अनगिनत विदा देय ताहे दान रूदु मद्ग थाजे बजाइ | ग्र॒ वधु मंगल 
सुगाई । कवित्त--हाथ से है हय रसभी गहे जात मारग में रेहि कंस तो सो कहि देव 
वानी है । आठवो गरभ याको मारि है सुतो को सूदि जाहि लिये जातु जिय भगनी सुमानी 
है । ऐसे सुनी कान्ह तब भोज कुछ दोषन ने गहि करवाल के ससाखि के ठानी है । 
कठिन कठोर निरलज्ज अति देख्यो त्ताहि वोले वसुदेव चर कोमल सुवानी हे । 

अत - कूरम कुछ मधि प्रगट नृपति जोरावर सिंह वर । अग्बरीप ज्यों भक्ति दीन 
जन पे करुना कर । भये मुहष्बत सिह पुत्र तिनके सुभ हारथ । राजा राव प्रताप सिह तिन 
सुत सम पारथ । अरे प्रबल नबरू कीने जिन निज सुज दण्ड प्रताप फूरि। सनि नागर 
अठ्स सुरेस ज्यों रह्मी सदा सिर क्षेत्र घारि । दोहरा। साह फकीर जु दास के वालकृष्ण 
सुत जानि तिनके छाजू राम जू, हरि जन मांझ प्रधान । छप्पे | छाजूराम दिवान राजा के 
प्रतिनिधि | दुईं कृपा कारे ताइ भक्ति छखि ईंस सकल विधि । दाता करन समान सूर 
जाहर जस जायौ । गोदानन के काज मनो झूग फिरि घर आयौ। इति श्री भागवते महा- 
पुराणे दुशमस्कंधे भाषा साह छाजू रासर्थ नागरीदासेन कृतम्‌ । 

विषय--श्नी क्ृष्ण का चरित्र वर्णन । 

संख्या २४२. फीफमजरी, रचयिता--कवि नहसूर, पतन्रन--२८, आकार--६ » र३े३ 
इंच, पक्ति प्रति एछ)--२०, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--४९०, खडित, रूप --प्राची न, रिपि-- 


नागरी, आप्तिस्थान--बॉकेछाल, झ्ञाम--फत्तेहाबाद, डाकघर--फर्तेहाबाद, जिला-- 
आगरा । 
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आदि--धी गणेशाय नम । भरी? सरस्वत्ये नम । अथ कोफ़ सजरी लिख्यते। 
दोहा । ललित सुमन धन अछि पनिच चेतन छवि अभिनव कद मधु दित हित ऋतछ सन 
सु जै मै मदन अनद । छप्पे । अभिनव जरू घर वरन सकज सुख चरण सी खुतरति पति 
मधु रूति हितौ प्रगट विकत पति जिह्दि नित्त घुरप चाप अल पनिच पच सायक जग रजन 
जुएचेर चपल पलाफ असुर सुर नरवर गजन सुरनि पसुनि पस्तनिनि सधति अलि आनद 
प्राणन करत सो जयी नित नागरन जो धरघरा जिंदि नस घरन | २ दोहरा बरनो काम 
अभिराम छवि बरना भामिनि भोग सकल कोऊ दृधि सथन करि रच्यो सार सुस जोग । 

अत--मजुप रूप है औत-यो तीन यात की जोग क्षय उपाजन हरि भजन और 
भामिनि भोग । भगत एक भगवत की भांग सभामिनी भोग । यह सकट में सुस्त करण 
बहु हुस ह<ण वियोग | पिंगल बिज्लु छद रच जर गीत विज्ु मान कोक बढ़ विजु रति 
करे तिनहु न रच बप्यान कोक पढ़े विज्वु रति करे बिन्ु दीपक निस धाम ता कारण रचना 
सी कोक मजरों नाम । ललित वचनि तिति कविनि के सुरत करत सब कोइ द्वग जजति 
सब कामिनी भेद्‌ सयन में द्दोइ ) छप्पे । टलित बचय ते जानि श्रग २ घुनि २ मौछि 
जह्दि उकति जुगति बसु ऊानि समुझि गुर एघु गुण किजहि रति बिनोद तिद्दि माति। 
कौफ गति जो जन जान सबल भेद निरसद्दि पेलि बहु विधि ठान अजन सुनैन भामुज्जति 
नयन केरि कटाक्ष हसि मनु हरे फवि नाद सुर । 

विपय--इसमें क्रमश इन विपयों का उतलेस दे । सी पुरप भेद, उनके रक्षण 
शुभाशुभ दीप, नुसखे, आसन, रति के अयोग्य खिया। अंत में वाजीवरण औषधियों का 
धर्णन है । 

सरया २४३ स्वामी नामदेव जी फा पद, रचयिता--नामदैव, कागश--दंशी, 
पश्रे+-8॥ आऊार--८३८ ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--४५, परिमाण ( भ्ठ प्द१ 9)--+३००, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १७१०७१६०३ ई०, प्राप्तिस्धातए-- 
घाया हरीदास जी, ग्राम--छर्र, डाप घर--छर्रा, जिला--जलीगढ़ | 

जादि--राम जी सति || अथ श्री स्वामी याम देव जी का पद्‌॑ लिण्यने॥ राग 
टोडा नाम देव पायो नाम हरा रजस आइ का करि है चौरे अब मेरां छूटि परी । भाव 
भगति नाना विधि की'हीं फल काझो न करी । बेवर ब्रह्म निकट लो छागी सुकति कहा 
घपुरी ॥ याव छेत सनझादिक तारे पार न पायो तास हरी | नाम दंव कहे सुनो रे सतो अब 
मोंद्ि समझ परी ॥ ३ ॥ उधम रमे रमि रास सभारे॥ मैं “लि ताकि छिन न यिसारे | 
टेक । सरीर सभागी सो मोहिं भावे। पार मद्धा वा जो धुन गावे। सरीर घर की हृई 
बढ़ाई नाम दंच राम नवी सरिनाईं ॥ २ ॥ राम माम पपिवों श्रवनन सुनिवों सलिल मोह 
में वहि नहि जाई | जकक्‍्थ कथ्यो न जाई कागद लिसयो न जाइ जपिल भ्रुवन पति मित्यों 
सहज भाई ॥ राम माता राम पिता राम सब जीव दाता सन तम भईया छिपी कहाँदे 
फुकारि गीता | न 


अत--राग घनासी । कट्ठा ले जारती दास करे । तीनि लोक जाकी जोति फिरे ॥ 
टेक ॥ कोटि भानु जाके नप की सोभे| कहा भयो कर दीप फिरे । सात समुद्र जाके भरण 
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निवासा कहा भयो जल कूप भरे । अणंत कोटि जाके चाजा वाजै कहा घंटा झुलूकार करे ॥ 

चौरासी रूप व्यापक राम्या | केवल हरि जस गाने नासा ॥ १ || जारती पति देव मुरारी, 

'चंवर हुरे वलि जाऊं तुम्हारी || टेक || चहु जुग आरती चहु जुग पूजा चहुं जुग राम अवर 

नहिं दूजा । आरती कीज शेसे जैसे घुव प्रहहाद करि सुप तैसे | आनद आरती आतम 

पूजा नाम देच भणै मेरे देवन दूजा ॥ २ ॥ इति श्री नाम देव का पद संपूर्ण समाप्त 
विपय--त्रह्म ज्ञान वर्णन । 


संख्या २०४ ए. अनेकाथ मजरी, -चयिता- नद॒दास, पतन्न--११, आकार-- 
७ % ४३ इच, पक्ति ( भति पृष्ठ )--११, पर्साण ( अनुप्दुप्‌ )--१८७, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकारू---सं० १८१४ ८ १७७०७ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० श्रीरामजी शर्मा, 
प्रधानाध्यापक, ग्राम--मई, डाकधघर--बठेश्वर, जिला--आगरा । 


हु 


भादि-- श्री कृप्णाय नमः || ऊँ॥ अथ अनेकार्थ सजरी लिप्यते ॥ दोहा ॥ जो प्रभु 
जोति मय जगत मय कारन करन असेव | दिघन हरन सब शुभ करन, नमो नमो ततिहि 
देव ॥ १ ॥ एके चस्तु अनेक छह जगमगात जग घाम | जिमि कंचन ते किकिनी, कंक्रन कुंडल 
नाम ॥ २॥ उच्चर सकत न सस्क्षत, अरे समझन .अससर्थ। तिन हित ननन्‍्द सुमत्ति जथा, 
भाषे अनेक अर्थ ॥| ३॥ गो शब्द नाम ॥ गो इन्द्रिय दिग वाक जल, स्वर्ग चञ्च पग चंद । 
गोधर गोतरु गो किरनि, गोपालक गोविद ॥ ४॥ 

अंत--दान नाम ॥ दान द्विजन को दीजिये गज मद कहिये दान । दान सांवरो 
लेत वन, गोपी प्रेम निधान ॥ ११६ ॥ रस नाम ॥ रस नव रस घृत रस अम्गत, रस विप 
अकरस नीर । सब रस को रस प्रेम रस, ताके वस चलछूवीर ॥ ११७ ॥ सनेह नाम ॥ सैल 
सनेह सनेह कृत चहुत्यो प्रेम सनेह । सो निज चरनन गिरधरन, नद दास कहेँ देहु ॥११८॥ 
जो इहिं अनेकारथहि सदा; पढ़े सुने नर कोइ । ताको अनेक अर्थ सु इहां, पुनि परमारथ 
होइ ॥ ११९ ॥ इति श्री अनेकारथ मजरी स्वामी नददास जी कृत सम्पूर्ण || संवत्‌ १८१४॥ 
चर्षे अपाढ़ शुक्रा ११ भौस दिन ॥ 


विपय--अनेकारथ सबधी शब्दों के नामों का दोहो से उल्लेख । 


सख्या २४४ बी. अनेकार्थ मजरी, रचयिता--नदुदास, कागज--देशी, पतन्र-- ४०, 
आकार--८ » ६ इच, प क्त ( प्रति पृष्ठ >--३२, परिसाण ( अलुष्ड्पू --५६०, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल--रां० १९०१ ८ १८४४ ई०; प्राप्तिस्थान--चैय रामदास, ग्राम--वाबुल- 
पुर, डाकधर--मेड_ , जिा--अलीगढ़ । 


दि--श्री गणेशाय नम; श्री गुरु चरण, कमलेश्यो नमः || त॑ नमामि पद परस 

गुरु कृष्ण कमर दुल नेन | जग कारण करुणार्णब गोकुछ जाको ओऔन |। नास रुप गुणा भेद 
* रहि प्रगट तस वही ओर । ता विन्नु तहां जुआन कछु कहे सुअति बड ओर ॥ उचरित सकत 
न संस्कृत जाहत नाम तिन छग्रि नंद सुमति जथा रचत नाम के दाम । अंध निनाना नाम 
को अमर कोस की भ्ाय । मान चति के मान पर मिले अर्थ सब आय || स्वच्छ वछु उर 
पिय के निरपि आपनी काय | ताते उपज्यो मान हिय आन तिया के भाय॥ मान नाभ | 


( ४५६ ) 


स्लवद॒प अहकार मद गव समय जभिमान मान राधिका छुवारी को सबको करत कल्यान || 
सखीनाम्‌ || वयसा सर्भाची सपी हितू सहचरी आहि | जलीकुबर नद्रारू की घटी 
मनावन ताहि ॥ 
अत--घुवनाम ध्रुव निइचय ध्रुव जोग पुनि ध्रुव जो ध्रुव पद्‌ ताल । ध्रुव तारे जिमिते 
अटल भजियो श्री गोपार ॥ सुमनस | सुमन ससुर सुमनस पुहप सुमनस चहुरि वसत | 
सुमनस तेनित मन वैसे कोमछ कमलाकत || विटप नाम | विटप श्रंग पछव विटप विटप कहत 
विस्तार विटप बृक्ष की डार गहि याढ़े नद छुवार ॥ रसनाम ॥ रस नव रस घुत रस अमृत 
रस विप रस रस नींद । सबरस को रस भ्रेम है जाके बस वल वीर ॥ स्नेह नाम ॥ स्नेह 
तेल भर स्नेह घ्त बहुरो प्रेम स्नेह सा निज घर नव गिरधरन नद दास को दह ॥ इति श्री 
नददास कृत अनेकाथ मजरी समाप्त लिपि छृत इक नारायण जोसी घासी माधौपुर का 
सबत १९०१ साग शिर कृष्ण तिथी चौथ ॥ परनाथ थी राव जी 'ज़ुन सिंघ ॥ 
विपय--जनेक शब्दों फे अनेक नाम लिखे ॥ 
सरया ६४४ सी अनेफाथ, रघयिता--नदृदास, पत्र--३०, जासार--६ » ३ इच, 
पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( जनुप्दप्‌ )--२१०, रूप--प्राचान, लिपि- नागरी, 
लिपिकाल--स० १८४२८ १७९७ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर प्रताप सिंह, प्रम--शदौटी, 
टाकघर-- होली पुरा, जिला--जागरत । 
आदि-अत--१४४ के समात । पुष्पिका इस अकार है ++ 
इति श्री नदृद्दास कृत जनेकार्थ सम्पूणम्‌। शुभ मस्तु | लिखित भयानी सिंह 
जापाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथी १३ रवि बासरे सम्बत्‌ १८५२ | 
-. सख्या २२४ ढी भेंवरगीता, रचयिता--नद॒दास, पत्ू--७१, आकार--४३ » ३५ 
इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४१ परिमाण ( भनुप्डुप )»--२०५, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल--स० १८६३: ३७०६ ई०, प्राप्तिथान--छाला सूरजपाल जी माधुर 
बेइय, स्थान--व चौरा, डाक्घर--दैचौरा, जिरा-- भागरा । 
आदि-- श्री गणेशाय नम । दोहा। गारी नदून बदिके चदी सारद माय । उद्धव 
के उपदस को चर्णो मन चित्र छाइ | उछव को उपद््श सुनो शज नागरी। रूपशीकू भव 
शौल सुनों गुण जागरी । प्रेम ध्वजा रस रोपनी उपजावन सुस घुज, सुद्र स्थाम विछ्ा 
सनी नच विन्द्रावन कुज । सुप्रो घुज नामरी । कहो श्याम सत्श ण्क में तुम्हें पठायौ ता 
कारन श्री कृष्ण मोहि तुम पे पठवायो । सोचत ही मनमें रहो कब पार्ऊे इक्‍्ठाउ | कह्ठि 
सदुस नदुलाएः को धहुरि मधुपुरी जाउ । सुनो बज नागरी । सुनो स्थाम को मास वाम 
घर की सुधि भूछी, भये नयन जल नील प्रेम घेली दय फूली । दोहा | पुरकि रोम सब 
भंग भये भार जाए जल नैन कप कठ गदू गद गिरा, बोछे जात न दैन | विवश्यर प्रेमकी | 
अत--सुनत सखा के घन नन भरि आए दोऊ, विहल प्रेम अवास -ही नाहिं सुघि 
कोऊ । रोस रोम प्रति गोपिका है गई सिगरे सात । कच्पत येवर खाँचरे बृच चनिता भई 
पात्त | उमहि अगतें। है सचेत कहि भले सरूप पठ्ये सुधि लायन | अवगुन हमरे आनि 
तहा ते रुगे हिसावन | उनमें मोम छू सा छिन भरें जतर नाहि। ज्यों देखी मो साह 
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वे याही उनही:साहि । तारागन वारि ज्यों | ऊ गोपी भाहइ दिखाई एक करिके वनवारी। 
उ.धधो भरम निवारि डारियो मोह की जारी । अपनो रुप दिखाइके लीन्हां बहुरि डराहइ। 
नन्‍्द॒दास पावन भये सो यह छीला गाह । इत्ति श्री नद॒दास कृत भंवर रीति सम्पूर्णम्‌ । 
प्रतिसिती सावन वदी दृतीय ११ शर्नाशभ्चर सम्बत १८६३ श्री रामचन्द्र जी श्रीराम 
श्री राम श्री रास । 

विपय--उचद्धव गोपी संवाद । 

संख्या २४४ ्ि नाम मजरी  नाममाला, च्चदथित्ता-नंदादस, पश्र--१५७, 
आकार--९ » ५३ इच, पक्ति (प्रति एष्ट )--१६, परिमाण ( अनुप्ड्प्‌ )>-६००, संटिता 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--स० १८६० ८ १८०३ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
दामोद्रदास गौंड, ग्राम--शसशाबाद, डाकधर--शमशावाद, जिला-- आगरा । 

आदि--न दूसरे पष्ट से शुद्ध, पहला एृष्ठ लुप्त | *****'म। चली मनावन भारती, 
वचन चातुरी काम । सीघ्र के नाम | आसु झटित प्रति तूर्न रूघु, छिप सतुर उत्ताल | तुरत्, 
चल चातुर अली, आतुर लपि नदलाऊल। धाम के नास। संदन सच्र संकेत ग्रह, आल्य 
नीरूप स्थान । भवन भूप त्रप्भानु के सहचरि पहुंची जान | सोवर्न के नाम | कंचन 
अर्जुन कार्ति सुर चामी कर तपर्नीय | अष्टापद हाटक प्रटट महा रजत सरमनीय । सोने ही के 
सदन सब मानक गच सचि देत । जहा तहा निज्भञु नारे नर, झाकी झुकि झुकि लेत | रुपे 
के नाम । क्वरु सरजत हदुर्वरन पुनि, जत्त रुप पज्जू र | रुपे के-गोसार जहँ, भूप भवन 
ते दूर। 

अंत--अथ इंद्री के नाम | गोहुपी करन गुन, इद्री ज्यो अस पाइ । पियरा धासा- 
घव मिले, परम प्रेम <रसु आइ | अथ माला के नाम | माला अकसिज गुगवतती, यह जु 
नाम्त की दाम | जनज कठ को रहि सुनरु छे है छबि के घाम । अथ जुगल के नाम । जमल 
जुगल जुग दंद छे, उभय मिन विव वीज । जुगल किसोदर सर्च सौ नंद्रदास के हीय ।२६०। 
इति श्री नाम मजरी घाम माला नद्‌ दास क्रत समाप्तम्‌ । शुभ मरतु | संचत्‌ १८६० 
मिती पोस इचदी १२ रविवासरे | शुभ भवचतु । लिप्यत पुस्तक॑ दृष्ठाता ६ सलिपित मया 
येदि शुध मशुध वा मम॒ दोसो न दीयते । १ । पुस्तक नाम माला सम्पु्णम्‌। इलक सख्य 
२६० पत्र सख्या १५ | शुभ शुभ भूयात ) शुभ शुर्भ शुभ | श्री । 

विपय--कछ शब्दो के पर्यायचाची शब्दों की दोहो में नामावली । 

संख्या २४४ एफ. मानमजरी, रचयिता--नदुदास, पन्न--२१, आकार--७ » ४३ 
इंच, पक्ति ( प्रति एछ ) ११, परिमाण ( अनुप्ठुप्‌ू )»--३१४७, रूप- प्राचीन, लिपि--नागरी, 
लिपिकाल--स० १८१४ ८ १७७७ ई०, प्राप्तस्थान--पं० श्रीराम जी शर्मा, प्रधानाध्यापक, 
भास-- मई , डाकधर--बटेइबर, जिला--ागरा । 


आदि--२४४ बी के समान ! 


अत--चेत के नाम ॥ चेत स शति विदुल रथी, अम्य पुष्प वानीर | म॑ंजुल चजुछ 
कुंज चह्द, जहें चैठे घबलचीर || ६७ ॥ कोकिका नास ॥ परभ्ुत कररचव रक्त दुग, पिक घुनि 
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तहूँ रस पुज | जज्नु पिय भारति निरप तुद्दि, टेरति चलि बह कुल || ६८ ॥ इगज्रिय नाम गा 
गोद्द दुपी पक्रण गुण, इन्द्रिय ज्यों जसु पाइ। यों शा माधय प्रिले, परम प्रेम रस भाई 
॥ ६९ | छुमल नाम | जमल जुगम जम हृद ही, उभय मिथुन विधि वीय | जुगल 
किसौर सदा वसो, न-द्‌ दास के हीय | ७० || माला नाम ॥ माला धुवस्‍्तंय गुनवती 
यह जु नाम की दाम। छु नर कठ करि है सु नर हु है छपरि के धाम || ७१॥ इति श्री 
मान सजरी नाम माला इत कवि नद दास जी सपूर्ण समाप्त ॥ सवत्‌ १८१४ वर्ष अपाढ़ 
शुक्घा ७ ॥ गुष्चार ॥ 

विपय--जनेर शब्दो के पर्याय वाची शब्दीं का कथन । 

सरया २४४ जी नाम मजरी, रचयिता--न॑दृदास, प्र--७८, आवकार--६% ३ 
इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--$७, परिमाण ( ब्लुप्हए्‌ )--३६९५, रुप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाकू-- स० १८५२ ८ १७९७ इू०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर प्रतापर्सि्ठ, आम--- 
९दौरी, टाकंघर-- होली पुरा, मिला--भागरा ॥ 

भादि--श्री गणेशाय नम । दोहरा । तम्नमामि पद्‌ परम गुरू शृष्ण क्म्रछ दुछ 
नैन | जग कारन करना निधि गोकुछ जाये ऐप । १। नाम रूप गुण भेद जेते प्रगटत सय 
ठौर । लिन बिन तर्व जु जान पछु बह सु +ति यद यौर |३। गृध्य नाना नाम की अमर कोश 
के भाह | मानवती के मान पर मिट अथ सब आई ।३॥। उद्चरि सकत न सस्टृत जानो 
चाहत नाम | तिहिन नद सुमति जथा रची नाम की दाम । ४। हृष्ण नाम । कृष्ण विष्णु 
बाबन विमछ वासुदेव भगवत | विए्यातम परमात्मा कमछा कत अनत । ५। एदय नाभ । 
बक्ष हिंद्य उर पीयये सिरसि जापनी हशइ । ताते उपयो सान यह आग जिया के भाई 
(६॥ सान नाम । रतव दुए अहंकार सद्‌ गस समय अभिसान । मानि राधिका छुयरि को 
सबको करंत कलल्‍यान ) सखी नाम । वयसी साध्रीची ससी टितु सहचरी जाहि जली कुबर 
“दुषाल की चली मनावत ताहि। चुद्धिनाम । बुद्धि मनीषा से सुसी मेधा छिपना धीप। 
मति सौपतो करति चकि भी विजक्षणनीय 

अत--हय नाम शुगर जुग्म जुग दवद हृत उस्य मिधुन बिप्रिदीय | जुग्ए' किसोर 
सदा वसी नद॒दास के हीय । रस नाम | सार माधुय पुनि पुण्य रस छुस्मसार भयदर । 
श्स के जाननह्वार वलि सुनि पाधैँ सुसक्द्‌ | माछा पराम | माष्ा शक धागे गुणमत्ी यह 
जु नाम की दाम । जो नर केंठ करे सुतो हो है छवि को घाम । ३०७ ॥ इति श्री नद॒दास 
कृत नास मजरी सपृणम्‌ | शुभअस्तु । लि सतत भवायी सिह श्राचन मासे श॒क्क पक्षे तिथौ 
४ चद्रचासर | समवत्‌ १८७२ । 

विपय--अनेऊ झ्ादा के अनेफ नास । 

टिप्पणी--अमर कोप के मनुसार इस कोप को बनाने का प्रयक्ष किया है । 

सरया २४० एच फूल मजरी, रचयिता--नद॒दास, पत्र--३, आकार-- 
< »६ 4३ इंच, पक्ति (प्रति प्रष्ठ )--१६, परिमाण ( अलुष्दुप्‌ ५--४८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० श्रीशाम जी, श्राम--भीसनपुर, डाकघर--फ्तहाबाद, 
जिला--आपगरा । न्‍ः 
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आदि--श्री गनेशायनमः ॥ अथ फूल मंजरी लिपिते | दोहा ॥ सीस मुकुट कुंडल 
झलऊफ,; संग सोहे श्रज बाल | पहरे माल गुलाब की, आवत है नद॒लाछ ॥ १ || चंपक वरन 
सरीर सव, नैन चपल है मीन | नव दुलहीन की रुप रूपि, छारू भये आधीन ॥ २ ॥ 
फूलि रहे तहेँ विविध तरू, वहुत सघन घन वेलि । कुजय होय उर माल धघरि, करत कुंज 
मधि केलि || ३॥ स्वेत चरन सारभ अधिक, सनो कनक की धूप । रछूसत राधिका 
कुँवारे के, कर को वंड अनूप ॥ ४ ॥ मंजन के ठाड़ी भरें, नव सत्त भूपन मेलि । बनमाला 
ऊपर लसे, मनो कनक की नेलि ॥ ५ ॥ 

अत--लालू मनावति वेगि बलि, फहाँ रही हठ छाय | एरी वह सब वीसरी, 
लेति सेवती पाय || २८ ॥ तुम जु लिये भले महा, दुपित होय दे वार । और प्याल सव 
छांडि यह, करनी हत छाऊ | २६ ॥ कदत फिरत सब सपिन में, सोतिन छावत सूल । 
आज़ु छार हम कू दिये, सूरज स्ुुपी के फूल ।' ३० || पीतांचर कटि काछिनी, सोहत स्यथाम 
सरीर । कुसुम केतती सुकट धरि, आचत है वछ वीर ॥ ३१ ॥ इति श्री फूल मंजरी नंद 
दास किरत सपूर्ण समाप्त ॥ श्री पन्ना तीन ॥ 

विपय--दोहो में नायिक्रा के रूपादि का वर्णन ओर प्रत्येक दोहे में एक 
पुष्प का नाम ॥ 


संख्या २४४ आई. रानी मगौं, रचयिता--नदुद्ास, पत्रन--३०, आकार--७ % ५ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२२, परिभाण ( अनुप्दुप्‌ू )- १५३, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--डा० प्रतापसिह, आस--रटौटी, डाकघर--होलीपुरा, जिका---आगरा । 

आदि--अथ रानी मगौ छिख्यते । सें ज़ुवति जाचत बृत लीन्हो । जहि जहि जौनि 
जाऊ तहि तहि अंक भ्रुजा पर दीन्ही । पुरुष जाति हो हो दान सान देति जतन नेक हेरों | 
केसरि चरूय महा वरि मडित इनको ऊरूपन फेरो । राज सिघासन हय रच हाथी ल्‍यो नहि 
नटकर कोट अंगिया उडिया लहंगा मुद्री इनको मेरे कोट। सिह सुता देकुण्ठ की रानी 
मगति म्ुकतिक कर वष। जिनके चित यह होत अजाची जाचिय जुग जुग हरपै । जाचिग 
सकल जगतक वछाको फ़िरतध्नी कृत न माने | वार मुखी को बेटा मानो पिता नहि पहि- 
चाने । पारवती पत्ति को अति प्यारी सदा रहे अरधागी ब्रत सानी जग मगर भाता अनंत 
पुत्र जिन जानि। प्यारा अ्सनी जठरा कीरति सुमित वेद घुरान बखानी । पुत्र भाई परसोत्तम 
जाच्यो सख्य चक्र गदा पानी | अदित उधार सची नीधी सोसा सति रुवा सत्ति रानी । 


अंत--भाठ आठ झुम वाच हो फेरें मानो कुमु॒दिनी फूली अरघ मुख हेरे | जुथ 
जुथ चहु फेरे घनी सें कफ सो सुन्दरि घनि । तजत्नै हित्ते आनंद राम सावधान भये मोहन 
दानी खोरि साकरि मोहन रोकि रलिता सखि पहली ही रोकी । अहो मारग माझ कौन 
तुम डारे बृषभान गोपिते नाहि न डरै। अरे वृषभान गोप को कहा डर माने । 
दानी दान ह्यौं सब जांनचु । अहो बहौत भांति के दान कहातै । तुम कौन भ्यंति के दानी 
आये एक गहन चेद्‌ वो भी जरू में पीसि छोक सब देई | एक अमावस खसकई मरे अगर 
सिरी अपने पद्‌ रज इनकी प्यारी । रानी मगौ। नंदुदास । 


( ४५७ ) 


विपय--श्री कृष्ण का प्रज् की युवतियों से दान मॉगने और उनके साथ के प्रेस 
क्रीड्ाआ का वणन । 


सगसया २४४ जे रास पचाध्याइ, रचयिता--नद॒दास, पश्न--१३, काकार-- 
४०» ४३ इच, पक्ति ( श्रति पृष्ठ /--4, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--१७०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाहल--स० १८९८ :-शक स० १७६३, भ्राप्तिस्थान--प० देवीराम 
जी, झाम--विधौरली, डाक्घर--सेरागढ़, जिरा--भागरा | 


भआादि--शभ्री गणेशाय नम । भय रास पचाध्याइ लिप्यते। बदाय करों क्रपा निधान 
श्री सुक शुभकारी । शुद्ध जोगमय रप सदा सुद्र भविफारी । इरि छीशा रस यज्ञ मुदित 
वित विचरत्त जग में । अद्भुत गति कटु नद्विन भटक है निकसे नग में | नांटोत्पए' दुल स्थाम 
भंग नव जोवम आ्लाजै छुटिर भरूप मुप कमए मनो अलि अवलि अपलि विराज । एलित 
बिसाछू सुभालः दास जोना तिऊ़रि निम्ता करि कृष्न भक्ति प्रति विंव तिमिर घहु 
क्रोदि दिवाफर । 

अत--जो यह छीला गायै द्वित सो सुनें सुनावे । प्रेम भक्ति सो पावे भर सबके जीय 
भावे | तीन श्रद्ध निदुक नास्ति कह्टरे धम बहरि सुप । तिनसा कयहू न करे कहे तो छह 
नहीं सुष। भक्त जननि सा कह जिनके भागपत घम वछए) सो जमुना के भीय लीन नित 
रह्दत जमुन जल | जद्॒पि सप्त निजर भेदनि ज़मुना निगम थधपाने, ते तिद्दि धार हिधार रमित 
घुबत पल जावे । यद्व ऊज्जिल रस माटा कोटि करि योह्टी | सावधान द्दे पद्दरि फीरि तो 
रोमति कोई । श्रवन की रतन सार सार मन को है पुनि ग्यान सार हरि ध्यान साइक्त 
निसार गुथी मुनि | अघ दरनी मनहरनी सुदर प्रेम वितरनी, मद॒दास के कठ घसो मित सगर' 
करनी । इति श्री रास पचाध्याद नद॒दास क्रत समाप्त शुभ सबत्‌ १4९८ शाके १७६३ मिलती 
भार्दों सुदि $ भोमबासरे लिखित मिश्र गोपाल जी स्वपनायें | 

विपय--भ्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन। 


संरया २४४ के पचाध्यायी, रचविता-नद॒दास, पत्र--४०, काकार--७ » ४ 
इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ |---१४, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--३६०, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, टिपिकाएट--स० १८८२७ १८२५ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर तिरकसिंह जी, 
प्राम--छतीफपुर कोटा, जिला--आगरा । 

आदि-भत--२४४ जे के समान । 

सरया २४४ एक रुक्मिणीमगल, रचयिता--नद॒दास, पम्र--१३, आकार-- 
६9८४ इंच, पंक्ति ( प्रति एृष्ठ )--१३, परिमाण ( अलुष्द्प्‌ )--१६९५, रूप--भ्राचीन, 
लिपि--कैथी, लिपिकाहइ--स० ३१८७८ ८ १८२१ इ०, प्राप्तिस्थान--विशेश्वरद्याक्, ग्राम--- 
होलीपुरा, डाक्धर--होलीपुरा, जिला--आगरा । 

आदि--सिधि श्रीगनेसायनस ॥ अथ श्री रुकमिनीमगलछ छिपते || श्री गुरुचरन 
प्रताप सदा । धानद पढ़े उर । फस्न क्रियात॑ कही जथा । सुखु पाये सुर नर॥ रझूमिन 


इरन पुनीत । चित॒ दे सुने सुनाये । तासु सिद्दे जम प्रास | वासु हरिपुर की पाये ॥॥ सिस 
ध८ट 


( ४७८ ) 


पालहि दुई रुकम । रुक मिनी वात सुनी जब । चिन्न लिपित सम भई | दुई अब भई कहा 
अब ॥ चकित चहूँ दिशि चहति दिछुरि जनु त्रगी माऊते। भजोही वंदनु कछु मलिन 
नलिन जनो जलित ॥ कोर भरि थएऐ, दोऊ नेन ऐन जने ग्रेम सुहाण जनो | सुंदर अरबिद्‌ 
अलदान पेढि हछोए--अलि वूझी || बलि वात कही नेनन की पानी | योही मिरिनु 
उडियरी कहो तिन सो मधु वानी ॥ ३ ॥ 


अत-- सरनु जानिमन भंगु ककम तिय अति दुप पायो। जहा दूलहू सिसिपालु 
तहाँ मनु राषन आजौ || तव निकरो नृप रुऊुसु दीऐे सिर कचन कुछृही। रंचक धीर 
होहु अनि दुहोगे दुलही ॥ ५१ ॥ कर ककन दुप दीनो दुपते कोइ जु दीनो । चपलछ दृगन 
के काजर फिरि झ्ुुँंह कारो कीनो ॥ रिस करिषा जो हो होय भये ऐसे दखलछ दीनु | पतगु 
परतु पाग मेनेसे पर तब वहुदुल चलु देपत । वर दुर जु सम्हान्यो । मन हर महार पेडढि 
कमल गुंजार विद जिसे कर सहीय हरो तितो कछू नाही कीन्हो | झूंछ मूडि भुखु सूडि छोडियम 
जीवन दीनो || ५७३ ॥ विधिवत भजो विचाहु तिहूं पुर मंग बुछुगजो || नंददास सुख पाजो 
तब ही दुलहिन ल्‍्याजो ॥ ५४ | अथ रुकमिनी मगर सप्रन ससापतति नद दास कृत 
लिपते नाउली से छिपी पुरजन के लिये सचतु १८७५८ मिती चेैन्न बदी १२ बुध चासरे 
को सम्पूरणः 


विषय--श्री कृष्ण रुक्सिणि विवाह वर्णन । 


टिप्पणी--प्रस्तुत ग्रन्थ लिपिकर्ता ने प्रति छिपि करते समय बहुत अशुद्ध लिखा 
है। छन्दो में क्रिसी भी प्रकार के विरामादि चिन्ह न होने के कारण तथा अशुद्ध सात्रादि 
के प्रयोग के कारण यह ठीक-ठीक नहीं पढा जाता । 


संख्या २४७४ एम, विरहमंजरी, रचयिता--नददास, पत्न--९, आकार--७ » ४३ 
इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अजुष्ड॒प्‌ )--१४६, रूप--प्राचीन, छिपि--- 
नागरी, लिपिकाछ--सं० १८१४७ १७०७ ई०, प्राप्तिस्थान--प० श्री रामजी शर्मा, 
ग्राम--सई, डाकघर--बटेइवर, जिछा--आगरा । 


आदि्--श्री कृष्णाय नमः ॥ अथ विरह संजरी लिप्यते ॥ दोहा परम प्रेम उछल 
नहृऊु, वढ्यो जु तन मन मेंन। ध्रज वाका विरहीन भई।, कहत चंद सो वेन ॥ १॥ अहो 
चन्द्‌ उस कद तुम, जात जआहि चहि देस। द्वारा वति नद नंद सो, कहियो वलि. 
संदेस ॥ २ || चौपाई॥ चले चले तुम जाइयो जहाँ । बडे होहि साचरे तहां । निधरक कहियो 
जिय जिनि डरो, हो हरि अब घज आवन करो || ३ | ठुम विन दुपित भई' ब्रज बाला, 
नागर नगधर नंद के छाछा पूर पछि॥ प्रस्न भई इक सदर स्थास, सदां वसत बूंदावन 
घास | ४ || याके विरहज उपज्यों महा, कहो नंद सो कारन कहा। नद समोधत ताको 
चित्त । व्रज के विरह समुझि ले मित्त ॥७| घज से विरह चारि परसार, जानत हे जेइ जानन 


हार | प्रथम प्रतिछि विरह तू गुनलै, ताते पुनि पलभांतर सुनके । तीसरे विरह वर्नांतर भयो 
चतुर्थ विरह देसातर के गयो || ६ 


( ४५६ ) 


अत--ढाढ़े निकसि कुबर वर पोरि वन रहि निसि की चदन खोरि ॥ लट पटी पांग 
क्छुक धसि रही । सो छवि परति क्दन पे कही ॥| ८९ ॥ जालस रस भर चचल नेन, 
जिनहिं निरपि मुरझत मन मेन । अकिले ग्रान पियारे पाये, देपि हुपी भरे दृग सिथ 
राए ॥ 4१ ताके निरखि नेंन अरबर, सुदर गिरिधर पिय हँसि पर ॥ समाचार पाये ता 
तियके, अतर जामी सबके हियके ॥ ८३ || इहि परकार विरह मजरी, मिरवधि परम प्रेम 
रस भरी | यह जो सुनें गुनें चितु लाबे, सो सिद्धान्त तत्त्व को पावै ॥ ८४ ॥ दोहा ॥ 
और भाति घज को विरह, वनें न क्‍यों हूँ नन्‍्द्‌ । जिनके मित्र विचित्र हरे, पूरन परभा 
नद्‌ [| ८५ ॥ इति श्री स्वामीनद दास जी कृत विरहमजरी सम्पूण ॥ शुभ भस्तु ॥ 
श्री परमात्मने मम ॥ सवत्त्‌ ठारह सो लिपी, चौदृह ऊपर वष । तिथि ज्रियोदसी, अपाढ़े 
सुदि गुरु वासर मन हप ॥ श्री मथुरा मध्ये लिपित बालक दास || 


विपय- चन्द्रमा से प्रज बालाओं का वियोग वणन | वियोग के चार भेद और 
उनकी यारया तथा बारह महीनों का विरह वणन | 

संख्या २४४ एन विरहमजरी, रचयिता--नद॒दास, पत्र--४, आकार--९ » ४१ 
इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण € अलुष्दप्‌ )--१६०, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाहय---स० १८६१८ १८०४ ईं०, प्राप्तिस्थान--१० मवासीलाऊ शर्मा, 
ग्राम--अछनेर, जिला--आगरा । 

आदि अत--२४४ ण०म के समान | पुष्पिका इस प्रकार है -- 

इति श्री नदृदास क्रत विरह मजरी सपूणम्‌॥ शुभ | भयतु । स० १८६१ ॥ वेपाप 
कृष्ण 9 रवि । शुभ भूयात्‌ | श्री । लिप्यत पठत शुभ॑ भवतु । पुस्तक विरह मजरी बन 
छोक सरया १०० । पत्र १६। शुभ भूयात्‌ । 

सरया २४५ ए जेमुनी पुराण ( भश्यमेध ), रचयिता--न"दुलाकछ ( सहाबाद ), 
पतन्र--१८०, आकार--< # ६ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )-३०, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )-- 
२४२०, रूप--प्राचान, लिपि--नायरी, लिपिकाल--स० १९००७ १८४३ ६०, प्राप्त 
स्थान--प० वालकृष्ण बाजपेइ, बरखेडा, डाफ़धर--हरदोईं, जिला--हरदोई ( उत्तर प्रदेश ) 

आदि--भ्री गणेशाय नम अथ नदुहालू कृत जैमुनि नश्वमेघ लिय्यते | दोहा-- 
सारद्‌ सेस महेस अज सिर धरि गुरु पद घूरि। वाजि मेध वणन करत सकल सुभगर 
सूरि ॥ सहावाद सुन्दर नगर टीक्‍्स को स्थान। बसत तहा चारों बरन शोभा शील 
निधान ॥ गृह त्तीरथ नग धुपक्री पच सुभग तह कूप ॥ राम अनुज छछिमन तने अगद 
तहा को भूप ॥ तेहि पुर भीतर बसत है जिभुनायफ सत्ति राम) तासु तने नद॒लए पुनि 
चरनत्त हरि गुन ग्राम ॥ इह इतिहास धुनीति अति सुनी सजन चितलाइ। ससे श्लोर 
कलेस भ्रम चुर तहिं जाइ नसाइ ॥ 


अत--पाच चान तव पारथ मारे । घाउ न छगेड काटि सब ढारे || तव करे कोप 
सारथ पिसियाना | छोडे लगा हज़ारन वाना ॥ दयजा छत्र रथ तुरग निपाता। नीलद बज 
कापेड रन गाता |) पत्यो मूर्छि सत मह छप सोई। हरिजन देखी दृत जम तोड़ि || मूर्छा 
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शई उठो वलवाना पुनि रण महं घनुरस संघाना॥ वान अमिथ पारत पर भारे | छोगेड तन 
सब काटि निपारे ॥ हरिजन देपि भजहि जम दूता । ताप नृूप सर जाह चह्नुता॥ तब 
नीलघध्वज मन अनुमानी । है यह सुभा महाचलू सानी | रवाहा नाम तासु सुकुमारी । वरी 
अनल का साज सुमारी ॥ राजा मत्त यह सुमिल्ठ फोन्हा । कोपि अनल सर मह में दीना || 
छांडे सिवान प्रले की आगी | भाजी सेन जरे सत्र छागी॥ नज रथ पेदर तुरग बंप कर भा 
तज्ञि तनि भार | गयउ चनहि अति विकल हु ततनहि रहा समार ॥ 

विपय--जैमिनि अश्वमेध का पूर्वार्स वर्णन । 

संख्या २४५ थी. जमुनी अश्वगेत पृर्वार्ड, रचयिता--नंदलालछ ( सह्ाधाद ), 
कागज--देशी, पत्र---१६०, आफार--९ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ट )--२८, परिभाण 
( अनुपष्द॒ुप्‌ )--२२६४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू--स० १८७२८ १८१७ 
ई०, प्राप्तिस्थान--पं० देवनारायण, अलोगढ़ शहर, ठाकघर--भअलीगढ़, जिला--अलीगढ़ । 

आदि अजंत--२४७ ए के समान । पुण्पिकफा इस प्रफार ह:--- 

इति श्री जैमुनि जइवमेघ ग्रथ. समाप्त: लिसा रामाघार मिश्र संचत १८७२ अेत्र 
शुक्क अध्मी ॥ 

संख्या २०५ सी. जेमुनि अश्वमेष, सवय्रिता--नन्‍्दछाल ( शाहाबाद ), फागज-- 
देशी, पत्र--१८८, आकार--९ » ७ इंच, पंक्ति (प्रति ए४)--३६, परिमाण ( अनुप्ह्ुप्‌ )- 
२२५०, रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू---सं० १८८८ ८ १८३१ ई०, प्राप्ि- 
स्थान--प० गगाराम गौड- जलाली, ढाकधर--जलाली, जिला--अछीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) 

आदि-अंत-- २४७ ए के समान । पुण्पिका इस प्रकार १ :-- 

इति श्री जैमुनि अश्वमेघ अंथ संपूर्ण । लिखत रामठास देबि आश्रय शिवगढ़ 
वैसाख सुदी तीन सवत्‌ १८८८ विं० ह 

संख्या २४६. भानुमती कबूतरकलाचरित, रचयिता--नरसिष्ठ, . पत्न--१६, 
आंकरॉर--९ » ३ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१६, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--१८०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० कन्दैयालाल जी, फतेहाबाद, जिला--भागरा । 

आदि--भ्रीगणेशाय नमः । अथ भानसती कबूतर कछा चरित लिय्यते तत्नादो 
भर सिंह मंत्र पढ़ि पीत सर्वपेन ताडयेत्‌। प्रेतो ज्वल्ति पलायन निरचयेत्‌ । सात समुन्र 
पार अस्फिटक सिला ताहि चढ़ि वह सुनर सिंह विराजे नरसिंह के दुहाई। अथ चढुक 
भैरव मत्न द्विती ३ हीं। वहुक भैरव वालूक केस भगवासन भेश सभ आपकदे को काल 
भक्त जज हठ को पाल । करे घेरे सिद्धि कपाल । दूज कर करवाल तेतीस काटि मंत्र का 
जाप न्क्ष चहुक भेर जानि ये मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मत्न इस्वरो वाच। अथ नेग्र 
स्थारे को मंत्र पढ़ि पानी के छीटा मारे फली मांडा जाई शर्योत्रिच सुक न्‍याच च्यवन 
शक्र मश्विनों एतेपां स्मरणात्नृणां नेत्र रोगाप्रनइ्यन्ति । 

' भ्रत--अथ मोहिनी प्रयोग मन्न दर मौवानम | हुंग कुर सुहु उकार महुं भ्रुदधर 
सानुष्य मुंह से वाचे सामानुस महु सोह वीरू पल गौरी । शिवशकर नाथ मोहि देखे 
पानी पथ हार जाउ हाथ में जो तेल की घार सीघ॑ हुआरे पै संक्र समाहि करोसि आर 
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सध्या समय उ पाता राम छखन हजुमान पढ़ि द्वितीय पवन बाधौ वन में दिनी बाघों बाधो 
कथा ब्याथा भौ तेल तेलाई ओथा भावषे सस्न बिष्णु महेश तीनऊ चलेकेदार देवी कमक्षा 
के दो हार पानीपथ दोहाइ जाइ लढरि अग्नि बुझे अग्नि भवतैक्षधारवन मोनु सीतरता ते 
छावे जै पाव को भवे जसमति पर फिऊ दु ख पावे नरसिंह कटे जटा दु ख़ पावे इति मंत्र 
सग्रह भानमत्यादि विरचित शुभ मस्तु । राम रास राम राम राम । 


विपय--इसमें निम्नल्खित मंत्र और उनके साधने के उपाय हिखे हैं --६क 
यत्र, चरवटिवाय गोल झारे का मत्र, कुक्कुर काटे को सत्र वशीकरण मनत्र जौर उसका 
चक्र ज्वर झारे को सत्र विदूष मत्र और ल्वग मत्र इत्यादि । 


सरया २४७ ए अनुराग रस, रचयिता-नारायण ( बुन्दावन ), कागज-- 
दुशी, पत्र॑--२०, आकार--१० » ६ इच, पक्ति (प्रति ए8)--३२४, परिमाण (जजुष्ुप्‌ )-- 
४२०, रूप--प्राचीन, रिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९२८ ८ १८७१ ईं०, प्राप्तिस्थान- 
प० रामलाल गोड़, बादुलपुर, डाकघर -हाथरस, जिछा--अलीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) | 


आदि--श्री गणेशायनम अथ अनुराग रस लिस्यते, श्री गुरु बदना दो०-नी गुरु 
चरण सरोज रज बदी वारवार । नारायण भव सिंउु द्वित जे नवक्ा सुपसाद ॥ कृपा करो 
मो दीन पे हरो तिमिर अज्ञान । नारायण अनुराग रस निज सति करू वपान || २ श्री राधा 
गोपाल बदना । श्री राधा गोपाल पद करि प्रणाम ॥ उर घार। नारायण जजुराग रस कहूँ 
बुद्धि अनुसार || ३ दया सिंछु अति खुप सदन सदा रहो अनुकूल । नारायग जिन उरधरो 
मो पामर की भूल || ४ ( श्री घुन्दा वन बदना ) धनि द्दावन धाम हे धनिद्वदा धन 
नाम । धनि ब“दा वन रसिक जन सुमिरे राधे श्याम ॥ ५ बुन्दा वन जो धास करे सांग 
पात नित खाये | तिनके भागिन को निरफ़ि ब्रह्मादिक लाएचाय ॥ ६ हम न भये बज में 
प्रगट यही रही मन आस । नित प्रति निरपति जुगुलू छव्रि कर बुन्दा वन घासवा ७ 
नारायण चजभूमि झू सूरपति नावै माथ । जहा आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ || < 

अत--भुण मदिर सुदर जुगुरू मगएः मोद निधान | नारायण निज चरण रतति यह 
दाने वरदान ॥ इति श्री द-दावन निवासी श्री नारायण स्वामी कृत अनुराग रस सपूण 
समाप्त लिपत ज्ञानदास पैरागी रामगढ़ मध्ये सवत १९२८ बि० 


विपय--चेतावनी, गुण दोष कक्षण, कृपा निधान की शोभा और प्रेम रक्षण आदि 
का वणन ॥ 

सब्या २४७ थी जनुरागरस, रचयिता--नारायण स्वामी, कागज--देशी पत्र-- 
१६, आकार--३० 2 ६ इच, पक्ति ( भ्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--१९२, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू--स० १९३० --१८७३ ई०, प्राप्तिस्थान- प० 
विष्णु भरोसे, बहादुरपुर, डाकघर--वेहदा गोकुछ, जिला - हरदोइ । 

आदि अत--२४७ प्‌ के समान पुष्पिका इस प्रकार है -- 

इति श्री अनुराय रस नारायण स्वामी कृत सपूण जेष्ट शुक् नौसी सवत १९३० बि० 
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संख्या २४७ सी. गायन संग्रह, रचयिता- नारायणकृत, कागज--हेशी, पत्न--- 
१६, आकार--८ » ६ इत्त, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--३२७, परिमाण ( अजुप्द्यप्‌ू )»--३८८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकार --स० १९३२८ १८७७ ४०, प्राप्तिस्थान--- 
चौधरी, गंगासिंह, विप्णुपुर, डाकघर--घूमरी, जिला--एटा (उचर प्रदेश ) | 

आदि--भ्री गणेंशाय नमः अथ गायन संग्रह लिख्यते | राग झझौटी । सखी तुम 
नेक तो रुप दिवाओ | घूघट पट मुख ओट करो क्यो याहि तनिक सरकाओ ॥ ब्नज में राज 
करे सो वोरी हंसि हंसि के वत्तराओ । नाचायण हम दोउ बरावर क्यो इतनी सकुचावों || 
सखी तुम मेरी ओर क्यो न हेरो । वरसाने में पहिर तेरो के कोऊ गाम गमेरो । तू इतनी 
मोसो क्यो चमकत से हूँ देवर तेरो । घूघट खोल ऐरी नव नागरी दान दीजियो मेरो || राज 
करो गोरस क्यो बेचो घर घर सांझ सवेरों । नारायण नित छकुंञज गलिन में रहत कान्द्र 
को डेरो ॥ 

अंत--राग दादरा | गैल जिन रोकों मद माते । इन वातन शोभा नहि पेंडहों राज 
भरी गाते ॥ तुम जानत हमते नहि टरपतत तासो बहुत इतराते । नारायण हम यासरों न 
बोलें मानि जाति के नाते ॥ इति श्री नारायण कृत राग गायन संग्रह संपूर्ण ल्ग्वा भैयाराम 
सारस्वत ब्राह्मण नयर खरेचा फागुन चदी अष्टमी संचतत १९३२ बि०॥ नारायण नारायण 
जय जगदीस हरे ॥ 

विपय--संगीत | 

संख्या २४७ डी गोपाल अप्टक, रचयिता--नारायण ( बृुन्दावन ), कागज--देशी, 
पत्र--२९, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( श्रति एष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--२६, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल-*स० १९२८८ १८७१ ६०, प्राप्तिस्थान-- 
प० मभैरवप्रसाद गौड, भगवन्तपुर, डाकघर-“-मेंड,, जिला--अलीगढ़ ( उच्र देश ) । 

आदि--श्री गणेशाय नमः श्री राधा कृप्णा+यां नमः अथ गोपारू अष्टक लिरयते। 
विहरत स्वच्छंद्र आनंद कद श्री प्रज चंद चभ्रह्म परम । पूरण शशि चंदन शोभा सदन जित 
छबि मदन रुप वरम || हलूघर वल चीर श्याम शरीर गुण गर्भीर॑ घरि धरम । भज अ्री 
गोपाल दीन दयाल वचन रसालं॑ ताप हरस ॥ राजत वनमाला रुप विज्ञाल चाल मराला 
सुरत हरम । कुडरू धुत करणं गिरिचर धरणं निज जम शरणं कृपा करस । 

अंत--गोरज सुख शोभित सुर नर लोभित मनन्‍्मथ छोमित दृइय परम्‌। ग्रोपन सह 
भ्रुजे विपिन निकुजे वत्सन पुंजे द्वहिण हरम ॥ यह छवि नारायण रूखि नारायण भरे परायण 
अखिल नरम । भज श्री गोपाल दीन दयारू वचन रसालं ताप हस्म्‌ ॥ इति श्री गोपाल अष्टक 
संपूर्ण समाप्त लिपतं ज्ञानदास जेष्ट सुदी तेरस सवत १९२८ वि० लिखा रायगढ़ मध्ये ॥ 

विषय--श्री कृष्ण की स्तुति | 


संख्या २४७ ्ि नारायण कृत संग्रह, रचयित्ा--नाराथण, कागज--देशी, पत-- 
३६, आकार--<4 ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--२७४, परिमाण ( अनुष्ड॒प्‌ )-- ६७६, 
पथ, लिपि-- नागरी, रिपिकाल--सं० १९१६- १८७५९ ई०, प्राप्िस्थान-- पं ० शिवमहैश, 
विश्नुपुर, डाकधर-- अलीगढ़, जिछा--एटा, ( उत्तर प्रदेश ) | 
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आदि--अथ नारायण कृत सग्रह लिर्यते ॥ भजन ॥ राग खस्माच, प्यारे मोरे गरवा 
में जनि डारी बहिंया | छुओ न छगर पकरो कर मेरो अब छोडो तुम क्पट चलेया || प्यारे०) 
जावो पिया जब वाही मन भाई के भवन जाके निचर प्यारे० || परत हो पेया झूठी मूठी सो हें 
क्यों खाबों नारायण में वल्हिारी विह्ारी चतुरेया ॥ प्यारे मोरें गरवा में जनि डारौ वहिया 
अत--राग दादुरा--गैल जिन रोफो मत माते ॥ इन बातन शोभा नहि पेड हो 
लाज भरी गाते | तुम जानत हमसे नहिं डरपत तासों पहुत्र इतराते || नारायण हम यासों 
न बोले मानि जाति के नाते ॥ इति श्री नारायण कृत सग्रह सपूण समाप्त १९१६ बि० 
विपय--रास राणिनी, भजन, गज़र आदि वणन | 
रसख्या २४७ एफ व्रज विहार, रचयिता--नारायण रघामी ( बदावन ), कागज--- 
देशी, पत्र--१८०, आकरार--< » 4 इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ --३६, परिसाण (जनुप्दुप्‌ू )-- 
३०७२, पथ्य गयय, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १९२८७ १८७१ ई०, ग्राप्तिस्थान-- 
स्थामी नारायण दास, विल्खना डाजघर--बिलूसना, जिला--अछीगढ़ ( उच्तर प्रदेश ) । 
आदि---अथ श्री ध्रज विहार नाम अथ छिरयते राग शहानों। बदों श्री गुरु चरण 
कमल वर | अस्ताइ ॥ जिनसे नाम सकल मगल निधि ध्यान धरत भअघ रहत न परभर । 
परम उदार सार निगरागम भक्ति ज्ञान की सान मनोहर ॥ नारायण मेोंहि दीन जानि के 
बास दियो बूनदा चन गहिकर । 
अत--दोहा । विविध कथा गोपाल की नारायण सुखरास | गति पावे सुनि भक्त 
जन दुष्ट करें उपहास | इति श्री साझी लरैल सपू्ण समाप्त ॥ 
विपय--श्री कृष्ण की सपुण छीला सागीत में लिखी हे | 
सरया २४८ सुदामा चरित्र, रचयिता--नरोत्तम दास, पत्रू--६, आकारं-- 
९५ % ४३ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१४, परिसमाण ( अनुष्दप्‌ )--१२६, रूप--नप्रीन, 
लिपि- नागरी, लिपिफाल--स० १८६० 5 १८०३ ई०, प्राप्तिस्थान--मुशी भोछारामजी, 
ग्राम--भेसन, डाक्घर--खेरागढ़ जिला--भागरा | 
आदि--शभ्री मणेशाय नम । अथ सुदांमाचरित्र लिप्यते | गण पति कृपानिधान 
बुधि विवेक जत, देहु मोहि वरदान प्रेम सहित हरि गरुन कहो। हरि चरित्र बहु भाइ | 
प्रेस दिनेसन कहि सके । प्रेम सहित चित्र लाइ। सुनो सुदामा की कथा । १ | दोहा। 
विप्र सुदामा बसत् हैं सदा आपने धाम । भिक्षा करे भोजन करे होये जप हरिनाम | २ । 
ताकी घरनि पतिम्॒ता गे वेद की रीति । सुबुधि सुलज्य सुसील्ता पति सेवा सौ प्रीति ।३१ 
अन्त---कहु सपनेहु सुवण के महू हते पूर सनि सडित कठसा कव घरेते रतेन 
जरित सुभ सिंघासन ब॑ंठिवे को क्य जे पचास पढ़े मोपे चौर दुरते दृस्ति राज सामा निज वामासो 
सुदामा कहे कवजे भटार रतन जुभार भरते जोपे पतीबत भोहि दती न उपदेस तो 
दवरका के प्रश्ु सोपे केसें ऋ्रपा करते | ६६ १ कथा सुदामा दविप्रकी कहें सुनें चित्तु छाइ 
जवया को भ्री जदुराय जू दिन दिन होइ सहाइ। ७० । इति श्री सुदामा चरित्र सपूण | 
सचबत्‌ १८६० शाऊे ३७२६ चर्पे देंश्न शुक्यो दृतीय १५ भौमवारे शुभ श्री कृष्णापण मस्तु ॥ 
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श्री कल्यान९स्तु शुभं भचतु | श्री । श्री । श्री | कदन सहाइ रहिइ । खुदा । चरित्र समाप्त । 
पत्र संध्या ६ | इलोक संख्या १०० | 

विषय - सुदामा चरिन्न वर्णन | 

संख्या २४९ ए. शब्दावढी, रचयिता--नेवलदास जी ( उसापुर ), पत्र -- १४४; 
आकार--९३ » ७५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१७५, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--९१६, 
रूप--बहुत अच्छा, लिपि--नागरी, रच्नाकालू---सं० १८१७, प्राप्तिस्थान--श्री चन्द्रभान 
दास जी महन्त, ग्राम --उसापुर, डाऊघर--मी रमऊ, जिका--बारहबंकी । 

आदि- सतगुरू साहब कृपा करि, दिहिन भक्ति वरदान । वरनों जस शब्दावली, 
घरि उर अंतर ध्यान | सब असमान बटोरि लै, पेठि सिमिदि पाताल । चढ़ि पाताल तह 
गेंगन गे, नेवछ अजायब द्याल । अथ आरती--साहेब तुम जगजीवन स्वामी, जीच जंतु 
सब अतर जामी । देविदास और दूलन दासा, इन्ह के घर सम्पूरन वासा | खेमदास औ 
दास गोसाई', यह आए साहेब सरनाई जहं प्रभु दीन्हेउ तुम ज्ञाना, में ,मति संद्‌ कहै नहि 
जाना । दास नेवल सुसिरे कर जोरे, कब अइहो साहेब घर मोरे । 

अंत--सोवत रहिडे नींद भरि हो गुरू दीन जगाइ | गुरूक चरन रज अजन हो, 
राख्यो नयन छगाइ । तबसे नींद नहिं जावै हो, नहि तन अरूसाइ | प्रेम प्याला गुरू प्यायो 
हो, डान्यो मति बोराइ । विरह विधातन तरूफे हो, मन कछु न सोहाय । सुमति गहन वा 
पहिरी हो, डारो कुमति उतारि | सत के मँँगिया गुंधावी हो, अंग भसम रसाहइ | तन कर 
दियना बनावौ हो, क्रम वाती लगाइ | नाम के चिनगी उडावों हो, देतिडें दियना जराइ। 
गेंगन मेंदिल मनुवों बैठो हो, जहेँ चोरत जाइ। दास नेवरू उहें सत गुरू हो जमराज 
डेराइ । वंसुरिया विरहिनि वाजि रही । इत उर वाजत उतत उर धुनि सुनि घुमरि २ सन 
माँह रही । अनहृद धुनि अवरन गति वाजत, समुझत वनत न जात कही । तान सुनत 
मोर प्रान छकित भे में वृन्दावन जात रही । दास नेवहू भजु साई जगजीवन मोहन 
मोरी चांह गही | 


विपय- भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आदि का वर्णन । 


संख्या २४९ बी. फकफहरा नामा, रचयिता-श्री नेवकदास जी सत्यनामी 
( उसापुर ), पन्न--१०, आकार--< & ५ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )--९, परिसाण 
( अनुष्ट॒प्‌ )--९०, रूप--अच्छा; लहिपि---नागरी, रचनाकाल---$ 4१८, लिपिकालू--सं० 
१९८२८ १८२६ ६०, प्राप्तिस्थान--प्रिभ्रुवन प्रसाद ल्रिपाठी, आम--प्रेपरान पांडे, डाक- 
घर-तिछोई, जिरा--रायबरेली । 


आदि--शश्रु साहेब जग जीवन स्वामी भवन २ विश्वामारे । दास नेवर्ह तिन्हकर 
यक चेला गावत कहरा नामा रे | पहिले ज्याति २ ते निर्यमुन तो फिर सुन्य समाही रे । 
दास नेवल तेहि सुनहि मिलगे, फिर नहिं आवहि जाही रे । कूर कुटिल निदक अभिमानी 
अंत जांच वदि खाने रे । बेरी परी नक मंह बूडे ऐय रोय पछिताने रे। वालूक जुबा जठर 
नर नारी करि निएचे जो गावै रे । ताके भमन भरा सुख पुरन अंत मुक्ति फल पावै रे । 
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जात--भूली फिरहु चाप घर बपुरी मायन कछु ढग दौन्‍्दहा र सेलहु बहुत विसरिगे 
साईं छेहु आपना कीन्हा रे । प्रीतम छुक्त रहे तरू नापा तव जोरददि मन छायो रेै। भबतौ 
उभर बीतिगे नाहक पिय दशन कह पायो रे | तेहि छिन पिया भाप घर बेठे, देसत उठे 
रिसयाई रे । सारु, काठ धरु बाघ विविध विध कोफऊ न नेह छोडाई रे। दूरहि से करि 
रहहु बदगी, तो पिय कर वर पायो रे। वार ३ पिय चरनन परिके दास नेवकू तव 
आयो रे । 
पिपय-- पध्येक जक्षर पर कविता करके ज्ञानोपदंश वर्णन । 
सरया २५०, भक्तसार, रचयिता--नवनदास जी, पत्र-४४, आकार-४ » ३ 
इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५ परिमाण (€ जजुप्दुप्‌ )»--२६७, रूप--प्राचीन, छिपि-- 
नागरी, छिपिकाल--स० १८३७८ १७६० ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर प्रतापसिंह, झाम-- 
राटोती, डाऊघर--होछीपुरा, जिला--आगरा । 
भादि--जथ श्री नवनदास जी कृत भक्तसार पोथी लिण्यते। दोहा । वहु बदन 
पर नाम बहु परम इृष्ट गोपाल नवनदास के उर बसे मूरत परम विसार। जमर खडत 
धाम निज बृन्दावन प्रगर्य नवनदास के इष्ट सो केलि करत जहुराय। मंगल भयि अनूप 
छवि श्री सकु मुनर न जीत । माया त्याग्रि भक्त निज पुरन परम अतीत । सत गुरु पर 
छुयाल मम रहत सीस पर नित्त । आठ पहर रटना यही नवनदास के चिच | तव कृपा पोधी 
रचूँ भक्तसार को भग झुगतानद्‌ परताप से खोल कहूँ परसग ॥ 
भत--जग में रहे मोह नहीं जाके श्री गोपाल साथ नित जाके । कर अस्तुत यों 
रमत भये । मोह जीत ब॑न नर छये । भक्तसार पोथी कही मोह जात परसग , नघनदास 
ताके सुने उपजे भक्त उसग | मगछ छद। यह कथा निज वैराग दृढ़मत सुवबन जो कोइ 
करे | आनद उपजे अति महा और सोग पाति गद्दि जरे । असमे3उ जज ( अश्वमेथ यज्ञ ) 
करे सदा और कोट तीरथ नहावई । सो फल मिले नरतास कू गोपाल के थुन गावई । बहु 
करे सुकृत अन मिनत कुरूघार सुरंग पधारई । ले अमर छीफ अपड अधि चल सो लहै 
यह सारहि । सत गुरू करिके दया किये अतिहि ये भक्त प्रभावहिं। जन नवनदास विलास 
यह बरनत वाढ़ो जति चावहि। इति श्री नवनदास कृत भक्तसार पोथी चौपाई 
२०९ दोहा ६४ सपैया २६ छथ्पय ४७ मगर ३ सकल समुदाय | इति श्री नवनदास कृत 
रक्तसार पोथी सपूरग समाप्तम्‌ स० १4१७ 
विपय--पुस्तक छथा इस अकार है --एऊ विवाहार्थी ब्राह्मण कन्या के घर विवाह 
सरकार करने गया। विवाह सडप में आधी पद्धति के होते ही भसह्यग को पैराग्य हो 
गया । वहा से प्रस्थान करना चाद्दा पर कन्या के प्राथना एव प्रतिज्ञा करने पर कि वह सदा 
जाज्ञाफारणी रहेगी घाह्मण ने विवाह विधि पूण कराई | विवाहोपरा'त ब्राह्मणी ने समय पर 
एफ पुत्र प्रसव किया । ब्राह्मण ने उसे एकान्त वनस्थली में फेंक उसके जन्म का कारण 
पूछ ॥ लड़के के यह बतलाने पर कि वह पूव जन्म में दिया हुआ अपना २० मुद्रा का ऋण 
लेने आया है । ब्राह्मण ने २०) दे दिए। चालक मर गया। इसी प्रकार दूसरा पुत्र खून का 
बदला लेने तीसरा ऋण छेने आाया। म्राह्मण ने सबको समतुष्ट कर कत-य का पाछन किया | 
जप 
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कथा का उद्देव्य वेराग्य का प्रतिपादन है | पुत्र पिता आदिको का सम्बन्ध केवल कर्म रोग 
है और कुछ नही | यही कहने का तात्परय है । 

संख्या २५१ ए. कन्हैया जू का जन्म, रचयिता-- नजीर ( आगरा ), पतन्न--६, 
आकार-- 4 2 ५हई इृच. पक्ति ( प्रति एछ )--१ ६, परिमाण ( अनुप्ठुप्‌ )--१२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मझुंशी प्मसिह कायस्थ, कायथा, डाकघर--करोटरा, 
जिला-- आगरा | 

आदि--लिष्यते श्री कन्द्या जू का जन्म नजीर अकवरा वादी कृत ॥ है रीति जन्म 
की यों होती जिस घर में वाछा होता । उस मडल में हर मन वहुतेरा सुप चैन दोचाला 
होता ॥ सच चात पिता की भूले है जब भोला भाछा होता है ॥ यों नेक नक्षत्तर वनते है 
इस दुनियां में संसार जनम पर उनके और ही रूछन है जब लेते हैं औतार जनम ॥ सुभ 
साइत से यो दुनियां में औतार गर्भ में जाते है | जो नारढ मुनि है ध्यान भी सव इनका 
भेद बताते है ॥ वह नेक महरत से जिस दम इस श्रष्टि में जन्मे जाते है जो लीला 
रचनी होती है वह रुप यह जाद कहाते है ॥ यो देखने में आ कहने में वह रुप तो बाले 
होते है। पर वाले ही पन में उनके उपकार निराले होते है ॥ 

अंत--नन्‍द्‌ और जसोदा वालरूक को वॉ हाथो छाओ में थे रखते नित्र प्यार करें 
तन मन बारे सुथरी अवरन घने वन के || जी वह छाते मन पर चाते औरु खूब खिलोना 
मग वाते । हर आन झुछाते पलने में इधर और उधर टहलाते || कर याद नजीर अब हर 
साइत उस पालने और उस झूले की। आनन्द से जैठो चैन करो जै बोलछो कान्ह 
झन्‍्डोले की ॥ इति शुभम्‌ 

विपय--क्ृष्ण के जन्म का वर्णन | 

संख्या २०५१ बी. वॉसुरी, रचयिता--नजीर ( आगरा ), पत्र--३, आकार--- 
८» ७४ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१६,  परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--६०, रूप -- 
प्राचीन, पच्च, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--म्रु शी प्मसिह कायस्थ, कायथा, डाकघर-- 
कोटछा, जिला--आगरा । - 


आदि---अथ नजीर कृत वॉसुरी लिख्यते ॥ जब मुरली धरने मुरली अपनी अधर 
घरी । क्या क्या प्रेम मीत भरी इसमें धुन भरी | के इसमें राधे राधे की हरदम भरी खरी ॥ 
लहराई धुन जो उसकी इधर ओऔ उधर जरी | सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी ॥ 
ऐसी चजाई कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी || कितने तो उसके सुनने से धन हो गये धनी । 
कितनो की सुध विसरि गई जिस दस वह धुन सुनी ॥ क्ितनों के मन से कल गईं 
और व्याकुली चुनी ॥ क्या तरसे लेके नारियां क्या कूडा क्या गरुनी ॥ सब सुनने वाले कह 
उठे जे जे हरी हरी ॥ ऐसी चजाई कृष्ण करथया ने वासुरी ॥ 

अत--वन में अगर वजाते तो वॉ भी यह उसकी चाह | करती धुन उसकी पक्षी 
वटोही के दिल में राह || वस्तीःमें जो वजाते तो क्या शाम क्या पनाह | पडते ही धुन वह 
कान में वलहारी होके वाह || सब सुनने वाले कह उठे जै जे हरी हरी॥ ऐसी वजाईं 
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कृष्ण कन्हेया घासुरी ॥ मोहन की बासुरी के म॑ क्या क्या कहू जतन | है इसकी मन कौ 
मोहनी धुन उसकी चित हरन ॥ इस चाघुरी का भानके जिस जा हुवा चचन । क्या जल 
पवन नजीर पसेसवा क्‍या द्विन ॥ सब सुनने घाले कद्द उठे जै जे इरी हरी ॥ ऐसी बजाई 
कृष्ण कनदया ने वासुरी ॥ इति शुभम्‌ ॥ 
विपय--श्री कृष्ण की मुरली का गुणगान । 
सरया २५१ सी वजादानामा, रचयिता- पजीर ( आगरा ), पत्र--७, जाफार--- 
५३ १ ४ इच, परिमाण ( भजुप्डप्‌ )--५० रूप--प्राचीन, ऐिपि--सागरी, प्राप्तिस्थान-- 
प० शालिग्राम जी अध्यापफ, आम--देवसड़ा, डाऊघर--भहारन, जिल[--आगरा। । 
आदि- बजारा | ढक दिस हवा को छोड़ मिया। सत दुस फिर मारा सारा । 
कज्जाऊ भजल का छूटे है दिन रात वजाऊर नक्‍्कारा। फ्या बधिया भंसा घैल शुतर क्‍या 
गूने पलल्‍ला सिर भारा। क्‍या गाहूँ चावल मोठ मटर क्‍या आग घुआ का अंगारा। सब 
डाठ पढा रह जावेगा जब राद चऐेगा बजारा। गर तू € रुस़ी बजारा और सेप भी तेरी 
भारी दे । ५ गाफ्ल तुझसे भी चतुर इक और बड़ा ब्योपारी है। क्‍या शक्कर मिसरी 
, फद गरी साभर मौठा सारी ६ । क्या दास झुनकका सॉठ मिर्च क्या बेसर छॉग सुपारी 
है । सब ठाठ पड्ठा रह जावंगा जब लाद चलेगा बजारा। तू वधिया छादे बैट भरे जो 
पुरध पर्चिम जावेगा । या सूद बढ़ाऊर छावेगा या टोटा घाटा पावेगा । कज्जाक भजल का 
रस्ता में जब भाला मार गिराबेगा धन दौलत नाती पोता क्‍या यह कुगवा काम भ आयेगा] 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब छाद चलेगा बजारा। 
अत--हर आन नफा और टोटे में क्यों मरता फिरता ६ वन बन ठुक गाफिल 
दिल में सोच जगा है साथ ढगा तेरे हुइमन । क्या लौंढी वादी दाह दृढा क्‍या बढ़ा चेला 
नेक चलन क्‍या मंदिर सरिजद तार छुआ सेती याद़ी फूट धमन। सब ठाठ पढ़ा रह 
जावेगा जब छाद चलेगा बजारा । जब मज फिराकर चाउुक को यह बल बदन का हाकेगा | 
कोइ नाज समंदेगा तेरा कोइ गान सिये जार टोकेगा । हा दोर भकेरा जग़ल में तू साक 
छहद्‌ की फाकेगा | इस जंगल में फिर आाह नजीर इक मिनया आनन झाकेगा । सब ठाठ 
पडा रह जावेगा जब छाद चलेगा बँगारा । इति बजारा नामा नजीर कृत समाप्तम | 
विपय--बजारे के ब्याज से ज्ञानोपद्श । 
ससस्‍्या २५१ डी हसनामा, कांगज--देशी, पव--२, आकार--६ »९ ४ इंच, 
पक्ति ( प्रति एष )--१२ परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--३०, रुप-य्राचीन, लिपि--नागरी, 
लिपिकाह--स० ३१६३० ८ १८५३ हैं०, स्‍भ्राप्तिस्थान--शेस सौछायरुश, अध्यापक, नाहिद्‌ 
पुर, दाकधघर--सहावर, जिशा--एड़ा । | 
मादि---श्री गणेशाय नम ॥ अथ दस नामा लिस्यते ॥ भाया था किसी शहर से 
, एफ हस विचारा । एऊ पेड पे शहरा के क्रिया उसने गुजारा ॥ , रहते ,थे चहुत जानवर उस 
पेड़ के ऊपर । उसने भी क्रिस शाख पे घर अपना सबारा ॥ दुखा जो उसे तायुरो ने हुस्यमें 
खुश रग । बह हस छगा सब फे निगाहों में प्यारा ॥ चाजोल गरीवा थे शाहे हुए 
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आकाश | शकरों ने भी शक्वर से किया उसका मदारा || जागो जगनो तूति थो ताऊस 
कबूतर । सब करने रंगे उससे सहोब्बत का इशारा || कुछ छाछू चिडे पोदने पिद्दी न थी 
आकाश । पिदरी भी समझती थी उसे आंख का तारा ॥ जितने थे गर्ज जानवर उस पेडके 
ऊपर | उन सब ने महोचत में दिलू उस हंस से हारा || सोहबत जो हुई हंसमें जानवरों 
में । एक चंद हुआ खूब महोवत का गुजारा | उस हस को जब हो गये दो चार महीने । एक 
रोज वो यथारों की त्तफ कहके पुकारा ॥ छो यारो हम चछते है कल अपने वतन को | ये पेड 
मुबारिक रहे अब तुमको तुम्हारा ॥| 


अंत-- इस बात के सुनते ही हर एक के उडे होश | बोले कि यह फुरकत नहीं 
अब हमको गंवारा ॥ हम जित्तने है सब साथ तुम्हारे ही चलेगें। यह दर्द तो अब हमसे 
न जायगा सहारा ॥ इतने में सब कूंच हुऐं खुबे नमूदार। पर अपना हवा पर जो उस 
हंस ने सारा ॥ सब साथ उड़े उसके जो थे यार खाह। हर एक ने उडने के लिये पंख 
पसारा ॥ कोई तोन कोई चार कोई पाच उडा कोस । कोई आठ कोई नो कोई दुस कोस 
प हारा ॥ दूस कोस पर डडे जो हुईं मारगी गालिब । फिर पर में किसी के न रहा कूवततो 
पारा ॥ कोई यां रहा कोई वां रहा कोई रह गया नाचार । कोई और उठा उनमें जो था 
सबसे करारा ॥ चीले गिरी कोचे गिरे और दाज थके भी। उस पहिले ही मंजिल में 
किया सबने किनारा ॥ सब बैठ रहे साथ के साथी जो नजीर आह । आखीर के तई हस 
अकेला ही सिधारा ॥ इति श्री हंस नामा नजीर कृत संपूर्ण सचत्‌ १९१० वि० जेष्ट सुदी 
दूसमी || राम रास राम रास राम ॥ 


विपय--एक हंस की कथा जिससें दर्शाया गया है कि जीव से सब प्यार करते हैं, 
पर जब जीव निकल जाता है फिर कोई उसके साथ नही जाता । सब देखते ही रह जाते है । 

सख्या २०२ ए. रसरताकर, रचयिता--निब कवि, पतन्न--<१, आकार -- 
४३६ ४४ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ट)--१३, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ू )»--१७५८०, खंडित, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--भागरी, झ्राप्तिस्थान--नौबतरास गुलजारीछाल, फीरोजाबाद, जिला+-- 
आगरा । 

आदि--श्री भणेशाय नमः || एक रदन गज चंदन सदन बुधि मदन कंदन सुत ॥ 
भंवरि नद जानंद कंद जग वंद्‌ चद झुत सुखदायक दायक ॥ सुक्रति गण नायक नायक पलक 
घायक घायक दालिक्र दृहलायक ऊछायक गुरु गुन अनत भगवंत भथ सुभगति चंत भव भय 
हरण ॥ जय केशव दास निवास निधि सुरूम्वोद्र असरण शरण ॥ १॥ पूजि महेश सनाइ 
गनेस गिरा पति ग्वाल गुरू पग धाऊँ । होहु सहाइ सस्वति माइ महा सुख अभ्वत वानी हो 
पाऊँ ॥ वेद अकास भही पर जेतिक तेतिक को मथिके भतु ल्‍्याऊँ। पूषन पूरि के दूषन 
दूरि पुराने ते भूषन भाषा चनाऊँ ॥ २ ॥ अथ रस रत्नाकर लिख्यते ॥ सर्वांग स्थूछ तरग 
गजेन्द्र ददनं, लम्वोदरं सुदरं | विध्नेशं मु गधब्ध सधुत ज्याघूत गंडस्थर्ूं॥ द॒ता घात 
विदारिताड़ुत जनं सिंदूर सोभा कर॑। वंदे शैल छुता सुत॑ गणपति सिद्धि प्रद कामद ॥१॥ 
दोहा ॥ अखिल निरजन है*"'दूजा नाहि न कोई । ता कीनो वहु सकछ जग | उन कोीनों 
सबु कोइ | चौपाई || »( »( # निवो कवि को जाज्ञा दई। तब सापा यह परगट भई | 
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भन्त - अप पुवादि मरहम विधि लिएयते॥ पुरवी धुगी फल चार जानिये। और 
भामरे छाए जारिये॥ और बारि है चर के पान । पछ पछ सौरो परो सुजान ॥ घूनों सीपी 
परी सुपाह । ए दोनों ऊपछ करी || गायो घुत छीजो पर घीस। वोपदि सांदि घालि जो 
इईंस ॥ तो छो परलि उठो जो तार । चीतोरी उजद्दि सार ॥ ओरो घरन ोइ जो देह। 
था मत्दम भाणे संदृह || इति ॥ और पुम्पादि मदइम विधि रिप्यते॥ थूयौं पढिले एक 
भरि लेट । घहुरि कसीस टक भरि ऐेइ ॥ चारि टँक छीजे फटे करी | आठ टक हैसी परी ॥ 
साठि टेक है फरुयो तेलु | यद्दो धाहि तेए में मठ ॥ घोरि तैल में धरे सुज़ाना॥ औपदि 
चैठे तरे सुजान || तय या ऊपर तैली जो तेलु। जैसे भौषधि होइ म॑ मैलु॥ फोह्ा तेलु 
मिज के धरे । भौपधि तर हरि छरी रद ॥ जिते द्वोइ पत छतन रहेइ। इृहि सय 
को भी ॥ 

विपय--चौद॒द्द विधार्भा की ध्याग्या, धातुर्ओो को उत्पधि, रस, धघूनी, गुटशा, बटी 
भऔर मरहमादि का बर्णन । 


टिप्पणी-प्रस्तुत ग्रथ के रचयिता ने अपना गुर ग्वाल यों माना हे । ऐेसा ही 
भ्जीरन मजरी के कर्ता ने भी लिसा है । बदना वा छंद दानों प्रथों में ०्क ही है | इससे 
विदित है कि दोनों प्र-्थों वे रचयिता अभिन्न है । भजीरन मजरी में उसके कर्षा का उल्लेस 
नहीं था | जतपृष अथ निर्विवाद र॒प से उसका कर्धा निम्व कवि मान लिया गया है । 


सरया २५२ घी भजीरन मजरी, रचयिता--निम्य कवि, पत्र---१०, कलाकार -- 
९०३ » ५है इंच, पत्ति ( प्रति ए४ )--4, परिमाण ( भनुष्दप्‌ )--१६०, रुप-प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८२५८ १७६८ ४०, प्राप्तिस्थान--नौयतराम गुलजारी 
छाए, ढाक्धर--फी रोजायाद, जिला--भागरा । 

भादि--श्री गणेशाय नम' ॥ अथ अजीरम भजरी छिष्यते ॥ फविक्तु॥ पूजि महेश 
भनाह गनेस गिरी पति, ग्वाए गुर पगु धाऊँ॥ होह सद्दाइ सब्स्पति साइ मदहामुप अस्त 
घानी हों पाऊँ॥ अकासु सद्दी पर पेतिक सेतिक फो मधि के मसतु जयाऊँ। दूपन दूरि के 
पूर्पानि पूरी पुरातन ते भूपन भाषा बनाऊँ ॥ १॥ घ्रथु जजीर जातु पोसे पय 'चाथर ते पचि 
जाति गरी ६ । घिउ पे रसु साइ जम्हीरी के घीठ पिच पचे केरा परी है ॥ सास के नास 
को काजी कजापु है नारिग को गुर साहि छरी ई ॥ पेट पिडौर की पीर मिट्रे तय पीधि के 
फकोर्दी की पातु बरी है ॥ २॥ 

अत--भजीरन मजरी करो उदर भजीरन जाइ ॥ इति श्री कजीरन मजरोी सम्पूर्ण 
संबत्‌ १८२५ मित्ी सावन सुदी ॥ ४ ॥ सगलवार ॥ नगर फिरोजाबाद म चन्द्रस दक्िम 
लिपित पुस्तिक | श्री धन तरन्म ॥ 

विपय-- विविध वस्तुओं के खाने से उत्पन अजीण रोग का उपचार घणन | 


संप्यर २५३ निपरनिरजन के छद, रचयरिता--निपटनिरणन, पश्च--३६, 
आकार <ऐ 2६ ५ई इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )|--१७, परिमाण (अलुप्डप्‌ )--७६५, अपूण, 


रूप--धहुत-प्राचोन छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--डा० रुट्ष्मीदच जी धार्मा, फीरोजाबाद, 
जिछा--भागरा । 


( ४०० ) 


आदि-- *' तहै । निपट निरजन जो इनसे चतुर अंग पूछि राप अरथ को अजइ 
अवित है | हितको कत्वारथ भूवन सौ भूसानति जीवहू में जीवन के जानत के जगत है 
। ४३ । तत्वन मो तच्चार्थ भूतन भो भूतागति जीवहू मो जीवन के जानत जगत ह । गुन में 
गुनत्व और ब्रह्म इ मे बह्मत्व अंतर मो अंतर गत सुपने की स्थित है। निपट निरजन ऐ 
आतमा से आतमत्व रूय में विरुथ सुप सुपथयत हित हे | हित को चवित्त की वित चित 
अखत कवित्त ६ । ४४ | निरपे नैना ताके करुना न आवति है विनही बिछोके ग्राकी डकति 
अनूठी है । वेद चार भेद संजुक्ति पट साख्र ठारह पुरान अर्थ सरल अपूठी ह | भस्तुति करत 
याकौ भए है अनंत जुग निपट निरंजन की वात मूठी है। केतियो भगत ताकें छगत वकन 
वो मेरे जनि जगमे जीभ सी न झूठी है । ४५ | जैसे राज मूरति पै न सूरति निहारियत 
सूरत निहारे रहे राज की वरद मे | दर दल पोहप के प्रमछ अमल वास नास का कुसुस 
अवलोकन अवबद से | निपट निरंजन लुकानों है चचन वीच वचन चदृत नित्य आवत नवद 
में । सवद विदेह कहत ही सवद भयो देह देप्या चांहे तौ देपियों सबद में । ४६ । 

अत--सीझ्रुत सालिग राम परे तही ते व भटा की दया सन आनी । पेट में ठोर 
सुधारस सुधारस कौन हिता पर आन पिवावत पानी | ईसर ता न रहे निपटा निर अंजन 
छह तहा पीव की वानी । से पद स्वानद्‌ छाडि दयो परमानद की अब कौन कहानी | रूपतत 
जलेबै मन परौ सात पांच लेपे देपे के परे पहुप वाब्यो अति जी की है । यद्द कहे को है जो 
है कहो सत गुरु सोहे एक है दो है हो है सो तोन कही को है । निपट निरंजन एु अंत सब 
नासवत आज ही ***'*' जाने सब की को हे । हो तेहो तो '******** छु होत नाही 
असे जग होते *' ** को है। २७ | पग सझग मीन *' “*“** | 

विपय--आत्मज्ञान संबधी छद॒ । 

टिप्पणी--यह विना नास का आयंत से खंडित चेदान्त संबधी पंथ 'निपट निरंजन' 
की रचना है। उनके छंद अच्छे है। भाषा ओर भाव दोनो ही रूगभग अच्छे है। ग्रथ 
के अधूरे रहने के कारण कवि का भी कुछ परिचय ज्ञात नहीं होता और न पंथ के रचना 
कालादि के विषय में ही कुछ पता चलता है । 

सख्या २०४, श्री विचार सागर, रचयिता--निरईचलरूदास ( किहडोलछी, दिल्ली ), 
कागज--देशी, पत्र--२००, पक्ति ( प्रति एष्ट )--२८, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--२६७२, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछू--स० १९०७८ १८४८ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा 
रावदेव, ज्ञानकुटी, कपूरपुरा, डाकधर--सहावर, जिछा--एटा ( उत्तर प्रदेश )। 

आदि--श्री गणेशाय नमः श्री विचार सागर लिख्यते || दोहा ॥ जो सुख निश्य 
प्रकाश विश्वु नाम रुप आधार । मति न छखे जिहि सति छखे सो मे शुद्ध अपार ॥| अब्धि 
अपार सरूप मम लहारे विश्नु महेश । विधि रवि चंदा वरुण जम शक्ति धनेश गणेश ॥ 
जा कृपाल सर्वेज्ञ को हिय घारत मुनि ध्यान । ताकी होत उपाधि ते मोये मिथ्या भान ॥ 
हे जिहि जाने विन जगत मनहुं जेवरी साप नस भ्रुजज जग जिहि लहै सोहँ आये आप ॥ 
वोध चाहि जाको सुकृति भजत रास निष्काम | सो मेरी है आतमा काकूं करू प्रणसम ॥ 
भत्यो वेद्‌ सिद्धांत जल जासे अति गंभीर । अस विचार सागर कहू पेखि झुदित है घीर ॥ 


( ४७१ ) 


सूच भाष्य चातिऊ प्रस्धति अथ बहुत सुसानि । यद्यपि में भाषा कर रप्ति मति मंद 
अजानि | कवि जन कृत भाषा बहुत अथ जगत विख्यात । विन विचार सागर लखे नहिं 
सदेह नशात || घो० नहि अनुवध पिछाने जौछा हे न प्रश्नत्त सुघर नर तौ छौ । जाति जिमे 
यह सुनो प्रवधा कहू व माते ते अजुवधा ॥ 
घत--दोहा कट व्यतीत्यो काल तब तजि राजा निज प्रान | प्रह्म छोऊ में सो गये 
मुनि जह जात सध्यान ॥ राज काज सय तव ऊ़ियो तऊ दृष्टि हुसियार | छग्योन रचक रण 
तिहि छछ्यो धर्म निधार | भते भयो प्रारव्ध को पायो निईचल गेह। झातम परमातम 
मित्यों देह खेद में छेह ॥ यह विचार सायर फियो जामे रक्ष भनेक । गोष्प बेद सिझात ते 
प्रगट रछुहत सविवेक ॥ साश्य न्याय में श्रम कियो पढ़ि व्याकरण जशेप | पढ़े अथ भद्देत 
के रक्षो न एकहु शेप [| फड़िन जु और नियध दे जिनमें मत के भेद्‌ु । श्रम ते जवगाहन 
किये निइचल दास सवेद ॥ तिन यह भाषा अथ झिय रच न उपजी लाज॥ तामे यह एक 
हेतु है दया धम सिरताज ॥ धिन “याकरण न पढि सके अथ ससझृत मद । पढ़ें याहि 
अनयासद्दी छहै सु परमा नद्‌ ॥ दिल्ली ते पश्चिम दिशा कोश अठारह गाम । तामे यह पूरो 
भयो किट्ठि डौल़ी तिद्दि नाम | ज्ञानी मुक्ति विदृद् में जासो होय जमेद । दावू सादू रप सो 
जाहि बसानत चेद्‌ ॥ माम रप “यभिचार में भनुगत एक अनूप | दादू पदुको छच्छ हे 
अ्रस्ति भाँति प्रिय रुप ॥ इति भ्री विचार सागर ग्रथ सपूण समाप्त ल्पितम जयता प्रशाद 
चैइय बएहुर निवासी, भादौ सुदी ५ पचमी स० १६०५ बि० 
तिपय--वेदात । 
टिप्पणी--वेटाए्त बणन है। इस पअ्रथ के रचयिता 7िश्चल दास दादू पथी थे । 
ये देहरी कहि ठौली निवासी थे --दिल्ली ते पश्चिम दिशा कोस अठारह गाम । तामे यह 
पूरो भयो किह्द डाली तेद्दि नाम । ानी मुक्ति विदृह में जासो होय अमभेद। भाद र॒प सो 
जाहि वसामत वेद । कठिन हु और निवध ई जिनमें मत के भेद ! तिन यद्द भाषा अथ झिये 
निशचल दास सवेद । लिपिफाल सबत १९०७ वि० है । 
सरया २५५ ए महासावर, रचयिता--नित्यनाथ, पत्र--९९, आकार-- 
< » ६४ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१७, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--७३६, रूप--प्राची-, 
लिपि--नागरी, लिपिकाह--स० १९५६ ८ १८९९ ६०, प्राप्तिस्थान--प० रामसेवक मिस्र, 
मिर्कनगर, डाकधर--निगोहॉ--जिला -- एस़नऊ । 
आदि--यह मन्र अशोत्तर शत वार जप तो सिद्धि होय ॥ सनीचर के दिन उपास 
करे इदोरन की जर पान फूल फल सुधा लीजै ॥ उत्तर मुख होय लीगै॥ छाँह मैं सुपावे ॥ 
ओपरी में थूरे || तामें सोठि पीपरि मिर्च बरावर ढालि जै ॥ पुनि छेरी के मूत्र में वॉटिजे । 
पुनि छाया में सुसराय जै ॥ ताकी गोली बॉधि जै वाके नाम रक्त चदन पुनि पानी सोधि 
सिताहि ल्गाइ जै सो वस्य होय पुनि वह ग्रोली और दब दार और चंदन भत्यागिरि 
जलसां वॉटि जाको सबाये सो वस्य होय | 
अत---४--८ ११-भदि सिद्धि सुतान हाति। आत्मा हति जरि अरि ॥ ३७ ॥ तस्सा 
देव दाह वगरा कार सप्तमहीद्पें साध कस्य समो भावे सम्यक्‌ ज्ञात्वा समाचरेत्‌ । ३८॥] 


( ४७२ ) 


यत द्वस्य परम झुदि रित ॥ सिद्धि दाई कपतछित || न्‍्यखिल सिद्धि भाजन भचतु अहाँ 
भूवि साध्यक सदा ॥ ३९५ ॥ चिन्तामणि मभोध श्री चद्र सूर्य चूणा स्यनि योगीत गेहि 
यंत्रादि | सिद्धि जमयादि पाठिकां चमार समोदर पडिते ॥ ४० ॥ इति श्री योग चिन्ता- 
मणौ ॥ महाकलप ॥ चरे प्रत्यक्ष ॥ सिद्धि योगे । उमा महेखर संवादे ॥ द/मोदर पढितौ कृत 
प्रन्थ सिद्धि सावर संपूर्णम शुभ मस्तु ॥ संवचत १९५६ अपाढ़ मासे कृष्ण पक्षे तिथी 
पंचस्यां ॥ भ्गु वासरे ॥ लिपितं त्रिपाठी महासुख प्रसाद || बॉगर मऊ के मोकाम धृदौर 
का || रागी पुरा में श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम ॥ 

विपय--( $ ) ए० १ से १० तक--प्रधम उपदेश वसीकरण मंत्र संग्रह | ( २) 
पघृ० १० से १८ तक--मंत्र सार। स्तंभनादि वर्णन । (३) ए० १८ से ३२ तक-- 
सकोचन व रूंड करनादि ( ४ ) घृ० ३२ ले ३६ तक--कोतूहरू ( ५) ए० ३६ से ४२ 
तक--यक्षिनी साधन ( ६ ) ए० 9७३ से ७० तक--भअंजन पादुका साधन ( ७ ) घ्रृ० ७० 
से ७० तक--अम्ृत संजीवन सिद्धि मन्न ( ८) छए० ७० से ९२ तक--यक्षिणी 
पटल । 

संख्या २५५ बी. वीरभद्र, रचय्रिता--नित्यनाथ, पन्र--६६, आकार--८ »८ ४३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पएष्ट )--९, परिमाण ( अनुष्ड्प्‌ू )>-६१४, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाह--सं० १९१७८ १८५८ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामसेवक मिश्र, भीर- 
कंजर, डाकधर--निगोहां, जिला---लखनऊ । 

आदि--भ्री गजाननाय नमः ॥| एक समये प्रिपे महादेव पारचती कैलास विपे 
अपने मंद्रि मा बेठे थे तव लोक के उपकारार्थ पार्वती शिव सौ पूछे तव शिव जी कहै 
प्रथम शिव करत उच्चाटन $ भोहन २ स्तभन ६ संतिक ४ पौष्टिक ५ चक्ष हानि ६ भनो 
हानि ७ कान विधि ८ आंख अंधी ९ ज्ञान हीन १० लाज हीन ११ खिलनो १२ काये 
स्तंभन १३ रेषन १७ पुरन १५ इनका सब का ध्यान शिव जी तुम मोसो कहो तव ईश्वर 
वोलेस पार्वती तुम सुनियो मो तोसों कहत हो तू मेरी भक्ति कृत हो ॥ 

अंत--गाडी जे तो ते हन कन्या ग्राप्ति होयः शीघ्र: || इति श्री वीर भद्दे महा तत्ने 
मंत्र को नाम पटलः तृतीया ॥ ३ ॥ पट कोण यंत्र लिपि मै तिहाँ छह कोठा या डंकुर कुल्ल 
हो स्वाहा मंत्र लिपि जे भोज पन्न पर लिपि घरमा द्वार या देहली मॉँ॥ सवत १९१५ 
शाके १७८० प्रमोद नाम संवत्सरे फाल्गुण कृष्ण ६ गुरु वासरे इदे पुस्तक सपूर्ण ॥ हस्ताक्षर 
नारायण भट्ट कोल्हापुर कर ग्रन्थ “संख्या ११०० श्री लक्ष्मी नारायण असन्नौस्तुलेखक 
पाठकां यो शुभ भवति 

विषय--( १ ) ए० ३ से १० तक--डज्जामर तंत्र | (२) ४० ११ से रू 
तक--सक्षिप्त स्वर ज्ञान । (३ ) ए० २७ से ६६ तक--औपधघि प्रकरण । 

संख्या २५५ सी. रसरत्वाकर, रचयिता--पार्वतीपुत्र नित्यनाथ, पत्र--८०, आकार- 
८ » ४४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिमाण ८ अनुष्डुपू )--७२०; रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९३७ + १८७०८ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामसेवक मिश्र, 
मीरकंजर, डाकघर--निगोहां, जिका--रूखनऊ । 


( ४०३ ) 


भादि-धी गणेशाय मम ॥ प्रथम १ साधक चिघ द्वाय ता पीछे प्रक्षपारी रद 
पाए ये मप्र सापे ॥ 5 नम सर्वाम साधती स्थादह्या | ण्यग संप्र 4००० एक जार णर्पे 
इृष्ण पाप की चौदस की उपवास बरे || पी २० एइजार "ये राव मंप्र सिद्धि द्वोय त पीठ 
रद्द भठारी हदय ऐद पायद को ऐप वरे तो सयध्र यहप द्ोह ॥ प्रपम प्रमाग सार इड़ी 
गो रोचत परायर एड्र पाती सौं पीस तिलय फरे तो सब तय होइ ॥ सह थी गढ़ तंंयूल 
साथ दी गे तो छोह पम्प दोय ॥ 
अन्त--१७।२।४१३ फपूर सद्दित गुरपार भदिमी की चापी वी पार करके दीपक 
का पैसे बाय पाद़ कर सजग परे तो विधि 4३ १६३३१) श्र पिदँ अगर थार की 
मोम द्वाय भव तैए सा ऐप कर को था प्राप्ति पाऐे पी पीय घारी सौंपाजा घरी। 
4११ ४॥4। एोद्दीत भादित पार भेजा फर तौ भदेषि परत रति पिय दर ये चास शियमी 
में कद्धा णोड़ पे विनोद ये यार | हुति श्री पाय॑ता पुष्र निः्य माय विरश्ित रस रहना 
पर मंत्र सारे भंगनादि भूप पष्टमोप दशा ॥ ६॥। ७प पुद्धि गुसाई श्री स्‌ है पद्यो भाषा 
की विधांध सम थीया गुरपदण साथ बह पांगि थागाटा एृत्ध भाषा रस रफ्ताग्सस की संयत 
१९१० चाएऐे १७८० ॥ 
विपय--( $ ) ए० $ से १४ सात -प्रयम उपद"+-सरी मादा । 
(२), १४॥ २६ ॥, “>दि० उ०्--मिद्रि संद में मंत्र सामंत सार फ 
क-तगत भार पणादि छथा रतशग ॥ 
(३) ७५ २६७५ ५० ॥ “मत्न सार | प्रए छत मिपारण बरण संयंधां शमेर 
मंत्र सपा उनकी प्रयोग विधि । हू० उ० | 
(४) , ५० ५ ५८ » “चघ० 3० | पौतदए संबंधी सप्रादि । 
(५ ) ॥ ५९ » ६८ ॥ “+भंगतादि पादुश ऐप संयधी। ( पहुत एव भादि के 
संयध ये ) मंध--पं० ठ० | 
(६ ) » ६९, <० ॥ *>स्ा संगीपाी पिषा, यहुत सया। आादितशां भूख पे 
एयगो भादि ए सबंध में जग भूपादि ( प० उ० ) 
प्राय रधाया या पारण--/भथ गुदधि गुसादई भरी जू 
के ब्ो भापा फी विध सोध समगीयो गुरु उपल्श 
साय अक्रपाणि यागीस हत भावा रस रत कर की 
सयत्‌ १९१४५ साके १७८०” 
टिप्पणी--प्रस्‍्तुत प्राम प्रधाततया संग्रों भौर मंत्रों स संयध रखता है, पिन्तु साथ 
दी इृसम जापधिया आदि वा भी पुछ यणन है । हसफे झुछ प्रयोग क्षरथिवर घृणोप्पादक 
तथा मूरतापूण दे । विन्तु ऐस प्रयोगा + तिरापरण करो यी विधि भी साथ दी दंदी ६ । 


सझ्या २५० डी रण रतापर, रचयिता. तिस्यपाय, पत्च॑--4२, आवार--< ८५ 
इच्च, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--०२१८) रुय--भाचीय, छिपि-- 
नागरी, एिपिवाए--सं" १९१६७ १८७९ हू० म्राप्तिस्यात--रयतीराम द्लर्मा; फ्तरी, 
जिएा--भागरा । 

६० 
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आदि-अंत--२७५७ सी के समान । पुष्पिक्रा इस प्रकार हैः-- 

रलाकर समाप्तम्‌ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ इति श्री संवत्‌ १९१६ वि० ॥ 

संख्या २०५ ई. उड्डीस, रचयिता--नित्यनाथ ( पाव॑ती पुत्र ), पतन्न--२०, 
आकार-- 8६३ » ३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--७, परिसाण ( अनुप्डप्‌ )--३६६, खढित, 
रूप-- बहुत प्राचीन, लिपि- नागरी, लिपिकाह-- सं० १८५६ ८ १७९९ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
रतन सिंह जी, नमनी, डाकघर--किरावली, जिछा --आगरा । 


आदि-- *'दि तिरूक करे तौ तीन छोऋ वस्य होय। अथ मंत्र । *& नमी कंद सवा- 
रिणी जारिणी मालिनी सर्व लोक वसीकरनाय स्वाहा मंत्र अगैत्त से वार जप तो सिद्ध 
होय अथ और प्रयोग सनीचर घुत्त करे इदोरणी के जर पान फूल शुद्धां उत्तर मुख है लीजे 
छांह मे सुपाइये ताकी गोली बांधे सोढि मिरच पीपरि बिराबरि डारिछेरी के मूत में वांहि 
छांह से सूषे ताकी गोली वांधि वह गोली और रक्त चदून घिसिके जाहि ऊरूगावै सो वस्य होइ्‌ 
पुनि वह गोली और देवदार और मरूयागिरिचंदन पानी सौ घिसि आपने तिलक करे तो 
जहां जाय तहां सिद्धि होय । 
अंत--जापुरिप के लेपन करे सो पुरिप ख्री की दिपाइ परे रुद्र जटा रेत अर्क 
तथा जो हो छिर हटाये वो पपुनर॑स नक्षत्र मे छैके तावीज में मढावे साथे में रापे तो जहां 
जहां जा३ तहां वोल ऊपर रहै बड़ी सिद्धि पावे सभा मै बोल बाला होय । मन्न । ३» नमो 
हर हां क्ली-हू-हू 5 5८ फट स्वाहा । जहां की चले तहां कौ या मंत्र है पढ़ि लेइ सिद्धि 
होइ । इति श्री पावंती पुत्र नित्यनाथ विरचिते सिद्धू खण्डे मन्रसारे अम्ृतसंजीवनी नाम 
सप्तमोपदेश । ७। मिती श्रावण सुदी ५ सआ संवत्‌ १८७०६ श्री श्री श्री रस्तू कल्यान | 
मस्तू दीर्घायु रस्तु श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण । 
विषय--कुछ जन्न मन्न तथा तत्नादि का वर्णन । 
संख्या २५६, रुक्मिणी मंगल, रचायता--पद्मैया, पत्र--३३,. आकार-- 
4३ » ६३ इंच, पक्ति ( प्रति पष्ठ )--१७, परिसमाण ( अनुष्टुप्‌ )--५६१, रूप--प्राचीन, 
छिपि--नागरी, लिपिकाक--सं० १९४२८ १८८७ ई०, प्राप्तिस्थान--डा० छक्ष्मीदत्त जी 
शर्मा फीरोजाबाद, जिका--आगरा | 
श्री गणेशाय नमः | रुकक्‍्मणी मगर लिख्यते । द्िगन हरन मंगल करन*** बुद्धि 
प्रकास । नामलेत गणेश को होत *'***प्रकास | १। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत 
गणेश । पांच देच रक्षा करें घह्मा विष्णु महेश । गुरू कूं नवन कीजिये एक घडी सुभाव । 
कागा सो हंसा कीये करत न छागी वार || राग जिल्‍्छा की ठुमरी | कवो सेरा भाई 
नारद मुनि आये । कोण जाति तेरो गोत कइये चौकी पर बैठाये । हाथ जोड राजा जी 
आयो आभूषण पहराये । धुप दीप नईउेद आरती गुकू' सीस नवाये । हाथ पकढ़ि रुक्‍्मणी 
कू' छाये । गुरुकू आन बताये नारद बोले सुन राजा'**'“'द्वारिका में कगन पहुचावो । 
पदुस भने'*"पांई छा झट पद विनाइक बैठायों | १ | 
आदि्--चित छगाय रुक्मणी मगर सुणसी । जाकी पुरसि आसा । जिन सुखडा 
सुँ त्रचन सुनावे । सुणवा वार का भास्रा ठांस पै वांचे उत्तम होसि। सीसुपाल तो. जनम 
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रोसी | पद्म भणे जी स्याया। रादो श्री एप्य य याको ही मिलसी झुमारी सुणवर 
प्रापती होसी | परणी पुृश्त सीछायमी । यूद्री सुर्े एफ्मणी मंगए या मैकुरा जासा। जां 
याको भगति जो करसी ! ताहो दरसन देसी । श्री एत्म समा में आसी | पदम भणे 
भ्रण में पाई लाये भगतों ये मन भासी । १३२। इति शी पदुर्मया एतत झक्मणी सगछ 
सपूर्ण | आइवा यदी ६ मंगल यासर एिपित ईैप्णव चाय क्िसन समन सबंध १६४२ । 

विपय- र॒पिमणि और एप्ण ये वियाए का बर्णय । 

ससस्‍्या २५७ ए गगालहरी, रचयिता--पत्मागर ( सागर, जि० याँदा ), पश्र--२४, 
आरार--< ५ ६ इच, पक्ति ( प्रति ए४ )--१९ परिसाग ( अनुष्दप्‌ )--५७२, सदित, 
रुप-प्राधीन, एिपि--मागरी, लिविकाएट--ख० १९०८८ १८५१ ६०, प्राप्तिस्थात--प० 
एररघरप ईध, सुघरवा, ढाई घर--शाइजनपुर, तिला--एरदाड़ । 

आदि--भी गणेशाय परम भय गगाएदरी फवि पश्मावर शव ढिग्यते | दोहा-- 
इरि एर विधि यो सुमिरि ये पाटहु यदित पेश । फवि पदमारर बरत है गगालएरी पेश ॥ 
कवित्त--ध्र६ती विरधि भट्ट घामत पगाय पर पैला पैएी प्रिरी इंश शीश पे सुगथ की ॥ 
भाई ये जद्दाग जहु परघाल पटाइ परी दीनय के द्ेत दौरि योगी तीती पथ वी ॥ यह 
पद्मावर सु म्दिमा प्टां छौ| वहीं गया माम पाया सोष्दी सदके अरध की || चायों फ्छ 
फ्एी फूछा गए गद्दी धद्द यद्वी एट्वएट्टी फोरति एता ६ मगीरध की ॥ 

अत- भूमि छोझ भुव छोक स्वय छोक महालोर जन छोर तप छोक सरय लोक 
कछए स ॥ प& प्मापर अतत में परिमए में सुतछ में रसातर में मस्त महातर में ॥ स्याही 
तलछातल में पताए में भदए घचए गेते पीय जत परम भासत सबछ में ॥ पौच में तप विए 
में बिरा। विष्णु थर म सु गया जू थे जछ में मह्ावे पुक पछ में ॥ 

विपय--गगा-मद्दिमा पणन । 

सरया २५७ वी गगालदरी, रचयिता--पदूमावर ( सागर, ति० याँदा ), पश्च-- 
२०, आकार--८ % ६ एव, पक्ति (प्रति पृष्ठ >--२७, परिमाण ( भजुष्दप्‌ )--१४०, 
लिपि--नागरी, लिपिकाए--स० १९३२८ १८७७ ६०, प्राप्तित्याप--प० बशगोपा'र, 
दीनापूर, डाफ्घर--उमरगढ़, जिटा--ण्टा ( उत्तर प्रदेश ) । 

आदि भत--२७७ प्‌ फे समान | 

सण्या २५७ सी जगद्विनोद, रचयिता--पश्माकर भट्ट (मधुरा ) पश्र--७०६, 
आरसार--१० ४ ६३ इंच, पक्ति (प्रति एष्ठ )--१४ परिगाण ( भजुष्दुप्‌ )--१५९६, 
सहित, रुप--श्राचीय, लिपि--नागरो, प्राप्तिस्थान--प० मवासीराल शर्मा, टाकघर--- 
छछनेरा, मिरा--भागरा । 

आदि--श्री गणेश्लाय नम ॥ लिप्यते पश्माऊर भट्ट छत जगद्विगोद ग्रथ | दोहा ॥ 
सिद्धि सदन सुन्दर बदन । नद पंदन मुद मूए | रसिझ सिरोमणि साँधर । सदा रध्टु भनु 
कूल ॥ ३ ॥ जय जय शक्ति शिर्षामइ | जय जय गढ़ आमेर ॥ जय जय पुर सुर पुर सच्श । 
जो जादिर चहुँपेर ॥ २ || जय जय पाहिर जगतपत्ति । “गत सिंह नरनाह। श्री प्रताप 
पदून घली । रवि घशी यछ बाद ॥ ३ ॥ जगत सिंह पर नाह की । समुझि जगत पौ इस ॥ 


( ४०६ ) 


कवि पद्माकर देत है। कवित चनाइ असीस ॥ ४ || कवित्त ॥ छात्रन के छत्र छत्र धारिन 
के छन्नरपति । छठान क्षिति क्षेम के छघैया हो । कहै पदमाकर प्रभाव के प्रभाकर। दया के 
द्रियाव हिन्दू हद के रखेया हो ॥ जागते जगत सिंह साहव सवाई श्री प्रताप नन्‍्दकुल 
पद आजु रघुरे य्या हो ॥ आाछे रहो राज राज राजन के महाराज । कच्छु कुछ कलश हमारे 
तो कन्देया हो || ५॥ 

विपय--नायिका भेद । 

संख्या २०७ डी जगहविनोद, रचयिता--पश्माकर, पत्र--१०२, आफकार-- ८ % ६ 
इईँच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--१४, परिमाण (अनुप्टुप्‌ )--७९८, खठित, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
मागरी, प्राप्तिस्थान--पं० अम्गतछारू, फिरोजाबाद, मुह्ा--पिपलवाला, जिला--आगगरा | 

आदि--२७५७ सी के समान । 

अन्त--घन वर्खत कर पर धन्यों । गिरि गिरिध निस्संक ॥ अजब गोप सुत चरित 
लखि। सुरपति भयो ससक ॥ १६ | अथ शांत रस वर्णन || सुरस सान्त निर्वेद है । 
जाको थाई भाव । सत संगत गुरु तपोचन । झतक समान विभाव ॥| १७ || प्रथम रोसा 
घादिक तहां । भापत कवि अनुभाव | धृति मति हरपादिक कहे । शुभ संचारी भाव ॥१4॥ 
शुद्ध शुक्क रग देवता। नारायण हैं तान | ताफ़ो कहत उदाहरण | सुनह सुमति दे कान 
॥ १९ ॥ शान्तरस को उदाहरण || सवैया ॥ चैठि सदा सत्सगही में | विप सानि विपय 
रस कीत्ति सदा ही | त्यो पदुमाकर झूठ जितो जग जानि सु ज्ञानहि के अवगाही ॥ नाक्र 
की नोफ में दीठ दिये नित चाहे न चीज कहूँ चित चाही संतत संत सिरोमणि ह। धन है 
घन वे जन थे पर घाही || २० | दोहा ॥ वन चितान रवि शशि दियाफल,.....। 
( अपूर्ण ) 

विपथ--नायका भेद वर्णन 

संख्या २०७ है, लिलहारी लीला, रचयिता--पश्माकर, पत्न--२, आकार--८ ८ ६ 
इंच, पक्ति ( भ्ति पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुप्ठुप्‌ )--३६, लिपि--नागरी, लिपिकारू-- 
स० १९१४ ८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा नारायण शर्मा, मोहनपूर, डाक्घर--मोहन- 
पूर, जिछा--एटा ( उत्तरप्रदेश ) | 

आदि-- श्री गणेशाय नम; अथ लिलहारी लीछा लिख्यते ॥ कवित्त--मन मोहन 
सोहनि रूप धरो वरसाने चली घन के लिलहारी ॥ ब्रपभान के धाम अधाज दुई तुस 
लीला गुदावो सबे बजनारी | राधे आवाज सुनी श्री कृष्ण की हछीन्ही घुछाय पिन्हावन 
हारी ॥ लै आओ बुकछाय हमारे घरे यक्र आई है आज नई लिलहारी ॥ १॥ उनन्‍ह जाय 
जवाव दियो श्री कृष्ण को तुम्हे बुछावत राधिका प्यारी || अपने कर सो कर साथ लियो 
जहेँ बैठी हती ब्रृषभानु हुलारी ॥ सिर पे जो डछा सो उतारे घरो अरु जाय खड़ी प्रिय 
पास अगारी | तबही हंसि राधे जबाब दियो तुमही लिल॒हारी की गोदन हारी ॥ २ || लिपि 
दे भ्रुज दुंड पे बार गोविन्द भुजे भगवान गरे गिरधारी ॥ ठोड़ी पे सूरति ठाकुर की अरु 
जोथ्न पै लिखु कृष्ण मुरारी ॥ हुइके अधीन सवै लिपिदे सुनिये लिलहारी की गोदन 
हारी ॥ ३॥ दे लिखि वाहन में घ्जचंद सो गोल कपोलन कुंज विहारी ॥ सो पहुमा 


( ४७७ ) 


लिपिद्ों विधि लिसि गोसे मोविन्द गरे गिरधारी ॥ याही तरद्द मस्त से सिखलों लिखु 
माम अनंत इयंत ्ोद प्यारी ॥ स्यामरे को रंग सो गोदि द॑ भग में सुनिये लिए्टारी फी 
गोदन हारी ॥ ४ ॥ 


अन्त--दत पै मास दुमोदुर को मेरे कक मे छिफिदे हृष्ण झुरारी ॥ दाहिती ओर 
लिखो सजनी कर धारि भुजा के वाके मुरारी ॥ द्वाथ प॑ नाम ढिसो हरि को दानों जोबन 
घीच लछिफो घनवारी ॥ हृदय विच माम छिसो सन मोदत सुनिये लिछट्टारा की ग्रोदन 
ट्वारी काम मारो यही $सजनी एम दै परदेसी सद्दित रजगारी ॥ तुम जोह कट्दौ हम साइ 
डिखे तेर भंगद्दि धग में वैधों मुरारी | छपभान छछी परसाने घरा यढ़े राजग की तुम राज 
दुलारी ॥ दद्दी कट्ठा सो कट्दों सजनी इम है लिएट्टारी की गोदन हारी ॥ ६॥ दुद्दीं में द्वार 
इजारन को दुएरी तिछरी एसुली वढ़ि भारी । दुदा छा दोनों हवाथात के भर पधन को 
शपने तन सारी ॥ और भ्षभूपन तोहि दिद्दों भद पैधन की अपन तय सारी । मातिन साछ 
अमोल दिद्दो सुतिये एछट्टारी की गोदय द्वारी ॥ ७ ॥ ह्वाथ पे द्वाथ घरो जयद्दी त्म चौंकि 
उठी बृपभान दुलारी । इयाम सिसे छह छद यढ़े तुम काद्दे फो भेष घयायत नारी । देसन 
फो तोहि प्रेम यदो तय ही दस रूप कियो छिएड्वारी ॥ पदमाकर यो घृपमायारि कईं एम दें 
हरि के पग धोवन द्वारी ॥ इति श्री एिर॒ह्वारी छीला एिण्यते ॥ एपा घाए दीन पाए मिती 
चैत्र घटी भ्रष्टमी सवत्‌ १९१४ वि० राम राम राम-- 

पिपय--भ्री कृष्ण की एिएद्वारी छोएछा। 

सरया २५८ रामयिनोद, रचयिता--पद्चरग, पश्न--२४४, भाकार--९ » ६ टृथ, 
पक्ति ( प्रति ४ )--२७ परिसाण ( भनुष्दप्‌ )--२०२८, रुप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, 
िपिकाल--स० १६२८८१८७१ ई०, प्राप्तिस्यान--पपघ देवनारायण भोहनपूर, डाकघर-- 
घरवान, जिला--दरदे।ई | 

भादि--भरी गणेशायनमस भथ राम पियेद छिफ्यते श्री शिवाय नमः॥ प्रथम 
गणेश जू की स्तुति टिफ हैँ गणेश जी कैसे ४ रिद्धि सिद्धि के दंने द्वार हैं गौरा फे पुप्न हैं 
विध्न फे दूर करने वाले हैं ऐसे गणेश जी को ममध्कार है। ग्रगथ फरमवाए"े पडितों से वि-ती 
कर ईं माना प्रकार के पैचक फे धासख्रों को दे़ फर राम विभोद ग्र-य अधिय सुगम फरू 
हूं। सकछ जग के जीवों को सुप्र का दने घाछा है। भ्थ बैच घुलाने घाले के रक्षण-पिए 
क्षण द्वीय पढित द्वीय सु-दर द्वोय सज्ञाम प्लोय विनय बत होय ऐसा पुरप ध्ोय सो रोगी के 
पघास्ते वैध घुछाने जावे || वैध के आागे आय द्वाथ जोड़ ममस्सार कर भाठे बचमों से विभय 
करे बैध फे भागे धीफ़ल रपया यख्र प्रसभ्न हो भागे घरे भौर यह कदे आप एृपा करिये ॥ 
चैच को घुछाने वाला पुरुष साली द्वाथ जाय ॥ सुशी होय घेध अपने घर से पुक पुएप के 
साथ जाय ॥ रोगी के घर दोके साथ न जाय ऐसा भला सगुन होय तो चैच रोगी के 
घर जाय ॥ 

अन्त--घरक $ आाग्रेण २ इरीत ३ जोग चिन्ता सणि ४ सुश्ुुत ५ आयु ३ क्षीर 
पाणि ८ क्ञामाद्‌ माएा ९ जासद माला १० वैध विनोद $॥ सत्निपाप्त कलि काम १२ राज 
मार्तद १३ रस चि ता सणि १४ जोग सतात १५ बिन्दुसार १६ सनोरसा १७ याछतम्न १८ 


( ४७८ ) 


सारंग धर १९ काल ज्ञान २० वाल चिकित्सा २१ वैद्य सर्वस्वात २२ बैच वल॑भ २३ भनी- 
स्व वेच २४ वैद्यक सारोह्दार २५ सार संग्रह २६ भाव प्रकास २७ अमृत सागर २८ 
चिकित्सा्णव २६ क्षेम कोतूहल ४० रस मजरी ३१ रस रत्लाकर ३२ टॉडरा नंद ३३ माधवी 
दामोदर ३४ माधव निदान ३५ चंगसेन ३६ रल भूषण ३७ जैज अन्थ श्८ वसिष्ट ३९ 
भेड़ा ग्रन्थ ४० इत्यादिक अन्थो की भापा से यह रास विनोद किया गया वचन का बंध 
यह सर्व व्याधि का दूर करनेवाला है । इसमें पुन्य होय जस होय अच्छे अच्छे मिन्र होंय 
धन की प्राप्ति होय परोपकार होय इस अन्थ बराबर और अन्थ सुगम नही है। इति श्री 
पद्म रंग विरचिते राम विनोद अन्ध सम्पूर्ण ससाप्तः श्री संचत्‌ १६३५ वि० 
विपय--ैथक । 


संख्या २५९. ऊखाचरित्र, रचयिता--रामदास विश्राम छन्दर-सुलताँपुरी (चन्देरी, 
पहार कवि कायस्थ ), पत्न---4४, आकार--१०४ » ६६४ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१३॥ 
परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--१४५७, रूप --प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मसुशी छेदा- 
लाल, खेरागढ़, जिला--आगरा | 

आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ गज पझुप शसिे झुख हंस सुभ | मूपफ वाहन 
जासु | सिधि घुधि वर के दानि है । नमी गनाधिप आसु ॥ १॥ सोरठा ॥ शिव सुत हृदय 
सनाइ । अघ नासत कर फरस धरि । दारिदु दरक विलाह जिमि | अहिगण सागर रूखत || 
सुमिरी चित्त ऊगाइ | जद॒पि सुतन्नय के चचन । वसड सु कवि उर आइ। तहां बुधि उति 
पति करें ॥ नीरू जलदु तनु श्याम । अरुन जलूध लोइनि सरिस | ससि मुख कमल वास 
हरि । राधा पद्‌ डर धरड || छद्‌ गीतिका ॥ श्री कृष्ण अज शिव सती । सारदा सेस अंच 
गणेशय । हुज॒ राज रिखिन समाज । चित्र गुपिन्न भूमि सुरे सय ॥ 

अन्त«*«रामदास कवि कथा वनाई। केवछ रची चौपई गाई ॥ पढ़त न फीकी कहे 
सुजाना । तिहि विश्वाम छंद विनु नाना ॥ काइथ कुछ कवि नाम पहारा । सुलातापुरी चंदेरी 
बारा ॥ देपि कथा यह घुधि विचारी । सुदर छन्‍्द करी निरधारी ॥ प्रति अध्याय सु छंद 
वनाए | सवको वाचत छगे सुहाये ॥ छद नाम संज्ञा सुनि छीजै । घुधि वान मस दोस न 
दीजै ॥ छंद गीतिका परम सुहाये । गावत सुनत श्रवन सुखदाई ॥ पदमावती मर हटा 
कहिये । दुबई छद च्रभंगी लहिये ॥ डपे व्याहि कृष्ण घर आये | नित नव आनद वजत 
वधाये ॥ कथा भागवति सुनै जो कोई | पाने फल पुरान विधि सोई ॥ दोहा ॥ रिपि मुनि 
भूसर सकल । अरु भाषा करि सोइ । तिनके चरननु रेजु धरि | कवि पहार सिर माहि || 
इति श्री हरि चरित्रे दुशम स्कन्‍्धे श्री भागवते ॥ महापुराने ऊपा विवाह व्नेनो नाम सप्त- 
दशमो ध्याय ॥ लिखित॑ पीत जोसी मोजे पीथे पुर के ॥ संवत्‌ १९१८ मिती फाग्रुन बदी 
१० रविबार || 

विषय--उपा अनिरुद्ध की कथा का वर्णन । कवि परिचयः--नेमा कहत राम को. 
दासू । देस साछूवा अति सुख वबासू ॥ सहर सिरोज निकट सो ठारऊं | जन्म भूमि सलिनी 
के गाऊ | पिता मनोहर दास विधाता | चीरा वत्ती जन्म दियो माता | रामदास सुत्त 
तिनको आई । कृष्ण नाम की भक्ति कराई ॥ विश्रास छन्‍द रचयिता का परिचयः--( १ ) 
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कारण --रामदास कवि कथा घनाइ। केयछ रची चौपई गाइ॥ पढ़त न फीझो कदे सुजाभा। 
तेद्दि विधाम छन्द बिु माया || ( २) परिचय --देखिये जरितिम भाग 
सख्या २६० ए रयाहू पचासा, रचग्रिता--द्विज पहिलसात, पद्मन--३१ सकार-- 
८ » ६ एच, पक्ति (प्रति ए् )--४४, परिसाण ( अजुप्दप्‌ )--१००२ लिपि नांगरी, 
लिपिफाह-स० १९२६८ १८६५ ई०) प्राप्तिस्थान--पं० जेसुसराम, मगछपूर, ढापघर-- 
मारदरा, जिला--एटा ( उत्तरप्रदेश ) | 
आदि--शभ्री गणेशाय नम्त अथ ण्याल्पचासा लिए्यते॥ राबाल श्री कृष्ण जी के 
चन्‍्म का--घछी हरी दर्शा को घानार लिये कर भारति थार सम्दांर | नद्‌ भवा प्रमु 
प्रमट भये तीनि भुवन कर तार ॥ स्यामल मूरति निरसि छवि भानद उर पथ समात । करे 
सम्ति आरति वारहिं वार टये कर भारति थार सम्दार ॥ १॥ चदग अगन लिपाय के 
मोतिन चौक पुराय । नद हार नौवति वजै प्रद्त ग्रद्द संगल घार॥ दृव सब वरपत पुष्प 
अपार कर सस्ति जारति घारहिं धार ॥ २॥ कोऊ माला कोऊ मूद्री कोऊ रतनन के हार | 
साह दुशाला चीर पद कर ससि आरति यारहिं बार ॥ ३॥ पहिल मान जदुराहू के दानन 
को न सरहार । कामिनि गाय बजाय के प्रभु सूरति धघरि ध्यान । री सर यरनति नाप्त 
उदार करें सेसि भारति यारहिं बार ॥ ४॥ इति श्री स्यालपचास संपूर्ण लिखा मधुरा 
प्रसाद आगरा निवासी ॥ राम रास सवत्‌ १९२६ वि० राम राम ॥ 
कत- ख्याल पचासवा-हृष्ण भये गोकुल के थासी राधिका छछ्िमी सी दासी॥ 
मधुर धुनि मुरटी की खासी सुनत उठि घाये घम बासी ॥ दो०-महरि श्याम छवि निरसि 
के ली-हे कड छगाय । नद्‌ सुगत भानद भये अति गौ गत रतन छुटाय ॥ दान भूपति दिये 
मन भासी कृष्ण भये गोकुछ के घासी ॥ १ ॥ सुनत सब धाई धजनारी रतनि भरिं कंचन 
की थारी || कृष्ण छवि परे नर मारी । आरती करें सस्ली सारी ॥ चदनम अगय लिपाय के 
मुक्तन चौक धुराय । गणपति गयरि पुजाय सकल मिल गायें मगल चार | कर न्योछापरि 
पज यासी कृष्ण भये गोछुछ के घासी ॥ २॥ पूतना नद्धाम भाई सहरि से धोली मुसकाह। 
मोदिं घुत दा दिसलाई सेज पर सोवत जदुराई ॥ दो०-धाय श्याम को गोद ह विप कुच 
दियो गद्दाइ। कपट जानि सींजो हरि तवहों गई स्वग ह धाईं ॥ गिरत गति दीनी नवि 
लाशी कृष्ण भग्ने गोकु” के वासी ॥ ३ ॥ कस सुनि सोच कियो भारी | म्रणाप्रत भेजो छह 
कारी । भघासुर जवां वक्त घारी | छात से मारा वन बारी ॥ दो०-जसुधा चाघे श्याम को 
ऊसलछ दामरि छाइ | जानि दुचित्ती सातु फो दीने वृक्ष गिराय ॥ गये दोऊ इन्द्र धाम सासी 
कृष्ण भये गोकुछ के वासी ॥ ४ ॥ नन्द तहां दये दान भारी गोप सव सोचत नर नारी । 
कस अब क्या छुल्ुम भारी कौन विधि चीच दें व सारी ॥ दो०-पद गोप गोकुछ तजी 
बृ-्दावन बसे जाय । नाग नाथि धाये प्रभू मिरिचर नस घरो जाय ॥ इन्द्र का मान भयो 
पासी कृष्ण भये गोझुल के घासी ॥ ७ ॥ धाम है मधुरा का भारी । जद्दा हरि प्रगटे गिरि 
धारी । सवन से दान कियो जारी । कस तहा रच्यों रग भारी ॥ दोौ०-कस छुलाये गोप सच 
राम हृपष्ण दोऊ भाइ । रथ चढ़ाय अप्रुर गये तहँ घजुप जग्य रण्यो जाइ ॥ रूप सघ देखत 
ब्रजवासी । रृष्ण भये गोकुछ के घासी ॥ ६॥ धघहुप प्रभु सडन करि ढारा । सूर सब भारे 


( ३८० ) 


चरिआरा ॥ कूबरी सुन्दर तन कारा । बसन लूये रजक कृष्ण मारा | दो०-सूर मारि ढारे 
समर । देखत सव नर नारि | गयो कंस घवराय तब । टार्रों उन्दं संहारि ॥ वचन अस कहं 
भूप न्रासी । कृष्ण भये गोकुल के बासी ॥ ७ || कुबछिया मारो जहुराहई । कंस के संका मन 
आई ॥ लये सलछ तोसलर घुलबाई । कृष्णन से समर फ्ियो जाई ॥ दो०-सल तोसल भारे 
हरी । सुष्टि कादि रन धीर । घाईइ गये प्रभु कस केस । गहि दियो भूप को ठारि ॥ सेचि 
गये जमुना तट वासी । कृष्ण भये गोछुल के बासी ॥ ८ ॥ मातु पहेँ राम ऊृष्ण जाये | कृष्ण 
तब वंघन कट घाये ॥ तुरत ही धाम श्यास लाये | मातु पितु आनन्द्र उर छाये | दो०- 
उग्नसेन को राज दे । तिहुं पुर अनद अपार । पहिलमान श्री कृष्ण को । सुजस रहो जग 
छाय ॥ काट देउ जमपुर की फासी । कृष्ण भये गोकुल के बासी || इति श्री रयाल पचासा 
पहिलमान द्विज कृत संपूर्ण समाप्त सवत्‌ १९२६ घचि० 
विपय--श्री कृष्ण लीला | 


संख्या १६० वी. भजनपचासा, रचयिता--पहिलासान ८ हिज ), पशद्च--२८, 
आकार--<4 % ६ इंच, पंक्ति (प्रति एड )--४४, परिसाण ( अनुप्ठुप्‌ --८७२, सहित्त, 
लिपि--नागरी, लिपिकालू---स० १९३६० ८१८७३ ह०, प्राप्तिस्थान---बावू दीपचन्द, 
चौगन्नापूर, डाफघर--मारहरा, जिछा--एटा ( उच्तर प्रदेश ) । 

आदि--श्रीगणेशायनम; ॥ मेरे मन हरि की याद भुलाई ॥ पृन्न कलिन्न मित्र घन 
दारा बडे चतुर है भाई | प्रेम फनद से फांस लियो है सो छूटति कठिनाई | १॥ निस 
दिन अ्रमत वैल सम जगयो तन धन बुद्धि गमाई ॥ हरि का नाम जपा नहिं मूरख भूकि 
गईं चतुराई ॥ सेरे सन ॥ २॥ जब जमराज नक॑ ठिये डारी विपति परे सुधि आईं। 
त्राहि त्राहि हरि सरन तिहारे अबकी होहु सहाई ॥ मेरे मन ॥१॥ कूंठ विचाद मास मद हारी 
रोरव भरसौ जाई | पहिलू सान हरि नास रटा कर जमपुर फांस छुटाई ॥ मेरे सन ॥ ४ | 
कर्स गति ना काहू रखि पाई ॥ नृप को दान चिदित चारो जुग गिरगिद तन घर्तो जाई ॥ 
द्वारावती कूप में दारी कृष्ण द्रस गति पाई ॥ १ || गणिका अजामिल कंसाठिक सुर पुर 
दीन पठाई । अघा वका सकटा सुर तारे कीन्हेड कौन कमाई || २॥ रासण सीय विपिन 
छलि छैगो सो सुर पुर वसो जाय | विप्र सुदामा दास तिहारो चोथे पन सुधि जाई ॥ ३ ॥ 
सिचरी वधिक कौन ब्त घारी उनकी सुगति वनाहे ॥ पहिलमान प्रभ्मु भधम उधारम मेरी 
याद भुछाई ॥ ४ ॥ कर्म गति काहू ना रूखि पाई ॥ 

अंत--भअथ वारह सातसा पूरवी || गगन घन गरज मचावेरे। छागे मास असाढ़ 
सोर वन शोर सचावे रे॥ करि सोलह सिगार निरखि दयनन जल भावेरे | १ ॥ सांवन 
परे हैं हिन्डोल तीज त्यौहार न भावेरे ॥ सइयां भये निपट कठोर नेक मेरी सुरति न आवेरे 
॥ २ ॥ भादो मांस गंभीर घटा घन तडप सुनावे रे ॥ मेरे लगत विरह के बान जान मेरी 
कौन वचावै रे || ३ | क्वांर कनागत दान मान तन मोहिं न भावे रे । भये स्थास निरमोह 
एक पतिया न पठावै रे ॥४॥ कातिक रैन उजेरी पिया विन सेज न भावे रे । घनि कुवरी के 
भाग इयाम को कठ लगावे रे || ७५॥ अगहन अधिक अंदेश विरह दुख कौन चटावे रे । 
हम सव धारे जोग भोग कुचरी सन भावे रे ॥ ६ ॥ पूस पवन चक्े जोर सीत तन अधिक 


( ४८१ ) 


सताबे र | तल्फति हों दिन रेति चैन मोहिं तेऊ व जाये २॥ ७ | जाये साध बसत कथ 
विन कण न सुहावे रे | मालिन छाई चसत झुव विन चौर न भावे रे ॥ < ॥ पफगरुन उड़त 
अपीर राग रग मोहिं न भावे रे ॥ फूटि गये मेर भाग इयाम की कौय मिलावे र॥ ६ ॥। 
औैत फछे फल फूल कुदलिया श-द सुनावै रे | मारे उठत विरद्द की पीर इयाम विन कौन 
मिटादे रे || १० ॥ साधव मास बैसास व्यास मधुपन में छाये रे। प्रत्ु श्रीपस की तपति 
एमारी कौन घुझाचे रे |११॥ जेठ इयास मिलि गये गले विरद्विन छपटावे र | पूलन सेज 
विछाय इयाम को सूव रिक्ञावर ॥ ११॥ पह्चित्मान द्विज एक कद्दति इरि के शुन गायर । 
ऊधो दीन दुयार तपनि तन की वे बुझावेर ॥ १३॥ इति बारह सासा विरटनी समाप्त 
सबत्‌ १९३० वि० | 

विपय--भक्ति और ज्ञाओपदरेश । 

सर्या २६१ भ्रीपाल्चरित, रचयिता--परमाछद्व ( आगरा ) पत्न- १०४; 
आऊार--१ हेड » ६३ इच, पक्ति (प्रति १४००--१२, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )- ७४८८, 
रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--भ्री जन मदर, डाफघर--नारोखी, मिला-- 
आगरा । 

आंदि--६० । अथ श्रीपाछ परिप्र भाषा लिए्यते घौ०। सिद्धि चक्र प्रत कैयए सिद्धि । 
गुन अनत जावौ पाए सिद्धि | प्रनमौ परम सिर गुर सोह, ता प्रसय जो मगल होइ। 
सिद्धि पुरी जापौ सुभ तान | सिद्ध पुरी जानद्‌ निधाग। श्रगटौ जो प्रिभुवन में भाइ। 
मूरप देय कोऊ रुप न ताहि। ज॑जन नरहित निरजन यानि । हीन युद्धि कौ कहै घपानि । 
में मति हीन जुगन पी कह! | गुन क्मत्त इस पार न एट्रै। जप जिनद जादीहपयर दव । 
सुन नरक्रत पद परज सेव । जय अजिते सुर गुन हनिधाय | सान रहित मिथ्या तब भान । 
नयजिन सभव हरी विकार सुमिरतत अमैटाय वार। जय अभिनदन नदन वीर 
गुन गरिष्ट मय भजम वीर | 

अत--जो तब रही भणुव गरभीर, अति अ्रताप कुछ रजन घीर। ता सुत रामदास 
पर वबान । ता सुत णस्तुत करि सुर गान । गायर यढ़ गिर ऊपर थान । सूर घीर तह राजा 
मान । ता भागे चदन चाधरी । कीरति सब जाम विस्तरी । जगति बरहिया शुण गभौर । 
अति ग्रताप छुल्ष रजन धीर । ता सुत रामदास परवात ता सुत असली सुरक्षान। ताधुत 
कुएमंदन परमटल बसे भआागरेमें भरिसदुल । ता सम घुद्धि हवीन नहिं आन ! तिन कीयो 
चौपई बध प्रमान । ह्ोइ असुद्ध जहा पदद्वानि । फेरिसवारी कवियाय जामि। बार बार 
जप करि जोर | उध जन मोहि देहु मति स्रोरि। इति श्री पाल्चरिन्न भाषा सपृणम्‌ | 
समाप्तम्‌ | शुभभवेत्‌ । मित्री कार्तिक चदी १ । ननड | लि० टालामदन मोहन भरेर प्रति 
भदेर के मठिर की पे से उतारा । हु ध 

विपय--( $ ) भगरढाचरण, प्रथ निर्माण काल --सवत सोरह सौ उच्चरो, तापर 
इक्यावन आगरी । सास असाढ़ पहुचे भाई चरपारितु कौ बहौ बढ़ाइ । पाछि उजारी आरे 
जानि सुक्कर वार चार परवान । कवि परमटल सुद्ध करि चित्त | आरभो श्री पाछचरित्र | 

६१ 
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चच्बर पात साह हो जहां, ता सुत साह हिमाऊँँ तहां। ता सुत अकचर साह प्रवान | सो 
तप तपे दूसरो भान । ताके राजन कहू अनीति वसुधा सकरू करी सब जीत । ताके राज 
कथा इह करी--कवि परमहल प्रगठ विस्तरी | (२) श्री पाल का जन्म, उसके छुष्ट 
व्याधि, उसका वनगमन, सिद्धि चक्र ब्त लेना, सागर में डूबना कष्ट का दूर होना, बहुत 
बडा दुल पाना, दुरू का प्रगट करना, पुनः राज्य पाना तथा पुराणों में डसका प्रकट होना । 


संख्या २६२. कवीर भानु प्रकाश, रचयिता- परसाननन्‍्द दास € दौन्दा, फीरोजपुर 
समीप सुक्तसर, पजाब ), पन्न--७२०, आकार--१०३ » ७० इच, पक्ति प्रति प्रष्ठ )-- 
२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ *---६३६०, रूप-प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाफारू- सं० 
१९२०८ १८७८ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० बेजनाथ प्रसाद ब्रह्मभद्द, अमोसी, डाकघर-- 
बिजनौर, जिला---लखनऊ । 


आदि--अथ लिप्यते ग्रन्थ भानु प्रकाश | प्रथम पूर्चाद्ध भाग जब ठीप भरथ खड 
को सर्व शाखीय धर्मनि कथा वरननं कबीर भानु अस्त संध्या वंदुन । ( छन्‍्द शिखरि रादि ) 
कवीर भानुं भा कर निकर ज्ञानं विधि भयं | परस्थाने धीर जगत गुरु पीर निधि नयथं॑ ॥ 
महा तेजो रास वदन स्वद॒नां सानूप नूपा ॥ पर ताप ताप॑ तदनु जद॒छ दापत न क्रया ॥१॥ 
तर त तारं त॑ छहत जन सार॑ बसुमती | महत्यंया रंत अकुृथित ऊनत पशु पत्ती ॥ सुराधी 
सधी सहि यति समीर पीस ॥ जग जगे | भव भाव॑ भगेर तिर करुना सथ पग पगं ॥ २ ॥ 
जन क जं: ज दुरस भ्रम भंज सतत हित॑ | निहार हारहा तिमिर हर पारंगत छिति ॥ सती 
सूतं सातं॑ विरूग विलूगातं दिन करा। जती भोग भाग गत विगत भागं किन करा॥ ३॥ 
प्रजा प्रीडा प्रीडा हुख घन तिमिर क्रीडा सहि महा ॥ हत झुद्रा निद्रा समद मन छुद्रा गीत 
गहा ॥ सतो सम रग वसत विप्र सर्ग भसे करा || उमंग अगं॑ एक समस अनंत तसकरा 
॥ ४ ॥ नमस्कार कार कुसर क्रम कार कक्रते वव चंदे भसानू भनत भव फंदे बव ब्रते | र॑ 
नमे रस्य सत दर कल्यान करन ॥ प्रन॑स्य॑ तो पीछषट परम परमीष्ट ध्रवरन ॥ 


अन्त--आरती--भारती कवीर भानु पर कासा । जासु कृपा अ्रम तस हो नासा || 
भारति सॉँचे सत गुरु जी की | कुमति विहाय उद्दै बुधि नीकी ॥ रहै न भर्म॑अज्ञ रजनी 
की | लहै परम गति जिनकी आसा ॥ जेहि जेहि सो सत गुरु लपि आया। फेरन सो भौ 
भटका खाया ॥ ससार विहाय हंस पद पाया । बसे जाय चरनन प्रश्न पासा ॥ बूझउ जो 
सछस चेदु की चानी । अड पिड गति सो पहचानी || मैं उचरा चर जो वहु वानी । विज्ञ 
प्रभु को भेटे भ्रम भासा || % $% »% . इति श्री अन्थ कबीर भाजु प्रकाश 
समाप्तम ॥ 


विपय--( १ ) पए० १ से २२६ तक--ऊबीर भानु अस्त सध्या चंदन ( शिखरणी 
स्तोन्न )। कबीर भानु का वियोग । कबीर भानु का छोप होना । रात्रि का उद्गम । भक्ति 
विरहनी का कबीर भाजु के वियोग में व्यथित होना । प्रीतम के पास पाती लेकर सुरति दूती 
को भेजना | दूती का विनय पन्न लेकर चलना | रात्रि में विषयानंद्‌ । सर्व कर्म धर्म श्रचार 
होना | इसी रात्रि में भक्ति विरहिनी को महा उद्वेग एवम्‌ उच्चाटन होना । विरह विलछाप 
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में राजि का -यतीत होना | प्रात कालीन -यथा ॥ ( २) ए० २२७ से २३५ तक--सुरति 
दूती का छाद कर भक्ति विरहिनी को औतम का सदेश दुना । प्रभात होने ओर सन मोहन 
जी के जाने का जाशिवचन सुनाना | उसको ख्गार करने और भूषणादि से सुसज्जित 
होने का उपदेश देना, भक्ति का श्थ्यारादि करके सत गुर प्रीतम से मिलने की छाल्‍सा कर 
चलना | (३) ए० २३६ से ४९० तक--प्राणाधार का आगमन । अभात स्तोन्न | भुजग 
प्रयात अष्टर कह कर प्रभाती जोर सवेय्या कहना, भक्ति एवम्‌ सत गुरु का विवाह। भक्ति 
एवम्‌ सत गुरु के सयोग से ज्ञान नाम धारी पुत्र की ब्युत्पत्ति। उसके द्वारा भक्ति के 
शपुओं का विनाश | अज्ञान जे धकार का तिरोभाव, हृदय में अफ्राश का विक्राश | (४) 
पृ० ४९३ से ७५२० तक-ससार में दीन धम कथा का विग्यात होना। दीन धम का 
ढेसा। गृही और साधु धम जादि का निणय । मध्यान्ह दिन का होना । कबीर भालु महा 
राज की मध्यान्द् की स्तुति विनय । कबीर भाजु प्रऊाश की आरतीनादि के पदचात्‌ ग्र-थकार 
का परिचय ॥ प्वम्‌ ग्राथ निर्माण काल - सवत्‌ उन्नीस सा पंतीसा। करा एकादशी 
तिथीसा | मगर और ज्येष्ठ महीना-तादिन अन्थ समापति कीनहा ॥ महि पजाय देश के 
माही | सहर पिरोजपुर एक जाह्दी ॥ नग्न मुक्त सर तहैँ एक अहई । दौदा ग्राम निरुट तेहि 
कहहईे ॥ ताहि आम में जब झासीना । भजन ध्यान श्रभु के लौछीना ॥ भन्थ रचन गुर आज्ञा 
पाई। लिख रचि घम कथा समुदाई ॥ जेते नक्षर लिखे बनाई । जो कोई पढ़े पढ़ि ताहि 
मिलाई ॥ सो भुरु सममुख टेखा भरि है | भित्र भेद जो कोई करि है ॥ 


रिप्पणी--प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता ने जपनी रचना में कबीदास को नायक, भक्ति 
की नायिका एचम्र सुरति को दूती सान कर वियोग के याज स प्राय ससार के सभी धम 
एव सप्रदायादि का वणन करते हुए कप्रीर के सिद्धा-तों का बढ़ी उत्तमता से मडन क्विया 
है । अन्य घमो का वर्णन करते हुए भी उन्होंने पक्षपात से काय नहीं लिया हे । जिस 
प्रकार उन्होंते इसाइ, सूसाइ, कुरानी और थधुरानी मतों का वणन किया है उसी प्रकार 
अमरीका जार यूरोपादि दुशों का भी चर्णन जिया हे । हिन्दुस्तान! शद्‌ की “यारया 'मेर 
सत्र! के आधार पर की गई ज्ञात होती है | इस एक ही अन्थ से अनेक धम व सम्प्रदाय के 
सिद्धा-तो और उनके विभागों का क्लान ही सकता हे। ग्रन्थ उत्तम हे । डिन्तु ढिखा 
बहुत भशुद्ध है । 


सरया २६३ ए बहुरगीसार, रचयिता--परमानद ( हृटावा ), पत्र--१६२, 
आकार--६ १८ ४ इच, पक्ति ( प्रति एए )--१२, परिसाण ( अनुच्दुप )--१२३४०, रूप--- 
प्राचीन, लिपि- नागरी, रचनाक"ठ--स० ३१८९० 5 १८३३ ई०, लिपिकाल--स० १९०६ 
हर १८४९ ह०, ग्राप्तिस्थान- ठाकुर विजय सिंह रामपुर के, डाकधर--सरौढ़ा ज्िला-- 
ण्या ( उत्तर प्रदेश )। | 

आदि--श्री गणेशाय नम श्री गुरु नारायनस अथ बहुरगी सार लिर्यते ॥ सजन- 
सता कृष्ण घरम औतारा लीला वेद प्रसाराह॥ चोर भक्त को नित् घुराये काम दरन सुख 
धारा । जग्नि रूप जीतार कृष्ण तन घुधा तपा घते सारा | १॥ जलस हरन नींद के दरता 
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मिथुन प्रचुत घर दार। ॥ प्रक्त पती कृष्ण है जगपति कामिन के भरतारा ॥ २॥ जैती 
कामिनि कृष्ण पुरुष वर इच्छा रास विहारा । अग्नि कुड में सचही उज्वल जोति पतिगा 
कारा ॥ ३ ॥ शअ्रग्नि जोति चन्दा निर दोसी सखी सकल को तारा। परमानन्द कृष्ण उप- 
देशी निन्‍दे मूढ़ गवांरा ॥ ४॥ दो०-जेती भाहुति अग्नि में अग्नि सदा परकाश । धर्ते रूप 
सब सत्य है परमानंद विलास ॥ संतो राम कृष्ण करता हैं उनही जक्त रचा है | रमन 
भवन श्री रामचन्द्र को कीडा कृष्ण करा है”। सतज्ुग चारी ले अचतारी ब्रह्मा देव तरा है ॥ 
त्रेता तीनि चीनि सोई प्रभु दसरथ भाव सता है| द्वापर दौसी धरम हेत दिउ असुरनि 
मारि कहा है ॥ भक्तन के हिरदे में व्यापक कलि में एक रहा हैं। परमानंद निसानी मानी 
संभल महल वना है ॥ दो०-संमरू मुरादाबाद मेरा मित्र ककक्ी रूप । कछू दिना में प्रगटि 
है परमानद्‌ अनूप ॥ 


अन्त--होली ज्वाला देवी-चलोरी सखी ज्वाला पूजो री चसत ऋतु आई होरी ॥ 
काली दुरगा पूजन सगी भैरच द्वार खरोरी । महाकाल जहेँ घूम मचावे जोगिन शोर करोरी ॥ 
चन्द्र क्षेत्र चमत्फार चीर बर प्याला रंग पियोती ॥ चखन करो वली वल्गी दे पशु को वंशी 
मीन हतोरी ॥ जोत रूप माता जग जननी विजया अंक धरोरी ॥ खप्पर खंग गरुडइन की 
साला रक्त वरन शिव जोरी ॥ ब्रह्म रूप जो शंक्र एज चेन्र ब्रह्मा शुभ कोरी ॥ सहस वाहु 
को रमन मारो परमानंद घरोरी ॥ १॥ दो०-अग्नि रूप ज्वाला सुखी दसों दिसा की 
भाय । रिद्धि सिद्धि दासी खडी परमानद्‌ सहाय ॥ मचाई जग में नित नई नई होरी ॥ 
सुनके कोऊ देउ न खोरी ॥ काम क्रोध के कुड बने है ममता को रंग भरोरी ॥ मचाई ॥ 
लोभ मोह सवही को गहि गहि बोरत है बर जोरी । आसा तृष्णा जग फग्ु हारी पीछे फिरत 
दौरी दौरी ॥ इनसे भागि वचो नहिं कोई लेत है प्राण निचोरी ॥ खेलत बारह मास छऊ 
रितु छागी है मेरी ओ तेरी ॥ खेल फाग कुरंग रूप वत कामिनि करत वर जोरी ॥ इनसे 
भाग बचो कोड गुरूजन ब्रह्म रंग डिय डोरी ॥ परसानद वसु गगन गुफा में शब्द न शोर 
करोरी ॥ रचाई जग मे नित नई नई होरी ॥ इति श्री चहुरंगी सार संपूर्णम्‌ ॥ 

विपय--इसमे राम कृष्ण के शिक्षाप्रद्‌ भजन है । 

संख्या २६३ बी. बहुरगीसार, सवयिता--परमानन्द ( इटावा ), पन्न--१६ 
आकार--६ % ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )--११०, रुप-- 
प्राचीन, लिपि-- नगरी, लिपिकाल---सं० १९०० ८ १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--लाला सीत्ता- 
राम विनोदगज के, डाफघर--छर्रा, जिला---अलीगढ । 


आदि--श्री गऐेशाय नमः अथ चहुरंगी सार ग्रन्थ परमानन्द कत लि ख्यते ॥ वहुरंगी 
सार का प्रारम्भ: || सतो कृष्ण घरम अबतारा | छीछा वेद प्रकारा ॥ चोर भक्त को चित्त 
चुरावे काम हरन सुप घारा ॥ अग्नि रूप अवतार कृष्ण तन छुघा तृपा घर्त सारा ॥ सत्तो 
कृष्ण० || आलस हाल नीद के हरता मिथुन प्रचुत घर दारा। प्रक्त पती कृष्ण है जग पति 
कामिनि के भरतारा ॥ जेती कामिनि कृष्ण पुरुष वर इच्छा रास विहारा॥ अग्नि कुड मे 
सचही उज्ज्वल जोति पतिगा कारा ॥ अग्नि जोति चन्दा निरदोसी सखी सकछ को तारा ॥ 


8 


( ४८५ ) 


परमानद कृप्ण ८पदशी ननर्दे सूढ़ गवारा | रदोहा--जेती थाहुति अग्नि में अग्नि सदा 
परकाश । घुत रूप सब सत्य है परमान-द विलास ॥ 


अ-त--सतो राम कृष्ण करता है उनही जक्त रचा है ॥ सतो० ॥ रमन भवन श्री 
रामचन्द्र को क्रीडा कृष्ण करा है ) सत जुग चारी ले ओऔतारी ब्रह्मा दव तरा है | सतो० ॥ 
ब्रेता तीनि चानि सोई प्रभु दशरथ भाव सता है। द्वापर दौसी धरम द्वेत दिउ जसुरनि मारि 
कहा हे || भक्तन के हिरद में -यापक कलि में एक रहा ह | परमानन, निशानी सानी सभल 
महल वना है || दो>-सभल मुरादाबाद मेरा मित्र क्छकी रूप। कट दिना में श्रगदि हैं 
परमानद जनूप ॥ होरी-मचाह जग में नित नई नई होरी सुनके कोऊ देड न खोरी ॥ काम 
ब्रोध के कन्ड चने है ममता को रग भरोरी ॥ मचाई०॥ छाभ मोह सवही को यहि गहि वोरत 
ह बर जोरी ॥ आसा ठृष्णा जग फगुहारी पीछे फिरत दौरी दारी | २ ॥ इनसे भाग बचो 
नहैं कोई छेत हे प्राण निचोरी | खेलत बारह सास छऊ ऋतु छागी हे मेरी भा तेरी ॥३॥ 
रेल फाग कुरग रूप वत कामिनि करत वरजोरी । इनसे भाग बचो कोऊ गुरू जन ब्रह्म 
रण डिग डोरी ॥ परमानद्‌ वसु गगन गुफा में शब्द ने शोर करोरी ॥ मचा२ जग में नित 
नई नह हारी | ४ ॥ इति श्री वहुर॒गी सार अन्थ सपुण समाप्त लिस्ाप्राग द्‌। तिवारी 
भादो सुददी चौदू्स स० ३९८० वि० | 

विपय--उपदुद् व शिक्षा सबधी भजन । 


रूएखया २६४ एं उपा चरित्र, रचयिता--परसराम, पत्र-+५०, आकार--६ »(४ 
इच, पक्ति ( प्रति प्ृष्ट ) ३२, परिमाण ( जजुष्दप्‌ू )--८०० रूप--प्राचीन, छिपि-- 
नागरी, लिपिकाल--स० १८७२८ १८१५७ इ०, प्राप्तिस्थान--प५ शिवस्ण्ठ मिश्र गोपामऊ 
के, डाकघर--मोपामऊ, जिला--हरदाई । 

भादि - श्री गणेशाय नम जथ उपा चरित्र लिण्यते || €त-चत मास गौरी बत्त 
हो । सक निया पूजि सब कोई ॥ बासुर की राज दुलारा | ऊपा नाम सो प्रान पियारी ॥ 
विधि सजोग ताके मन जाइ | सो चलिफ रानी पे जाई ॥ मोकू विदा दहु जा मात्ता। 
हो पूर्जों शकर सुख दाता। रानी विदा कुमरि को कानी । पुष्प कमर सामग्री दाना ॥ दूध 
दीप नेवेध ले। सघ सखा दल साथ ! फूल दुलः पाती फ्छ जती । केशर च-दन हाथ ॥ 
जाई कुमरि शक्र मठ जहा | उमापती सोहत ह तहा॥ जल आश्रम शकरें चलि गये। 
प बत सग करीरूड गये |) गरावें गदप राग सुज्ञाना । रति अपछरा नृत्त जहेँ ठाना || दिन 
कर मगन महा सुख होइ। कास मग्न फूली सत्र कोई || कुबरि आइ पुत्तन जब दुखा। 
सब प्राश पिया रग दसा ॥ कुबर दस मन में कही धन्य सती पति सग। भये प्रसदि गौरा 
रिखे आयेउ सग झनग ॥ ; 

आत-कपट ग्रीति ऐसी छुबर न काज। वचन करो दुख वहुत न दीजै ॥ सुनी 
कुधर कुबर की रानी | नति सो प्रीत्ति दु ख कर जानी | सवहिं कुपर भेंगी प्क बारी। 
छट्ट जिवाय विरह की मारी ॥ मिली कुबर आर राज कुमारी । पढिले हुख छिन माहि 
बिसारी ॥ सेज सुख सेन राजकुमारी । उचक्षु सहित सती निज्र सारू ॥ दो०-- 
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कुबर कहै रजधानी | अति सुख रुप अनत | जो यह कथा निरचारई । कृपा करे भगवंत ॥ 
दया करो जादौ नाथ गुसाई । भुक्ति सुक्ति फल होइ बढाई | कहे सुने सकट नहीं परई । 
बिछुरे प्रीतम मिले तेहि चरही | व्याघ द्रिद्व न आये नेरे । रन में तिसनहि आब हेरे ॥ 
रूप नीक पावै ससारा । वाघो छुटे सुजत ही वारा॥ जुर जाड़ा भाव नहीं नेरे। दुष्ट न 
व्यापै करे वहु तेरे ॥ दो०-परसराम की वीनती । जोन श्रवन सुन लेदइ । परम दयाल कृपा 
करे । अभ्ु इतना फल देह ॥ पुनि ले अपनो इक हो । झल्प सतले सोह । गुन जन समें 
सुधारियो । हीन जहां कछु होइ ॥ इति श्री ७ निरद्ध उपा सुपन प्रसंग समाप्त संवत १८७२ 
जेष्ट कर्न ९ गुरु लिखत नंद रास || 
विपय--ऊपा अनिरुद्ध का स्वप्न प्रसंग वर्णन । 
टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता परसराम थे जैसा इस पद से प्रगट ६:--परसु धरम 
की वीनती जान श्रवचन सुनि ले३ । परम दुयाल कृपा वरे प्रभु हतना फल देह ॥ लिपि।ल 
सबत्‌ १८७२ वि० है । 
संख्या २६४ बी. ऊपा चरित्र, रचयिता--परशुराम, पत्र-- २०, आकार--८ 2६ ५६ 
इंच, पक्ति ( 9ति एछ )--२०, प्सिण ( अनुप्टुप्‌ )--७५७०, खडित, रूप--प्राचीन, 
लिपि--कैथी, रचनाकाछ--छूगभग १६३० ई०, ग्राप्तिस्थान-पं० सीतारास शर्मा, डास्घर--- 
क्सूतरी, जिला--आगरा | 
श्री गणेशायन्मः || अथ लिपित ऊपा चरित्र ॥ कृष्ण कमर लोचन हितकारी । 
अवध भूप ईश्वर अवतारी ॥ जाको नाम सुनत अघ जाइ । सो प्रभु बने सदा घट माहि ॥ 
घट घट बसे लपे नहि जानी । पद्चित गन गुन रहे वपानि ॥ प्रेम प्रीति निजु सुःख कहात । 
चतुझुंग एककर वात || दोहरा || त्रिश्ुवन पति नागर नवरू | जुगल किसोर किसोर । तिहि 
की जुगति ऊपार है | कवि बरने किहि टोर ॥ जाको मरसु निगस नहि जाने । जासों मति 
पक्करि तासु ग्रह आने ॥ जोग अनेक जोगेश्वर जावे | करत विचार पार नहि पाते || गुप्त रुप 
प्रगणों सब झाइ | गिरगुन एक करो गँसाई ॥ कमर नेन भयो वनवारी | केरू कृष्ण सतन 
हित कारी ॥ अब प्रश्चु को विनयो कर जोरी । तिहि गति अगम मुहि मति थोरी ॥ 
अन्त--दूत कहे आये करिंहि काजा । अनत वभूत बड राजा || तब बोले हरिक. 
देखा । कुमार एक अटक्यो तेहि देसा ॥ , नाजा हौ चडी आये। बंधे कुमार तोही दे ** 
ये ॥ सुनि के दूत चक्रित से रहेयो । स..... जापतौ क्यो ॥ राजा पूछी कहो समुझाइ । 
पुरुष एक उतत्यो आई || कहै दूत तुम, , .सुआला | कृष्ण देव जाये इहि काला ॥ ..... 
रप्राज जादो चढ़ि आये | कटक अनत सा - प घाए॥ आए राह सहत वर जादे । गज म 
.- न उठि खुर कादे ॥ प्रवछ कटक क्छु कही .. हू ॥ राज द्वार रह गये रुप छाइ ॥.. .. 
विपय--ऊपा अनिरुद्ध के विवाह का चर्णन । 
संख्या २६० ए. पटरहस्य निरूपण, रचयिता--जन पर्वतदास, पतन्न--३०, 
आकार--१२ & ६ इंच, पक्ति [प्रति पृष्ठ |--२२, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--<८२५, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, "चनाकाल->स० १७४० ७१६८३ ई०, लिपिकाल--स० 
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१३८०८ 5 १८४३ ह०, भाप्तिस्थान--प० रामविलास रामयया के, ढास्घत--ताल्यक्सी 
जिला--टखसनऊ ( उधरप्रदश ) | 

#दि--भ्री गोशाय नम अथ पट रहस्य निरूपण ल्रियते ॥ प्रथम ज्योति रहस्य 
ल्स्यपे ॥ छाल इप दविन के छागौ पाय ॥ कर जोड़ो पद जोरि लाडिले विने करो सिर 
चाय ॥ ये हमारि छुछ पूयय भयानी तुर्द उचित हिजा भाये॥ परमानद होय दूनों दिसि 
इनझ पूजि पुत्राये | २॥ नाह रीझ जय तप सजम ना फछु गाये बजाये । वेवल वि साम्र 
कर जोर द्ववती सरल सुभाये ॥ ३ ॥ सर्वो विध्य प्रसन्‍न सोद्‌ प्रद वह तिद्ति वनि सति 
भाये। बेगि पाय परि दोन भाव घरि करि ६ क्रोध बिल माये ॥ ४ ॥ प्रभु हसि कहा कैसी 
हे दवी बेटी बदन दुराये । क्रोध प्रसक्ष जानि फस परि € विना सरुप ढुसाये ॥ ५॥ यह 
इमारि ग्रह गोचर माया द्वपह्िं न अगर दिपाये ॥ दूरि रहा जनि छुपेहु धोपेहू महँ हो तुम 
विना नहाये ॥ बरबस राम गद्दो घूचट पट हमरी पदुप चु ये। इन दविन के भाग्य सराष्दी 
दोऊ पद्ध छेत चढ़ाये ॥ हमका काह ठगौ सूग मैनी तुम्दे ठग हम आये । जय पवत मुस 
काय कहदत सः छालन पढ़े पढ़ाये आग 


अ-त--फोड बहु श्रुति सब क४ बोठ सता नद्‌ तथ पायो। क्यों कटे कौतुकी 
चार्ट तिन सब भेंढ बतायो ॥ नापित गति सुति भूप कौतुरी आतुर तिहे उलायो। धित्र 
दि ह तप्काल भिटे नहिं जयपि धोय छुड़ायो ॥ रचा देपि हसे सभा मुनि अर सब समर 
चराता ॥ मो हास आनस्ट कुछा हल समुझ्गि परे नहिं याता॥ इहि प्रकार आानाद दुह्ू 
दिसि परम बिछास सुष्दावा ॥ सज्जन समुझ्षि लेड अपने मन यथा स्वमति में गावा ॥ जस 
मम हूँ प्रेरना करि भर जस मम मतिहिं रुखायो | पन्‍्यत दास सत पद्‌ २-7 सिर रापफि 
चरित यह गायो ॥ दो०-जे सुनि & करि प्राति ण्ह जे वहिहेँ करि भाव। निनका राम 
विछास यह करि है तुरत प्रसाव ॥ सीताराम रहस्य यह भक्त रसिक सुस्त सूल | ध्यान 
मनन करिहें जेह तिद दूषति अनुकूछ ॥ भक्ति हास्य श्वगार रस जय रस मिश्रत स्वाद । 
जे पहटहें जनिंदें तेड सिय रघुबीर प्रसाट ॥ ऊंदे सुने जे “याह मा सावधान करि भाव | सात 
होइ सर्वों सुभ दिन दिन सगल चाव ॥ इति श्री पट रहस्य निरपण सपूण समाप्त. लिसत॑ 
शिव दीनपाडे स० १८९८ बि० चैत्र कृष्ण द्वादसी ॥ 


विपय--श्री राम जी के विवाह के रहस्य ( ज्योति रहस्य, बाती रहस्थ, लहकौरि 
रहस्य, राम करठोया रहस्य, चतुर भगिनी रहस्य ) वणन । 


रिप्पणी---इस अ-थ के रचयिता बाबा पवत दास थे । यह अथरहवीं शताब्दी में 
हुए थे | अर्थ निर्माण काट सवत्‌ १७४० वि० जौर लिपिकाल सवत्‌ १८९८ वि० है | 


सदबया २६५ बी पट रहस्य; रचयिता--प्रवत्दास, पत्र--२५, जाकार--१४ * ६ 
इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )---२२, परिमाण ( अनुषद्धप्‌ू)--७७७५, रूप->प्राचीन, लल्‍िपि-- 
नागरी, ल्पिकाल--ख़० १९१६८ १८३४ इ०, प्राप्तिस्थान-भगत रामदास-सीरपुर, 
डारघर---बारहद्वारी, जिला-ण्टा ( उत्तर प्रदेश । 
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हँ 


आदि-- श्री गणेशाय नमः अथ पट रहस्य लिख्यते || प्रथम ज्योति रहस्य ॥ छाल 
इन देविन के छागौं पाय । कर जोरों पद्‌ जोरि लछाडले बिने करो सिर नाय ॥ हे हमारि 
कुछ पूज्य भवानी तुम्हे उचित ह्वां आये । परमानद्‌ होइ दोनो दविसि इनके पूजि पुजाये ॥ 
नाईं रीझे जप तप सजस ना कछु गाये वजाये , केवल विनय मात्र कर जोरत द्ववती सरल 
सुभाये ॥ सो विध्न प्रसक्ष मोद प्रद्‌ कह तिहु वनि सत भाये। वेगि पाय परि दीन भाव 
घरि करि है क्रोध विलूमाये | प्रश्नु हसि कहा कैसी है देवी वैठी वदन दुराये ॥ क्रोध प्सन्नि 
जानि कस परिददे विना सरूप छलखाये | यह हमारि सह गोचर माया द्ववहि न अग दिखाये ॥ 
दूरि रहौ जनि छुयेहु घोखेहु तुम हो बिना नहाये । वरचस रास गद्यो घूघट पट हमरी 
पदुप चुराये ॥ इन देविन के भाग्य सराहो द्वो पद लेत घुराये ॥ हमका काह ठगो मझूग नेनी 
तुम्हे ठगन हम आये । जन पर्वत मुसकाइ कहत भई छ,लन पढ़े पढ़ाये ॥ 

अन्त--अथ चतुर भगनी रहस्य। हे दुसरथ के पूतती का कछु नेग हमारा। मैं 
तुम्दरे पुरिखन के वदी विदित सकल धंसारा ॥ जवबते वसिष्ठ पुरोहित भे तबते में छीन 
भटाईं । केवल तुम्हरे हेत छाडिले मे यह बृत्ति उठाई ॥ यह इच्छाकु वंस में मेरा अन्य भापि 
नहिं खाऊं । तेहि पर अवस अवध गादी तजि और क्हू नहिं जाऊं ॥ पिता तुम्हारे चहुत कछु 
दीना राब वहुत कछु पावा । तुमसी घरहैं सपदा पाई आग्रह काह न आवा ॥ और और के 
नेग है हम एके यह पावे । फिर कवहू नह जाही काहु के घर बैठे गुन गावे ॥ व्याहि प्रथम 
आयचै जब दुलहिन हमे नेगु दें दासुन | तब भोगे सेज्यादिक सौपिन पूछि लेड निज सासुन ॥ 
सुनि परिहार अनरगल अक्षर घूधट विच मुसकानी। मानहु चारि विधु भये अरुन घन 
ऊपर प्रभा यह रानी | तब तिन पुरानी हसि वोली सत्य कहे यह भाट्िन । जो मारे सो 
देख प्रीति जुत यह हमारि कुछ पाठिन | अब में पाठ चुकिडं ठकुरैनी जो हमका इन 
चीन्हा । सुन्दर बदन सुकोमल नैनन मोहिं चिते हसि दीन्हा ॥ अब चहिहो तब मांगि लेड 
में मोर कहू नहि जाई.। जस जस इनकी बृद्धि होइगी तस बर बढ़ी सवाई ॥ सदा अचल 
अहि बात रहे होइ होइ पूर घुर धारी। प्राण ते अधिक पतिन का प्यारी होय असीस 
हमारी || जन पर वत जे परम उपासक रस साधुजहि जाना | रहस्य ध्यान ते जनित पाउ 
सुख होइहि मगर ताना ॥ सीता राम विवाह सुभग यह सबका परम हुलासा | राम कृपा 
सो रहस्य रह य कह यह सोजन पर्वत दासा ॥| इति श्री रहस्य सपूर्ण सचत्‌ १९११ श्रावण 
शुक्ल बुधवार तिथि दुतिया लिखा सुसदी घूरे छाल गुजौली || राम राम 

विपय - इसमे श्री राम और सीता आदि चारो भाइयो के विवाह, राम कछेवा आदि 
पट रहस्य लिखे है | हे 

सख्या २६५ सी. जानुकी व्याह चतुथरहस्य, रचयिता--पर्वतदास ( ओडछा ), 
पतन्न--४, आकार--१३ » ६ इंच पंक्ति ( प्रति पृष्ठ /--१६, परिसाण ( अनुष्डप्‌ू ») <२, 
लिपिकाल--खं ० १९०० ८ १८४२ ई०, प्राप्तिस्थान---<4२, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, 
ठाकुर भगवान सिह, सासनी, डाकघर--सासनी, जिछ/--अलीगढ ( उच्तर प्रदेश ) । 

आदि--शभ्री गणेशाय नमः अथ जानुफी व्याह चतुर्थ रहस्य लिख्यते ॥ प्रथम जोति 
रहस्य लिख्यते ॥ छाल इन देविन के छागौ पाय | कर जोडो पद जोरे लाइले विनय करो 


( ४८९ ) 


सिर नाये । ये हमारि कुछ पूज्य भवानी तुम्हें उचित दवा आये ॥ परमानद्‌ होय दानों दिसि 
इनके पूजि पुजाये। ना इ राप्त जप तप सजम ना कल गाय बजाये ॥ केवल प्रिन मात्र 
कर जोरत द्ववतती सरछः सुभाये ॥ सर्वो विष्त असल मोद प्रद्‌ ऊह्ददि हृवनि सति भागे ॥ 
वेगि पाय परि दीन भाव घरि करि है क्रोध विल भाये । प्रभु हसि कहा केसी है देगी पेढी 
चढन दुराये | क्रोध प्रसत्नि जाति कस परि है बिना स्वरूप छखाये । यह हमारि ग्रह गोचरि 
माया द्ववहि न अग दिखाये || दूरि रहो जनि छुयेहु धोपेट ठुम हो बिना नहाये | गर वल 
राम गद्यो घूघट पद हमरी पदुप चुराये | इन दविन के भाग्य सराहों हो पद छेत चढ़ाये ॥ 
हमका काह ठगो झूग मै यू तुम्हें ठगन हम 3।ये । जन पवत मुस काइ कहत भई छाएन 
पढ़ें पढ़ाये ॥ 

अत-जानऊी घेर हे ससी सुभगिनी सग तरनी तरन चपल बरनी मन हरनी 
सदु अग मसला करें । परसपर हिल मिल एुक एक को घेरे ॥ नाम कहा निजनिज भरतन 
के चचल दृग करि हेरे ॥ अगुलि फौरे वसन अजोरें दाठि करे सब नारी | नारि सुआसिनि 
से ढेत भई रह गद्ट जनक हुलारी ॥ प्रथम कक्लो तानिड भगनिनि का कहो निज निज 
पति नामा । सिय सकोच ते कहि न सक क्छु धरि झ्िझ कोरे वामा ॥ »ब कस सकुच वरो 
अचनी सुख क्हों मद मुस काई । गाढ़े गही नारि सगति तिन नहीं क्छु ज्तन विसाई ॥ 
हम सन हठि हठि नाम कहायो दिन ढीन्‍्ह नहें धाची । तुम नोपी कस करा सयानी हय 
नाही अस काची । एक कट जस नाहिं गर्मश्क्रोंह लीजे सग लियाई । आचनि वेगि पठ जनवासे 
जहेँ बतरो समुदाइ ॥ श्रुति कौरति तत्र क्यो शझुहन भरत माडवी काहा। मद्‌ रवरन तब 
कहो उरमिला रखन हमारे नाहा ॥ धरि येक हास कायो सच ज्ञुपतिन तुरत सिया गहि 
लीन्हा ॥ तुमहु नाम कह्मो निञज्ञापति को जो यह कोतुक कीन्हा॥ सकुच सिया कह मं 
नहिं जानति क& सखी यह वानी | पाछे पराहु महा कठिनन के ना कछु चली सथानी | 
तब सिय कहे नाम निज पति को सुनहु सकल सपि ब्ृ-दा। रघुनायक रघुवर रघुनदन 
रघुकुल भनि रघु चदा | सस्ती कह हमहां बढ़ी चातुर तिन्हें कहा यह छावों। तान नाम कस 
गोयहु लाइली जॉन वशिष्ठ धरायो ॥ छवि आगर क्रण सुख सागर बल बुधि अर गुन 
घामा । जादे रकार सार अतह यह निज पति कर नामा [| सखी कहे हमहू अस जाननि 
राम नाम तव कता | पे तुम्हरे झुप ते निऊसाउव यहदै वात है तता ॥ तेहि अवसर नूप जनक 
आइगे सकल रही सकुचाई । जाहु सिया तुम्द मात घुलावै दासी चछी लियाई | सीताकी 
रहस्य जे गावें सुनै उर करि बडी हुलासा। हुड़है परम सुप्री नारे नर ग्रायत्त परवत्त 
दासा ॥ इति श्री जानुझी “्याह रहस्य समाप्त लिपत राम दास मुसी चत वदी 
त्तेस सचत्‌ १९०० बि०। 

विपय--भ्रीरामजानरी के विधाह के छ हस्यों ( ज्योति रहस्य, वात्ती रहस्य, 
छहकौरि रहस्य, जानफी रहस्य, आदि ) का वणन। ः 

सरया २६० डी रामकलेया रहस्य, रचयिता--पव तादास ( ओरछा | पन+-+२०, 
आऊार--$३ # ५ इच, पक्ति ( प्रति एषठ )--२१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४६५, रुप-- 
नवीन, लिपि---नागरी, लिपिफालू---स० ३९०० ८ १८३३ इ०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर भगवान 
सिंह सासनी, डाऊघर--सासनी, मिल--अलीगढ़ । । ध् 

६२ 


( ४९० ) 


आदि- श्रीगणेशायनम. अथ रामकलेवा रहस्य लिख्ये || अथ कलेवा रहस्य रागिनी 
काफी ॥ सुनिये रहस्य या श्री राघो सुख दानि | प्रात समय रवि डद्वित भये सत्ति नौवा 
जनक पठायो | चारेड कुर्वरि राड दशरथ के तुरत बोलि ले आयो ॥ गवनित नीवा गा 
जनमासे नृप दशरथ के ठाई' | चारिउ कुर्चर महा कौशल बर चले कलेवा खाई | सुनि 
नूप सखा अनुज जुत राम आतुर लिय उर लाई। जाउ सकल मिललि खान कलेवा पठ्ये 
जनक बोलाई | पितु अनुसासन पाय कृपा निधि चलिभे चारिड भाई । सम वे राजकुमार 
छवीले ते सव चले लिचाई || कोउ स्यन्दन कोड तुरंगन आपु रुचिर सुख पाछा। अनुज- 
सहित रूसत रघुनदन होटि मदन मद घारका ॥ स्यद नादि सह आजत अदभुत परम 
विचित्रित कीन्हे । जग मगात सब जडित जडापन दिनकर परत न चीन्हे ॥ गोमुप आदि 
दुदभी वाजत पणव॑ सरस सहनाई | आवत जान राम कहं सखियां गछी सुगंध सिचाई ॥ 

अंत--येहि प्रकार सुनि वचन सखा के भूप सखी खुसकाने। ओरो जे सब वेडे 
सभासद्‌ तेड हू से सुख साने ॥ कोड चहु श्रुति सर्वज्ञ कह कोऊ सतानद तब पायो | 
क्यो कहे परस कोतुकी नारद तिन सब भेद्‌ चतायो || नापित गति सुन भूप कौनुकी आतुर 
तिन्‍्हे घुलायो ॥ चित्र चिन्ह तत्कारू मिटे नहि जयपि घोय छुडायो || रचना देखि हसे 
सभा पुनि अरु सव सकल बराता । मच्यो हास आनन्द कोलाहलू ससुझि परे नहि वाता ॥ 
एहि प्रकार आनन्द दुहू दिशि परस विकास सोकै/। । सज्जन समुझि लछेड अपने मन यथा 
सुमति से गावा ॥ जस मम हदें प्रेरना करि अरु जस मम मतिहि छखायो । पर्वत दास 
सत पद्‌ रज सिर राखि चरित यह गायो || दो०--जे सुनिहे करि प्रीति यह जे कहिहे 
कांरे भाव | तिन कहे राम विकास यह करिहे तुरत प्रसाव | सीताराम रहस्य यह भक्ति 
रसिक सुख मूल । ध्यान मनन करिहे जेईं तिन्ह दंपति अनुकूल ॥ भक्ति हास्य श्य्गार रस 
च्रय रस मिश्रित स्वाद । जें पइहें जनिंहे तेई सिय रघुचीर श्रसाद ॥ कहे सुनें जे व्याह 
या सावधान करि भाव । सांत होय सर्वोशुभ दिन दिन मगर चाव ॥ इति श्री रामकलेवा 
रहस्य पर्चतत दास कृत सपूर्ण समाप्तः || लिखत राम दास मुसी चैत्र बदी ह्वादशी 
संवत १९०० वि० रास रास राम-- 

विपय--१ एृष्ठ से २ प्ृष्ट तक-कलेवा के लिये रास आदि चारो भाइयो का 
जनक के मंद्रि जाना आदि | पृष्ठ २ से ३ तक--भोजन हैय्यार होना और जेवनार के 
लिये महल से चारो भाइयो को बुलाना ॥ प्रष्ठ ७ से ६ तक--चारो भाइयो का जीमना और 
सखियो का गारी गाना आदि पृष्ठ ७ से १० तक--जेवनार जीसने के पश्चात्‌ पान आदि 
खाना ओर चारो ओर से सखियो का घेर कर बैठना और परस्पर हाल विकास करना ॥ घृष्ठ 
११ से १५ तक--सखियो का हसी दिरिऊगी करना और परस्पर के उत्तर प्रति उच्तर ॥ एृष्ठ 
१६ से १५ तक--राम रूक्ष्मण भरत शन्रुध्त आदि का सरहज के महिल में जाकर हास 
विकास उच्तर प्रति उत्तर देवा. पृष्ठ २० से २७ तक--सरहज के मंदिर से राज समाज में 
जाना और कविका गअन्थ महिसा वर्णन करना आदि लिखा है। इसमें २१ विश्राम है । 

टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता पर्वत दास संत थे जो सवत्‌ १७२१ में हुए है । 
निर्माण काल का पता नही | लिपि काल सव॒त्‌ १९०० वि० है । 


( ४९११) 


सरया २६६ ए रणसागर, रचयिता--पातीराम ( सरहैदी ), कागज--देशी, 
पत्र--१२, आकार--4२ 2८ ७ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१७, परिसाण ( अनुप्ठप्‌ )-- 
४६२, खडित, रूप - प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री जयदेव मिश्र, झम-- 
सरहैदी डाकधघर--जगनेरा, तहसील-सेरागढ़, जिला--आगरा । 


भादि--असे असूत वचनि सुनि, मुद्त भये मनमाहि |! जापस छे तवहीं चछे, 
निज राजनु परछाहि । चौपाई--तिहि औसर नारद रिपि आऐ परम भगत सबके सन 
भाए। तिनकौ हरि जू आदर कीनो ! नमस्कार करें सादर छीनौ। विन जसी विधि बेन 
बतायो, जिनके सुने परम सुख पायो । पूछन लगे तिने सुप दाता । सकल पडु घ॒प्रन की 
बाता । दुर्नोधन है जति अनराह । उनको होत सदा दुख दाइ | केसी रीति रहें तब अंक, 
कहा केद्‌ रिपि राज गुसाइ। नारद कही सुन हो भगवाना। अल्स निरजन सबके प्राना । 
तुम मोसोी पूछत यह धाता । मेरे रोम उठे सब गात | सोरठा--घरत तुम्हारो ध्यान, सफल 
जीव ससार के | सुनहु श्री भगवान, पातीरास नारद कदृत । 


अन्त- फिरि निकुछु प्रचारे वचन उचारें आयसुमोंकों दीजे ये जू। ये 7, सबको 
रन मारो कटक सहारो नृपत्ति देव नहिं काजे ये जू.। दखों मस काजू पोरख आजू भूमि 
पलदि सब लाजें ये जू | चनकू नहीं जइय॑ घर ही रहिये कौरक को बल छीजे ये जू। (जा 
समुझापे चचन सुनावे नकुछ' रोस नहीं कीजे ये शू। तुम पोरिख ताइ कहि न्॒ जादू, सारि 
वरि कोनहू दाजे ये जू । दोहा--इग भरि राजा यो कही, हौनि मिटी न जाइ, अमुजन की 
/भुज पकरि के, भ्रह कू चले लबाइ । सभा यह वहित करि सुन जो कोइ नर नारी । मोक्ष 
छाभ जार अर्थ भ्रम मिलहा पदारथ चारि सब पतितन ते पतित हों बुधि हीन सै हीन प्रभु 
को जस कसे क्हू म दीनन में दीन । सिसु पर पित हिंतु नहि तजे, पर कोट तकसीर पाती 
राम का रक्ष करि, सेंसे हां जदुचोर । इति श्री महा भारत पुराने भाषा रण सागर हुज पाती 
शाम कृत राजा जुधिप्टिर वचन हारिं वरना नाम आया दशोध्याय || १८ || 

विपय--सहाभारत के समापव का प्रयात्मर जनुवाद | 


सरया २६६ वो पातीराम के मजन, रचयिता--पातीराम ( सरेधी ), पत्रू-- 
48०, आकार--९ % ८ एच, पक्ति ( ध्रति शृष्ठ )--१$, परिसाण ( अजुष्दुप )--१५२०, 
रूप--नवीन, लिपि--नायरी, रचनाफोह--स० १९३०० १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
श्री सोनपरार् पारासर, आम-“-सरेघी, डाकधर--जगनेर, तहसील--सेरागढ़, जिला-- 
आगरा ३ 

आदि--श्री गणेशायन्म | श्री सरस्दपत नम । श्री भजन गणेश जी का । टेक०-- 
जोई गनेश मनावै जा जग में । रिद्धि सिद्धि सुप्र सम्पत्ति सघरी चारि पदारथ पावे । साता 
पारबती के लाइले दुार कुमार दवता ब“दुना करें कर जोरें बार बार । दालिद्व के सोपरे 
की फोर करें घार धार जी, जाके नाम लेत कर जात प्रतक पहार। पाच पाच पेड़ रिद्धि 
नाम के चले जगार रूप ह भनादि गणपति जू के अवतार | चारि वेद जस गावें | टेक० । 
एक दयावन्त दूजे चारि श्ुज्ञ चक्रघारी माय पे सिंदूर सीस प सुफुट घारी । के में जनेऊ 
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चीज़ और यही पूजा के सब चीज्न सिशाय साहू जो भोग ससे नारी साधी लग्बी होइ के 
भोग करे जिससे कमल सौधो रह॑ गभ रह धरिये में बीज पहुँच ॥ 


अत--<थ आयु विधि | जेहि मानुप को नावे तेहि के अगु८ की परमान हें | जो 
नर चामन श्रगुरु का होइ सो दुव रूप है निज्र गानी $ सिथ्या 'कअहारी होद । और जस्सी 
अएुरू का महा कुटिल कूर जानो ९० »गुल वाते की उमरें ३० वो जार ९० अगुल से 
आगे अ्गुल पीछ ० वरप चढ़त है । सा ले औ सौ जगुर सोले की उमिरि ८० बस की 
जानों आर १०० आगे होइ तो जगुरु पीछे सात सात बरस बढ़े सी उमिरि ११० वरसि 
के और ११० अगुल के होइ तो १७० बरस के उमरि जानव ओर ११० अगुरू से १५० 
आगे भगुरू'भीछे दुस दूस वरस बढ़त है उमिरि सो जानय १२० अगुल से जागे और 
बडा होइ सो गुन म जहा ला कह्य ॥ दोहा-देवता दृष्य राक्षस सब हैं वह जा कछु नाहि। 
दास पतित भत गृढ़ है । या समुुझि लेड मन भादि ॥ ग़ुन दाप आ सुस् दुख भछ क कहब 
विचारि । दास पत्तित घम वत्त गहो रक्षक श्री मुरारि ॥ इति श्री रजस्वला रोग दीप निवा 
रण नाम ग्र-थ सपूण समाप्त ल्सित शिव विछास पांडे सवत १९१२ वि० माघ मासे शुक्र 
पक्षे त्ियोदशी ॥ 

विपय--४६स रजस्वला गन्थ में बाझ 'रूयों के हक्षण, रोग आर उनके <पचार्स का 
चणन है । 

थिप्पणी -इस म्रगथ के रचथिता बाया पतितदास थे। अथ का निर्माण का 
'स़बत्‌ १८९० बि० आर लिपिकाल स० ३९१२ वि4 ह ॥ 


* 
सरया २६८ ए विप्रेक सार, रचयिता--पतितदास, पत्र-- ४०, आयार--८ » ६ 
इप्च, पक्ति ( प्रात ए् )- १६, परिमाण ( अजुप्दुप्‌ )- ४८० रुूप-प्राचीन, लिपि-- 
।कथी, लिपिकाल--स० १९३९ ८ १८८२ इ०, प्राप्तिस्थान--लाला जानऊी प्रसाद मुसतार, 
बावू विहारीलाल नग्बरदार समेरी, डाफ़घ:--)गराम, जिला--छसनऊ | 


भादि--शभ्री गणेशाय नम | ऊथ पोथी विवेक्सार लिध्यते वर्णों रबशा सुर पतगा। 
गण गधव नराच | प्रसीद मे पुन पुन अक्षर सुद्धि कुरष्य मस्‌॥ १॥ मम सत्तें बुद्धि 
तुक्षय। ज्ञान ध्यानेग्वद नाच || गुर प्रसादे न क्‍्थ हरि चर्चा सुलभ य ॥|२॥ स्वजन 
सुख पदाय पाखडिना निदुक च || शुभा शुभ राग्रह या न गहति न्यार्थों पथ ॥ दोहा ॥ 
भरे गँचार पीछे रपक समुझी वहुत सेंगार । पतिता नद्‌ की सीस यह उतरे चलौ भव 
पार ॥ १ ॥ 

अपत-वन भेष सुनि एश के ज्ञाना।॥ जाम दरसी के कह पहिचाना ॥ ब्राह्मण 
दीनों सुने दिखडी चाची ॥ भीतर नीचे तापर लाली रॉची ॥ बेंढी सडी हू लाली जानी 
क्षत्री के सुपेदी तापर लाली मानी || पइय मध्य नीचे बेंद्ी पेरी ॥ सदु लाली ताप< सुपेद 
दे दे देरी ॥ इतरी जीउ मध्य में काली दई दूनों केर माथे सव काय॑ कै सेड॥ त्यागी को 
कछु नहीं । सव रासे चहें मुँढ़ाय || क्पाय देख भल गह से सूर वीर ॥ इति श्री स्वामी 
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पतित पावन और शिप्य संचादे सर्च न्याय और अपने भेप के गहन गाहन सपूर्ण ॥ सुभ 
मस्तु ॥ संबत्‌ १९३९॥ मिती श्रावण जादिक कृष्णा १४ ॥ 

विपय--( १ )-शुरु शिप्य संवाद के व्याज से साधु सनन्‍्यासी थाद्रि के रक्षण 
और उपदेश संबंधी पथ । 

संख्या २६८ वी. पतित पावनदास पी पविता, रचयित्ता-- पतितपावन चफौली, 
पत्र--३१२७, आकार -- ८ई » ६३ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ :--२०, परिमाण ( अनु'६प )-- 
३३७७, खंटित, रूप--प्राचीन, लिपि--वे थी, प्राप्तिस्थान-- मुशी जानगी प्रसाद, मुसतार, 
बाबू विहारीछाल नम्बरदार-समेसी, टाकघर--नगराम, जिला--लखनऊ | 


आदि--कहता पतित वचोगे तवहीं । हरि के दास में हरि क्री हरिनी॥ दासिहि 
दास्य भेद नही एफ बाकी सहिसा यन की करनी || १ | विन धर शीस जगत घरि साया 
खाय पंचानमस गिरघरनी । मिरनी पाय दोस मोद्ि छाग नाम घद्मा द्वो वच्नी ॥ २ ॥ हरि 
चाहें इतो का करें कोई बने चने में रहे रहे च, घरनी । हो ये चशनन पानि भरनी ॥८१०| 
का क्रियों जब जम रूदि लई नगरी । »चही तो कोट मबासी बच्चे फा करिहो मंग परिहों 
सकरी || १॥ जादिन दूत कोरि लेच्चहि घेरी तादिन सुफिहा कोनी कोटरी । बजादह नगारे 
पकरि मेंगइह तवना कोई वांह तोर पकरी ॥ २॥ ताते मूढ़ गहठ करि सरनहीं होइहो पार 
सागर भो तपरी । दास पतित प्रभु मन समुआवे मानो मोरि सम्ल तोग्सुधरी | <११ ॥ 


५ 


प्छ 


अन्त--भवधू सुनियो जाति हमारी ॥ छत्री कुछ में गॉड चकाली जहँ वाधेउ छुरी 
क्टारी | ज्ञान ध्यान पितु दिश्वेट सूरता जननी दिढ़ता दे दुष्टन मारी ॥ असरफपुर है मात 
के नहइयर जहँमभा चेत करारि । गांव रिठ॒री आसत गुरु भेटयों जबसे सरण सिधघारी ॥ चिन्ता 
भरम छूटि सब ससे सेंग सूते गोड पसारें। दास पतित भजु अरूप निरजन आवागमन 
को टारि ॥ ४ »< »( 
विपय--( १ ) ए० १ से ४७० तक--चेत्ावनी, गुरु महिसा, कर्त्ता निसुपएण तथा 
विनयादि, योग विधान और जाप एवं हिन्दूम॒ुस्लिसअ्रम। (२) प्रृू० ४७१ से ११६ तक--गारी, 
साछ उपदेश, देवी से विनय, विवेक, मन की चंचछता भर विनय तथा स्मरण | (३) पछू० 
११७ से १९८ तक--ध्यान, सतभुरु, मन की भूल, होली, गुरु माहात्म्य, भजन-भाव और 
कवि परिचय । ( ४ ) ए० १९९५ से २२० तक-गिरिजा शकर सबधी भजन, जगन्नाथ 
संबधी भजन, तृप्णा, दुनियों की स्वार्थान्धता, आत्मदर्शी चर्णन राम नाम साहातय विनय 
तथा दीनता 
संख्या २६९ ए. परमपरेली, रचयिता--प्राणनाथ, पतन्न---३६, आकार--३े॥ » ३३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ ;---१२६७ खंडित, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुशी बंशीधर, सुहस्मदपूर, डाकघर-अमैठी, जिका--छखनऊ । 
» आदि--जो पीव की इंइक सो प्रीति | देपी इसक की ऐसी रीति ॥ विना इसक नाही 
परतीति || ११ ॥ इसक निहचे मिलावे पीव । विना इसक न रहे याक्रो जीव ॥ घह्म सिष्टि 
की ऐही पहचान | आतम इसके के गछूतान ॥ १२ || इसक याहि धनी ए बताया | इसक 
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याही सि्ट गाया ॥| इसक याद्दी में समाया | इसऊ याही सिष्टे छित्त छाया ॥ १३ ॥ इसक 
पिया को चताव बिलास । इसक है चल॑ पीय के पास ॥ इसक मिटे दरसल | इसक न 
होए बिना सोहागिन्न ॥ १४ ॥ इसऊ घह्मय सिस्त जाने ब्रह्म सिस्टण्ही बात सामे || सास 
रहो को एही खान। इन जरवाहा को एड्वी पान ॥ १५ ॥ 
अन्त--अप प्रेम हुआ प्रायर । चगर भाया धाम का वर । तुम पुजिन जानें कोई । 
बिना सोहागेन प्रेम न होइ + प्रेम खोल दवे सव द्वार । पारे के पार जो पार | प्रेम घाम 
धनी को विचार । प्रेम सव शझगा सिरदार ॥ इसके में पाह चाया। ईंस के धाम में छे 
बढाया । इसके अ-तर भासें खुलाइ | धनी साथ में ला दुसाइ ॥ मह्दे मत क्ट्ठे प्रेम समान । 
तुम दूजा जिन कोड जान । लेब छरग ते घर जाए | पौया प्रेम कठ छगाऐ ॥ ६६ ॥ 
विपय--प्रेम का वणन । 
सरया २६४ थी श्री धामवी पहेली, रचयिता-प्राणनाथ, पम्न--१४४, 
आऊार देई ३३ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--७, परिमाण ( भजुष्दुप्‌ )--५०७, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान -भुशी ब्शीधर, मुदम्मदपुर, डाफ़घर---भमेठी, 
जिला +-एखनऊ । 
भादि - श्री घाम की पहेली बरन बनी || मंगएा चरण अयथे लिप्यमे ॥ महा सिस्ट 
लीजीओ । हारे सैंया ऐहो ०पना जीवन || सपी मेरी जो है मूल घत॑न । साख सवंद मात्र जो 
चानी || त्ाको क्लस वानी । सबदा तीत ताक्रो भी कल्सहू भो अपड को ॥ त्ापर घुजा 
घर तिन थेरहीत || मगज बयेद्‌ कतचे के ॥| वाघे हूते वचन आाद करके अवला ॥ सपां मेरी 
कचहू न सोछे किन ॥ सुपन घेकुठ लौं | या निरजय निराफार || सौ क्‍्यी सुने फॉ उछघ 
के ॥ सपी मेरी क्यो कर ल्वे पार ॥ सुपन बुध अटल सों॥ येद कत्तेब पोजे जिन मंग 
जन पाया साहेका वाधे मा ऐने ब'र तिन साउ चोले इन जुपा ॥ गावे सवदा तीत बेहद ॥ 
पर काद्दा करे बुध मोह की ॥ आगेग 'बढे सबद पाँच तत्व मोह अष्टकार ॥ चादुह 
छीक प्रीगुन ॥ ऐ सुन द्वैत जो छेषड़ी ॥ निराकार निरजंन सुन॥ प्रक्तनी माहा 
प्रले हो वही ॥ 
अत--याद करो सोर्ट सायेत ए जी चैंठ के माग्या जि स्याम श्यामा जी साथ सो 
मिन क्‍यों न दपो अतर गत पीछा चार घढ़ी दिन जब ऐ सोई घ. है अब याद्‌ करो जो 
में कद्मा सब निंद छोडी जी मागी नय जाद करो धनी को सरप श्री स्थामा जी र॒प अनूप 
याद्‌ करे सोइ सनेह साथ करत मिनो मिने जेह सुप सैयों ऐेपे नित जग आतम भजो 
उपजन रस प्रेम सरप चह्दे चित के विधि रग सेलत घुध जगत तले जगावती || सुप भूल 
बतन देपा वली प्रेम सागर पुर चला वती सग सैयो को भी पीतो लावती ॥ पीया जी 
के हैई प्रावती तेज तारतम जो न करावती तासों महमत प्रेम ले तौलती लिप सा धाम 
दरयाजा पोती सौया जाने धाम में पेठी आा | ए तो घर ही में जाग बैठी भा || १९६ ॥ 
श्री घाम को वरनन ॥ तमाम ॥ 
विपय--( १ ) ए० १ से ६० तक-सगरला चरण, सृष्टि निरूपण, भश अज्ञीम का 
चणन, सात तवक आदि का वणन, श्री घाम सबधी वन तथा सदिरि आदि का बणन, 


( ४९६ ) 


धनी की बैठक का वर्णन, पशु पक्षियों के कहछोछू का वर्णन और आनन्द बधाई आदि । 
(२ ) प्रृू० ६१ से १२४ तक-श्टंगार तथा हास घिलास का वर्णन, स्यामा स्थास का सयुक्त 
वर्णन, सखियो आदि के साथ छोछाओ का वर्णन, भोजनादि वर्णन, अन्य कार्य-खेल कूद 
और रास आदि सबधी विनोद वर्णन, गाने बजाने का वणन तथा नृत्य का वर्णन | (३ ) 
पृ० १२५ से १४४ तक-युगरू किशोर के दर्शनों का वर्णन, प्रेम विछास, स्वरूप #ंगार 
तथा भ्रेम वाहुल्य का वर्णन ॥ 


संख्या २६९ सी. प्रगटबानी, रचयिता--प्राणनाथ, _पत्र--९२, आकार-- 
२३ 2 ३३ इंच, पक्ति ( प्रति प्रष्ठ )-- ७, परिमाण ८ अनुष्टुप्‌ )-- ३२२, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुंशी वशीघर, मुहस्मदपुर, डाकधघर--अमेठी, जिला-- 
लखनऊ । 


आद्--अथ प्रगट बांनी लिपे है || अब लीछा हम जाहिर करे | ज्यो सुख सैयां 
हिरदे धरे ॥ पीछे सुख ही सीस ८न । पस रसी चौदे भवनं | अब सुनी ओ ब्रह्म सिस्टी 
विचार | जो कोई निज वतनी सिरदार ॥ अपने घनी श्री स्यामा स्यांम । अपना वासा हे 
निज धास ॥ सोई अपड अपेरा तीन घर नित वेकूंठ | मिने अपर पाही गरुभ करु प्रकास ॥ 
च्रह्मा नद्‌ चक्म सिस्ट विकास । ऐ वानी चित दे सुनी यो साथ ॥ क्रिया करके कहे श्री प्राण 
नाथ । ऐ क्रिव कर जिन जानो मन धनी ढ्याये धाम से वर्चन सो केहे तीहू प्रगट कर यह 
टालु आडा अंतर तेज तार तम जो न प्रकाश | करु अंधेरी सदर को नासं । अब खेल 
उपजे के कहू कारंन ॥ ऐ दो उईछा भडत पंन बिना कारन दोड ऐ उपजाई ॥ हमारे धनी 
सो तोचा तेहे अति घनी ॥ 


अंत--धनी जी को दीदार सब कोई देपे होरी गईं दूनिओं सब किनहूँ कछू ऐ नां 
क्यो क्रोध ब्रोध काऊ का ना रह्यो | धनी जी को० | धनी जी को ऐसो जख दुनिया 
आये हुईं ऐक रस नेज जोत प्रकास जो ऐसो काहू ससे न रह्मयो केसो सब जाते मिली एक 
ठौर कोई न कहे धनी मेरी और पीया के ब्रह सो निरमछ कीये पीछे अखड सुख सव को 
दीऐ ऐ ब्रह्म लिछा भई जोईत सी कवहू ना होसी फ़ितना तो के उपज गरो इढ भी आंगे 
के होसी ब्रह्मांड ये तीनो घह्मांड हुऐ जो नाव ऐरो हू एना कोई होसी कित इन तीनो में 
च्रह्म लीला भई घजरास और जागनी कही ज्यों निद में देख्या सो कछूक नींद कछूकु सुध 
रास को सुख लछीयो या विध जाग नीको जागते सुख ऐ लीला क्यों करूं या सुख जागनी 
में लीला धाम जा हेर निर्सांन लीऐ हिरदे चित घर तव उपज्यो आनद्‌ सवो करार ले 
नजरो लीला नित विहार इति ही वैठे घर जागो धाम पुरंन मनोरथ हूये सव काम घनी 
महमत हसता छीदे साथ उठा हस्ता मुखजे ॥११७॥ श्री प्रगट वानी तमाम सम्पूर्ण ! साधु 
लछ्मन दास जी पठनारथ दसकत तिलोक दास कवीर पथी मेडता में ॥ 


विपय--( $ ) ए० १ से ३० तक-सृष्टि निरूपण, साया वर्णन, कृष्ण जन्म और 
कतिपय लीलाओ का अत्ति सूक्ष्म विवरण।( २ ) ए० ३१ से 4२ तक-अखंड रास का 
वर्णन, भगवान का अंतरध्यान होना और सखियो की जड़ अवस्था का वर्गन, बज, मथुरा 


( ४९७ ) 


तथा द्वारा वत्ती की सक्षिप्त कथाओं का चणन | (३ ) ४० <३ से ९२ तक-घनी जी के 
दीदार, सुर्र और उसके भ्राप्त फत्ताओं की स्थिति का धणन, मह्म लीला के तीन आाहा्णों का 
प्रणन तथा लीटा घाम की कथा ॥ 


सरया २६५९ डी तारतम्य, रचयिता--प्राणनाथ, पन्च--७4, आकार--३३ » १६ 
इृष्व, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--५, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--३१२, सदित, रूप--प्राचीन 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुशी बशीधर, मुहम्मदपुर, डाऊघर--अमेठी, मिछा-- 
एसनऊ ॥ 

भादि--भी कृष्णाय नम ॥] श्री निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो 
तो /व जाहीर भण सब विधि बतन सहित ॥ १ | श्री तारतम लिपे ६ ॥ जथ पांच तत्व 
चौदा टोंक सीन गुण पिड मष्माड ए ससार वछु ना हतो तय क्‍या थी ॥ धास और प्रमधाम ? 
9 दोढे काने अपढ है कुरान की बोली ये कह्दे ते है भरस भीर जरस अजीम ये दो मकान हैं 
मातहै २ अपनी धोली में क्द्वेत हैं नूर भौर नूर तम छाय भप्पर को सरुप केसो है क बरस 
सात को एपमी जी को सरप फैसो है फे बरस पाच को ४ श्री राज जी को सर्प फैसो ६ 
के जैसे घरस ग्यार को श्री ठकुरानी जी को सरप और सपियन के सरप जेसे के घरस नेके 
भोर चार चार घरस की पूष पुसछीयों हे श्री घास के सोदें ॥ 


स्न्त--तब अप्पर की सुरतनें कही के दूसरे बह्माड में होएगा ॥ ए बरदान दीयो ॥ 
इद्दी जपीभन में वो द्ोत श्रेंह कीयो हृढ़ती हगती बन में ॥ दूरि निऊस री, तद्दा भागे 
अध्यारा भाई | पात पात कर हू ढ़े ॥ पर राज फाहु न॒प्रगट भये ॥ फेर राज ने अथेंस 
दीयो ॥ तब बीचई में से ्गटन्भणए ॥ एक सपी एक क्ृष्ण भये नाना प्रकार पेे ॥ फेर 
पीछे दोप घरी रात रही || तथ जीलना कीयो ॥ फेर आरोग के ॥ अपने चिद्य की बातें 
करने छगे। पिछटे बेह जी कीए थे सो सत्र सपियन के हिरदे में चढ़ आए | तथ सपियन 
नें पूछी कै भाधीरात को तुम कहा गए हते ॥ तब आवेसने जुबाब दियो ॥| के में कहू ना 
गयो दृतो ॥ उस वी सुपन ॥ जे राज को आवेस राज के पास गयो ॥ भ्रष्प. की सुरत 
अप्पर को ठिकाने गईं ॥ अप्पर की ओर सपियन की नीद नहीं || यह जोग माया को पतन 
भयो ॥ तथ जप्पर मैने विचार देष्यों ॥ के मे कट और देप्यो है || तब प्ज छीला चित्र सें 
चढ़ आईं ॥ घज अपड चित्त में भयो ॥ और रास घुध में भपद् भयो ॥ पेर राजनें देष्यो 
तिन समें त मरी सपियन को दुप न भयी ॥ तव तीसरी ग्क्षाड पैदा भयो ॥ जैसो कास 
माया को हगे ॥ सैसो कोते सो उठि ठाड़ो भयो ॥ नंद जसोदा ग्वाल गोपी और कस 
तेसो का सैसो उठ टठाड़े भए त्तव कस ने अपने भाई फंसी को घोड़े को सर्प धघरकें 
पठाया | & % » » 


विपय--( ३ ) ४० $ से ७८ तक- सृष्टि उत्पत्ति तथा हरदी सकरान का घणन, 
लक्ष्मी आदि का स्वरुप, ठकुरानी तथा सखियाँ का भगवान के प्रेमाधिक्य के सबंध में 
विवाद, ससिर्यों की प्रेम परीक्षा तथा इसी सबंध में कृष्णावतार एवं उसकी विविध छीलाओं 
का सक्षिप्त वर्णन । 

हरे 


( ४५९५८ ) 


संख्या २६९ ई. वेदात के प्रश्न, रचयिता--प्राणनाथ ( पन्‍ना )+ कागज--पुराना, 
पत्न---१०, आकार««६ » ६ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--३०, परिमाण ( भनुप्डुप्‌ )--४००, 
रूप--पभ्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--राममनोहर विचपुरिया, पुरानी बस्ती, कठनी, 
मध्यप्रदेश । 


आंदि--श्री परसाध्मनेन्मः अथ श्री चेदांत के प्रश्न लिप्यते | श्री वेदान्त मधे ऐसे 
कहो है ॥ जो कछु दृष्टे विष्टे देषियत दे | भस कानन सुनियत है || भरु जो क्छु चित विवे 
समन विपे ध्यान कीजीयत है ॥ अरु सब्द मात्र चस्तु मान्न जो है सो सब तीनो काल विधा है 
॥ याकि साक्षि ॥ / इृश्यते श्रुयते यधतः स्मंयतेः वानरेः ” ये वेदन्त विषे ऐसो कहो हे की 
जो कछु सन चिच विपै ॥ सब्द मान्न बात मात्र ॥ सो सब चिदाननद बह्मय है ॥ याक्रि साक्षि 
ऐसि भांत प्रिय अस्मेति श्रुते दस्वते श्रुयतते पथत सुख्य ते बान रे: सदा ॥ अब या प्रशइन को 
अर्थ ऐसो प्रकार सो ॥ विचार के लीजे ॥ जो पहिले सो सब सिथ्या कहो फेर वाही सो 
सच्चिदानद श्रह्म कहो ॥ अरु असत मिथ ॥ कब हैं सत न होई अरु सत ब्रह्म कचहूं 
मिथ्या न होड़ | 

अन्त--उत्त आत्म बोध ॥ प्रिधार दृष्टि ॥ पुरा शोक्तानीव ईइचरी ब्रह्म निस्ताह ॥ 
अब याके प्रइन को अर्थ ऐसे प्रकार सो ली लीजे जो सी वसिष्ठ नो स्वप्न ते कही अस 
ईइचरी सिष्ट प्रकृति के आदि जो ऊय सब ससार कद्दी ॥ अरु ब्रह्म कि सिष्टि तद गत तब्ह्मा 
समान है लिपत सम्पूंन | 

विपय--प्राणनाथ जी ने वेदांत संबंधी प्रइनो का विस्तृत विवेचन किया है । 

संख्या २७०. भक्ति भावती, रचयित्ता--प्रपन्न गणेशानन्द, पत्र--२४७, आकार-- 
८» ६ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--२०, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--३०८, रुप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, रचनाकारू---सं ० १६०६ ८: १५७२ ३ ००, लिपिकाल---सं० १८१० ८ १७७३ 
ई०, प्राप्तिसथान--लाला राजकिशोर, जाहिदुपुर, डाकधघर--अतरोलछी, जिछा--हरदोई । 


आदि--सिद्धि श्री गणेशायनमः अथ भक्ति भाव ल्ख्यिति ॥ सब संतन को नाऊँ 
माथा | जा प्रसाद से भयो सनाथा । भौ जाल पार गयो कोऊ चाहे । तो संत चरण निज शीश 
चढ़ाने || जौ नारायण अन्तर जामी । सबकी बुद्धि प्रकाशी स्वासी ॥ तुम वांणी सै प्रगट्यो 
आईं। निर्वत्ति प्रवत्ति देह चताई ॥ दोहा--परम हंस आस्वादिता । चरण कसर सकरद । 
नमः रास रासा नन्‍्दा । नसः गोकुछ चंदा ॥ चौ० जै प्रवर््ति कौ हुप न मानी । तो निर्व॑र्त्ति 
ओऔपध क्यों मन आनो । कछि अज्ञान भयो विस्तारा । पूर्व अपर नही सभारा ॥ अध फर 
कूप चेलि अब लंवी | काठटत मूसो तरि अज गरि लम्बी मधु की बू द्‌ पडी एक आईं । सच 
हुख विसन्‍यो और सुख पाई ।। अल्प सुख दुख है विस्तारा। पे कोई येके भाजि होत है 
न्‍्यारा ॥ जे दुख जाणे ते होइ असंगा । ताते उपजे भक्ति अभगा ॥ 

अन्त - दोहा--जड़ संसार असार है चेतनि एके होइ | ताते तुम्हरो तोष को हेत 
माहिने कोइ ॥ ब्रह्म ज्ञान हरि चस रति ई नद है को सिद्धि | साधक होय नमो नमः मेरो 
तास घने और न जानू कोइ ॥ घचौपाई--भक्ति भावती याको नामा। ढुप खंडन अरु सुख 


( ४९९ ) 


विश्रामा ॥ सौसे सुने भर करें विचारा। तौ कलि कुसमल फौ द्वे एयौ पारा ॥ अत्प सुखण 
ही जाने फेता । सो सुस्त पाव॑ चादे जेता ॥ दोह्दा--जो चहुपुर ते मति छद्ें। घह पडित 
पूछया होय । सो सब याही में ल्ट्टी। जो नीके सोधे कोय ॥ चौपाइ--लरिका कट्टर यस्तु जो 
वाबें । टे माता आगे कुदराय ॥ भली बुरी वह लेट पिछाणि | यों तुम नाग मैं इद्ठ जाणि ॥ 
अब वहेड़ो कह ते करई। अपनो फल ह भागे घरहें || यू जैसी कृपा तुम हमर्सा कीनी | 
तैसी म वाणी कट्द दीनी || सबत सोलद्द से नव साठे | मथुरा पुरी के सब जालह्य | 
अस्वनि पहर प्वारसि रविवार | तहा पट पहर माद्दि विस्तारी ॥ इति भक्ति भावती सपूण 
समाप्त सबत्‌ १८१० वि० आश्वनि शुरु नवमी ॥ रास राम राम ॥ 

विपय--इश्वर भक्ति चणन । 

दिप्पणी---इस आथ वे रचयिता--भ्रपन्न गणेशायद मधुरापुरी के मिवासी थे। 
निर्माण काए सवत्‌ १६०९ वि० ६ जो इस प्रदार लिणा है “->पसबत सोलद्ट से नव साएे | 
मधुरा पुरी फेसब जाल्य । जास्वनि पहल श्वारसि रजिवारी । तह पट पहर भाद्दि 
विस्तारी || छएिपिकाल सवत्‌ १८१० घि० है । 


सरया २७१ वैशद्यक परिधान, रचयिता-प्रतापराय, पत्र --११०, भाकार-- 
< २८६ दृच, पक्ति ( प्रति १४ )--३२, परिमाण ( जजुप्दप्‌ »--३२२४०, रूप--प्राचीत, 
लिपि--नागरी, रचनाफ़ाछ--स० १७७२८ १७६५ ई०, लिपिकाल--स० १९०० ८२ १८४३ 
१०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर अगम सिंध परिद्ार, प्गला झमन सिंह, डाकघर--पिछ सना, 
भिल्ला-भछीगढ़ । 


भादि--भ्री गणेशाय नम भथ बैधक विधान प्रताप छृत छिस्यते ॥ शाभु गजानन 
को सुमिरि भगवति शांस नवाय । सस्कृत से भाषा रचू सुत्रो सुजन चित छाय || १ ॥ 
धघनवतारि को ध्यान घरि गुरू चरण करिमान। आस तिहारी कर रचू चैंचक रूप 
विधान ॥ २ ॥ प्रथम रोगी परीक्षा लिएयले--रोगी की परीक्षा इतने प्रकार से होती द ॥ 
देपि बे सो छवे सो बूझिये सो स्वप्न में दूत सो. असगुन से जौर काल जान से साध्य 
भसाध्य रोगी की परीक्षा द्वाती ६॥ झूज़ परीक्षा ॥ नारी परीक्षा | रोगी को दणिके 
पूछिके नाड़ी दु्स और उसकी दुसा को समुझि करि के फिरि सूत्र परिक्षा बरिके औपधि 
आरम्भ क्र ॥ औौपधि विचार || वैधक प्रथम आपधि के शुणागुण विचारे और रोगी को 
रोग के प्रमाण माफिकर औषधि दय नर्थाव्‌ थोरी रोग द्वोथे तो अधिक भऔौपधि न दूय भौर 
थे भौपधि रोगी द्वैप करें तो ऐसो रोगी जीवे नहीं ॥ 

अन--श्रार्णा को ६ चस्तुयें तत्काल हर लेती है । उागफे नाम ये हैं। (१) सरो 
मांत्त २ बूढ़ा ख्री ३ सूथ को घाम ४ छुर्त को जमो दृष्दी ७ प्रात काए समय मैथुन, 
प्रभाव काछ की निद्रा ये ६ वस्तु है। ६ वस्तु तुरत प्राणन की रक्षा करती है ॥ ताजो सास, 
बाढा स्त्री, क्षीर को भोजन, नयो मक्खन कूप जछ से अस्मान और उप्म जरूसो स्नान करना ॥ 
छ रिंतु में छ खिन से भोग करे सो लिखाते हैं । द्विम रितु में शिशिर ऊतु में अपनी दारीर 
की शक्ति माफिक बारचार खी सों भोग करे तो दरीर में आनन्द रदे। चसत और सरद न््द्तु 


( ५०० ) 


चर्षा रितु में ओऔष्म रितु में पनन्‍्द्रहर्वें दिन भोग करे में तीसरे दिन भोग करे धाक्ति माफिक तौ 
रोग होवे नही आनंद रहे । इन ख्तरियोँ से भोग न करें । रजस्वछा खत्री सों, रोग वाली सा | 
बूढ़ी सो जाके काम जगे, मेंली कुदेली सो, गर्भवती सो आतशक वाली स्त्री सो संभोग न 
करे । इति श्री वैद्य विधान ग्रन्थ प्रताप राय कृत संपूर्ण समाप्तः रिखत रामवली वैद्य 
वनारस शहर सवत्‌ १९०० वि० जेछ बदी दशमी ॥ 

विपय--वैद्यक । 


टिप्पणी---इस अन्थ के रघचगश्रिता प्रताप राय थे। इनका विशेष पता नहीं। 
निर्माणकाल संचत्‌ १७७२ वि० और क्िपि काल संवत्‌ १९०० चि० है। 


संख्या २७२, अम्गत सागर, रचयिता--प्रताप सिंह महाराज जैपुर, पतन्चन--६२०, 
आकार--१२ % ८ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--४४, परिमाण ( अनुप्ट॒पू )--«६१०, 
रूप-प्राचीन, लिपि--नागरौैौ, ईचनाकाल--स० १८३६४ १७७८ हईँ०, लिपिकाल-- 
स० १९००-० १८९३ ई०, प्राप्तिधान--वैध रामलाल धर्मा, निह्दाल्गंज, डाकघर-- धूमरी, 
जिला--एटा ( उत्तर भदेश ) | 

आदि---श्री गणेशाय नमः सिद्धि श्री मनन्‍्महाराजाघिराज महाराज राजेन्द्र श्री 
सवाई प्रताप सिद्द जी विरचिते अमृत सागर नाम ग्रन्थ लिख्यते || श्री मन्‍्महाराजांधिराज 
महाराज राजेन्द्र श्री सवाई प्रताप सिंद्द जी विचारि कारे भजुष्यां का रोगां का दूर 
करबा वास्ते परम करुण सुश्रुत वाग भट्ट भाव प्रकाश आत्रेय ने आदि लैके दैद्यक का सर्च 

प्रन्था तें वाको सार काढ़ि अति संक्षेप ते सर्च रोगों का निदान पूर्वक अम्गतत सागर नास 

ग्रन्थ की चचनिक्रा करिके औपया के अनेक प्रकार का अजमाया जतन विचार पूर्वक है ॥ 
अधथ प्रथम रोगां का विचार लिख्यते ॥ कोई तरह ने पीडा होत ने रोग कहिये सो दो प्रकार 
को छे । एक तो कायिक दूसरों मानसिक । काया में रहें तीको नास कायक् और 
सन में रहे तीको नाम मानिसिक छे। सो ये दोनो वात पित्त कफ रूप दो शारीर सें कई 
तरह का कुपथ्य करके मिथ्या हार मिथ्या विहार का विथा को कोप कें प्राप्त हुआ सर्च रोग 
ने उपजाबे छे । भर ये घात पिच कफ कही तरह कुपथ्यां से विन स्वाथ्य क्‍या गाड़े छे। 
अर येही आछी तरद्द पथ्यां का अच्छा हुआ कहे । 


अश्त--अथ पिच की प्रकृति के लक्षण लिख्यते-जवान अचस्था में सफेद वाल हों' 
बुद्धि मान होय और परोव घने आधे क्रोधी होय स्वप्न में तेज दीखै ये लक्षण होय तो-फित 
की प्रकृति जानिये | अथ कफ की प्रकृति को लक्षण जाकी गंभीर बुद्धि होय रथूछ भ्रग होय 
सप्त में जरू का स्थान देखे केश चीकण होय ये लक्षण जामे होय ताको कफ की प्रकृति 
कंट्े | अथ सेद, को लक्षण लिख्यते । तमो ग्रुण और कफ अधिक होय तब मूरछा होय और 
बाय पित्त रजोगुण धिक होय तद मौलिक और आन्ति होय । कफ वाय और तमो गुण 
अधिक होय तब तनन्‍्द्रा होय और बाल जातो रहे तद्‌ ग्लानि आये और दुख सो और अजीर्ण 
सो पेदसूं यासूं भी ग्लानी होय अथ वल थकी उत्साह नहीं होय ताको आलरूस, कहिये याको 
आदि ले सो सही जाण लेणा जी । इति शरीर नाम या मनुष्या के शरीर में जो कुछ है सो 
संक्षेप सूं सर्च निरूपण कियो छे | इति श्री रून्मद्वाराजा घिराज महाराज राजेन्द्र श्री सवाई 


( ५०१ ) 


प्रताप सिंह जी पिरचिते अम्गृत सागर नाम अन्य सपूण समाप्त लिखत राम गोपाल बैदय 
सबत्‌ १९०० चैन मासे शुद्ध पक्षे अष्टम याम्‌ ॥ 

विपय--दैध क । 

टिप्पणी--इस ग्न्य के रचयिता श्री महाराजाधिराज महाराज राजेद्ध सवाई प्रताप 
सिंह जी थे । निमाण काल सवत्‌ १८३६ वि० , लिपिकाछ--सवव्‌ १९०० वि० | 

ससया २७३ ए भनिन्‍्य मोदिनी, रचयिता- प्रियादास जी ( बुन्दावन ), पत्न-- 
३२३३ आकार--६»८४ एच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिमाए ( अनुष्दप्‌ 9)--१००, 
रूप--७»त्ति प्राचीन, लिपि--नागरी, श्राप्तिस्थान+ बांदा यशीदास जी गोवि-दकुण्ड, 
छुदावन | 

आदि--भी राधा बछमभा जपीह। अथ अनि-य मानिनी लि्ण्यते। दोहा--भी 
चैतन्य मन हरन भजि श्री नित्यानद सय | थ्री अह्वीत प्रभु पारपद्‌ तसे श्रगी अग । रसिक 
सिरोमनि विग्य चर श्री मति रूप »नूप | सदा सनातन घर हिय॑ दाऊ पुर सरप। रसिक 
अनिन्यनिकौ गसन जामा रगय में होय । ताके आाचारज येई यह छबि मन में सोय | कहू 
बिन्दु कहू चुलु भारि जान सूछ सिंधु रस रसिकता रुप सनातन मान । रस अनिन्‍्य पद्धिति 
कष्ठी कीजै सरप्त विचार । सुगम ह्टोय जिनकी कृपा उम्रै रूप उरधार। सम्प्रदाय दृढ़ हिये 
द्वद रघ रीते भघार । ऐसे गुरू वी सरम है करें तत्व निरधार | क्‍ठ रुगनि कटी सुभग 
तुशसी माल सुधारि | स्थाम बदनी ग़ुंज युत मुर पर करत विहार । तिलक भार जंगमंग 
रहे मुद्दा भुज निरसाह 4 हृप्ट जचारज नामवबर भंज्रित सोभा जाल'। श्री घुन्दापन धाम में 
घसे निरतर देह | जो उद्‌ यन बीस सर्के सन द्वढ़ कर सनेह । 

अन्त--कविच--जु किसोर चू ने ज़ाको मन चोर छियो पियो छित रस ताके और 
फठू आासना । निस्र दिन गान रप भाउुरी को पान उर मुकुर समाय नेंकु बासना की 
पासना । छागे दृग झरी प्रेम भरी सुनि बातें हरी सरी सत्ति दरी जाति घूर्में मानों सासया। 
कौऊ भाग पाय जो पे मिले आप ऐसनि सा दंत झछकात चस ऐसे ही उप/सना । दोहा -- 
अनि-य मोदनी रचि कही देत भनि-य मोद। प्रियादास जे दृढ़ भरा तिनकी सुर भरी 
गोद्‌ | इति अनिःय मोदिनी सम्पूर्ण 

विपय--अन-य भक्ति का चणन । 

सण्या २७शे थी श्री भक्तमाल् भक्तरस नोषिनी टीका, रचयिता--प्रियादास, 
कागज--बाँस का, पत्र--4१२, आयार--१० % ६ इच, प्रक्ति ( प्रति पृष्ठ ,--२४, परिमाण 
( जनुष्दप्‌ )--२९२४, रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाफाए--स० १७२९७ १७१२ 
ह०, लिपिकाट- स० १६०२- ३१८४५ इ०) ध्राप्तिस्थान--हरिमोहन मिश्र, सिंग्नावली, 
डाफघर--वॉतपुर, तहसौल--खेरागढ, जिएा--आगरा । 

आदि्--श्रीमते रामाजुज्यय म्स अधथ भक्तसाल सदीक लिप्यते। अथ यटीरा कर्ता 
की सगछ चरन जश्न निरूपन | कविच । महा अभु कृश्न चैतय मनहरन जू, के चरन को 
मेर नाम झुप गाइये । ताही समे नाभा जून जाज्ञा दुई छई घानि टीफ़ा भक्त माल को सुना 


( ५०२ ) ॥ 


इये | कीजिये कवित बंद छद अति प्यारो छगे जगे जग माहि कहिवानी विर्माइये | जानी 
निज मति जैसे सुन्यों भागवत सुक दुम विप्र वेस ऐसे ही कहाइये । टीका को नाम स्वरुप 
चरननं || रचि कविताई सुखदाई छगे निपट सुहाई, जी सचाई पुन रूक्त छो सिटाइ है । 
अक्षर मधुर ताई अनुप्रास यमकाई अति छबि छाई भोद्‌ गरी सी छगाई है । काव्य की 
बड़ाई निज सुष न भलाई होत, नाभा जू कहाई ताते प्रोढ के सुनाई हैं । हृदे सरसाईं जो 
पे खुनीये सदाई इस भक्त रस वोधिनी सुनाम टीका गाई है । भक्ति स्वरूप--श्रद्धाइफलेल 
और अटड बनो श्रवन कथा सैल असिमान अँग भग निछडाइमै | सनन सुनीर अन्हवाय 
अंग छाइद्या नव नवसन पुनि सोधोल लूगाइये । अमनाम हरि साछु सेवा कर्णफूल मानसी 
नथ संग अंजन बनाइये ॥ भक्ति महारानी कौ सिंहार चारु रहे जो निहारि छटैे छाल 
प्यारी गाइये | 
अन्त--इति श्री भक्त मार नारायण दास कृत सम्पूर्ण छप्पे ॥ तवैया रसकाई 
कविता जाहि दीनी तिनपाई भई तरसाई हिये नव नव चाई है । करणं भवन मेराघिफार 
बन बसे लसे ज्यों मुकर मध्य प्रतिविम्ब भाई है | रसिक समाज में विराज रस राज कहै, 
चहे दुप सब फूले सब सुखदाई है। जाना हरि छार मनोहर नाम पायो उनहू को मन 
हरि लीनो तातें राई है। इनकी के दास दास दास प्रियादास जानो तिन के बपानो मानो 
टीका सुप दाइये । गोवर्धन नाथ जू के हाथ मनुपस्वाजा को कत्यो वास चुन्दावन लीला 
सिलि गाइये | मति उनमान कट्मो लद्यौ सुख संतनि के अंत कौन पावै जोई गाव उर आइये ॥ 
घट बढ़े जात अपराध मेरो क्षमा कीजो साधु ग्रुन ग्राम दृह मानि में सुनाई है। कीनी भक्त 
माल सुर रसाल नाभा स्वामी जू न तरीे जीव जगन जग जनमन मोहिनी । भक्त रस 
बोधिनी है वांचत कहस अर्थ लागे****"*अति सोहनी । टीका और मूल नाम गीता सुने 
जब रसिक अनन्य स्रुप होत विश्व मोहिनी | नाभा जू कौ अभिलाप पूरन ले कियो में 
तो ताकी साखि प्रथम सुनाई नीके गाइके ॥ भक्ति विसचास जाके ताही सौ प्रकास कीजै 
भीजै रंग हियो लीजे सतति लहाइके ॥ सम्वत प्रसिद्ध दस सात सत नूनहत्तर फाल्गुन 
सास वद सप्तमी वितायके | नारायण सुख भक्त मार छेके प्रियादांस दास उर बसौ रहो 
छांइके | इति श्री भक्तिमाछ भक्त रस बोधिनी टीका सम्पूर्ण ३७१४ शोक फाट्गुन 
शुक्ला ७ सवत सर १६०२ प्रति लिखीत मिश्र कनही रास वलूमगढ़ के पठनार्थ ठाकुर 
परसराम वासी शुभ मस्तु कल्याण मस्तु ! 
विषय--प्राचीन और मध्यकाल के भक्तो का वर्णन | 
संख्या २७३ सी. पीपाजी की फथा, रचयिता--प्रियादास, पत्र--१६, आकार -- 
८»८६ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--३६, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )- ३७६, रूप-प्राच्ीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १७६९८ १७१२ ई०, लिपिकाछ--सं० ४८७६४ 
१८१९ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर दालूसिंह, गगागंज, डाकघर--राजा का रामपुर, जिछा-- 
एटा ( उत्तर प्रदेश )। 
आदि---श्री गणैशाय नमः अथ पीपाजी की कथा लिख्यते। पीपा प्रताप जग 
वासना माहर को उपदेश दियो । प्रथम भवानी भक्ति मुक्ति सॉगन को घायो॥ सत्य कहाँ 


( ५०३ ) 


तिहिं शक्ति सुदद हरि शरण बतायो | श्री रामानद्‌ पद्‌ पाई भयो अति क्ति की सीमा 
गुग भसरय अनमोल सत घरि राखत औवा ॥। परसि प्रणाली सरस भई सकट विश्व मंगल 
कियो । पीपा प्रताप जग बासना याहर कौ उपदेश दियो ॥ गागरीन गढ़ चढ़ पीपा नाम 
राजा भयो छयो पन दुवी संचा रग बढ़यो भारिये | आये पुर साउ सीधो दियो जोई सोई 
लियो भमनमाझ प्रभु बुद्धि फरि डारिये सोयो निस्ति रोयो दूसि सुपनों विहार अति प्रेम 


विकराल देद्द धरि के पछारिये । जब सुद्दाय क्छू यहू प्राय परि गईं नह्िं रीति भई बाही 
भक्ति छागी प्यारिये ॥ 


झत--गूज़री को घन दियो पियो दृही सत्तनि ते प्राहयन को भक्त जियो देदी जी निकारि 
के | तेली की जियायो भसि चोरनि पै फरि लायो गाडी भरि भायो तन पाच ठोर जारि क ॥ 
कांगद है कौरो करी धनिया फो शोक इरो भरो घर प्यागि डारी हृप्या हू उतारि के । राजा 
फो भऔसेर भई सत की जु विभव दुई छट्टे चीढटी मानि गये श्री रंग उदारि क ॥ १ ॥ श्रो 
रग के चेत धायो तिथ हिय भाव भयो प्राह्त को शोक दयो राजा प पुजाइ के । चद॒वा 
बुप्चाय लियो तेली को ऐ घैछ दियो दियो पुनि घर माझ भयो सुस्त आइ के ॥ बढोड़ 
अफाल पायी जीव दुस दूरि कत्यो पत्यो भूमि गम घन पायी दे लुद़ाई के ॥ अति विस्तार 
लियो कियो ६ विचार यह सुने एक बार फेरि भूल नहि गाय के ॥ २॥ इस पीपा की 
कथा को जो घाचेगा सुनेगा सुनावेगां बह सोक्ष को प्राप्त करेगा ॥ इति क्री पीपा जी की 

- कथा सम्पूण समाप्त लिखा राम भजन चैश्र श॒प्ः राम नौमी सबत्‌ १८७६ वि॥ 
विपय--पीपा जी की कथा का बणन | 


सरया २७४१ डी रपिक भादिनी, रचघिता--भफिप्दाछ जी (दुन्दादन ) काशज-+ 
देशी, पत्र--१८, जाकार--६% ४ इच, पंक्ति ( अ्रति एष्ट ,--१७, परिसमाण ( बज 
च्ुप्‌ )--१११, रूप--बहुत अच्छा, सिपि-नागरी, रचगाफालू--स० १4३५, छचिपि 
फाछ--स० १८३५८ १७७८ ई०, भप्राप्तिस्थान--बाया बशीदास जी, गोविन्दकुण्ड, 
बूर्दावन । 


सादि--भ्री राधामोवि-द्‌ जयति । अथ श्री रसिकमोदनी लि० ॥ दोहा ॥ महाप्रभू 
सैत-य हरि रसिक मनोहर नास, सुमिर 'घरन अरिविन्द चर बरनो महिसा धाम। 
श्रीगोपाए राधारमा विषिन विद्दारी प्रान|। ऐसे श्रीजुत रूप जो सदा सनातन दान । 
प्रगट करी बम भूमि मधि श्री घ दावम धाम । ताफी छवि कहि कवि सके सब जन मन 
अभिराम । छाख भग हरि भक्त के चौंसठि मद्दा प्रकास। ताहू मे पुनि पाचि कद्दि क्शों 
पुक बनवास । दुरूम सुलभ सो कियो सब विधि झुखकौ मूछ। वथा कीतन रास रसि 
श्रीयुत जमुना फूछ । तब तनि के यो रस प्रबल सार्तें तीन शुन हीन । बसें निरन्तर विपिन 
में ज्यों जल जीवन मौन । भूतल म॑ इन्दा विषिन ऐसवों परि प्राद्दि | बढ़ी भूछ नहीं बस सकें 
फिर कब पावें ताहि | निपट प्रबरु साधन करें तऊ भिलले तन त्याग । डिनसाधन तन 
सहत हो मिलते वटे रस पाग । श्री बृदावन धाम से साधक सुप जब गाउ। मगन होत 
रस सिंधु में भूटे सिधकी चाउ । परम रसंक्नी टाड़िली जाबौ महत्व रसाल। छ्रपा करें 
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काहू रीक्षि में तव बन बसें निहाछ | सोवत जागत रेंन दिन चछत फिरत सुप होत। 
जुगल रूप गरुन नाम रस बहत चहूं दित सोत । 

अजत--ते तुम मणि गनो अर्थ कांति विरतार। रसिक् जननि मन मोहनी तातें 
पहप्यो हार । कांति मोहिनी तांते पत्थी रसिक मोदनी नाम । सदा कंढ में झलमलो भंग 
अंग अभिराम | रसिक इन्दु गोविन्द श्री कुंज वास अनयास । प्रियादास छह नांम जिन 
गुलद्यो चातुरी बास | पूछो जगके जीहरी मणि सुगंध नहीं द्वोय | ए्‌ अदभुत पहरत हीयें 
मन में पेठे सोय । जो सुगंध मन करनकी इच्छा होय अनूप | ती पद्दधरो औवा हरपत 
गुन बाढ़े रूप | और महा जद्भुत रूपी सुन्या न देख्यो नेंन नेकु निहारे हीयपें बाहू वासे 
वेंन | बानी मानी रसिकजन छानी रंह मूल। सानी बन हित जुगल हित गानी सब 
अनुकूल । इति श्री रसिक सोदिनी सम्पूरण समाप्त । फाल्गुण सुदी पूर्णाा स० १८३७ 

विपय --भक्तिरस का वर्णन । 

संख्या २७३ ई. सगीत रत्नाफर, रचयित्ता--प्रियादास, पतन्न--४०, आकार-- 
८» ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ >--२७, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--१५१८, पूर्ण, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारू--सं० १८९६८ १८३५९ ई०, प्राप्तिस्थान -रामदास 
गोसाई', गढ़ी जसिंहद, डाकधघर--सिकन्दर राऊ, जिला---अलछीगढ़ । 


आादि--भ्रीगणेशाय नमः अथ सांगीतरत्नाकर लिख्यते ॥ रेखता रासलीका- रस 
रहस में रसीलो नाचत नवलछ बिहारी । अद्भुत श्रगार कीने संग सोहे कीरति कुमारी ॥ 
घाजत मृद्ग बीना मुरचंग बजै न्‍यारी । बाजत करताल पझांझ मुरछी को शोर भारी ॥ 
गाती है गीत गोपी शुभ राग को उचारी । छेती है ताल सम्ये देती है सब तारी ॥ दे के 
त्रभग कबहू बसी मधुर बजावे । घुर पद मरार ठुमरी सुन्दर सुराग गावे | कर कोप 
करि के कबहुँ नाचन प्यारी सिखावे । इहि भाति से सगन हे रस रहस में बढ़ावे ॥ प्रिय 
दास आस पास सोंहे गोप की कुमारी । तिन मध्य सुभग राजत दुपभान की हुलारी ॥ 
दादुरा सुन्दर कछी का--छवि आगर नागर बन्योरी नारी। लहंगा छाल बैजनी सारी 
रतन जड़ाऊ की चोली न्‍यारी || चपकली गरे कठा सोदे नक वेसर को दे बलि हारी ॥ 
भूपन वस्त्र विचिन्न अ्रंग में छवि पे रति छवि दीजे वारी || प्रिया दास झ्ुकुटी सिर सुन्दर 
देख छक्की छवि गोप कुमारी ॥ २॥ 


अत--राग पीलू--पडित रूप वने बनवारी ॥ पीतास्वर की धोती पहिरे रचि पचि 
पटदुली सवांरी | तिरूक भाल रच्यों माल गले बिच पोथी कांख तर सोहत नन्‍्यारी । सिरपे 
पाग ग्रुलावी सोहत को बरणो छवि अति शुभकारी ॥ प्रियादास के ठाकुर परि हरि खराऊँ 
वरसाने तन चले सिधारी ॥ ११ ॥ राग देश वागेश्वरी--प्रियाजी की झांकी हरि देखन 
जाये | प्यारी आवत देखि श्याम को उठि के कंठ लगाये ॥ सखी छाय आसन सुचि तापे 
दयास विठाये | कर को पकरि वृषभान ननिदनी हरि के चित्र दिखाये ॥ देखो प्यारे चित्र 
तिहारे सांझी के विच कैसे वनाये । तब ही बचन इयास शुभ मधुरे यो फिर कहत सुनाये ॥ 
तेरो भेद बेद नहि पावत तव दर्शन को मम॒ दइग अकुछाये । तबद्दिं छाल को कुंभरि किशोरी 
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सुमन माल पहिराये || प्रियादास मिले युगुल परस्पर ससी सुमन वरसाये ॥ ११३१ गोपी 
गजल--नटवर लीला करत गोपाल । नटवर भेप सजे जैसे मोहन पैसे सजे सव सग के 
ग्वाह ॥ कवहू कछा वास पर सेटत कवहू झूदत मद्दि दे ताल। नट छीकछा में चतुर शिरा 
मणि मोहल्इ सबे ध्रुजकी घाल ॥ प्रियादास कीरति की कुमारी रीक्ष दृई उर मोतिन की 
माल ॥ नथ्वर लीला बन्‍्ह की पढ़े सुने मन लाइ ॥ नतनागर आगर गुणन छेत वादि 
भपनाइई ॥ इति श्री सगीत रत्नाऊर सपूण समाप्त लिखित रामदास चेला सत दास स्थान 
जमुनाधाद सबद्‌ १८९६ वि० राम राम राम राम । 

विपय--रागरागिनियों का विवेचन । 

सख्या २७३ एफ सागीत माला, रचयिता--प्रियादास, पत्र+--२४, आकार-- 
४2९ ६ इंच, पक्ति (प्रति ए४ )--१८, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--३१६, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरा, लिपिफालह--स० १९२४ ८-१८६७ ०, प्राप्तिस्थान--ए० रामनाथ मिश्र, 
विल्सद पद्टी डाउघर--अलीगज जिज्ञा--एुटा ( उत्तर प्रदेश ) । 

आदि--भ्री गणेशाय नम ॥ भथ सागरीत माछा प्रिया दास कृत लिण्यते ॥ रेसता 
रास छीला || रस रहस भ॑ रसोलो नाचत नवरू बिहारी ॥ ०दूभुत भ्रगार की सग सोदे 
कीरति कुमारी ॥ धाजत झुदग बीना मुरचग बजै न्‍्यारी ॥ घाजत करतार झाझ्ले मुरली का 
शीर भारी ॥ गाती द गीत गोपी शुभ राग को उचारी ॥| छेत़ी दे तारः सपै देती हैं सर 
तारी ॥ है के त्रिभग कपहूँ बशी मधुर यजाव ॥ धुपद मछार ठुमरी सुन्दर सुराग गावें ॥ 
कर को पकरि के कचष्टू नाचन प्यारी सिस्ायें || इहि स/ति से मगन द्वी रस रहस में बढ़ावे ॥ 
प्रिया दास आस पास सा गाप की कुसारी ॥ तिन मध्य सुभग राजत घृुपभान की दुरूप्री 
॥ $ ॥ राग सुन्दर कली का दादरा--छठा दान रीटा ॥ छवि भागर नागर बन्यो नारी ॥ 
छहगा छाए मैजनी सारी रतन जड्राव की चोली न्‍यारी ॥ चप कली ग्रे कठा सोदे नह 
चेसरि की है चल्हारी ॥ भूषण वख्र विचित्र जग में छवि पे रति छवि दाओ बारी ॥ प्रिया 
दास भद्दकी सिर सुद्र दि छक्कीं छवि गोप कुमारी ॥ २ ॥ 

अन्त--चप कलिता गृह गमन लीला ॥ राग इमन देश ॥ श्याम सखी दोऊ करत 
क्छोए' ॥ जार्लिगन झुवन परि रभन अपने जपने र॒पहिं तौल ॥ छूटी रद भलूके कपोल पे 
नागिन सी रहीं ढोछ ॥ प्रियादास आनद्‌ निधि छूटी प्रेम विवस विन मोल' ॥ १ ॥ राग देव 
गधार-प्रेम हिंडोडे सखी प्रभु को झुलावै ॥ नेह के सम्म प्रीति की डोरी पलक पाट पे हरिहिं 
रमावे ॥ झोफा देत रसिक नागर जब तव गोपी निज कठ छगाव ॥ दुसि दुखि मोहन सूरति 
फो गोपी हिस्े विच हप बढ़ावे ॥ प्रियादास छवि छसि दग छाके उपभा अधिक कहन नहीं 
आगे ॥ २ चंप कटिवा को सुख दियो निश्चि में सुन्दर यास | हतप्रात ही चलि भये 
मोहन अपने धाम ॥ पटित लीला--राग पाढू ॥ पटित रूप बने वनवारी । पीताबर की 
घोती पहिरे रचि पच्चि पदुुछि सवारी ॥ तिलक भार रच्यो मार गछे विच पोधी कास 
तर सोहत न्यारी ॥ सिरे पान गुलाबी सोहत को चरण छवि भति सुस्त कारी ॥ प्रियादास 
के ठाकुर पहिरि सराऊ वर॒साने तन चले सिधारी ॥7 इति श्री सगीत माला प्रियादास कृत 
सपूण लिखा भेरों दास माली चैत्र पीछले पास़ पंचमी सवत्‌ १९२४ वि० 

ध्प् 


( ५०६ ) 
विपय--राग रागिनियो में श्री कृष्ण चरित्र वर्णन | 


संख्या २७३ जी. संग्रह, रचयित्ता--प्रियादास, पत्चन--२४, आकार--८ % ६ इंच, 
पक्ति ( प्रति प्रष्ठ )- २८, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--२७०, रूप--पश्राचीन, लिपि--नागरी, 
लिपिकाल---सं० १६१० ८ १८७०३ ई०, प्राप्तिस्थान--छाला दिलसुखराय, नगरा भगत, 
डाकघर--पटियारी, ज्ञिका--एटा ( उच्चर प्रदेश ) । 


आदि---शभ्री गणेशाय नमः अथ नटवर लीला लिख्यते॥ नटवर लीला करत गं,पाल 
नटवर वेप सजे जैसे मोहन सैसे सजे सब संग के ग्वाछ ॥ कबहू कछा चांस पे खेलत कबचहूं 
कूदुत महि दें ताल ॥ नट लीला में चतुर शिरोमणि मोहि छई सब त्रज की बाल ॥ प्रिया 
दास कीरति को कुमारी रीझि दुई उर मोतिन की माल || ढो०-नटवर लीला कानह की 
पढ़ें सुने मन छाय | नटनागर जागर ग़ुणन लेत चाहि अपनाय ॥ इति || हिंडोला लीला ॥ 
राग पीरू ॥ आज बन झूलत पिय प्यारी ॥ हमहू देखि आईं हनु सजनी झूला पत्यो कदम 
की डारी ॥ जमुना निकट तीर चंशीवट श्री वृन्दावन अति शुभ कारी ॥ गावत राग मलार 
सुहावन मन भावन हित गोप छुमारी ॥ प्रिया दास बृपभान सुता को कबहूं झुठावत श्याम 
बिहारी ॥१॥ राग समलार-सावन मास सुहावन प्यारी | देखो ठामिनि कैसी दुमकत नभ 
मंडल में घटा आईं कारी ॥ मोर शोर वन वोर करत है और क्वैलिया कूकत न्यारी ॥ बरपत 
मेघ गरजत है नान्‍ही नान्‍्ही वूद परत महि प्यारी || प्रिया दास कहें रसिक शिरोमणि गादत 
सावन तनमन वारी ॥ इति 

अन्त--राग पट-फूछ बिनन लीला | फूलन के हित सखिन संग चली श्री वृपभानु 
कुमारी हे ॥ अति सुकुसार रूप निधि इयामा वा छवि पे वलिहारी है ॥ा 
लहगा लाल रेशमी सोहे अति छवि देत किनारी है॥ तापे सोहै रग चैजनी 
केरि सुदरी सारी है।। कठ सिरी दुलरी औ तिलरी कौस्तुभ मणि डर न्‍यारी है॥ 
दमकत जुगनू उभय कुचन विच शोसा कहि बुधि हारी है ॥ जात बतात सध्य गोपिन 
के कीरति राज कुमारी है ॥ गज गामिनि सुकुमार छवीली हसत वजावत तारी है॥ 
प्रियादास आनन्द रस रूटत लछलितादिक ब्रज्न नारी है | साझी लीला || राग देश 
वागेइ्वरी ॥ प्रिया जी की सांझी हरि देखन आये॥ प्यारी आवत देखि श्याम को 
उठके कठ छगाये || सखी कछाय आसन सुचि तापे श्याम विठाये ॥ कर को पकरि 
बपभान नंदिनी हरि के चित्र दिखाये॥ देखो प्यारे चित्र तिहारे साझी के विच केसे 
चनाये ॥ तवही बचन इयाम शुभ मथुरे यो फिरि कहत सुनाये ॥ तेरो भेद वेद नहिं पावत 
तव दरसन को सम दृग अकुछाये || तबहि छाल को कुंवरि किशोरी सुमन मार पहिराये ॥ 
प्रियादास मिले जुगुल परस्पर सखी सुमन वर्षाये | इति सांझी छीछा समाप्तः लिखा वेनी- 
राम चैश्य जेष्ठ शुक्ला नौसी संचत्‌ १९१० बवि० रास रास रास राम 


विपय--श्री कृष्ण की ब्रज लीछाओ का वर्णन । 


संख्या २७४, जैमुनी पुराण, रचयिता--पघुरुषोच्सदास ( दादरघुर ), पशन्न--१६०, 
भाकार--१०३ » ४३ इच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--4 परिमाण ( अनुष्द॒प्‌ )-“३८४०, 


( ५०७ ) 


खड़ित, रूप--बहुत पुराना, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० 4७५८७ १७५०३ ई०, 
प्राप्तिस्थान--प० कैछाशपति जी सैनगुरिया पुरोहित, प्राम--विजौली, डाफघर- वाह, 
जिला--आगरा । 
आादि---श्री गणेशाय नम । अथ जै मुनि लिप्यते। प्रथमद्दि प्रणवौ पुरुष पुराना । 
भादि भ्षत्त प्रभु है जवसाना | निगुण सगुनू जानि नहिं जाई। रप नरख रहत घट सोई। 
प्रद्मादिक जिद्दि पोजत रहह्टी । भादि सारदा तोद्दि मनावी। देहु सुमति जो हरि गरुन 
गावी । तुम भर जानत रहहु भगवतद्दि मारि दत रापेहु सुर सतद्ठि ! वाहन गरर गदा कर 
छीन्द्रा । सप चक्र मनि भूपन कीन्द्वा । कमर 'घरन के नतृमछ चरना । रसना शमे नाम गहु 
सरना । धाक घादिनी तुम वाया । देहु सुमति इरि नाम प्रवाना । कब नयन निजु चरन 
निवासी । तुभ प्रशाद पावौं कवि एसी | दोद्धा | ग्रद्म रद्र सुरगन पति जग जननी जस 
लेहु पुरसोत्तम हरि संवऊ बुधि प्रकास किक्षु दहु | २। 
सनन्‍्त--मदनसिंघ सब बिप्र युलाए। मोतिप शाख विसारद आए । कद्द हु छग्न सुभ 
कट्दिआ नद्दी । विपया चद्रद्वास जो “याही । उप्रिम सूज बदहस्पति कहिआ घर फ्यया एका 
दूस चहिया। बढ़े भाग्य दैष्णय गृह जाया, भा नीक सुम छगन सो धावा गाधूरी कर 
उत्तिम पर्वा लग्न दोष विधर्ज्जित सर्वा । सुनतै सदन परम हुलासा। सपिआद सौ कष्ट 
वचन प्रफासा | बाजन बाजे सगल चारा, होह टांग विवाह पसारा | घिपया घह्ढ दास नह 
बाएु दि-यावर बस्तर पह्राण | सढप पार्टंबर ते क्षावा धर बया बेदी बैठाघा। हरादे चढ़ाइ 
कन्या नहवाहू, जरघ दुद बेदी गैठाइ । 'चत्र हवस कह बस्तर बनावा भरत होत हरि कछस 
पुजावा । जिव मद्द सुमिरा हरि कर घरना। आसन आई बैठ मन हरना। साधरन 
विप्रन्द्द कई । 
विपय--मगछा चरण, कवि तथा उसके अमिभावुक का परिचय “-जबू दीप भरत 
घडा फनठजके पाटी पर चल । सप्तपुरी महा उत्तिम थाना कोशलू देसयै कोड जाया। 
शमपुरों सरजू के तीरा नाम अजोषध्या निमछ नीरा। सर्गा द्वार पापफर घासन। जहूथा 
रामचंद्र कर आसन । तिद्ठिते दक्षिग जोजन चारी, जादि गोमती क्रित्मिप हारी | नारायणपुर 
सुधर सुदसा तद्ा बस विफ्रार नरेसा । कुँवर प्रद्धा दधीच सुजाना, वाह की सरवर रावन 
आना | सद्वा नगर वसत इक दादर, जहवा जतो सती कर आदर | राजा रुप मछा घहा 
रहई वैदय वश्य नित घमहि चहई। छागि गुहारि क्षेरि संहारा। दादर घुर के महा 
ज़झारा । सच सकुछ निमल राजा, रुप मछ नाम । राम भक्त पुरुषोत्तम वसहिं सुदादर 
झासम । बह विभूति पिता महँ प्रीत्ती । क्षेमा नद्‌ धम की रीती | तिन के सुत पुरपोचम 
दासा प्रथम गये जप्ननाथ निवासा । कमल नयन पर ॒दाीछिन दी“हा जवफ पुरी जाई गुरू 
फीड । गुरु रधुनाथ के चरन मनाये जिन “याकरन निक्षुन पढ़ाये । ग्रथ निर्माण काह -- 
सबत पद्चद्द सै जद्वावन निमछ चैत माल का आवन | शुक्त पक्ष प्रति पक्षा सुहावन, श्री 
रोखिल्द रथ शुद्ू शाघन ३ उत्तम दिवस चद्गकर चारा सेषक सूरज बसत भगणासा + हरि प्रसाद 
पुरुषोत्तम दासा अश्वमेघ करि कीड प्रगासा। और राजा युधिषप्ठिर के अश्वमेध यज्ञ 
का चणग । 


( ५०४ ) 


टिप्पणी--कवि क्षेसा नन्द के पुश्न दादरपुर के निवासी थे। उन्होंने अम्बकपुर में 
जाकर गुरु दीक्षा ली थी और किसी रघुनाथ से च्याकरण पढ़ा था | 

संख्या २७५, वेद्यफसार, रचयिता--पुरुषोचम मिश्र, कागज--र्यालरू कोदी, पत्न-- 
४८, आकार--११३ » ४ इंच, पक्ति ( श्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अजुप्डप्‌ )--११५२, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नाग री, लिपिकाहइ--स० १९०२४ १८४७ ४०, प्राप्तिर्थान-- बाबा 
बिनताीदास, चेला धरमदास, ग्राम--कंडोल, डाकघर--डीौकी, जिला--आगरा । 

आदव्--भ्री गणेशाय नमः ॥ प्रथमिे जौपध भंक्षणे। अथोप चारः सरकुरवा भूल 
पावे दिन ७ फीहा जाप | प्रमेह जाह चह्म दंडी पचाग पीच दिन ३ वीर्ज प्रवाह मिदे पथ्य 
रहे तो ॥ भथ शीत ज्वर को ॥ %( » तथा सिंगरपुर सोमऊर खार दोनो समान भी पीसे 
मात्रा चांवचल १ अनुपान दूध भात के चुरमा देह शीत ज्वर जाय गोली शीत ज्वर की 
चमत्कार लूवग अकर करा दोनों समान पीस सहत सो गोली बांधे झ्षढवेर प्रमाण सांश 
सबेरे खाय शीत ज्वर जाय | तब ब्राह्मण भोजन कराये | शीत्त ज्वर की गोली चुलसी के 
पन्न अढ़ाह २॥ सो दीजे | 

जन्‍्त--जवानी पीपरासूल, दाल चीनी, पत्रज, इलायची केसर, सोठ, मिरच, चीता, 
नेत्र बाला, स्थाम जीरा, धनिया, सोचर पेसव प्रत्येक टांक ढांक छेइ्ट अनार दाना टंक तितडी 
टक बेल गिरी टढक ३ धाप के फूल ८ ३ अजमोद्‌ 2८० २ पीपर ८० ३ मिश्री टंक १०८ 
कपित्य टक १४४ । इति प्लहिना । इति श्री पुस्पोत्तम मिश्र विरचितो वेथक सार संपूर्ण ॥ 
आसाढ़ कृष्णा १० रवि चासरे संचत १९०२ । श्रीराम जी | 

विपय--ऊाष्टादि द्वाइयो के अंजन चूर्ण तथा रसादिक का वर्णन । 


संख्या २७६ ए. जोग वासिष्ट उत्पत्ति, रचयिता-प्यारेछाल काइसीरी, कागज-- 
देशी, पतन्न-- २००, आकार--१२ २८१० इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३२२, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ ,--७०००, रूप- प्राचीन, गद्य, लिपि--नागरी, रचनाकारलू--स० १८१२८: 
१८६७ ई०, लिपिकाछू---सं० १८३४ ८ १८७६ इं०, प्राप्तिस्थान--रामेश्वर सिह, मोहनपुर, 
डाक्घर--सहावर, जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश ) । 

श्री गणेशाय नमः ॥ अथ जोग चसिष्ट प्यारे लाल कश्मीरी कृत भाषा लिख्यते ॥ 
अथ उत्पत्ति प्रकरण लिख्यते ॥ श्री गणेशायनमः | वसिष्ट जी बोले हे राम जो ब्रह्म और 
चह्म वेचा में तुमः इंदः सः इत्यादिक सब सब्द आत्म सचा के सहारे से स्फुरते है ॥ जैसे 
सपने में सब अनुभव सचा में सब्द होते है दसै ही यह भी जानो और जो उसमें यह 
विकल्प होते है कि जग़त क्‍या है कैसे उत्पन्न हुआ है और किस का है ॥ हे रास जी यह 
जगत ब्रह्म रुप है यहा का स्वप्न का दृष्टात विचार लेना चाहिये | इसके प्रथम मुझुक्ष 
प्रकरण मैने तुम से कहा है अब उत्पत्ति अकरण कहता हू' सो सुनिये || जो क्ञान वस्तु सुभाव 
है दे राम जी पदार्थ जो उपजते हैं वही घटते बढ़ते बंध 'मोक्ष ऊच नीच होते है और जो 
उपजते नही उनका बढ़ना घटना वध मोक्ष ऊँच नीच नहीं होता है| हे रास जी स्थाबर 
जगम जो कुछ जगत दीखता है सो सब आकाश रुप है दृष्टा का जो दृश्य के साथ संजोग है 
इसी का नाम बंधन है और उसी सज्ोग के विद्वत्त होने का नाम मोक्ष है ॥ 


( ५०९ ) 


अत+हे राम च द्र यह जगत चित में स्थित हे और चित्त सकट्प रुप है । जब 
सक्तप रुप क्षय होता है तव चिच्च नष्ट हो जाता है जार जब चित्र नष्ट हुआ तब ससार 
रूपी कुहरा नष्ट हो जाता है | और निमल' शरद काछ के आफाश वत आत्म सा प्रसाशती 
है | वह चैतन्‌ मात्र सपा एक अज आदि मध्य अत स॑ रहित है उसी से जो स्पाद फुरा दे 
चह सकत्य रप ब्रह्मा होकर रिथित हुआ और उसने नाना प्रकार का जगत रचा हे वह झून्य 
रुप दे सूस बालक को सत्य रप भासता दे जैसे ब्यलक को परछाइ में वैतालू भासता हे 
और जैसे जीवों को भज्ञान से देहामिमान होता है सैसे दी असत्य रुप ही सत्य रुप होकर 
मासता है || जब सम्यक ज्ञान होता ह तव लीन हो जाता दै जैसे समुद्र से तरण उपजकर 
समुब्र में लीन होते है तेंसे ही आत्मा में जगत उपज फर आत्मा में ही लान होता है। 
तिक्षी जोग वशिष्ट उत्पर्ि प्रकरण प्यारेलाल कृत भाषानुवाद सपूण समाप्त सबत १९२२ 
में भाषा समाप्त हुई लिखा भैरवलाल ध्ाह्मण भाव्र पद सवत १९३३ लिस़द्दि का साढ़े ७॥) 
र० पाये ॥ इति श्री जोग वसिष्ट सपूण भया ॥ 

विपय--ब्रकह्ष ज्ञान का वणन । 


सरयण २७६ यी शिवपुराण भाषा पूवाद्धलण्ण, रचयिता--प्यारलाल, कागज-- 
देशी, पश्र--३१६, आकार--$३२ *( ८ इंच, पक्ति (प्रति ए४)--२१६, परिमाण (अनुप्दप्‌ )- 
७१८५, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिफाह---स० १९३२८ १८७५ इं०, प्राप्ति 
स्थान--पं ० श्रीराम शास्त्री, रद्रपुर, डाकघर--नौसेड़ा, पिला--ण्टा ( उच्चर प्रदेश ) 
आदि--भ्री गणेशाय नम ॥ जथ शिव पुराण भाषा का पूर्वाद्ध प्यारे छाल कृत 
लिख्यते ॥ प्रथम अध्याय । एक समय श्री सूत जी महामुनि श्री वेद व्यास जी के सत्त 
शिष्य जिनमे आपने गुर की सेवा से बड़ाई पाई नमिपा-ण्य के चन में श्री सदा शिव 
महाराज की तपस्या सें छगे थे और श्री शकर के ग़ुर्णो का अपने हद॒य में ध्यान करके मगन 
रहा करते थे कि सथोग से शोनकादि झुनीश्वरा के सहित सूत जी के समुस आये। और 
विनय की कि आप सदा शिव के गुणों को वणन करें क्योंकि हम अथाह ससार सागर में 
डूब रहे हैं हमार बडे भाग्य से जाप मिले हैं ॥ थोड़े समय में चह् शुग आनेवाला है जिस्म 
पाप क्षघ्रिक हंगे और सनातन घम का नाश होकर सप प्राणी कछुमाग में लीन हो जायेंगे 
मनुष्य आप निंदित होकर औरो की निंदा करने वाएे सत्य हीन औौर लोभी होयर जिफाल 
सध्या जौर बत जादि से हीन हो केवछ ससारी काय में प्रश्ृत्त होकर विचरंगे ॥ 
अपत--मह्म जी धोछे कि हे नारद मदिर में जाने के पाछे सब ख्रिया इफठ्ठी होकर 
शिव पावती की भारती उत्तारने छगी नाच व गाना कौर फूला की वर्षा होने लगी विद्नु 
और हम सबने दोनों का पूजन किया ॥ हम सबको ऐसा आनद प्राप्त हुआ जैसे शुगे को 
चचन दरिद्वी को धन, जन्धे फो नेन्न योगी को योग रोगी को अमृत प्राप्त होने से होती 
है ॥ हम सबने अलग भछग स्तुति की जिससे शिव प्रसन्न हुऐ और सबको उच्चम ९ भोजन 
दिया, इसी तरह कई दिन तकू हम सव लोग फैछात पवत पर रहे फिर विदा होने की 
विनय की और कट्दा कि हमारे सबके मनोथ भाप जानते हैं ॥ शिव ज्ी ने बिशनु और इप 
से कहा हमको तुमसे अधिक कोई प्रिय नहां हैं हमने तुर्हार कहने से गिरजा का न्याह 


( ५१० ) 


किया अब तुम अपने लोक को जावो॥ तुम्हारे सब कास पूर्ण होगे तारक दैत्य वेग ही 
जमलोक जावेगा तुम सब देवताओ को निर्भय कर दो यह वह शिव जी हंसे ओर चुप रहे 
हम भी हस के जय जयकार शिव शंभु कह अस्तुति चले || बरात चले जाने के बाद शिव 
गण उनकी सेवा करने लगे ॥ शिव व गिरजा ससार के माता पिता है हम उनका श्रंगार 
क्या वर्णन करें शिव ससान संसार में कोई नही है उन्हों ने पर प्रह्म होकर ससार के दुख 
दूर करने को विवाह किया है यह हमारी छीला कह कर ओर सुन कर मोक्ष प्राप्त कर शिव 
गिरजा का विवाह मंगल दायक है जो इसको न सुने वह पशु समान है इस ससार में मुक्ति 
मिलने की युक्ति इससे अधिक कोई नही है जो शिव जी की कथा प्रीति खहित सुनेगा वह 
आनंद को भाप्त होगा जो इस कथा को पढ़कर सुनावेगा चह भी आनद को प्राप्त होगा जो 
थोडा भी पढ़ेंगा व सुनायेगा मुक्ति को पावेगा सब रोग दूर होंगे अत में सुक्ति को प्राप्त 
होगा ॥ इति श्री शिव पुराणे तीर्थ खेड़े धह्मा नारद संवादे शिव गिरजा विवाह तृतीयों खंड 
सशी समाप्त. लिखा रामदास वैरागी चेन्न चदी एकादशी संचत १९३२ वि० ॥ 


विपय--शिवपुराण का भाषा में अनुवाद । 


संख्या २७६ सी. शिव पुराण भाषा पूर्वाद्ध चोथा पॉचवों माग ओर छठवों, रच- 
यिता-प्यारेछांल, कागज--देशी, पश्न-- २३६, आकार--१२ १ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)- 
२४, परिमाण ( अनुप्ड॒ुप्‌ )--५८१६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० 
दुर्गाप्रसादु मिश्र, डाकघर--एटा, जिला--एट। ( उत्तर प्रदेश ) | 


आदि--भ्री गणेशाय नमः । अथ शिव धुराण भापा लिख्यते ॥ चौथा खंड पहिला 
अध्याय । इतना सुनि के सोनक ने कहा हे सूत जी शिव जी का विचार सुन नारद जी ने 
चह्या जी से फिर क्‍या पूछा सूत जी बोले कि नारद जी ने बह्मा से 
यह प्रश्न किया कि मे ने वेद्‌ पुराणो को बहुत पढ़ा परन्तु मेरे मन की तृष्णान 
गई में संसार भर में फिरता रहा परन्तु शिव का भेद्‌ न मिला फिर विशन्नु जी के कहने के 
अनुसार मै आप की सेवा में डपस्थित हो थोडा सा शिव जी का चरित्र सुना तो मन को 
अति सतोष प्राप्त हुआ और यह विश्वास हुआ कि शिव जी का चरिन्न अति आनंद और 
मंगल दाता ससार के लिये है ।। शिव के तप बिना किसी को कुछ भी सुप प्राप्त नही हो 
सक्ता ह अब मेरी इच्छा है कि मैं यह सुनू कि शिव गिरजा के साथ विवाह करके कैछाश 
पर्वत पर बिराजे तो फिर उन्होने कौन से भक्तो के सुख दायक छीलाये की और हिमांचलू 
ने विदा होफर कौन २ कार्य किये । तारऊ दैत्य का वध बति वीर्य की उत्पत्ति और त्रिपुरा 
सुर का प्रगट होना आदि सब कथा सुना दीजिये ॥ 


अन्त - शिव और गिरजा ने विश्वनाथ का पूजन किया और बडे आनंद के साथ 
अस्तुति की फिर वीर भद्त और गणेश जी ने पूजन क्रिया फिर लक्ष्मी और विष्णु ने पुजन 
किया फिर हमने सावित्री सहित पूजा की इस प्रकार सबने उसकी पूजा विधिवत की नाना 
प्रऊार के चाजन बजने छगे और नाच गान होने छगा देवताओं की पत्नियां भछी प्रकार 
नाचने गाने छगी किझ्मर और गंधर्व शने देवता गण आकाश से फूलों की थर्षा करने लगे 


( ५११ ) 


मुनिश्चर्त ने जस्तुति की वेद पुराण शरीर घारण कर भाये आर शिव गिरजा की अस्तुति की 
उस समय शिव गिरज़ा ने सबकी ओर दया दृष्टि करके देखा जिससे दम सबके मनोथ पूण 
हो गये फिर शिव गिरजा पु्नीं समेत सबके देसते देसते अतर ध्यान हो गये और विश्वनाथ 
के लिंग में समा गये इस यात को कोई न जान सका शिव जी का प्रभाव अचरज से पूण 
है फिर अपने लोऊ में जाकर कैलास वासी द्वो गये और लिंग सर्प करके काशी में स्थिर रहे 
यह देस सबको अचरज हुआ फिर सबने भस्तुति की गौर मुक्ति को प्राप्त हुए और अपने 
अपने भर्शों को काशी में स्थित करके चले गये और शिव का नाम जप कर उनका ध्यान 
करके सदा भसन्न बने रहे सदा शिव गिरजा के चरित्र सदा वर्णन करते रह्दे जिससे शिव 
की श्रीति उत्पन होती है यद्ट शिव चरिश्न अति भानंद्‌ का दनेवाला है इसके पढ़ने से शिव 
अति प्रसश होते दे | इति भरी शिव पुराणे पष्ट खड़े धष्मा नारद सवाद पच विंशों अध्याय 
से पूण समाप्त 
विपय--शिव पुराण का भाषानुवाद 


सख्या २७७ दश छाक्षगिफ धर्म पूजा, रचविता रू, पश्र--५०, आकार-- 
८३ १८ ६३ इंच, पक्ति (अति एछ )--११, परिमाण ( अप्जुदप्‌ )--५५०, रूप - नवीय, 
छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--छाछा ऋपभदास जैन, सद्दोना, डाकघर+-इरटौंजा, जिला -- 
छखनऊ | 


आदि--ऊँ नम सद्धेम्य ॥ भथ दस छाक्षणिक धम पूजा प्रारेभ्यत्ते | इलोऊ ॥ 
उत्तम क्षारित मत म्रह्मचय सुलक्षणम्‌ स्थापये दृशधा धरम भुत्तम जिन भाषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऊँ हीं उद्यम क्षमा मद्दि घाजव सत्य शौच सयमत पर स्यागा किंचन्य ब्रह्मचय छक्षण घमे 
अश्नावत राबतर सवौपद ऊँ हीं उत्तम क्षमा मद्दि बार्जिव सत्य शौच सयम तपस्त्यागा कि 
चन्य ब्रह्मचय रक्षण घम अत्र तिष्ट रिष्ट 5 ठ जे हीं उत्तम क्षमा मह्दि घाजेव सत्य शौच 
सथम तपरूयागा कि घन्‍्य मद्ाचय झक्षण धम्र अन्न मम सक्षिह्तों भव भव बब पद 
स्थापन ॥ >े ६ 2८ » उत्तम क्षमा गुण समूहों के स्थान रहने बाली हे अर्थात्‌ उत्तम 
क्षमा के ह्वोने से अनेर गुण प्रगट हो जाते हैं ६६ 3चम क्षमा मुनिर्यों की चहुत प्यारी है 
श्रेष्ठ मुनि जन इसका पाठन करते दे इृह उच्चम क्षिमा विद्ञनो के लिये चि-तामणि रत्न के 
समान है ॥ २४ + 2६ २६ 
भ्त--जिण णाह महि जुद पण मिजुई दद् एक्‍्सणु पगले पद्टणिर ॥ भो सेम सिह 
सुय भव्ब विण यज्ञ यहों ल्िखि भण इृद्द परहु धिर ॥ ६॥ अ»थ ॥ श्री जिशेनद्ध दब 
भी इस दश्श छाक्षिणिक धम की महिसा का चणन करते है | और श्री मुनिराज भी इसपो 
प्रमाण करते है । इसलिये द्वे भय द्वो इसवा नित्य पालन करो और अतिसय विनय सहित्त 
ऐसी श्री प्रेम सिंह की पुत्री होली के समान अपने चित्त को स्थिर करो || भाधाथ ॥ आचाय 
ने होली का दृष्ठागत दिया है | होटी थी सैम सिद्द की पुत्री थी। इसने सन चचन काय 
पूषक दुश श्टाक्षणिक चत पालन किये थे । इन बतों का पालन जैसा होली ने जिया है वैसा 
ही भाय जावा पाछन करो। ऐसा आचाय का आशीर्वाद है ॥ ६॥ ऊँ हा उत्तम 
मह्यचय घर्माछाय अध्य निरवेयामितति स्वाह्य || १० ॥ अध्य ॥ 


( ७१२ ) 


विपय--जैन धर्म सबधी दुश छाक्षणिक धर्म पूजा का चर्णन। 

संख्या २७८ ए. मानस दीपिका शकावढी, रचयिता--रघुनाथद।स ( अयोध्या ), 
पत्र--१२, आकार--<८ »८ ६ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ट )--३०, परिमाण ( अनुप्टुप्‌ )-२<० , 
लिपि--नागरी, लिपिकाछ--स० १९३० ८६ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० दाताराम गौढ़, 
राघोपुर, डाकधघर--मारहरा, जिछा--एटा । 

आदि्ि--श्रीगणेशाय नम' श्री जानकी वहकभो चिजयते॥ ए गोसाई जी की 
रामायण विचारते सर्व संका रहित है जाते पूर्व पर ल्गत्ये तें इसी अंथ में समाधान 
मिलता है परन्तु इस ग्रन्थ का प्रचार बहुत दै। याते चहुत छोग शक्रा करत है तातते कछु 
लिपत है | शंका भाषा बच्ध करब में सोई ॥ प्रतिज्ञा तें विरुद्ध कांड के आदि में संस्कृत 
कवि काहि लिखे। उत्तर देव वानी अति मगलरूरूप जानि के वा भापा के पट लरूच्छन में 
संस्कृत हू चाहिये। शंका--निज दृष्ट देव त्यागणि प्रथम गणेश बदना की है। उच्तर-- 
गणेश का प्रथम पूजन स्व सम्मत वा प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ )| सक्रा-गोसाई' जू ने 
अनन्य हिभ्ुज रघुवर उपासक नारायण जू को उर में वसाये कोहको उत्तर--दोऊ का 
असेद जानि प्रमाण-प्रगट भये श्रीकंता ॥ हशंका--माया जीव चन्रह्म जगदीशा । ये सब 
अनादि है विधि ने केसे वनाये । उत्तर --उपजाने में तात्पर्य नहीं हैं । भुण और अगुण का 
प्रकरण है वा प्रार्थना ते विधि ने | उपजाये प्रसाण-- जय जय सुननायक इत्यादि ॥ 

अत--जीव कै जन्म नाही होत और चारि अवस्था में जन्म रूप भेद्‌ पाया 
जाता है जेसे वाल बुद्ध इत्यादि केवछ छूडिका देखे होह फिर दूसरी भवस्था में जो देखेगा 
सो नही पहिचानेगा और जन्म संसार का नाम है और चारो ज्ञुग का जो भेद कहत है सो 
प्रमाण तो समान जानच याही ते धरसन में विरुद्ध भापत है जैसे समान और विश्प सा 
सब मतन में सामान्य विशिष्ट पायो जात है औ विशिष्ट में अनेक विरुद्ध देखो परे है 
जैसे मास मच्छन में विन्ध्य के दुखीन में वासीन को आज्ञा उत्तर-वासी पतित होत 
है | हवन धातु तो जीवन में चरितार्थ नहीं होत जेठ घट मठ भाकाश का नाश पाचतु 
है याही ते जीव व्यापक जानौ जात है और जन्म सूक्ष्म और स्थूछ शरीर करके भापतु है ॥ 
जैसे 4४ लक्ष जोनि जन्म परमित कियो सो संस्कार और काल को धर्म्मंन को सुख्य जानचो 
सास आयो ॥ दोहा ॥ सान युक्त स।नस सुखद शंका रहित उदार। वोध रहते निज 
मोह वस शका करत उदार || मानस मान अनेक जुत मानी मन गम नाहि । सच साहस 
शकावली क्षमव साधु मन साहि॥ इति श्री सप्तकांड शंकावली संपूर्ण समाप्त लिखी 
गौरीशंकर दूबे क्वार सांसे शुकृपक्षे त्रितीयांस संचत्‌ १९३० वि० । रे 

विपय--हइस अंथ में श्री गोसाईं तुझ्सीदास कृत रासायण में जो शंकार्ये हैं उनका 
समाधान क्रिया गया है ॥ ४ 

संख्या २७८ बी. मानस दीपिका विश्राम, रचयिता--रघुनाथदास ( अयोध्या ), 
पतन्न--८, आकार--$० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ |-- 
२४०, रूप--प्राचीन, पच्च गय्य, लिपि---नागरी, किपिकाछ--सं० १९३० हऊ १८७४३ ई०, 
प्राप्तिस्थान--दाताराम गौड, राघौपुर, डाकधघर -- मारहरा, जिका--एटा । 


( ५१३ ) 


भादि--श्री गणैश्ायमम अथ मानस दीपिका विश्राम लिएयते॥ विश्राम नाम 
घच्यो ताक्ो हेतु || दौद्दा || विष आप आकाश सह मन भटका जिमि चग ॥ यदि भू. उधर 
विचार मग प्रेक कर बिर अग ॥ अथ रामायण के परमाथ पक्ष को चिधार ॥ दोहा ॥]ा 
रामायण ह्ुुम मोक्ष फए. गायत्री गऊ बीच। राम सुरच्छा अंकरित बेद मू० शुभ बीज ॥ 
चेद वेय पर पुरप भो दशरथ तन यद्द धार ॥ वाल्मीक ते वेद भी रामायण अबसार ॥ 
कुभज मुनि निज्र सहिता माही क्यो अनूप | रामायण जरु बेद का भिन्न न जात्यो रूप || 
भक्त मालवर ग्रय में फीहों यह निरधार | वाटमीक छुएसी भये कछुटिए जीय निस्तार ॥ 
चेद मूठ हद ते चली फथा भूमि फ द्वार। आात्तम भान तरगिनी पान करत सुरर सार ॥ 
बार्ता-यातें गृढ़ाशय येद रूप यह रामायण कथा भागते सत गुण छीला प्रति पादन करतु 
है भर अतर शाशय ते परमार्थ पक्ष ऐडयर्य छिपाइ के बहुत है यथा माजुप दृह 
प्रह्माड जानो ॥ 

झत--करि प्रसग फे भगते हरि यश दस जनाय | यथा भानु समता छिसे पच्चो 
तोगनि जाय || रामायण सरसिज सरिस | घद्दियत भाहु प्रकाश ॥ यह प्रसग सपोत हय 
किमि कर सक्त विसाश ॥ रामायण के भथ को को समथ मति बत। यथा सिंउु खग 
चाच भरि तृप्ति लद्ति नद्दि शत || को तुलसी भाषा फ्यन कौन बेद को सार | कौन कोप 
तिह्िं तिलक को चाही फह्त गवार ॥ मस्सर मद भाया सदत सार सान भरोर ॥ रामायण 
जाने कहा परधन परतिय चोर ॥ कपषि कोषिद २घुधर भगत मानस सान सुजान । फी सा 
सिन्ठ ग़रभीर ता मंदिर गिरि पद्दिचात ॥ मानस पारा बार कौ पार बार को जान | स॑दिरि 
गिरि धूड़त जहा मर मत की परमान ॥ भष्टा दश पर सद्दिता या मल तम्न विचार ॥ धर्म 
नीति ध्रुति सागरदििं पुलसी हृत विस्तार | यरपै ॥ श्री काशी पति पिगु की भाचा पाहू । 
थो गजराज क्थनि मन मेल मिलाह ॥ सरर अभरथ शापर की थोरी सद्दत प्रभाव शांत रस 
योरी ॥ दूर देश द्रशायन द्वारी जैनक सम वि विमल त्तमारी ॥ इति श्री रघुनाथदास छत 
मानस दीपिश विश्राम भग॒ सप्तम समाप्त संवत्‌ १९३० कातिक शुद्धा ११ शनियार । 
मै राम सीता सीता राम ॥ 

विपय--मानस दीपिका रायायण का विश्राम भंग यणन । 

सरया २७८ सी विश्रामसागर, रचव्रिता--रघुनाथदास (अयोध्यापुरी), कागज--- 
सफंद, पत्मन--६००, आकार--१० २६ इंच, पंक्ति (पति प्रष्ठ)--२४, परिमाण 
( भनुष्दप्‌ )--७३००, रुप--नया, लिपि-- नागरी, छिपिकाल--स० १९०१८ १८४४ 
ईं०, प्राप्तिस्थान--१० बाबूराम, रामनगर, ढडाऊघर--भावागढ़, मिला--ण्टा । 

भआादि-- श्री गणेशाय नस ॥ अथ रघुनाथ दस रास सनेही कृत विश्वास सागर 
छिएयते ॥ इलोक ॥ सीता रामेति जुगल वस्तु तरच्मेफ़ रपिणं । परमानंद्‌ संदोह सवा राध्य 
नतोस्म्यहम ॥ दोह्दा-सुमिरि राम सिय सत गुर गणय गिरा सुस दानि | नाना अ-धन फैर 
मत कहाँ बन्दुना दसानि ॥ १ ॥ बादों शारद के चरण हरण अ्विद्या मूल। बुधि सुधि 
बिद्या दे सुमति दे मो पर अनुकूल || २॥ छद॒-णक रदन करिवर बदन सदन सुख के दुस 
नाशक । ईंश तनय गण इेश सीस रजनीश प्रफाशक ॥ ३ ॥ रिझ्ि सिद्धि चुधि देत लेत हरि 

द्द्ष 


( ७५१४ ) 


कुमति न जागत । जो सुमिरे मन लाय विध्न ताजन के भागत ॥ जै जे गणेश गिरिजा 
सुबन भ्रुवन विदित यश अपहरण । रघुनाथ दास चंदन करत बार वार गणपत्ति चरण ॥ 
संवत मुनि बसु निगम शत रुद्गर अधिक मधु मास | शुक्ल पक्ष कवि नोमि दिन कीन्ही 
कथा प्रकाश || अवधि पुरी परसिद्धि जग सकल पुरिन सर नाम | रामघाट के वाट में राम 
निवास सुधाम || तहां कीन्ह आरम्भ में रघुपति आयसु पाय | श्री गुरु देवा दास के पद 
निज हृदय वसाय ॥ 

अन्त--भहो सत भगवंत गुरु विनय करहु मम कान | चहो न महि सुप देव सुस 
विधि सुख पुनि निरवान ॥ विधि सुख पुनि निरवान रिद्वि सिधि सकल धरीज॥ जह 
राखी प्रभु सोंहि तहां निज पद्‌ रज दीज ॥ दीजे पुनि सत संग जह तब ग्रुण सुन वाको 
लही || भक्ति विम्युख् कर वदन जनि दिखरायो सुख प्रद अही ॥ अयन तीसरे सरया गाई | 
युग सहख नव से है भाई | और सतचर जानी जोई । इतनी है चौपाई सोई ॥ दोहा साठि 
पंच शत जानी । नव्बे सोरठ सोह पिछानी ॥ है छप्पय बावन इध्दि माही। गितिका छद 
उतालिस आही ॥ चौवोछा जुग यामें होई। मंजु छंद यक सुन्दर सोई छदे है मुनि 
कहा सुहाई । कुंडलिया मोहि वीस रूखाई ॥ तोटक यक्र यक दडढक जानी । कमर यक् यक 
तोमर मानी | रोला वेद वेद अइलोफा । रुद्र त्रिभंगी छन्‍्द विलोफा || एक सालिका यामे 
भाई । संख्या अपन कहा में गाई | सो०-महिखर छंद जु एक जुग नराच छदे भहैं | भुजंग 
प्रयाता एक एक कवित्त यार्मे विशद्‌ ॥ जो कुछ देखेड चूक मम छम्यो जानि अज्ञान | परा 
घीन जग जीव सब ज्ञानी $क भगवान ॥ इति श्री विधश्रास सागर श्री रघुनाथ दास राम 
सनेही कृत संपूर्ण समाप्त । लिखत॑ रामनाथ त्रिपाठी मौजा गूजे पुर श्रावण बदी नोसी 
संचत्‌ १९०१ वि० 

विपय--रामायण आदि बहुत से धार्मिक अन्धों का सार लेकर भक्ति ज्ञानोपदेश । 


संख्या २७८ डी. प्रश्नावही, रचयिता--जन रघुनाथ ( अयोध्या ), कागज-- 

देशी, पत्न--३, आकार - ८4% ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--श२, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )-- 

६०, पच्च गय, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९०१ ८ १८४४ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
पं० रांमभरोसे, देवकछी करा) डाकघर -मारहरा, जिछा--एटा । 


आदि--श्री गणेशायनमः ॥ अथे प्रदनांवली लिख्यते ॥ 


कमल कुंद निवारी दुपहरिया 
महादेव जमराज हनूमान इन्द्र 

.. ईंश गरुढ _ पपीहा गीध 
चेला केवडा गुल्दावदी पियावासा 
राम गणेश : ब्वानिरचर भैरव 
मैना कोयल खूसट चया 
'कछगा._. सुदर्शन गुलूमेंहदी नरगिस 


हे भरत ' प्रवचन ' जल शारदा 


( ५१५ ) 


टिटौरी भरदूल सदरेचा चहूल 
कद्यश भरवा गुरफ्रिय सेवती 
अन्न शुक्र जगश्वनीकु स्वामिका पु 
करनाश तती , सारस 
गरगवा न व न 
अगुली रस कर इस प्रश्न वा नियालना 
$ २ १३ < २६ २४ 
३१ २३ २८ 49 ७ ० 
१७ १9 २० २७ १९ ० 
। १८ ४ र्रे ५ ९ 
३ २९ १६ द ३० ० 
बर५ ३० १२ श्ज २१ ० 


लात-- बिन यर्षा घन्र समुझि घर दी'दे चयनि विस्तारि | पियावास तिमि तव तजा 
भैरव आजाद निवारि ॥ तौतर स्याग प्राण निज गा अनार तर सू्सि | परसिंद को कर यादि 
भय तू मति काहुइ दूपि ॥ सुमिरि शारदा के चरण चढ़े न व्यों चहूए। नरगिस करि 
बया फरहिंगे जो ईंइपयर अनुयूए । रहिये रह्टन यदेर फी चढद्िये सुयस गज़ारि | छद्दे केतकी 
घास किमि मुनिवर फद्ठत विचारि ॥ सारस धद्‌ को याद कर दे सो मंगल सानि। स्वामि 
कार्तिक रटत जेह्टि शभु सेकत्री मानि॥ गुलायास की आस तन्नि शार दूल की ध्याव । होह 
सुस्त परदश में फट्टत शृहस्पति जाब ॥ युरू फिरिग पूरी विपिन भई शृपणि के दर्वि । के 
रषि सुत इरि विएर घथा त्ती बोडै भर्वि | भी गुरदेवा दास के चरण कमल घरि साथ। 
चरणों माणस भ्रइन यह पूरण जन रघुनाथ ॥ दृव सुमन भर संगन के नाम जाय इक्‍्तौस | 
पंच धास कोठा क्सी खक्‌ पाच तिम सीस ॥ सकर सुनाथै पराम जो धाम मध्य ठहराय | 
अक जो।र दोहा समुझि सग्रुनद्दि देव चताय ॥ इति श्रां जन रघुनाध दास कृत पश्नावछी 
सपूण सम्राप्त सबत्‌ १६०१ वि० 

पिपय--शुभाशुभ दाउुर्ना का विचार । है 

सरया २७६ ए प्रह्मद छीठा, रचयिता--रै दास, कागज--स्यालू फौरी, पत्र-- 
२, भाकार-- ९१८६ इच, पत्ति (प्रति एट )--२८+ परिसाण € अनुष्दप्‌ )-१८२ 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, गाप्तिस्थान--भ्री रामध-न् सनी, वेल्नगज, मिला-- 
आगरा । / 
सादि--सहर पड्ो सुल्तान जहा एक छस्रतर शजा | तहा जनमें प्रहषाद सुर नर 
मुनि के काजा || पूछी विध्र बुलाइ के जनस्यो, राजकुमार ॥ या सम तो कोई यहां, भसुर 
सहारण हार ॥ सुत धौरों पहलाद्‌ कौ रण गुण से पढैरों ॥ मैं पठैरो राम वो नास्ता भोह जान 
हा जानी । रास मौ छोड़ि तीसरो, जक न जानी || कहा पढ़ाने बावरे और स्ल जजार | 
भी सागर जम लोम ते सुहि कौन उत्तारे पार ॥ २७ ; 

अ त--क्षरत भयौ तब भानु उदय रजनी ज़्ष की हा। पभ्ा में ते निकसि जाध 
पर ज्ाघा लाना || नप सो निश्मव विच्यरिया,, तिलक दिया महराज | सप्त लोक नव सड 


( ०५१६ ) 


में, तीन लोक भट्ट राज | जहां भगत को भीर तहां सब फारण सारे ॥ हससे अधम उचारें 
कीऐ नरकन ते न्यारे | सुर नर सुनि गंट्रप पढ़े, पूरण झा नियास ॥ मनसा, चाचा, 
क्म्मंणा, गाव जन र२दास । इति प्रहलाद लीला || सरपूरण ॥ 

विपय--प्रह्ठाट चरित्र चर्णन | 


चक 


संस्या २७९ वी रेंदास जी फा पट, रचयिता--र ठास, फरागण--टेशी, पतन्न--०, 
आका २-- ८ & ६ इंच, पंक्ति ( प्रति परष्ठ )--०४, परिमाण ( अनु'दप्‌ )--३००, रुप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १६९६ ८७ १६३९५ 7०, प्राप्तिस्थान--बाबा 
हरीदास छर्री, डठाफघर--छर्रसे, जिला--अली गढ़ | 

भादि-- श्री रामजी सत्ति || जब रदास थी का पद छिस्‍्यते पदढ--परच राम स्में 
जो कोई । पारस परसे दुविधा न होई ॥ जे दीसे सो सयलछ बिनास। शण दास नाएी 
विस वास ॥ क्रम रहित जो उचरे राम । सो भगता केवल निहयाम ॥ फल कारण फूले 
बन राइ | उपज फल तब फर्म नसाह ॥ बटक बीस का पहुआकार । पसन्‍्यों तीनि लोक 
विस्तार ॥ जहां का उपज्या तहा बिलाई | रएयण सुनि मे रही लुकाई ॥ यो मन ब्यंदे 
सोई च्यंद | » माचस में दीसे चद्र ॥ पलमें पसे तूचा तिरे । परण पिडन यीय मर ॥ 
सो मन कोन जु मनकी साहू | विन हारे त्रिव छोफ समाट | सनि की सहश्मि सच वोह 
कह | पढित सो जो उनमनि र€ ॥ घृत काएण दृधि सथे सयान। सीवति मुकति सदा 
निवाणि कह रे दास परस 5राग । रास नाम सिने लपह सभाग ॥ 

अंत--राग घनाभ्री-- में का जानो देव से या जानो मन साथा के हाथ बिफ्ानो ॥ 
चचल मनवा घह दिशि ध्याव पाचो६नद्रों शाथ न जात्रे ॥ तुमतो आदि जगत गुरु स्वामी 
हम कहियत कलियुग के कामी ॥ लोफऊ बरेद मेरे सुक्रत बढाई लोक छीक मोप तजी न 
जाई || इन मिलि मेरो मन ज्ु विगान्यो दिन दिन हरि सो श्रतर पान्‍्यो ॥ सनक सनठन 
महा मुनि ज्ञानी सुपर नारद व्यास हहे ज़ु बसानी ॥ गावत निगम उसापति स्वामी सेस 
सहस भ्रुज की रतिगासी || जहां जहा जांच तहां दुसकी पापी जो न पत्याहु निगम हैँ 
साखी ॥ जम दूतन हू वहुविधि सान्‍यो तह निलूज अजहूं नहिं हान्‍यो ॥ छरि पद विस्युप 
जास नहि छूटे ताते तिइना दिन दिन रूू१॥ चहु विधि कर छीये भट काये छुमहिं टोप 
हरि कौन लगाबे ॥ फेवछ राम नाम नहिं छीयो संतत विपे स्वाद मुस दियो ।॥| कहे 
रैदास कहां लो कहिये घिन रघुनाथ रहुत दुख सहिएु ॥ इति श्री रंदास जी का पद सपूर्ण 
समाप्त. लिखतं कैसोदास ॥ 

विपय--ज्ञान और भक्ति का वर्णन । 

संख्या २८०. ज्योतिप पड॒ति, रचयिता--रामचढ ( मेवाड ), आकार--९ » ६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ू )--४२६०, लिपि--नागरी, रचना- 
कारू--सं० १८५८ ++ १८०१ ६०, लिपिकाल--सं० १८७८ ८ १८०१ ३०, प्राप्तिस्थान--- 
त्रि्रुवन प्रसाद श्रिपाठी, पूरेपरान पाँडे, डाकधर--तिलोई, जिला---रायबरेली । 

भादि--दोहा-३» गज॑-मुप सनमुप होतही विघन विम्ुुख है जात । ज्यों पग परत 
प्रयाग मंग पाप पहार बिछात । जे अठये भवन राह मंगल केत युत परे तो छोह छात 


( ५३७ )' 


पड | यूर्य राहु युक्त परे तौ छोहवा अप्रि ते मरण | रवि संग अध्ये भवन में परे तौरो 
हवा अप्नि अप्रि घात | तथा रधिर प्रकोप बाग रमी रक्त श्राववा छात उपने। घरेट भवन 
भगल परे तोया दृष्टि होइ तो नेप्रेथया करण विकार ॥ शात्रि मंगल तथा राहु । मंगल थरहे 
परे तो मन्त मास भोजी रपट दृष्टे नेत्र कर्ण विक्रार 


अन्त--मीन र । शनि | कुटवणों, चचलाई बणो, क्िर ब्याणो सिल्‍य भाणे ॥ विद्या 
जाणे || घल्वणो करें उधमी ब्वाणे । नम्नताई “यणी ॥ काम भोग थे विददु खुलास पलिति 
देगी होय । मैपार मोद्द | विवद्दारमादे समुझुणे | ब्यसनों । परेक्षा “यणे जाणें। धन मोह 
विप भक्षण उप । कामी न्‍्याव चाले । 

विपय--फलित ज्योतिष वणन | 

टिप्पणी--फारसी भाषा में लिखा है कि मारबाड़ के बहादुर सिंह दीयाप की आजा 
घुसार यह पुस्तक छिसी गई थी । 


सरया २८१ ए जिशासा वोध ग्रथ, रचयिता--शामचरण ( साद्वीपुर ) कागज-- 
दी, पए--१३६, आायार---८ #८ इंच, पक्ति ( प्रति ए४ )--५०, परिमाण ( अनु 
प्युपू )--५९४०, लिपि--नागरी, रचनाकार---स० १८४७ ८ १७९० ई०, लिपिकाए-- 
स० ३१९०४ ८ १८४७ ६०, प्राप्तिस्थान--चौये जमगराएार, भरीगढ, जिछा - भछीगढ़ । 


आादि--०थ जिज्नास बोध ग्रथ टिरियते ॥  अस्तुति-रामतीत राम गुरदध जी 
पुनि तिहू काल के सतत | जिनयू रामचरण की बदन बार अर्नत ॥ जांचा पाऊ परम गुर 
गाऊ बीध जज्ास। राम चरण चरणा रता द्विद अधिक हुटास || करि हुलास 
भजि राम कू सब विधि पुरण काम । नि जम्यासा विचारि के सतगुर यू: परनाम ॥ गुर 
गोविद सरब गई दूसी दिसा भरपूर || राम चरण उर सुमिरिये भरम न गिणियि दृर ॥ 
द्वार नहीं भर पुर हैँ बाहर भीतर राम । सो सरुप परगट गुरू ताहि सदा परनाम ॥ 
कुल्त्या--मुर सद फू सजदा करे जे साई भाने सोह ॥ बदगी शुगति विच्याग्या | आलम 
जौरत जुछुम रहै तिस वास विसा-या ॥ राम चरण उप पीर के पैर मुराद जोइ । मुरसद 
यू: सजदा कर जे साईं मामै सोह ॥ छद मत दरन -कीनिए परनाम नित संत चिद्रानद 
गुर, सर निज धरम करे करत प्रकास जू.॥ महद्दा गुण ग्यान दीनो बखानी है, गिरा आप 
ताप जो निवारि सारी दृति ह॑ निवास जू,॥ ऐस गुण सागर दयाल महा दीनन के, आवतत 
नजीक जाऊी काटे दुस पास जू ॥ शाम ही चरण गुर देव को प्रणाम करे । धरे उर ध्यान 
सुधि पावत जज्ञास जू ॥ 


अच्त--दीद्वा--गुर सततुक्ति जति गम है निगमहू लछट्दै न पार ।| रास चरण वदम 
करे नमो गुर निरकार || छद सनहरन--निद्यक्वार बद्धा नित गति है अकास बत्त | आकास 
से जान गुर जैसे करि जानी दे ॥ आभ ते प्रगट जल स्पोंही गुर ज्ञान दाता या पैने प॑ 
भोमिया हवा जग्या सानि पामी है ॥ एद्वर तन कारन अगट आप रास रूप दास कू ( पिवास 
द्वेति दुया उर आनी है ॥ रामही चरण कहै नमो जी कृपाल गुर । दया करि कियो मोहि 
जापक समानी है ॥ सोरठा--कीयो जाप समानि अपयो जनुच्र जानिके॥ मेटी दुतिया 


( ५१८ ) 


चानि राम चरण पद लीन जू || णरेल--राम चरण पद छीन तीन के पार है। सत ग़ुरु 
दीन दुयाल कियो उपगार है ॥ साधन सुध जज्ञास भयो उर सोध ६ ॥ परिहां पायो सुख 
भरपूर जग्यास चोध है | जठारा से संता का सबत फातिक मास। बुधि दोज सोमार 
दिन पूरण ग्रन्थ जग्यास ॥ 


विपय--ज्ञानोपदेश । 


संख्या २८९ बी. विश्वामवबोध ग्रंथ, रचयिता--रामचरण, कागज--हेशी, पत्न--- 
९६, आकार--१० % ८ इंच, पक्ति ( प्रति एष४्ठ )--७५०, परिमाण ( अनु'्डुप्‌ )-३२६०, 
रुप- प्राचीन, लछिपि--नागरी, रचनाफाछू---सं० १८७१ ८ १७९४ ई०, लिपिकाल--स० 
१९०३८ १८४६ ई०, प्राप्तिस्थान-- गनेशदत्त पाठ्या, बीरपूर, टाकघर--दरत्तौली, जिला-- 
अलीगढ़ । 


आदि--भ्री गणेशायनमः ॥ अथ विध्राम वोध अन्ध लिख्यते | अस्तुति || सम तीत 
राम गुरु देव जी पुनि तिहू काल के संत । जिनकू रास चरण को चंदन वार अनंत ॥ सत्त- 
गुरु परम कृपाल कू करि जस्तुति परनाम । राम चरण चित छाद्द चित्त पाइ रहे विश्राम ॥ 
छांडि मनोरथ कामना राम नाम लो छाइ । रामचरण विसवास पद गुरु किरपा सू' पाहट ॥ 
गुरु किरपा सू' उपज्यो उर में उत्तम सोध । रास चरण ताते कह ए विसराम जु बोध ॥ 
कुंडल्या--वोध छुधि दाता गुरू सार दिखावण हार। उनकूं वन्‍्दन कीजिये पल पल 
बारबार ॥ पल पर बारबार करें उर नेन उजारा ॥ सदा एक रस जोति करे नहि होइ 
अधघारा | राम चरण सुख कार गुरु आनद काज पयोध ॥ गुरु गोविन्द सो अधिक है ढेवे 
उत्तम बोध ॥ गुरु गोविद सू' जधिक्ता कहे सास तर संत्त | शुरु रि लिया से पाइणु निज 
पद तत भगवत ॥ निज पद्‌ तत भगवंत्त आर साहिक नहिं कोई । जन के वचन विचारि 
सार हिरठे घरि सोई ॥ राम चरण भजि रास कूं यो परंपश वेदंत | गुरु गोविंद से अधिकता 
कहे सासतर सत || 


अंत-छद्‌ हंसारू-गुरु श्ञान रूप मटिमा अमुप॑ गुणा तीत पार सब तो अधघार ॥ 
अध्यातम वाचा । सुधा वैन सांचा | पीवी तोर दास॑। पावे अविनासं ॥ है है. चह्दि कासा 
मिथ म्रत जामा | उधारे जनेक॑ गुरू जी अछेप ॥ हमे सरणि लिए भष्टा पढ दिये । किये 
आप रूप॑ गुरू जी अनूप || अनूप अतोर्र अतोर्ू अतोर्रल | कहे राम चरणा सुनो मोर 
करणां ॥ दोहा-- करणा सुनि कृपा जो मोहि लगाव पाई | आप मिलाएं आप मे दुतिया 
भेद मिटाइ ॥ छद चेतारू--हुती भेद में भरम चीता घ्दाता सब कास जू। नह काम 
निरमर भया निरसे पाइयो अभिराम जू,॥ नित सुख सानन्द मांही छीन आगम धाम जो । 
एक रस सरवंग पूरण राम चरण विराम जो ॥ सो०--ए विश्वाम जु वोध सतगुरु किरपा 
करि कह्यो । छलक्मों जु आतम सोध र'म चरण चरणां रता || अठारा से अक्यावन 
आसोज सुकुल पप होह | दोज तिथि गुरु वार कू ग्रथध जस पूरण होइ ॥ 


विपय--निर्गुण ब्रह्म फी कथा चर्णन । ] 


( ७५१९ ) 


सरया २८१ सी समतानिवास ग्रथ, रचयिता--रामचरण (साहीपुर, राजपूताना), 
कागज--देशी, पत्र--६८, आकार--१० % < €च, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--५०, परिसाण 
( जजुप्दप्‌ )--२९७५, रूप--अचीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू--स० १4७२ ८१७९७ 
/लिपिफाल--स० १९०० ४ १८४३ ६०, प्राप्तिस्थान--बाबा रामगरिरि, मौसानपुर, डाकधर-+ 
गौढा, जिला--अछीगढ़ । 


आदि--भ्रीगणेशाय नम ॥ जथ समता निवास पथ लिण्यते॥ »स्तुति ॥ 
रमतीत राम गुरुदेव जी पुनि तिहू कार के सत्। जिनकू राम चरण की धदन बोर रूनत ॥ 
परम गुरू परमातमा रमता राम निधान || राम चरण कर जोड़िके करिदे बदन मान॥ा 
बदन विधि कर जोरि करि उर में अधिक हुलास ॥ राम चरण गुर राम थो सुप समता छु 
निवास ॥ सुस्त समता बरुसीस दे सतगुर फ़िये निहार ॥ राम चरण भव तारिंदे समेर्थ 
सतत कृपाल ॥ छुडत्या--कासी भया क्यीर जी ज्यू ही भया दात डैसत॥ भयसागर की 
धार से ज्यों ताप्या जीव भनत ॥ ज्यों तारा जंधि अनत राम के भजन लगाया। यूक्स 
भरमस उडाइ कृपा करि कणप कराया ॥ रॉस चरण यदन करे सो मारे उर वर तत ॥ कासी 
भया कवीर 'नी ज्यू दी 'भया दात डैसत ॥ भला पधारे कठिन जुग बपु धारण कारि सत ॥| 
जिसे पतित पावन किए इससे अधम जनत ॥ इमसे जघम अनत नाथ नवफा बेंढारे। 
पेवट जाप दुयाल पेह कर भव पल तारे ॥ दम चरण कर जोरि के उर अस्तुति करत ॥ 
भरता पंघार कठणि जुग बपु धारण करिं सतत ॥ 


अत--छद॒ पधरो--जपि राम नाम कारण कीन । तब मिटां बासना हुती कौन ॥ 
जब लिये आय भाप सम्दाइ । रिंव वचहु तोरिष मिटे जाइ ॥ गुर तेज रूप मन जछ 
सुकाइ । अब बबदास मिनतान पाइ | पद गुणात्तीत अभीति निति। मन बाच अगोचर 
अगभगति || गुरु मिहर चानगी पाइ दास। ए रामचरण समता निवास | जब भया 
थीर गर्भीर धास । दन सहज साद््‌ समता अरास ॥ एवं ठण गुर किया कौन । सहाराज 
आज मों देपि दीग ।| परापरी अपणाइ आप मेटि दिये सब ही सत्ाप॥ मन वचन जोरि 
कर कहे दास । शाम चरण पायो विवास ॥ जिम्या एक महिमा अनत्त गुर नमो पमो 
कृपाल सत ॥ कुटल्या-ये किरपा ब्रिपाल जी कीन्हा आप दयाल ॥ राम चरण जा केलि उर 
बोले बचन रसाए ॥ बोले बंचन रसाछ रोम रस जामे भरिया ॥ अणाभौ अगस अगाघ 
जथारथ जो उचरिया ॥ दास विचारे राम जन सांही सदा निहाछ ॥ ले समिता सुमरै राम 
कू विपति होह्‌ पैमांल [| स॑बंत-समता अष्टादसर्मा पोष सुदी बावना । एके सौ भथ प्र-थ 
सपुरण भावना ॥ अल ४ 

विपय--शिक्षाप्रद्‌ दोहा का सम्रह । 


॥ 
टिप्पणी---इस ग्रयथ के रचयिता राम चरण साहिपुरा निवासी श्पात्न दास के 
शिष्य थे । निर्मोण काल सवत्‌ --समता अष्टादुस में पोष सुदी बाचना । एके सौ मथ ग्थ 
सपुरण भावना!॥ यानी निर्माणफाह सवत्‌ १८८२ वि० है | इनकी झृत्यु'संवत्‌ १८५७ में 
हुई है । इसका दोहा इसे प्रकार है ॥ ए पाहकू उर मोह पघारे घामवू । ररकार में लीन 


( ७२० ) 


उचारे रामकूं ॥ अठारा से पचपन बुधि पांचे परी । परिहं वसास मास गुरुवार देह स्गागन 
करी ॥ लिपिकाछू--सचत्‌ १९०० वि० ६४ ॥ 


संख्या २८१ डी. विस्वास बोध ग्रंथ, रचयिता--रामचरण (साहीपुरा, राजपुताना), 
कागज--देशी, पतन्न---१००, आकार--८ » ८ इंच, पंक्ति ( श्रति एछ )--७०, परिमाण 
( अनुप्दुप्‌ू )--४२८०, रूप--भ्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाफ़ाल--सं० १८४९८१७९२ 
ई०, लिपिकाह--स० १९०४८ १८४७ ई०, प्राप्तिस्थान-- चौधरी गगाराम-इजलास, 
जिछा--भली गढ़ । 

आदि--भ्री गणेशायनमः || अथ विस्वास वोध ग्रन्थ लिख्यते ॥ रम तात राम 
गुरु देव जी पुनि तिहूँ काछ के सत । जिनकृ' राम चरण की चंदन यार अनंत || गुण अगाघ 
श्रिगुण परे निरग्ुण राम सरूप | राम चरण नित बंदना करि हू सदा अनूप ॥ करि बंदन 
विधि भावना नित निर्मल परकास ॥ मन थिरता के हित फह ऐह वोध विसवास || राम 
निरंजन देव कू' राखू' उर विसत्रास । गुरु वाहक साहिक सदा राम चरण निज दास ॥ दास 
आस अविनास पद सद विसचास विचारि । सत गुरु कूं सिर नाइके करिहो ग्नन्‍्थ उचार ॥ 
चद्रायणां ॥ करिही अबै उचार वोध विसवास को ॥ जगतें बेढ़ों पार फरौ प्रश्नु दास को ॥ 
ज्यो चितवनि सब मिटाह गाइ अनूपरे । परिहां राम चरण गुर राम एकही रूप रे || मन 
हरन || रास गुरू एक सौ ववेक करि मान भाई, बढाई सो जानि एुह ठेह राम जाप जू ॥ 
पोपरु सतोप रीति रीति सू करत रप्या, देह दुप्या दान जू निचारें पाप दाप जू ॥ ऐसो ए 
दयालू गुरु देव जू निहाल करे । ताते ताहि बदन करत मिटे ताप जू || राम ही चरण जो 
सरण सदा सुख दानी निधानी जो राम रूप मिले गुरु आप जू ॥ 

जनन्‍्त--कुडल्या--ज्ञान लद्यो गुरु देव से जो भयो अमन मन सोइ । गयो तिमिर 
अज्ञान को रह्यो प्रफासिक होइ ॥ रहो प्रकासिक होह सार दुधि दिरू दर सावे॥ नहीं 
असुध को भास दास पद वटो न पाये ॥ राम चरण शरणों सुखी ज्या ऐसी बरतिन जोद ॥ 
ग्यान ल््यो गुरु देव सें जो भयो अमर सन सोह ॥ छंद कपाल--सतगुरु अमल कियो सन 
मेरो चेरो जानि चितायो || मेटि अधीरज घीरज दीन्ही निज विसवास दिढ़ायो || करि सुचेत 
हेत दे अपनो विसवास वोध ये गायो ॥ सारी रैसि राम मिलवे की जाको भेद्‌ बतायो ॥ 
भजन ज्ञान वैरागरु भगती सत्ति सुधा मई चोले ॥ जो जो अग॒ता वंधन होते सो सो सांसे 
खोले ॥ ससे मेटि क्रिया निर संसे असे अंस मिलाया ॥ जीव ब्रह्म की भिनिता भागी 
आपे रूप समाया॥ ए परताप परम गुरु केरो फेरा सबै मिटाया ॥ निरमे किया आप करि 
किरपा में चरणू" शिरनाया ॥ पुनि वलिहारी बारंबारा सत गुरु दीन दयारू ॥ राम चरण 
कर जोड करे नित नमो नमो कृपाल॑ ॥ सो०--अठारा से ग्रुणचास संचत्‌ भाद्व पद्‌ मास 
सुधि ॥ पूरन अन्थ प्रकास चतुरदशी गुरुवार है ॥ 

टिप्पणी--गुरु व परमात्मा सें विश्वास करने ही से मनुष्य बंधन से छूट सकता है 
आदि चर्णन । 

विपय--इस अन्थ के रचयिता रामचरण थे, जो साहिपुरा राजपूताना निवासी 

- थे। इनके बनाये अनेक ग्नन्‍्ध है । निर्माण काल सवत्‌ १८४५९ वि० है जो इस प्रकार लिखा 


€( ७२१ ) 


है --भठारा से गुण्चास सबंध भाद्र पद मास सुधि । पूरन अन्य प्ररास 
चतुर दशी गुरवार है || लिपकाल संत, १९०४ घि० ॥ इसकी खझत्यु का समय सयत्‌ 
वटपप बि० है ॥ 

सरया २८९ ६ अग्रत उपदेश, रचविता--रामचरण ( साहीपुरा राजपुताना )| 
पतन्न-- ७२ भाकार--८ १९ ८ इच, पक्ति ( भति शष४्ठ )--५०, परिमाण ( भनुष्दप्‌ ) -« 
३१५०, रूप-आभ्राचीन, लिपि--नागरी, रघनाकाट+->स० १८४४८ १७८७ ६०, छिपि 
काह--स० १९०० ८ १८४३ ०; प्राप्तिस्थान--बादा विद्वायेदास-रतनगढ़ी। दारुघर-- 
विसवाँ, मिएा--थलीगढ़ । 

भादि--श्री गणेशाय उम्र अथ नम्इत उपदश शिश्यते ॥ अस्तुति ॥ सम तीत राम 
गुए दूध थी पुत्रि तिष्ठू कार वा सतत जितयों राम चरण की यंदग घार गत (( राम 
निरजन ध्यान मइ सतगुर हू परमाम । कहू इम्नत उपदेस ०ह दहु बुधि यतियाम | घुधि 
घुधिता होह तय उपज इृम्नत बैन | राम चरण दढ़ता यधे रोम रोम होह पैग॥ छंद सं 
इरन--रौम रोम होई ईन बैन जो यसाने, गुर कर में सतूृति यू. न तोह सू तुलाई है ॥ 
घद सूर सम कहू सो तो उदय भरत द्वोइ, धरा ज्यू यखानू घीर धरा न रद्दाइ ६ ॥ भतोले 
सुमेर सो ती ताहू को बताये त्तौट, अथग समद वू. मानद यू थगाई ६ ॥ राम हो चरण 
फटे गुर जी भग्ांध गति सिप ई चांत्रग स्वाति नौर यू जचाई दै ॥ दोद्ा-चाश्नग जाचे 
नीर तछि पीर हरघा पलक पी, रामधरण किरिपाएछ की बलिटहारी पक परएक की ॥ 
छुडए्या-राम भई गुर जाणिये गुर मई जाण राम | गुर सूरत को ध्यान उर रसना 2थरे 
राम )| श्सना उचरे राम भरमना उर में नाहीं ॥ गुर गोविन्द तत पृ देंपि श्यापक सथ 
माद्दों | राम चरण कद्ठ जाइये ए घटि घधि कोइ मे ठाम ॥ राम भद्दे गुर जाणिये गुर मई 
जाणो राम ॥ 


अन्त--मैं हैँ तोर चरणा परानित स्वामी | तुमे सॉनबवूछ भए अतर जामी || ढह 
मोदि घीर अभीर करी हैं | दोउ इसत सीधस दया से दि० दें ॥ रपे भाष सरण[ एक रणा 
सशु्णी हैं । उद्य भाग मेरो भछाये पणी हूँ ॥ दिए झुकति रपराहनी,ज्ग जाल । कहे राम 
चरणा नमासी ए्ृपाए' ॥ दोह्ा-सिर ऊपर सन गुर तप क्रिपाराम जो सत्त । राम चरण ता 
स़रणि में ऐसो पाया तत ॥ तत दियो जग तरण यू! राम नाम मिरधार ! राम चरण भज 
रैणि दिण गये गुणा ते पार ॥ अमर भये गुर बेन सुणि चैंत भग्रे चित पूरि | काछ जाल 
में भरमना, सकऊ निवारे दूर ॥ दूरि निवारे करि दया दे शश्नत उपदेस | रामचरण क्रिपा़ 
कू किये जतन मन पेस ॥ प्‌ इम्रत उपदेस अति संत्र बचन वरिय्राम । राम चरण भायै 
भरे सिर पर सतगुर राम ॥ इति श्री इम्नत उपदेस प्र थ राम चरण कृत संपूर्ण सबत्‌ 
१4१४ वि० , है । 

॥ विपय--उत्तम उपदुश ब्रणन । 

दिप्पणी--इस ग्र-थ के रचयिता राम घरण साइपुरा निवासी थे। निर्माण काछ 
सचत्‌ १८४४ वि० है, ढिपिकाल सचत्‌ १९०० वि० है । इनकी रत्यु संवत्‌ १८५र्षी बि० में 

६६ 


( ७२२ ) 


हुईं थी ।,इसको इस प्रकार लिखा हैः--एु बाहक फुरमाह पधारे घामकूं। ररकार में छीन 
उचारे रासकू || अठारा से पचपन थघुधि 'पांचे परी। परिहां बेसाख मास गुरुवार देह 
त्यागन करी || 


संख्या २८१ एफ, रामचरण के शबदढ, रचयिता-- रामचरण (साहापुर राजपूताना), 
पत्र---4०, आकार--< %( ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ >)--७५०, परिसाण ( अनुषप्दुप्‌ )-- 
३५००, रूप+-प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाह---स० १९००७ १८४३ ई०, 
प्राप्तिरथान--प० शिवदत्त चेच, बलाई का नगछा, ठाकघर-+विजयगढ़, जिला-- 
अलीगढ़ । 

आदि - क्री गणेशायनसमः ॥ अथ रासचरण के शब्द लिख्यते ॥ राम तीत राम गुरु 
देव जी पुनि तिहू काल के संत | जिनकू' शाम चरण की वबंदन बार अनंत ॥ प्रथम वदन 
गुरु देव कू. पुनि अनत कोदि निज साध । कहू' एफ चिन्ता वणी देउः बाणी विमल 
अगाघ ॥ वधे स्वाद रस भोग जे इन्द्रियां तगे अरंथ,|| उन जीवन के चेतिवे कहू चिता 
वरणि ग्रन्थ ॥ राम चरण उपदेश हित कहू ग्रन्य विसतार | पत्यो प्राण भव कृप में सो 
निऊसे अरथ विचार ॥ चामसर चद--दिवाना चेति रे भाई । तू प्लविर गजब चलि आईं ॥ 
जुरा की फौज अति भारी । करे तन रूटि के पवारी ॥ साईं वेगि अपणध्याइ | पीछे जुरा 
दावे आइ ॥ तजि संसार का सब घंध । एतो सही जम का फद्‌ | अब तू राम सरना गाइ । 
चीतो जनम अहिलो जाइ॥ तेरा जणम की सुणि यादि | मरख खाइये नहिं बादि ॥ 
पाई दुलम मानुप देह | अब हरि सुमिरि लाह्ठा लेहे ॥ गाफिक होइ मत भाई । औसर वहुत 
नहिं पाई ॥ 
- अंत--ढुप सा सबद्‌ ससार में उलटे दुखी पुकार । जैसे दुधारा खंग ज्यूं करे वध 
परहार || कडी चचन से संग लिया मीडे नहीं मिलाइ ॥ लूवो उठता बैठता दुर्जन बडा 
संताप | नप दर वाहिर भीतरां जरू धर अगन उचारि ॥ सिच सुत नारि विचारि के मधि 
की मधि निवारि | तेरा में मेंरा का है तेरा सेरा नाहिं॥ तेरा मे मेरा कहै सो वृढि जाइ 
भी माहिं ॥ सुक्ति ग्यान पूजि परम पद्‌ रसिक होइ रस लेड्ट । राम चरण चहुँ फड़न के 
मति घुर अपिर जेह ॥ अठारा से पट वर्ष सास फागुन बुदि सातें। संत पधारे घाम 
सनीचर वार विख्याते | बचीसे क्रिपाल छठि भद्र पद सुदि सुकर। छाडे आप' शरीर परम 
पद पहुंचे मुकर । पचपन कै चैसाख बुदि पांचे-गुरुवार ॥ राम नारण तन सत्यागि के छीन 
भये निज निरकार || सत गुरु संत कृपाल जी राम चरण सिप तासु के । कारिज कर करण 
मिले तुम गुरु रासजन दास के |; इति श्री राम चरण के सबद सपूर्ण समाप्त: लिखतं राम दास 
वेरागी ] सवत्‌ १९०० बि० भांद्र पद अष्ठमी जलूम श्री कृष्ण जी का दिन--- ः 

' विपय---निर्भुणः भक्ति और ज्ञानोपदेश । 

टिप्पणी - इस ग्रन्थ के रचथिता राम चरण श्ाहपुरा ( राजपूताना ) के निवासी 
थे। इनके गुरु का नाम कृपा दास था जो संवत्‌' १८१२ मे झत्यु-को प्राप्त हुए । राम 
चरण के शिष्य रामजन थे | इनके अथ संवत्‌ १८४२, १५४७, -१4४९, १८५१, १4७२ के 
निर्मित, मिलते है | इनकी रूत्यु संवत्‌ १८५७ में हुईं ॥ 


( रे ) 


सरया २८१ जी; अपमे बिछास, रचमरिता--रामचरण ( साद्वीपुरा, राजपूताना ), 
पत्र---०९०, आकार--८ 2 ५ इंच, पक्ति ( प्रति ए४ )--५०, परिसाणा ( अजुप्दप्‌ )--- 
४३७५, रुप--प्राचीन, किपि--पगागरो, रचनाफाकू-- स० १८४५८ १७८८ इू०, लिपि 
काल--स० ३९०३४ १८४६ इ०, प्राप्तिस्थान--बाया परसानद्‌ दास! सुरसान हुटी, छाक 
घर--म्रसान, पिरा--भछौगढ़ । | 

भआादि--श्री गणेशाय नम ॥ ऊध ग्रन्थ भणभ बिएास लिख्यते रमतीत राम गुर देव 
जो पुनि तिह्ू काह के सत । जिनकू रास रण की बदन बार रूमत ॥ नमी निरजन राम 
जू नमो शुरू गुण पार | राम चरण यदन कर में तुमरे भाधार ॥ सरजन द्वारा रामजी सत्त 
गुर धदि विलास । द्वरिजन कित्पां हो हू उाधघ कहू क्षन भौत विछास || सन दरन छदू--- 
अजुभां विलास कहू सांस पेका सद्‌ हू । सोग रोग भानि सारा भव को निवास जू।! 
उदित भान-द हो दुद वाद दुप सोइ । जोह् जग पार निराधार था प्रकास जू ॥ राम ही 
चरण जनुभा अनूप एहै, पाह गुर ज्ञात जो निधान को उपास जू ॥ दोहा-यद्द उतास गुर 
क्षान सा उर लोचन परफ्रास | रवि सप्ति उ्दे हिये यहोत उज्नासी| कुरछिया--सहस सूर 
ससि के उद दिये १ द्वोत उज़ास। सत्त गुर चान उद्ात से दिदे होत प्रफास दिखे 
द्ोत प्रकास भरम अधियारों भागे ॥ सुपना बत्त ससार जानि सोधत सो जारी ॥ परवि भजैे 
परसातमा रखे न मैंली बास | सहस सूर ससि के उहें हिये व द्ोद उपास ॥ 

अन्‍्त--याकों दे सवाल मोठा दीठी दस चापि एंड. पौफो छगी काम रास राम जी 
सो राग हैं ॥ उत्तिम सबद सत्त नित यायी साभ भरी | उचारी है गिरा ग्यात अगता ज्यों 
स्थागी हैं ॥ भगति भजगय मन जांतिये गति कट्दा। गही जो ब्रिचार वान याद्दी बड़भागी है ॥ 
अनमभ विशास भद्दा सुर्र को नियतस जानी / विषानू जो वाद्य ०६ परस पिराग ६ ॥| राम 
चरण महराज के अनभौ छैर भनूव । तायी जोड़ि घनाहु एह कीनो अगय सरुष ॥ सादि 
पुर सुभ धाम सत सगति सता, सरणिः्ग्र्य यरण्यों यद्द नाम तरिज अथभोज विशास जू ॥ 
राम चरण गुर दुप अगरम छोर अण भ॑ फ्ही । जावो अति गुणसेव कटह्ठौ कौन जाने राम 
जन ॥ राम भजन प्रकास सतगुर किरपा सू भयो। मो उर हिरदे हुलास ग्र-थ ज़ोड़ क्ह्टी 
राम जन 0 सबत्‌ सिप्या सार जथाश से पैताए जू, मद्दा सुध भूवार पूृष्यो पूरण ग्र थ 
हो ॥ इति श्री नणर्स विएास ग्रग्थ सपूणम्‌ लिखा सबत्‌ १९०३॥ 

विपय--निगुण मत के अजुसार ज्ञातोपदश । 


सय्या २८१ ए. राम रसाइनी, रचयिता--रामचरण ( साहीपुरा ) कांग्ज--- 
दंशी, पश्रन--४०, छआर्सर--१०३९८ दथ, पंक्ति (प्रति! पृष्ठ )--७०४१ परिमाण 
( अनुष्दप्‌ )>-०९००८, रुप-प्राचीत, 'लिपि--नागरीं लिपिकाहय--स० १९०० ४८ 
440४३ इृ०, ग्राप्तिस्थान--वाबा परमानाद दास, सुरसान छुटी, दाकधर-“मुर्सान, 
मिछा--भलीगढ़ ॥ + : 2. # #% पांडे ॥6 ०8४ कप ते 

आदि श्री गणेशायनम | जथ रास रसाइनि ग्रन्थ ल्स्यिते [[ रर॑ तीस राम गुर 
वृषजी धुनि तिहू काल के सत । जिनकू राम चरण की बदन धार अनत || दोहा ॥ सतत गुर 


( ५१५ ) 


जन द्वोइ उजागर ॥ रामचरण भौ धार का दुस दाल्दि सब जाइ | भरम भेद सबही मिट 
सुप में २६ समाइ ॥ छद॒ पधरी ॥ में शरण तुम्हारी द्गनाथ । मन मैन उस जोरे श॒ हाथ ॥ 
गुन तीन पार गुर श्ञान रूप सुधा सिन्उ पुरन जनूप ॥ प्रभु कून सुस्र वैसे समाइ। ऐह 
भेद कह्दियो बनाइ || तुम चैन अमी भरिया रसारू | मोदि अचन द्वार पावा हृपाल ॥ 

| अन्त---सोरठा-राम चरण मद्दराज सुप विलास चाइक क्द्दे! कक्‍लि जीवन के काज 
दया विचारी उर महीं॥ राम चरण जी सतगुर मेरा दया करी है भारी । लिनये भनभे घेन 
उचारे सबद क्दे सुख कारो ॥ रतन क्षमोलक सतगुर बाइक जाकी णोति भनूपा। तांकी 
जोढ़ि प्र-य ए कीन्दो सुप विल्‍ास सुख रूपा ॥ ० गुर मिह्दरि भई मो ऊपर तबये जोड़ 
थणाई । राम जन सरणागति तुम्दरी सत गुर रसो सदाई॥ छुम्र घुद्धि सुधि नहीं भोरे ये 
किरपा गुरु कीदा । जाते भेद पाइ गुर प्रगट प्र थ जोड़ ये चीन्द्दा ॥ नगर साद्दि पुर जाणि 
सुभ सत सगीत । घाम ६ ग्राथ वरण्यो परमाण झुस विछास सुख रूप जू॥ अटारा से 
हियाल ए सवत्‌ सग्या फट्दी | मधश्र सुधि विलास तांज तथिर गुरबार है ॥ इति श्री सुपर 
विछास ग्राथ सपूण शम मस्तु लिखत ज्ञानदास स्वपटनाथ बवार बुदि सबत्‌ १९०५ नौमी 
शम राम राम राम सतगुर मेरा बेढ़ा पारों ॥ 

विपय--सवगुर फी सेवा फ़छ का घर्णन । 

।.. सरया २८२ संगीत मनोहर, रचयिता--रामचरन बनिया द्वारा सगम्रहीत, 
( शाइजद्वापूर 9) कागज--दुशी, पत्र--६४, आकार--१०३८८ इंच, पक्ति (प्रति 
ध्रष्ठ |-- २६, परिमाण ( अनुष्ट्रप्‌ )--१३५२, पूण, रूप--पुस्तक की भाति, पथ, लिपि -- 
नागरी, लिपिकाल--१९१६ वि०, प्राप्तिस्थान- प० रामसनेद्दी मिश्र, स्थात--मानिक 
खेडा, ढा०-नुकिशारगज, जि०--ण्टा । 

आदि--भ्रीगणेशाय नम ॥+ अअथ साग्रति मनोहर राम चरणह्त लिग्यते॥ 
द्ोौ० । सिद्धि सदन चारन बदन हृदय रासि सुस्त दानि। यह धुस्तफ सम्रद करीं जन 
जानि ॥ बहु नवीन गजल छिग्या सपा पढ़टु चित लाय | रास चरन छखि रसिक जन पुनि 
पुनि हिय हुरसाय ॥ ठुमरी मैरथी ॥ ढ)े जात जुवना रे दिन दिन। उनपे निस दिन 
ध्यान रुगाया । श्याम सुद्र पर जियरा गवायो । दिन ही रैन मोहिं तत्फ्त बीती | राति 
करी तारे गिन गिन ॥ १ || जो चाद्दे तरघर की छट्दिया गौना लेन नहिं आये सैया । यही 
सोच मोदिं रहत हू पए पल || चीती जात बैस छिन छिन | रूप स्वरूप के स्वाग उत्तारे 
विना घताये गुरु कर दारे सान नहां वाहू को राखें। गय बिये चाहे जिन जिम ॥ हहे 
जात जुबवनवा रे दिन दिन ॥ ; 


भत--हुमरी दादरा१ गई धीति रेस नहि आये पिया। ससि केसे समभझाऊ में 
अपना जिया । कवहू न, इमने नेह छगाया जब तो छगाया तो दाम उठाया | सया निर 
मौद्दिया ने ऐसा चलाया, जरा जल के स्राक किया । गई घीति० । इतनी भरज दै तुमसे 
भाहिद हूरि तुस्दरे मिल जाये शायद्‌ | हमरी ओर से यह कह दीजो, क्या उनको आजाद 
किया | गईं चीति० || राग शझद्दाना॥ कासे कह्ू दुस अपना सखीरी | श्रीत किये की सोति 
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नईरी | ऐसे निरमोहिया पाले पडी हू” पीत छगाय में' जिया से गईरी ॥ कासे कहू' 
दुख अपना सखीरी ॥ रेखता ॥ सत्ज्‌ नदी के तीर कुबंर सावरा खडा | तिरछी नजर वदुरू 
चह दिल में मेरे अदा || पनियां भरन को हम गई सर पर मेरे घडा अब क्या कहू' सखीरी 
सन बात में खरा । गछे मोतिन की माछा हीरा रतन जढ़ा। जुगराज जिसके दर्श को 
द्रवार मे खद्य | सरजू नदी के तीर कुबर सावरा खडा | ठुमरी पीछू त्ताऊ जल्द ॥ सेयां 
रंगरेजवा ने स्रोहिका , गारी दीन्ही रे ॥ सूहे की रंगाई बारी क्‍या कुछ मागे जो मांगी 
चह लीत्ही रे। सैइयां रंग रजवा ने गारी मुहिका दीन्ही री ॥ इति श्रीं संगीत मनोहर 
संपूर्ण समाप्त.-लिख दिव्वा छोहार अगहन वदी नोमी संचत्‌ १६१६ वि० । 


विपय---शग रागिनी वर्णन | “ रे 5. हे 


- विशेष ज्ञातव्य--इस अथ के रचयिता रामचरन बनिया थे जो शाहजहांपूर के 
निवासी थे | लिपिकाल सवत्‌ १९१६ वि० हैं | रा - डे 


संख्या २८३ ए. रसपचीसी, रंचयिता रामहंरी जौन्हरी ( ध्ून्दावन ), कागज-- 
देशी, पत्र--७, आकरार--६ &७ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१७, परिसाण ( अलु- 
प्ठुप्‌ )-- २७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, सचनाकारू और लिपिकालू- सं० १८३७४ 
१७७८ दूँ०; प्राप्तिस्था न--बाबा बंशीदास जी, गोविन्द्‌ कुण्ड, घुन्दावन | 


आदि--श्री राधारमण चद्रो जयति । अथ रसपचीसी लि० | दो०--दहृष्टे सुराधा- 
र्मण हे शची सून संकेत । शधाकुंड नदी इचई घृन्दाबन रस पेत | जीभ कसोटी स्वाद की 
श्रवण कसौटी बन | बास कसौटी नासिका रूप कसौटी नैच | जीवन आगम सिसु गसन 
कटि पटि कसित कुमारि | मनहु छीन छति छीजिके द्वे जप बीज उजारि | यह कटि परती 
टदृटिके गुर उरोज के भार | जो नहि होतो त्रिचलि कौ दृढ़ वंधन आधार | झरूग मराऊलू 
कोकिल मयंक वारिज केहरि मीन | कदली हातयो कीर छवि ७छई राधिके छीन । सिंघ 
कमल कोकिल उरग गति मराऊरू गज चाकू । कौर कुरंगिन सीन छबि अघर पवाली लाल । 
बाल दयाल विसाल छबि तिलक बोल परताप । जगत करन जनु वरि दई जगत 
विजै की छाप । ] 


अत--नवछा नि.रसत तीर जब नीर चुवह वरचीर | जन असुबन रोवत बसन 
तन विछ्ुरन की पीर | कंज २ प्रतिकज पर अलि गुंडत परभात | जनु उरतम तेजहि भज्यो 
रोवत ताके तात । वृन्दावन जमुना पुलिन राधाकृष्ण विहार। नंद्‌दास सत कविन की 
घानी करे अहार। चौपाई - दोहा चापई रस पचीस । रामहरी भजले जगदीस | इति 
रसपचीसी सम्पूर्ण । ह 


विपय-- वंदना तथा श्री राधाजी के श्टगार का वर्णन । । 

संख्या २८३ बी. बोधवावनी, सचयिता--रामहरी जौन्हरी ( इन्द्रावन ), कागज-- 
देशी, पत्न---१२, आऊार--६ १८ ७ इंच, पक्ति (प्रति प्ठ)--१५, परिमाण ( शअलुष्डुप्‌ ) -- 
७२, रूप--अति प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १८३०८ १७७८ हें०; 
प्राप्तिस्थान--बावा बशीदास जी, गोविन्द छुण्ड-बुन्दावन । हु 
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४ | आदि-- श्री राधा समन चढद्रा जयति। अथ अग्रध घोध घायनी टिख्यते । दोहा , 
सुमिरहु 'भ्री राघा रमण शची सून एज भौन | पाच बात नित याद करि कष्टा ते जाये 
कौन । कहा करन कद्दा करत हों | जाऊ कहा विचार | और वह्ध गाहि न बने च्यार बात 
हिय घार । यथा।एाम + सवोप करि छिन २ थे हरि नाम। यथा शक्ति कछु दान दे कृपा 
घरन कर धाम । सोरठा | हरि भमजि करि सुब काज भूल विल्पदि जिन फरे तिहचर कीजे 
भाज कहा भरोंसो कह्ालफौ । ४ | दोहा । झृठौ जय सौं राम की साचे कृमहि कीह | 
रामहरी साथो लगत माया भ्रम जाधीन । रे मन सोचे कुंम भजि माया अम दे स्याग । 
पेछ पिल्लारी ने क्या मन धरिले बैराय। मिथरान स्वर जगत सुप सै दु प को धाम । 
इक्क रसया आनंद मय पुक| कृष्ण कौ यास | यह विपया विस्वासिनी मौन जिन पति 
धाई । सकल जगत प्रायौ तऊ पाते छिन न भघाह । 


अत--ऊथना जाहि न पाद हरि पेये करनी सोह । वात नदो पगना परे थारें दौपग 
होह | अगदहन पूण्यो सबत ६ अध्य दस पेंतीस | वरपोश्सव यरूदेव को वृन्दाबन रजनीस | 
चांनी नाना कविन की बोध धावनी धार | राम हरी पढ़ि अथे रद्दि द्वरि मजि उतरो पार । 
इति श्री बोध वाबनी सम्पूण 

विपय--मैण्ण्ों के हिये प्रेमा भक्ति के विषय मे ज्ञानोपदेश । 


; सरया २८३ सी छपुश दावली, रामहरी जौइरी ( बुन्दावन ) कागज--दशी, 


पग्न--२०, ाझार ६१८७ इच, पक्ति ( प्रति ८ )--१५, परिमाण ९ अनुष्द्रप्‌ू )--१०० 
रूप--अति जीण, लिपि--नागरी, रचनाफारलू--सं० १८३४, लिपिकाल--स० 44३५८ 

१७७८ ० ! ्राप्तिस्थान--धाया वशीदास जी, गोवि-द्‌ छुण्ड, बृदावन | 

हर भादि--प्री राधा रमन घद्ठो जयति | अथ श्री रुघु शब्दावलि लि० ॥ दोहा । 
अप फट राधा रमन शची सून गोपाल । श्री मुकद्‌ दरदा बिपुन सुमिरि मिटे जजाल । 
अनेका भथ नद दास की एक साद्‌ वहु अथ। अधिक सब्द छैको सर्ते दोहा करिए सामथ । 
देव शदद १२ ॥ दूव मेय, “यौद्दारन्द् प्रीडा पति रचि जीत । कात मोद मद सुप्र गति हरि- 
देवदि करि प्रात | सारग सदद | लल्ति पथन घन तठित तृण अद्धि प्रिपि चपन पका | 
घन पद कि दिप करद पट भो जरूठन तिय ग्रास | द्विज तव कच घनरु अरिस सरवीन 
मरा । संग पद पै पिक़ कमर' छवि ई है सारग नद छाऊछ । दरि सब्द | हरि चदन चातग 
किरण शुक्र स्त श॒क् कील | दादुर तरू जम भय मिट्टे हरि भजि गद्दि सन शील ॥ गो 
सब्द | गोदि यर रवि झूग सतध्या अभि पुसप बाऊरू। जग्य निगम सर चि:ट्व गिर गोसुप 
भजि गोपाल ! सुर भी स दे । सुरभी , चपव धीर घुनि भत्नी कंचन भास । वित्य प्रसस्थ 
रुजाय फल सुरभि छलित सो स्थाम । रस सब्द । दृप तिक्त सिगार रसद्भथी सुगध सराग | 

पारद बीरज, कोफ नंद ए रस हरि रस पाग | गुण सूद । ग़रुण प्रधान इंद्रिय छल्ति सर 
स्थाग धुनि उप्न ) नटी /यिया सीतल द्वीरा गुनगुनि श्री झृष्न । 

+ * अत-“ससि कलकदा कमछ स-द २॥ससि क॒द्दि चद कपूर कूपि क्सराझू कए कद । 
कमल झुजल वारिज बदन ध्यान करी नद्‌ नंद । अरिवल,अब्द और कोशवहु राम हरी नदि 
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छोर । भाषा सुमुरू झन क्‍छू छिपे छिमयो नंद किशोर । अल्प भायु विधनि बड सार 
काडि नर लेय । बाद विवाद॒हि छोंडि कै भजिये श्री हरि देव वेदराम वसु कलानिधि संव्रत 
भासु जु क्वार | शक्ल पक्ष पुन्‍्यी सरद वृन्दावन गुरूवार । भति हुर्लभ बृन्दा चिपुन गाय्यी 
घेद पुरांन | देह पाप वसि घूलि जन कल्प वृक्ष रस पांन। सो दोहा नाना अरथ 
लघु सब्दावलि नाम | रामहरी पढि अर्थ रूह्टि सुमिररों स्यांसा स्यांस । इति श्री रूघु सब्दा- 
वल्ति सम्पूरण । 

घिपय--कछुछ शब्दों के पृथक २ नामों का चर्णन । 

संध्या २८३ डी लघु शब्दावढी, रचयिता--बाबा रामहरी जी जौन्हरी (द्बुन्दावन) 
कागज--देशी, पत्र--२०, आकार--६ » ५ इंच, पक्ति (प्रति परछ्ठ )--१७, परिसाण 
अनुष्ट्रप्‌ )--१०२, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं ० १८३०, प्राप्तिस्थान--- 
बाबा बशीदास जी, गोविन्दकुण्ड, बृल्दावन । 

आदि्--शिर धरि श्री राधारमन पदंभद्द गोपाक् सहाइ । कोश घन जप आदि औ 
कछुक नाम कहाइ । नद॒दास नासावछी जमर कोश के नाम । इनते जे नितरफ्त जौ लिपे 
हेत घनस्यांस । प्रथम मंगला चरन में सुमिरो शचीकुमार । अशुभ हरन सब शुभ करन 
प्रणऊं, बारबार । कृष्ण नाम को गिने जिह्ला अखिल हराय। तऊ अंथ की आदि में विशंत 
नाम गनाय । श्री कृष्ण नाम । गोकुलूचंद हरि मोहन मापन चोर । बनमाली गोविंद विध 
गिरघर स्यास किसोर । केशव साध मुरछिघर दामोदर गोपाल | कुंज विहारी चिकनिया 
पुरुषोत्तम नंदुलाऊ | सुद्र नाम। हथ सौस्य मंजुल मधुर चारु रूलित सुकुमार | कम्र 
मनोज्ञ मनोहर सम्पूष्ठ मझुर ससार | कमर नाम | उत्पलल राज़िव कोक नदु सितां भोज 
जरू जात । इदी चररू महोत्प लविस प्रसून सत पात । सरसी कह बन रूह बनज अछुंज 
बारिज सोह । सहश्र पन्न परड डकहि नीरज सरसिज होइ । ब्रह्मा नाम ॥ पेरमष्ठी प्रजापति 
कमला सत इसेश । विरच विधाता अल्म भूहिं्ण लोकेश | महादेव नाम । उद्रक पदीभूत 
कृत वासो सित कठ । इशांन रुद्र सत्युज्जय रुवृष्व ध्वज श्री कठ । 

अन्त--जन्म नाम | भव उद्गम उद्धव जनन जनि उत्पति सब ग्राम | जन्म सफल 
जगजब भलो भज्ि मन मोहन स्यांस | रस नाम | सारध सथुरग पृष्प सार मफरंद। रस के 
जानन हार इक भज्ि छै रे नदु नंद । सो दोहा फिय नाम बह राम हरी नहिं पार। भूल 
चूक कवि करि छमा रूघुनाम बलिधार । अब्द पड जुग चारि तिस श्रावण शुक्ला तीज राम 
हरी ब्रज बास करि सदां कृष्ण रंग भीज | इति श्री रूघुनामा सम्पूरण । 

विपय--कुछ शब्दो के पएथक २ अनेक नाम । 

टिप्पणी--बावा रामहरी जौंहरी जयपुर के निवासी थे । यह गौडीय सम्प्रदाय के 
वेष्णय थे और अपने समय के अच्छे कवियों में गिने जाते थे । 

संख्या २८३ इई. सतहंसी, रचयिता--रामहरी जी जौहरी ( बृन्दावन ), कागज-- 
देशी, पत्न--१८, आकार -- ६ ८ ५ इंच, पक्ति पति एछ)--१७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ ) 
१०२, खंडित, रूप--प्रार्चीन, लिपि--- नागरी, रचनाकाल -सं० १८१४३ ८१७७६ हुँ०, 
प्राप्तिस्थान--बात्रा बशीदास जीं, गोविन्दकुण्ड, वृन्दावन । ६ 


( ५२९ ) 


मादि--श्री श्री राधा रमन चद्रो जयति | अथ सतहसी छिख्यते ! सात रस दोहा 
धावरे विचरन जय मग चित्त | श्री राघा सन चरन करे परि चरन सुचित्त | बिये चरन 
मन बाघरे विचरन जग मय मिश्ष | वारन को तारन अहो चारन ढागी तोद्ि । चारन करिये 
हे प्रभू यारनि भटकफति मोह । धारनितें घज राषि लिय गोधन धार्य कीन। धार नदी 
ससार की बद्दत सुधा रिन बीय । कर गद्ठिर्क तारयो करी करही सा अभ्ु आप । कर नीकी 
मोंकों करी रविकरि कसी ताप । तारी छाई नाहि जिन सो तारी प्रभु वाम | तारी बिन तारे 
पघुलत दे तारी है नाम | घरी जनावत ही रत घरी भजे नद्दि राम ॥ अथ सिक्षा॥ जारज 
को चाहत (मा जार जता तें जान ) जारज तन तें ध्यागिये दुप जारणतें मान।| कौंकिन 
सेइये तारि सक्‍ए जो लेत । तार सहित जौ होय टौ ता रसब्द्‌ करें हेत। सरवर सरवर 
सात ही सरवर सरवर जात, मिथ्या रूपी जगति गनि अठो नगन सब रूप । 

अन्त--छूरी राम जोदरी जौहर परप प्रवीय। तिंह प्रेर जाहरि करी जौहर भरी 
नवीन | दोहा जम जुग पढन घटि जमे घरी बनाय | जमके जेवर सुनेगे जमे ते नहि 
जाय । सतही सब होता दोहा हिये सबही कौ सत जान | सतत पद पावतत सुनत हीइही 
सुसत फरि मान । राम3 तापरे बसु* बिधु" अवद माघ सुबल मधुप्रान । कुज दिन बृन्दायन 
प्रगदि धरिह्ू कठ सुजान । इति भ्र। सतहसी सम्पूरण समाप्त । 

विपय- श्री राधाहृष्ण का ग्रोपिकाओं के साथ रास विहार । 


सरया २८३ एफ बुधविलास, रचयितता--रामहरी जौहरी ( शुदावन ), कायज-- 
देशी पत्र--४६, आाकार--६ 2९ ५ इंच, पंक्ति (प्रति ए४)--३४७, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )-- 
२७७, रूप--भ्राचान,  लिपि--नागरी,  सचनासाछ--स० १८३२८ १७७५ ई०; 
लिपिकाल--स० १८३२८ १७७० ईं०, प्राप्तिस्थान-बाबा बशीदास, गोवि-द्‌ कुण्ड-- 
वृन्दावन । 

आदि--श्री राधा रसण चंद्रो जवति | अथ भथ बुधविछास लिण्यते | पुण बहु भरी 
राघा रसमण सची सून गुन देव । हरि जन जमना घुज़ राम हरी के सेव | कज्जल नग सय 
उदृधि मसि छेपन सुर का तार | रसा पन्न गो लिपत ऊ राम हरी नहि पार | रुघु दोहा 
सब कवबिन के राम हरी लिप लीन । हित रस नेह समुद्र है पेरिन पा दीन । शाम हरी 
सुध प्रति में धव बिच परे रौर | धर्म पुत्र हु कही है रहत गाहि सन ठौर | ढेन टैस 
कीरति भई राम हरी ते हट | नद छुमार सां श्रीत करे बसि बज राखुप छूट । शृष्ण चद्रे 
को ध्यान घरि कृप्णहि के गुण गाइ । रास हरी भजि हृष्ण कौं कृष्णहि सदा सहाह । 
प्यारो जानूं कृदम यू! मित्र जानि घनस्थास | राम हरी जग एफ है सुद्र गिरधर नाम | 
जमला इृद जा सुप नहां जिये जु बहुत मिच। जिदि सुप बध्या येज सौं सो सापे 
कं गे मित्र बराबर सुप नहों तीन लोक में कोइ । जैसो चाहे चो पसों जो वसो 

अत--छुठकर दोहा छदे २ नहीं अनुश्वम जान। रास हरी सगदि करी अपनी उधि 
प्रमान । शब्द बाठ दस तीस हो जेढ़ खुदी रवि त्तौज ( १८३२ 20! सन रोचक यह अय 

६७ 


( ७५३० ) 


पठि प्रेम भक्ति रस भीज । दो सत पचपन उपरे दोहा घुनि २ सोध । बुद्ध विछास चित्त 
चतुरई करि हरि प्रीति श्रवोध । इति श्री छुद्ध विकास सम्पूर्ण समाप्त । 

विपय--भगवान श्री कृष्ण की बंदना तथा उपदेश । 

संख्या २८४ ए. गणक आाहादिका, रचयिता--रामहित, पतन्न--१६०, आकार-- 
५» ६ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )>--4, परिमाण ( अनुप्ह्रपू »--२१०८०, खत, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रच्नाकाल--सं० १८८४ ८ १८२७ ई०, प्राप्तिस्थान--पँ० 
मिद्ठुलाल मिश्र, डाकघर--फीरोजाबाद, जिला--आगरा । 

आदि--आई उ ऐ कृतिका चोवा वी बू रोहिणी वे वो क की मगसिर कूथठःछ 
आद्वा को कोहही पुनर्बस हृहेहोडा पुष्य ढीडूडेडो इलेपा मामीमृमे मघा मोटा टीटो पूर्चा 
फास्गुणी देटोपीप उत्तरा फाल्युनी पुख ण 5 हस्त पेपो रारी चित्रा रुरे रोता स्वांती तीत तेतों 
विसापा नानी नूने अनुराधा नोया यी यू ज्येष्टा जो जो भाभी मूल भूधा फाढ पूर्वा पाढ़ 
भेभो जजी उत्तरा पाड खी खू खे खो श्षवन ॥ 


अन्त--जन्म नखत ता मनुज की | परे सध्य तिर सूल | चारो दिसि जो विदित 
है | सो जूझ जनि भूल ॥ दोऊ बगल त्रिसूल के | मनुप नखत गत पाव । जुद्ध करम जनि 
जानेरे । गये छागि है घाव ॥ इति श्री जग रास हित विरचितायों गणक आह्ादिकाकों 
समान विसेस सोच चारादि अपर विचार सहित घर्णनो नाम नवमो ब्रिक्नाम समाप्तम्‌ ॥ 
विपय--फलित ज्योतिष | 


ग्रन्थ निर्माण काछः--एक आठ पुनि आठ दे। तापर चारि घरेहु॥ संवत शुभ 
पहिचा निये । ग्रन्थ पूर कृत ऐह ॥ 

संख्या २८४७ घी. गणक भाल्हादिफका, रचयिता---जरामहित, पन्न--१६०, 
आकार--१० % ६४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--५, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ *--२४००, 
रूप--प्राचीन, पच्च गध, लिपि--नागरी, रचनाकाछ्--सं० १८८४ ल्‍& १८२७ ई० | 


आदि---अथ नक्षत्र ॥ चरण विभाग लिपष्यते || चूचे चोला ॥ अश्रनी || लीलू ले लो ॥ 
भरणी ॥ आई ऊ ऐ ॥ कृतिका बोबा बी वू ॥ रोहिणी ॥ वे वो क की | सगसिरा ॥ कू थ 
ड छ ॥ आद्रों ॥ के को ह ही ॥ पुनर्वसृ ॥| हू हे हो ढ़ा ॥ पुण्य ॥ डी डू डे डो ॥ इलेपा ॥| 
सा मीसखूसे।, सघा ॥ मो मा टी टो | पूर्वा फाल्युणी ॥ टे टो प पी ॥ उत्तरा फास्युनी ॥ 
पूखछ5॥ हरत पेपोरारी॥ चित्रा | रुरेऐ ता॥ स्वांती॥ सी तूतेतो॥ 
विशाखा ॥ ना नी नू ने ॥ अनुराधा ॥ 


अंत - चद्र नपत ते दीजिये | चन्द्र कछा पर जोय । अह्वाइस जो नपत हैं । कऋमते 
भरिये सोय || जन्म नपत जा मनुज की । परे मध्य तिरसूछ। चारो दिशि जो विपति 
है । सो श्रम्मै जनि भूछ || दोऊ जुगल तिर सूल के | गुनय नपत गत पाव। शुद्ध' करन 
जान दे | गये छागि है घान || एक आठ पुनि आठ दे। ता पर चरि घरेहु॥ संवत सुभ 
पह चानिरे । अंथ पूरिकृत ऐह ॥ चैत्र शुक्ल नौमी सुतिथि । गुरु वासर सुप रूप | अथ 


( ५६१ ) 


गभक जाह्वादिका | कौन्हों मति भमुरूप || इति श्री जन रामहित विरचितायाँ गणऊ॑ 
जाह्यादिसाया समान विशप शौचा चारादि अपर विचार सद्दित वणनोनाम नवभो विश्वाम ॥ 
समाप्तम्‌ ॥ शभम्‌॥ 

विपय--फलित ज्योतिष । 

संरया २८० गायन सग्रह, रचयिता--रामक्वि ( कहिजरी ), कांगज--देशी, 
पत्न+-२१०, आसार-- १२ ६ ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--२७/ रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाह-स० १९२७८ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--प० शिवमहेश, विश्मुपुर, 
जिला--जएछी गद । 

श्रागणेशाय नम |] अध गायन सम्रह लिख्यते॥ श्रीगणनायक को सुमिरि सर 
स्वति को शिरनाय ॥ हनूमान बजरग को ध्यावत शीश नवाय || राग राग्रिनी को टिखू 
कविजन करि गुन गान )| गुर पद पद्म पराग का सहिमा सकट बसान ॥ ध्रुपद--4र गनेश 
शारद॒हिं मनाउ । जात मोक्ष शुगति गति पाऊ॥ जटा मुझुट गौरी अरधंगा। बरणा भ 
हरि जू के चरणा ॥ प्रिभग छद जिभगी मानस रगी ताना "दी गरए गरे। निभुवन के 
नायक हैं सुस दायक एायक लोचन तीन घर || शिव भ्रति काशी हैं अविनाश्वी बैलाशी 
दारिद हप्न ॥ मस्स्य गति ताल धुधकति घुधग पर कट्ठत रास कवि शिव शरण्ण || गुरू० ॥ 
क्नक पर कनिसा सुर कीन्हे भय रण सप्परि भरि छीहें ॥ रचिसा भेरथ गाल बजातै 
मधुर मधुर धुनि ताछ सुनायै ॥ सान सुनावै निरतत आये भावै भूसम भरास घरे। फिंक 
कृत त्ताए उल्चरत उडग पर कहृत राम कयि शिव शरण ॥ 

जत--रांग देश सोरठ--प्रभू जी मोरे औगुन चित त घरी ॥ सम दुर्शा है नाम 
लिहारो चाह तो पार करा || यक नदिया एक मार कद्दायत मैलो ही नीर भरो॥ दोता 
जाय मिल सागर सा सुर सरि नाम परो ॥ यक शोहा पूजा में रासो थक घर वधिक परो ॥ 
पारस गुन औगुन पहि चित में बचन करत परो ॥ यह साथा असम जाए निवारों सूदास 
सिरसा | अब की बेर मो्दिं पार उत्तायो नहि प्रग जात हरी ॥ १० ॥ राग झप ताल -+ 
मो मन बसों स्यामा स्याम ॥ स्याम तन सन श्याम कामर सार की मन याम । इयाम 
जगन इयाम भूषण बसन हैं अति इयाम ॥ श्यामा ध्याम के प्रेस भाने गोविन्द जन भयो 
हयाम ॥ २॥ राग झझौटी--अब हरि घनि दे नाहिं विसार--दान दयाछ पा निधि हे 
प्रभु गिनिय॑ न दोप हमार ॥ सिद्धि अज्ामिल गनिक्रा आदिक जापन पे तुम तार। भोमन 
छाल आपनो पन सो; चनि हे नाथ सभार ॥ ३॥ राग परज॥ या द्रज में कल देस्प्रो रो 
डोना ॥ हे' मह॒की सिर चली गुजरिया जागे मिले वावा ननन्‍्द के छोना ॥ दृधि को नाभ 
बिसरि गयो ष्यारो लेहु छेहु कौऊ स्याम सल्ोना ॥ ददावन की कुज गलिन में आस गाय 
गयो सन मोहना ॥ मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुन्दर स्याम सुधर रस लीना | ४ इति 
श्री गायन सअह कवि राम कृत सपूण सवत्‌ १९२७ बि० चैत्र द्वादशी शुक्त पक्ष ॥ 

विपय--नाना प्रफार की राग रागितियों का चणन । 

सरया २८६ ए गिंवपापती ग्रियाह, रचयिता--रामजीतार पत्र--१३ आकार-- 

१०2 ४ इच, पक्ति ( प्रति शृष्ट )--२०, परिमाग ( जजुष्दुप्‌ »--११०, लिपि--नागरी, 


. ( ७३२ ) 


रचनाकाल---सं॑० १९१९-- १८६२ ई०, लिपिकाल--सं० १९४९८ १८९२ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--पं० हरस्वरूप, सुधरवा, डाकघर--शाहजनपुर, जिछा--हरदोई । 


जादि---भ्री गणेशाय नमः ॥ श्री शिव पावंती विवाह खिख्यते ॥ दोहा-नमो जुमुरू 
पंकज चरण श्री गणपति सिरनाइ। कहो कथा शुभ ब्याह शिव छन्‍्द कवित चनाइ ॥ 
स्वैया-फ़ठ विराजत जाहि हलाहल सीस सुधोरू गगा कर धारा || वास शिव अरधिंगिन 
जो कटि शाहुरू चम कसे अहि डारा || भस्म सु जग ललाट शशी कर झूल धरे वसहा 
असवारा | सो शिव मो पर होहु दुयाछ नमो चरणास्वुज धारहि बारा॥ १॥ धनाक्षरी- 
शकर के व्याह की भई है तयारी जब गण सब दूलह #*ंगार शिव करही माथे जटा मुकुट 
भ्रुजंगनि को मौर गूथ कुडरू कानन पहिराये विप धरही ॥ हाथे व्याल कंक्रण विभूति सर्च 
अंगन मे शशि भाल सीस गंगा सोहत सुन्दर ही ॥ काघे उपवीत सप॑ मैन तीन विष कठ 
डाले गछे बीच माला गूथी नर शिर ही ॥ २ ॥ 


अन्त--सब याचक्र ही सनसानि भछे निजधास चले भ्रवः साथ भवानी || हरपी 
उर देवन पुष्प बहू ब्षें कहि सुंदरि जे जे वानी || नभ दुदुमि आदिक भांति किते बहु 
वाजन वाजहि आनद्‌ दानी | हिम बानहु स'थ चले शिव को पहुचावन प्रीति हृदे अधि- 
कानी ॥ १ ॥ बहुभांति कही परितोप करी गिरिनाथहि कीन विदा गिरि जेशू इत आये 
ग्रही हिसर्द॑तन जें गवने उत आपन धास भहेशू || सब सागर शैल सरादिक जो रहे नेवत 
आये घरे वहु भेश्‌ || अति सादर कीन गिरीश विदा गवने अपने अपने सब देझ | २ ॥ 
जबही शशि शेपर सग शिवा पहुचे कैलाशहि जो सुख धामा ॥ जति मोद भरे सब देव गये 
अपनो अपनो जह जाकर ठामा | जग सातु पिता शिव पारवती फेलास रहे जन पूरन 
कामा ॥ किमि ताहि सिंगार कथा कहिये निज भोग बिलाश चरित्र छलामा॥ ३॥ हरि 
गोरि विवाह चरित्र कथा वहुभतिन नित नवीन उदारा | अब गाह जनत अगोचर जो गम 
नाहि जहां मन छुद्धि विचारा ॥ सह सान्‍्य दानि न अंत छहै श्रुति जानि सके नहीं भेद 
अपारा ॥ किमि सो यह राम औत्तार कहे अति मंदु मती अघलीन गवारा ॥ ४ || दो०- 
शकर व्याह चरित्र शुभ झुद दायक सुख खान । कहत सुनत शिव गौरि कृपा होहि परस 
कल्यान ॥ आइवनि सित तिथि प्रति पदा उदधि सुबन सुतवार । संवत ग्रह शशि अंक शशि 
प्न्थ समाप्त विचार ॥ इति श्री शिव विवाह सपूर्ण समाप्तः संवत्‌ १९४९ वि० | 

विपय--शिवजी का विवाह, उनकऊ। ध्गार एवं बरात बरातियो का वर्णन | 

संख्या २८६ थी शिवविवाह फवितावली, रचयिता--राम औतार, कागज--देशी, 
पन्न---१२, आकार--< » ६ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--२५, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )-- 
१०२, रूप-- दीसक छग्गी, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९१९८ १८६२ ई०, लिपि- 
कारू--स० १६४९८ १८९२ ई०; प्राप्तिस्थान--शिवछाल शर्मा, घूमरा, डाकधर--सरोंढ़, 
जिला--एट | 

आदि्--शभ्री गणेशाय नमः || श्री शिव विवाह कवितावछी लिख्यते ॥ दोष्दा ॥ 
नमो झुगुरू पंकज चरण श्री गण पति सिर नाइ। कहाँ कथा शित्र व्याह शिव छंद कवित्त 


( ५३३ ) 


घनाइु॥ सर्वैय्या--कठ विराजत जादि हलाहल सौस सुधौल गया कर धारा | वाम शिवा 
अधैग्रिनि जो फटि शाहुल चम कसे नद्दि ठारा ॥ भस्म सु अग छछाद शशी कर शूल धरे 
घसहा असबारा ॥ सो शिव मोपर होहु दयाल नमो चरणाग्या वारहिं चारा ॥ १ | घना 
क्षरी--शऊर के व्याद्द की भई दे तयारी जब गण सब दूल्ट श्गार शिव ऊरहीं॥ माथे 
जटा मुझुठ भुतगनि को भौर गृथ छुडछ कानन पदिराये पिपधरद्दी ॥ हाथे “याकू कण 
विभूति सब अगन में ससि भाल सीस गगा सोहत सुन्दर दीं ॥ काघे उपचीत सर्पे 
सैन तीन विष कठ डाले गछे घीच माला गूधी नर शिरद्ा ॥र॥ दूलद संरूप वनि चढ़ि शिव 
चसद्दा पै साजि के समाज निज चले ऐे वराति जो | जमित प्रकार गण भेपठु अनेऊ विधि 
निज निज याहन चढ़े हैं बहु भाति णो ॥ सर स्थाय असुर श्गाल पाघ सूप गण विविध 
स्वरुप सब अगणति जाति जो ॥ भूत प्रेत पोगिनी पिशाच वहु रगय को चढे सब दृर्पित 
सकछ जमाति जो ॥ ३ ॥ 
अन्व--सब याचफ्द्दा सत्र माति भें तिए धाम चढे भव साथ भवायरी ॥ दरपी 
उर देयन पुण्य बहू यपें कट्टि सुन्दर मै जय यानी || पर दुंदुमि आदिक भाति किसे यहु 
बाजन थाजहिं आनंद दानी ॥ द्विम वानहु साथ चले शिव को पहुचावन प्रीति हद भषि 
फानी ॥ बहु भाति कही परि तोप करी गरिरि नाथदिं कीन दि गिरि जेशू ॥ इत भाये गृद्दी 
द्विम बतनि जै गयने उत भापन धाम मद्देय ॥ सव सागर शैल सरादि+ जो रद्दे ऐेपत आये 
घरी वहु मेश्‌ ॥ अति सादर वीन्ह गिरीश बिदा गवने अपने अबी सब देय ॥ जयहीं शशि 
अपर सग शिवा पहुचे कएाशद्विं जो सुस् धामा ॥ उर मोद भर सय दव गये भ्पनों अपदो 
जद जावर गामा ॥ जगमातु पिता शिय पारवती बैलाश रह्टे जग पुरण कामा ॥ किमि ताएि 
सिंगार कथा कद्दिये नि्र भाग बिरास चरित्र एछामा || इरि गौरि वियाद्द चरिश्र कथा थहु 
भातिन निय नवीय उद्ारा | जबगाह अपेत अगेचर जो गमनादि जहा सात बुद्धि घिचारा ॥ 
सहसायन बानिन जत लहै श्रुति जानि सके नहिं भेद अपारा | फ्रिमि सा यह रास औतार 
कई अति मद मती अघ लाप गबारा | दो०- शरर “याह चरित्र शुभ सुद दायक सुस 
सान ॥| कह सुनत शिव गौरि कृपा होहि परम क्ट्य/न ॥ जाश्वनि सित्त तिथि प्रतिपदा 
उद्धि सुन सुत वार । सबत ग्रह धाशि अक शशि ग्ररथ समाप्त विचार | इति शिव 
विवाह सपू्ण समाप्त 
विपय--शिव वियादह् बणन । 
सरया २८७ ए फप्रित, रचयिता--विप्र रामबर स, कागज--थाँस का, पश्र -१६, 
आरार--५)८४ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )- ७, परिसाण ( अजुष्दुप्‌ )--११२, सतत, 
रूप--भतिप्राचीन, छिपि - नागरी, प्राप्तिस्थान-- भी सचेरा राम श्रह्मभट्ट, ग्राम-- बसई, 
डाफघर--ताँतपुर, तहसील--सेरागढ़ जिला--जांगरा ) 
आदि--थक्ति भट दे दृद्द जगत करे ना नेह, कौन जछ प्यावै मेरो जीव अजुछावे 
६ । पासी कष्ठ चढ़यो जोर ये द्वो मद के क्सोर दुसो नेक मेरी और तेरी याद थाये हे । 
मैया बाप भैया आप पाएन 7रैया आप सक्‍ट इरैया आप और न सुद्दावे है। विप्राम 
वकस कहें प्री जी राजाधिराज राज अब्र तो समेरि सेरी दह दुख पावे है। घरनम को राफे 


( ७५३४ ) 


ध्यान जीउ तौनी सुजान भगवान मेरी असो करेगो मति। भक्तन को साँसो काज ये हो 
गरीब निवाज तुमको हमारी छाज दुष्टन को सारो हृति । कामदेव तेरी रूप ही सौ सुन्दर 
सरुप न्रयछोकी नाथ भूप तेरी छबि छाइ छिति | चिप्र राव वकस कहे श्री जी राजा घिराज 
काइ वर देह की पुसामद्‌ करिहयो मति । 
अन्त--भरजुन के का आप स्वारथी हो युद्ध कारेके चेराट रूप से सेना दुष्ट मारी 
है । द्वोपदी पुकारी जब नेक न अवार चारि आयो अन्त भक्ति पन घारी ६ | दुर्भासा आयो 
श्राप देने ज्यों जुधिष्ठिर को थार से निकार यो साग पत्रलेंढ्कारी है । विप्र राम चकस कहे 
केसे लगाइ देर अरजी हमारी आगे मरजी तिएष्ठारी है । त्याई प्रहलाद जिने आप कौन 
छोट्यो वाद्‌ पिता बलिहार यो तेरी सुधि न विसारी है | गिरवर सो डारयौ वाने वाको 
कूप सौ निकास्यो सैहस्ती सिंह भाज गरा आप रखवारी है । होलिका में जान्यो तोड नेक 
न लगी है आंच पंभ फारि प्रगटे नरसिद्द देह धारी है | विप्न राम वक्स कहे तेरा विस्थास 
है अरजी हमारी जागे मरजी तिहारी है । ब्राह्मनन तुम्हारे मेने तुअको सहन नाथ हम है 
अनाथ तुम्हें न भक्ति पन पारे है. | धारत उत्तारन काजै धारे चोबीस ठेवन की पक्ष करि 
असुर सिधारे है । जहां तहा भीर परी संकट सहाय करी आयो कलिकाल रक्षा कारन पुकार 
हैं| विप्रराव चकस कहे श्री जी राजाघिराज रापीयों हमारी लाज भिक्षुक तुम्हारे है | 
विपय--भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति विषयक कविश्ञ । 
संख्या २८७बी. विप्र फकनासागर, रचयिता-विप्न रामवक्स, पत्र - ४७८, आकार- 
७४ >( ५ इच, पक्ति (प्रति ए४)--१८, परिमाण ( भनु'दुप्‌ --१०८०, खट्टित, रूप-- अति 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ब्रह्म भद्ट खचेरा ब्राह्मण, आराम--बसह नसौरा, डाक- 
घर-- तांतपुर, तहसील-खेरागढ, जिला--आगरा । 
आदि--विग्न क्रूना सागर अन्थ लिख्यते | दोहा | श्री गुरु चरन प्रनास करि, गण- 
पति सौस नवाइ । शारद्‌ की अस्तुति करहुं, भक्ति दान दे माइ। शिव विरच सुर इन्द्र के 
तुमे नवाऊ सीस । भक्ति दान मोहि दीजिये कृपा सीन जगदीस | च्यारो छुग के भक्त को, 
आपुन लीयो उचारि । कलिकाल रदक्ष्या करी, भक्तन लेह सम्हारि | प्रह्मा की रक्षा करी लाए 
चेद छुडाय । सखासुर के प्रान हनि, आपुन करी सद्ाय । विप्र चरन डमिन सकरूई नेक दरये 
पढाई । कर्म्म करे ह्विजराज सब माथे लिये चढ़ाई । 
अन्त- सतजुग में रक्षा करी, देवन की महराज । असुरन को संग्राम करि रापी 
विनकी छाज | मीन भये आपुन प्रभु वेदनि कारन काज | संपासुर के प्रान हनि विधि की रापी 
लाज । बनि वराह वसुधा रई मारयो असुर प्रचड | छाए आपुन डाढ़ धरि, काये करि नव 
पड | कमठ रुप धरि सिधु मथि उधरे छानि कपिरि । अस्टत पै उगरन भयौ, हने मोहिनी 
ध्याय । भक्ति करी प्रहकाद ने, दियो पिता ने त्रास । आप भये नरसिध हरि पूजी मन की 
आस | वामन धारों रूप तुस, पहुंचे बलि के द्वार । इन्द्र पक्ष के करने, आप रुप करतार । 
परसराम तुम रूप धरि छन्नी किये निकछ । सहज भ्रुजा नप की हनी करि विप्रन को पच्छि | 
विपय--ब्राह्मणो की महिमा ओर उनकी विपत्ति दूर करने के संबंध मे श्री कृष्ण 
को रुतुति | 


( ७३५ ) 


सख्या २८७ सी रामयकश के कवित्त, रचयिता--रामवकदश, कागज--बासी, 
पत्र--४८, आकार--७ # ७ इच, पक्ति ( प्रति एृषठ )--१७ परिमाण (€ अनुष्दप्‌ )- 
४१६, सडित रूप--भति जीण, लिपि-नागरी प्रात्िस्थान--भी सचेराराम घक्षाभट्ट, 
गम-- बसड़े, डाऊघर--ता तपुर। तहसील--सेरगढ़, जिला-आगदरा | 

आदि--»गद पटायौ समझायो जाय रावन कू जानकी मिलागे छेके या विधि 
उचारी जू, | रावन कीयो हे कोध नेक्हू न राष्यो बोध फ़ेफि दऊ तोको या मैं महाबरू 
भारी जू। उठो है रिसाय बोत्यो श्रगद सम्हारी भाप रास परौगे पाय मानीसे हमारी जू । 
अगद ने जाय कहीं रामचन्द्र सत्य भई अचल अपग भक्ति दाजियो हम्हारी जू । फौज 
साजि घाई रामच-ऊ्र मे पठाई पाऊँ बन की धाई भयौ जुद्ध घोर भारी जू। राक्षस फिरें 
हे इतें बदर जुर हैं विते राम की भइ्ट है जीति फौज मारि टाते जू। फ्रेरू चढ़ें भारी दुष्ट 
मकर बतायौ कष्ट आपु सम भाजे जहा अवध बिहारी जू। अगद चढ़यो है हमुुमान सग 
जामबत अचल अपग भक्ति दीजियो तुम्हारी जू.। दिसा चांरि रोकी दरवाजे पर धर जाय 
दुष्टन की फौज आई सबन कारी जू | मेघनाद आयौ छक्षमन सों कियो है जुछ हनुमान 
दौरयो बाके भुष्ट ण्क मारी जू । सूरिछा भयो है फिर उठो क्रोध कीनो आप रक्षमन ज के 
चान मारयो देह डारी जू। 

अत--प्रह्मा ने कीनी देवतान ने निहारि सकृझ पृथ्वी प चढ़यो है भार सुनी 
मै हमारी जू, हृष्ण चन्द्र थोले में तो इज में धूरोंगो दृह भारथ उत्तारीं आप भूमि रपवारी 
जू। जमम रउगो वसुद्ेव देवफां के आय थोरे दिनन में मने मन्म विचारी जू। ब्रह्मा 
देवतान प्तम छऐे करि पधारों आप अचछ अपग भक्ति दीजियो तिहारी जू.। राधा सो कीन 
जाओ भवन बृपभान जू के कीरति तुरहारी द्वोय आय में हे तारी जू। दृवतान कानी तुम 
सालन का धारा दृह हमहू धरेगे दह सुनियो हमारी जू। गभ दूयकी क॑ »प मिलि हैं 
जसोधा धाय करि हँ चरिष आठे पतन सिधारी जू। कस आदि टैके और दुष्टन को 
नास करे अचल अप॑ग भक्ति दौजियो तुर्दारी जू । 

विपय--रामच'ऊू क सम्पूण जीवन की मुएय २ घटनाओं का चणन । 

सरया २८८ ए कार्तिक महात्य, चथिता--रामकृष्ण, पत्र--४८, आकार-- 
4३2 ४३ इच, पक्ति ( प्रति प्ष्ठ )-- १६, परिमाण («४ जुप्दप्‌ )-- १६९६, रूप--प्राचीन, 
लिपि- मागरी, रचनाकाल--स० १७४२८ १६८५ ई०, प्राप्तिस्थान-- शालि गराम 'र्मा, 
झम--महवा, टाऊघर--जैतपुर कलाँ, जिल्ा--आग | 

आादि--भ्ी यण्शायनम । श्री सरस्वस्मे नम_। श्री गुर चरण कमते भ्यो नम । 
लिप्यते श्री कार्तिक महात्य । दोहा | प्रथमद्दि गुरू गोविन्द को सुमिरम करों बनाय | 
चाकपती गनपती सहित कवियन 'चण भनाय ॥ प्रथमहि सगल चरण तें, सबकी मगल 
जोर, कद्दत सुनत सुप उपजे और परमारथ होइ । कातिक की मद्दिसा बिपुल मुक्ति धम 
परमान । राम कृष्ण की सुरति सो प्रगट क्यो भगवान | सप्रह् सौ सम्वत सरहि "यारीस 
घुनि जानि | पौप पच्रसी शशि सहित जारभ्यों तइ जानि । कहत सुनत श्रद्धा बढ़े पढ़े 
रहे सन ला; । भाह्वादन सुनि के करें भव सागर तिरि जाइ | 


( ७३६ ) 


अन्त -काम भेद सुप तुम नहि पायी । ताते हमरी निंच कहायौ । तातें बृष होहु 
निरधार , सूरत सुप नहि रहत रूयार । सो शिघः प्रयाग अपेचर भण्‌, पीपर रुप विष्णु है 
गए । ब्रह्मा जबही भएु पछास, छोलो नाम कहे पुनि तासु । पेठ मध्य ब्रह्मा के वास, त्वचा 
विष्णु सापा शिव जास । पात पात में देवा सचे, विष्णु स्वरुपी पीपर अबे | दोहरा | रिस्ति 
मिलि वूझे सूत कौ, पीपर भेद निदान । कवही छूवै दुख नही होहइ प्राप्ति भगवान | इति 
श्री पद्म पुराणे कार्तिक रिंसि सूत संवादे पीपर वृक्ष वेष वर्णननो नाम अष्ट विंशोध्याय | 
ससाप्त शुभ । 

विषय--कार्तिक मास के स्नानादि का फल वर्णन । 

संख्या २८८ बी. कार्तिक महात्म्य, रचयिता--रामक्ृष्ण, पत्र---४५, आकार-- 
१२३ १ ४४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१६५८८, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--१७४२,  लिपिकारक--१९०६८ १८४९ हई०, 
प्रापिस्थान--बंशीदासपुजारी मन्द्रि बम्हनटोला समाई, डाकघर-एतसादपुर, जिला-आगरा । 


आदि-- श्री गणेशाय नसः-। श्रीराधाकृष्णाय नमः । दोहा । प्रथमहिं गुरुगोविदुको 
सुमिरन करो बनाय | वाकपती गनपति सहित, कविननसले मनाय । प्रथमहि मंगर चर- 
नते, सवको मंगल जोइ । कहत सुनत सुप उपजै अरु परमारथ होइ | यह कातिक महिमा 
विपुल, सुक्ति धर्म प्रमान। रामकृष्ण की सुरति सो प्रगट कयो भगवान | १७४२ । 
सन्नहर्स संवत्सरहि बयालीस पुनि जानि | पौप पचमी शशि सहित भारभ्यो तहि जानि-। 
कहत सुनत सरधा बढ़े, पढ़े रहे मन छाइ। आह्वादन सुनिके करे, भव सागर तिरि जाइ। 


अंत--कामभेद सुप तुम नहि पायौो, ताते हमरी निंच कहायो। ताते बृष होहु 
निरधार, सुरत सूप नहि लगत रगार | सो शिव प्रयाग अऊपैचर भए, पीपर रूप विष्न है 
गए । बृह्या जब ही भये पछास छोलो नाम कहे पुनि तास | पेठ मध्य ब्रह्मा को वास 
स्वचा विष्न सापा शिव जास । पात २ भें देवा सवे विराम स्वरूपी पीपर अब । दोहा । 
ऋषि सिलि बूझे सूत को, पीपर भेद निदान | कबही छूवै दुप नही, छगे कब प्राप्ति 
भगवान । 


इति भ्री पद्मधुराणे कार्तिक महात्मे ऋषपिसूत संवादे पीपर कुछ यर्थेष्ट चरननो नाम 
अष्ट विशसोध्याय ॥ २८ । दोहा । अब आगे यह कहँगे छछि अन्नादि जुमेद सब एसो 
सबवानिके ज्यौं भाषे निज भेद । ऋषि रुवाच सब रिसि मिलि परसन करें, कहे सृत 
समझाय | पाप पुन्य पीपर छुये, तिनको वरुन वपषान। सवादि | १९६॥। जेठ वदी कृष्ण 
पक्षे एकादसी सुक्न्नवारे छाया वलदेव की अंतर वेद कलिपित लछालूदास वेष्णु वा पठनार्थ 
जो खोजो लिखो सम को सोन दीजिये ॥ राम राम॥ . * 


विपय--कार्तिक सास के स्नानदि का विधान और माहात्म्य । 


तन 


सख्या २८८ सी. कार्तिक महात्म्य, रचयिता- रामक्ृष्ण, पत्र--४८, आकार -+ 
६१० » ६४ इंच, पंक्ति ( म्रति पृष्ठ )--१५, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१७३८; रूप- प्राचीन, 


( परे७ ) 


लिपि--नागरी, रचनाकाह-टस० १७४२८ १६८५ ई०, प्राप्तिस्थान-- श्री प० रष्ठमी 
नारायन जी आयुर्वेदाचयय, आम-- सइजई, डाकघर--फीरोजावादू, जिला---आगरा । 

आदि-अत--२८८ ए के समान । 

शरणा २८० रए्सण्छा स्तोट, रचणिलए--रफ्मप्लुजप्वा्य (यू दावन ), पुछ--६५ 
जाकार--६ २९ ४३ इच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--५४, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--नेकरास ४ मा, कायथा, डावघर--कोरछा, जिला-- 
आगरा । 

आदि--श्री रामचद्वाय नम । 5 सध्या तरणि सन दुख निवारनि | सध्या उचधरे 
विध्न टरे पिंड प्राण की रक्षा श्री नाथ निरजन करे । १। ज्ञान धूप सन पुहुप इद्विय पच 
हुतासन क्षिमा जाप समाधि पूजा नमोदेव निरज्न । २। # »खड मटछावार ब्याप्ते जेन 
चराचर | तत्पद्‌ दर्शित जैन तस्मे श्री गुरवे प्रम | ४* परम गुरभ्यो नम ॥ आहत्परे श्री 
गुरुभ्यो नम । आत्मा गुरुभ्यो नम । आदि गुर ठेवी जनादि गुरदेव अनत गुरदेव | भरुस 
गुरुदेव । सराय गुरुदेव । भी गुरूदेव । श्री गुर्देव के चरनार विंद नमस्कार। हरत सब 
नयाधि सोफ सताप दुस दालिव्र कलह कल्पना रोज पीढ़ा। सकल विध्न सखड तस्मी भ्री 
राम रक्षा निराकार घाणि। अन ततले निभय मुक्ति जारभी | ६१ वाधघपा झुष देसिया 
स्थूछ गजिया गगन धुनि ध्यान छुगा रहे | गुण रहित सील सतोप माही श्री राम रक्षा 
लिये $# कार जाज | ७। पांच तत्व पच भूत पचीस प्रकृति पच वायु सम दृष्टि साम घर 
आइ | ८ । उलछटिया प्रान अपान उधान व्यान समान मिलि अनहद प्रष्द कि खबारि 
पाह । ९) 

अभ त--दोहाट फिरती रहे | अछस निरजन का घक्र फिरता रहा | चहुवाट घाट में 
घोर में राज के तेज में साकरे पैठता जानि विज्ञाक में सोचते जागते रेलते मालते उठते 
बैठते सत के सीस पर हाथ धारे रहे । चरण +रू सीस सो राम रक्ष्या करे गुप्त का जावले 
गुप्त साधें ! जीतिया सम्राम देवाधि देव चड सूयय कथि रह फेर सूधा क्या। इछटि 
भम्दत पिया । विपकि लहर सव भागी । कमल दुछ कमल जोति “बाला जते | भमर गु जार 
आकार जागा। रोम नाडितु चारक्त विंद सोपत गाजत गगन वाजत वेनु धुनि सक 7क्ुटि 
सारे गुरू रामनद मरक्ष की चिन्ह ते सो ज्ञानि एते राम रक्षा वादेप उद्धरत आणी | राजद्वारे 
पथे धारे समामें शन्तु करे । श्री राम रक्ष्या स्तोत्र मन राजाराम चद्र उचरत लक्ष्मण कुमार 
सुनत धर्म निहार ततथों पराय लभ्यते सीता सुमत हनुमान सुनेतं । बीज शप्रिकाल जपत्ते 
सो प्राणी परायता । इति श्री रामाजुजाचाय छत श्री राम रक्षा स्तोन सम्पूर्ण ॥ 

विपय--अनेर रोग विनाशक राम रक्षा सन्न वणन । 

सरया २९० सुसजीवन प्रकाश, रचयिता--रामप्रसाद ( जहानगज ), पत्र-- ४०, 
आकार--१० ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( भजुष्डप्‌ )--११०६, 
रूप-कीड़ा छगा, छिपि---गागरी, रचनाकारू---स० १९३२ 5 १८७५ ई०, लिपिकाछ--- 
स० १९३६ ८ १८७५९ ३०, प्राप्तिस्थान--बैच् देवनारामण--मोहनपुर, डाकघर--बरवान, 
जिला--हरदीई । 

द्व्द 


( ७३८ ) 


आदि--भ्री गणेशायनमः | भथ सुख जीवन प्रकाश लिख्यते | संगछा चरन 
कवित्त ॥ शेप महेश गणेश सनाय मनाऊं सदा जगढव भवानी ॥ श्री धन्चतरि सुभ्रुत्त दाग 
भद्ट पाराशर आज्नेय जे ज्ञानी | निज मति जायुवेंद्‌ रच्यो उन पग जुग सौमिरु गुणहि 
बखानी ॥ भाषा वैद्यक अन्थ क्डोो चही देहु दयानिधि बुद्धि की खानी ॥ दोहा--सुख 
जीवन परकास यह है जीवन को सूछ । निरिचय दोप हरन यह जानु अमिय सम दूर ॥ 
दोहा और चौपाइन में लिखी है मति अचुसार । छोक कार्य हित चिकित्सा झुनिन कहे सुख 
कार || सोई पुस्तक हेरि के याही अन्थ के सांहि | हिख राखी शुध जानि के दोप न मुझ 
वो नाहिं ॥ चूक जो होवे या विपे ज्तुरहु लेहु निहारि ॥ रोगिन के हित होइंगे व्चन को 
यश शार ॥ सब रोगन में होत ह ज्वर नृप रोगहु गृढ़ याते प्रथमहि लिखत है ज्वर की 
औपधि हृ ढ़ ॥| 


अंत-- अथ चार शेग चिक्त्सा॥ दोहा ॥ घाय पुष्प नेन्न बार अरु लोध गिरी को 
लाय ॥ गज पीपरि सम छलायके ववाथहु करे बनाय || सहत मिलाकर दीजिये बल दालक 
को देषि ॥ अतीसार को दूर कर बहुरि न ताको पेप ॥ तथा ॥ पीपरि और अतीस पुनि 
ककरा सिगी लाय | नागर मोथा मंगाय के चूरन करो बनाय || शहत डारि चटाइये बल 
बालक को जानि | ज्वर अतिसार अरु चमन हू कासहु दृष्टे न आनि ॥ अथ विरेचन ॥ 
सिगरफ सुहागा सम क्यो त्रिफला त्रिकुदा दीन । बचा हीग अज भोद पुनि सेघव दृती 
छीन ॥ खुरासानि अजवाइनि पुनि क्रमि रिपुहु को लाइ। सबहि बराबर लीजिये जय पालहु 
को भाइ । नीवू रस को सर्दिये ताको खूब सहीन । रती एक मात्रा कही गोली विधि से 
कोन । उप नोदक से खाइये गुल्म पाण्डु क्षय दारि | रवास कांस कफ मेह जुत अफरा मूल 
विडारि | उद्र रोग मंदाग्नि एुनि अशे विष्ट बहु नाश | कोढ़ इस्यादिक दूर सब जगत होय 
प्रकाश ॥ राम ग्रह शिव नेन्न जिनइन चरनन चित दीन । और नेत्र रगाय के अपने वस कर 
लीन ॥ तिनकी कृपा कटाक्ष ते ग्रन्थ समापति होति । अबवनि शुक्भु मास मे नव निधि पावत 
ज्योति ॥ इति श्री मन जहानगज निवासी रामप्रसाद्‌ विरचिते खुख जीवन प्रकाश संपूर्ण 
समाप्त: ॥ संदत्‌ १९३६ बि० । 

विपय--मैथक । 

टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता राम प्रसाद जहानगज निवासी थे । निर्माण काल 
संचत्‌ १९३२२ और लिपिकारू संचत्‌ १९३६ वि० है । 


सख्या--२६ १ ए, जोग वासिष्ट पूर्वाद्ध, रचयिता--रामप्रसाद निरजनी(पटियालूा), 
पत्र---४३६, आकार--१२ »% ८ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--७०, परिसाण ( अनुष्डुपू /--- 
१२८८०, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, रघचमनाकाल--सं० १७९८८ १७४१ ई०, कछिपि- 
काछू--स० १९३२७ १८७५७ ई०, आप्तिसथान--छांला दीनदयाल अवकाश प्राप्त तहसीछ 
दार, टप्पनन, जिला--अलीगढ़ | 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ जोग वसिष्ट भाप रासप्रसाद निरंजिनी कृत 
लिख्यते ॥ प्रथम चैराग्य प्रकरण || उस सच्चिदानन्द रूप आत्मा को नमस्कार है जिससे 


२ ( ७३९५ ) 


सब भापते है। और जिसमें सब छीन और स्थित होते है ॥ अर्थात्‌ जिससे ज्ञाता ज्ञान 
ज्ञेय दृष्टा दुशय दृश्य और कर्चा कारण क्रिया सिद्धि होते है ॥ जिस आनन्द के समुद्र के 
कारण से सब जीच जीते हैं अगस्त जी शिष्य सुतीक्षण के मन में एक समय उत्पन हुआ 
तब बद्द उसके दूर करने हे हेतु अगस्त मुनि के आश्रम जाय के विधि सहित प्रणाम करके 
पूछा कि हे भगवान आप सब तत्वों -क॑ जानने पाले हैं और सब साखो वे जानने हारे हो 
एक सदेह हमको हैं सो दूर करी । मोक्ष का कारण कम है जथवा नाव जथवा दोनों। 
इतना सुन अगस्त जी बोले कि द्वे ब्राह्मण केबल कम से झुक्ति नहीं द्वोती गौर न केवल 
ज्ञान से ही मुक्ति होती है ॥ भोक्ष दोनों से प्राप्त द्वोता हे | कम से जूत करण शुद्ध द्ोता 
है मुक्ति नहा होती और भन्‍्त करण की सुद्धि विना वेवए छ्ञाम से भी मुक्ति नहीं होती । 
इस कारण दोनों से मुक्ति होती है ॥ 

»"त--है रामजी गो तामसी धजसी जाति है उसको जन्म जोर क्‍मे के ससकार 
घश से सात्विक प्राप्त द्वोता है ॥ जार बह भी अपने विचार द्वारा सात्विक जाति को प्राप्त 
होता है ॥ पुरप के भांतर अनुभव रूपी चिन्तामणि है ॥ उसमें जो छुछ निपेद्न करता दे 
धही रूप हो जाता ६ ॥ इससे पुरपाथ करके अपना उछार करो पुरप परिश्रम और अपने 
श्रेष् गुणों) से शुक्ति को पाता ह ॥ और उसके जन्म का अत होता ॥ फि जम नहीं 
पाता है जार अशुभ जाति के कक्‍्मों से अएग हो जाता है। ण्सी वस्तु 
पृथ्वी आकाश दुवलोक में कोई नहीं है ॥ जो उपाय करने से प्राप्त न हावे । हे रामजी 
तुम तो जद्े गुणबान हो । धारज घान ही उद्मम वैराग्य कौर दृढ़ बुद्धि से सम्पत हो जौर 
उसके प्राप्त की धम बुद्धि से बीत श्लोक रूप हवा तुम्हारे कार्मो को जो कोई अहण करेगा 
वह सूड़ता स॑ रहित होफर अशोक पद को प्राप्त द्वागा । अब तेश अन्त का ज-म है और पढ़े 
विप्रेक से सयुक्त हो | तुम्दारी चुद्धि म शाति के गुण फैल गये हैं और उनसे तुरहारी शोभा 
हैं सात्विक गुण से सर में रमि रहे हो आर ससार की बुद्धि माह चिता तुम को मिथ्या 
है। तुम अपने स्वस्थ स्वरूप में स्थित हो । इति श्री जोग वसिष्ट महारामायते स्थिति 
प्ररणे मोक्षो पाप वणनत नाम एक्ट्टश्िचस सर्ग ६१ समाप्त लिसत दया राम कायस्थ 
आगरा नियासी अश्विन सासे शुक्ल पश्ते द्ादुश्याम सवत्‌ १९१२ वि० ॥ 

विपय--योगयाशि८्ट का भापानुवाद । 


सरया २९५१ घी योग वाशिए्ट, रघयिता--रमप्रसाद निरजनी (पटियाला,पजाब), 
काग्ज--मोटा, पर्र--४२०, जाकार--१६ » १० इंच, पक्ति ( श्रत्ति एछ *---३२, परिसाण 
( अनु ढुपू )--१३४४०। रझूप--घुराना ओर दीमक छगी, लिपि - यागरी, रचनाकाह--- 
स॒० १७९६८ ७१७४१ ई०, लिपिफाल---स० १८५६ ८ १७९९ ०, प्राप्तिस्थान--पण्न्त 
रामभजन झाख्री, मिप्मपुर क्ों, डाकधर--जलेसर, जिला--एटा | 

जानि अत--२९१ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार है --इति श्री जोग बलिए्ट | 
महारामायणे स्थिति प्रकरणे मोक्षो पाप वणन नाम एक पष्टितम सर्गा ६३ सपूण समाप्तम 
छिखत गूजर मल ॥ वैश्य स्वपरनाथ सवत्‌ १८७५६ पि० ॥ पु 


( ५४० ) 


संख्या २९१ सी. जोगवसिष्ट, रचयिता--रामप्रसाद निरंजनी (पटियाला, पंजाब), 
पन्न-- ४२४) जाकार--१६ %( १२ इच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ |--३६, परिमाण ( अनुप्ड्रप्‌ )-- 
१२५९५९६, रूप--दीमक छगी, लिपि--नागरी, रचनाकारल---सं० १७६८ ८ १७४१ ई०, 
लिपिकाल--सं० १८७५ ८१८१९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० केदारनाथ, भगौता, डाकघर-- 
सोरों, जिछा--एटा | 


आदि-अंत--२५१ ए के समान | पुप्पिका इस प्रकार है:--इति श्री जोग वसिष्ठ 
महारामायणें स्थिति प्रकरणे मोक्षो पाप वर्णन॑ नाम एक पष्टिस रूर्या ६१ संपूर्ण समाप्तम्‌ 
लिपत॑ शिवराम पॉडे संचत्‌ १८७७ वि० ॥ राम राम रास । 


संख्या २०१ डी. जोगवसिष्ट भाषा ( पूर्वादइ ), र्चयिता--रामग्रसाद ( पदियाला 
पजाब ), कागज--देशी, पत्र---६१०, जाकार--१६ » १० इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, 
परिभाण ( जनुप्दुप )-- १६००६, रुप- प्राचीन, लिपि नागरी, रचनाकारल--स॒ ० 
१७९८ ८ १७४१ ई०, लिपिकाछह--सं० १८८० ८: १८२३ ई०, प्राप्तिस्थान--छाला लच्छीराम 
पथ्वचारी, पीपरगज, ढडाकधर--सराय अगत, जिला--एुटा । 


आदि- श्री गणेशाय नमः ॥ अऊथ जोग वसिष्ठ लिख्यते ॥ साधु राम प्रसाद कृत ॥ 
प्रथम परत्रह्म परमात्मा को नसस्फार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और 
स्थित होते है । जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञय द्रष्टा दर्शन और कत्तों कारण क्रिया सिद्धि होते है 
जिस आनन्द के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनन्द भयी हैं जिस आनन्द से सब जीव 
जीते है । अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के सन में एक सन्देह पेंदा हुआ । तब वह उसके 
दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती 
कर भ्रइ्म किया कि हे भगवन आप सब तत्वो और सब शास्त्रों के जानने हारे हो मेरे एक 
सन्देह को दूर करो | मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनो है समझाय के कहों 
इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे घह्मण्य केवल कर्म से मोक्ष नही होता और न केचल 
ज्ञान से मोक्ष होता ६ । मोक्ष दोनो से प्राप्त होता दे ॥ 


अन्त--हें रामजी जो पुरेप भभिसानी नही है और जिसके रूप में स्थिति है | वह 
शरीर के इष्ट जनिष्ट से राग हंप नही करता क्योकि उसको शुद्ध वासना है और वह जो 
करता है सो वचधन का कारण नही होता । जैसे श्रुना धीज नहीं जमता तैसे ही ज्ञान वान 
की वासना जन्स सरण का कारण नही होती और जिसकी बृत्ति ससार के पदार्थों मे स्थिति 
है और राग ह्वप से ग्रहण त्याग करता है ऐसी मलीन वासना जन्मों का कारण है ऐसी 
वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब ठुम कर्चा हुए भी निर्लेप होगे ॥ और हर्ष शोक 
आदि विकारों से जब तुम अछग होगे तब गीत राग भय क्रोध से रहित होगे । हे रामजी 
जिसका मन असग हुआ है वह जीवन मुक्त हुआ है ॥ इससे तुम भी वीत राग होकर 
आस्म तत्व में स्थित हो । जीवन मुक्त पुरुष इन्द्रियो के ग्राम को निम्न ह करके रिथत होता 
है । और सान सद वैर को त्याग करके संताप से रहित स्थित होता है । वह सब आत्सा 
जानकर कर्म करता है । परन्तु व्योौहार बुद्धि से रहित असंग होकर कसे करता है | वह 


ब् ( ५४१ ) 
करता भौ अररतां है उसको भआरापदा व सपदा श्राप्त हो अपने स्वभाव को नहीं त्यागता जैसे 
छीर समुद्र मद्रा चल पहांड को पाकर शुक्ला को नहीं त्यागा ॥ सैसे ही जीवन मुक्त अपने 
स्वभाव को नहीं छोड़ता । हे रामजी जादा ग्राप्त हो अधवा चक्रपर्ती राज्य मिटे। सप 
अथवा इन्द्र का शरीर प्राप्त दो इन सब में सम भाव स्थित होता है । हप शोक को नहीं 
प्राप्त होता । वह सब जारस्सा को स्याग कर नानात्व भाव से रहित स्थिति होता है | विचार 
करके जिसने जात्म तत्व पाया हे वह जेसे स्थिति हो वैसे ही तुम भी स्थिति द्वो इसी दृष्टि 
को पाकर आत्म तत्व को देसो तब घिगत ज्वर हागे ॥ और आत्म पद को पाकर फ़िर जन्म 
मरण के चन्धन में न जाचोगे || इति श्री जोग वसिष्ट उपशय प्रऊरण समाप्त इति श्री 
जोग वसिष्ट पोधी सपूण सवत्‌ १८८७ घबि० ॥ 

विपय--योगनाशिष्ट का भाषानुवाद । 


रूपया २९२ असरावली, रचयिता--भी धामसेवक महात्मा ( दरचन्दपुर, जि० 
बारहबकी ) पत्र--२८, आकार ७३२६ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१३, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--१६७, रूप--सादा, लिपि--मागरी, लिपिफल--स० १९.०८ १८८१ 
ईं०, प्राप्तिस्थान- महत च'द्ध भूषण दास जी आम--डउमापुर, डाऊघर--मीरमऊ, 
जिला--बारहबकी । 

आदि-( के ) करन धार क्माछ करता करत सरबस सो नहे | श्रुति सेस सास्तर 
पुरान जानी काप्य तेहि सी फति कह॑ । बह शक्र नारद सुक यास सौनक भन चहे । 
सनरादि दब सुरादि सूतों अगिरा अभतर गहे। जानत सत सुगावते सतनाम पारस पर 
अहू । आरूप जवरन अऊट्ट अविगत क्यन तेहि गत कालई | अस सामरथ जग जविन 
जगमग जगति पति जन पम्रम दृहे । प्रभु रझ्वादांस एखाय दीहो रामसेवक 
मिल्टि रहे । 

अ्रत--एक करता पुरप »विगत 3७ 5गुन निक्षक्षर | ज्ञिन कान तिशभुवन तमक 
भा नहिं जानि गति काहू पर | सोइ सु यकार >पार अवरन बरन बुद्धि न सचर॑ | श्वेत 
अकथ अनादि अज अल भेस देस नियासर | सो सत्य गुर सत सिद्धि दायक जक्त गुन 
घरि गवतर | जग जिवम नाम कहाय जन हित भक्ति विस्तार कर । प्रभु देविदास 
दयाए' तिन्ह कहि दीन्ह सत परगट घर । जन राम सेवक मसँगन हे कर जोरि के 
पायन्ह पर ॥ 

विपग्र-प्रत्यैक अक्षर पर छंद रचना करके ज्ञानोपदेश किया गया है । 

सरया २९३ ए फातिफष्महात्य, स्वयिता--२गीौलाल ( मधुरा ), बागज--दकश्ी, 
पश्न--१०६ आकार--१० ०८ इच, पक्ति (अति पृष्ठ )--३२, परिमाण (अछु 
ध्वुप्‌ )--२९७६, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाह--स० १९४० £ १८८३ हूँ ० 
प्राप्तिस्थान---छाल्‍लागगावकझ पिडरुजा, डाफघर और जिला--हरदोई । 

भादि--भीगणेशायनम ॥ जथ कार्तिक महात्म की भापाटीका लिर्यते ॥ एुक 
समय सब तीथन में उत्तम जो नेमपाण्य क्षेघ्र है तामें बढ हुए श्री सूत जी नहासी 


( ५४२ ) 


हजार ऋषियों से कद्दते भये की है ऋषियों जय श्री सत्य भामा जी अपने मनमें प्रसन्न 
होकर लक्ष्मी के पति जो श्री धासुदेव भगवान श्री कृष्णचन्द्र है | तिनसो चोलत भह 
है नाथ आज में णपने को धन्य मानू हूं। आज मेरो जन्म सफल भयो और मेरे जन्म के 
दाता जो मेरे माता पिता है । ते भी धन्य ह। जिन्दाने तीनों लोकन में जांफो सरूप 
जाको विख्यात ऐसी जो में हू ताय उत्पन्न करी जार पके जो सोलह सहस्न ल्री 8 तिन 
सबसें मे यथोक्त विधि से नारद मुनि के जर्थ समर्पण किये गये ताकी चार्ता जो झृत्यु 
लोक में बसन हारे जो जीव नहीं जानत ४ सोई क्रप बृक्ष जापफी हृपाते मेर घर गे 
चतंमान है ॥ 

अंत--सूत घोले ऐसी वाफ़ो बैठाय के उद्दालक चले गये। वहां बहुत्त द्रेर ताई' 
उनको सार्ग देखती भई । वो जब उनको न देखती भई' तब पति के त्यागने से दुस्तित हो 
शोक सो रोदन करती भई' | चाके रोदन को लट्टमी इैदुन्द भचन में सुनत भई तब 
छृक्ष्मी उदास सन हो चिप्णु सा प्रार्थना करत भई । छद्षमी वोदती हे स्थामी मेरी जेठी 
बहिन भर्त्ता के छादने सो दुपित हैं तो ऐ दयाल जो में तुर्हांरी प्यारी ह्र॒ तो तुम वाकों 
धीरज देवो जाय ॥ सूतजी बोले ता पीछे कृपानिधि विष्णु लक्ष्मी सद्दित वहा जात भये 
उस अलधक्ष्मी को धीरज दे के ये बचन चोछते भये। है शरूघमी तुम पीपछ की जड़ में 
सदा रहो ये मेरे अश सो उत्पन्न ६ याते मेने तुम्हारे चांस के निमिच दियो। मौर प्रति 
चर्ष जो गृहस्थी जेश जे तुम हो तुम्हारो पुजन करेंगे उनके घरमें तुम्हारी छोटी वहन 
लक्ष्मी चास करेंगी और र्द्रियो करके नाना प्रफार की भेद देके सदा पूर्जी जाबोगी। गध 
पुष्पाद से जो तुम्हारों पूजन करेंगे दिन पर लक्ष्मी प्रसन्न होगी । सूत्त जी बोले है म्लुनियो 
या प्रकार श्री कृष्ण और सत्य भामा और नारद एथु को संवाद सेने तुम्दारे आगे चर्णन 
कियो और जो कुछ तुम्हे पुछना होय सो पूछो में विस्तार पूर्वक्ष कहगी || ये वचन सुनते ही 
सब ऋषि मनन्‍्द मन्द हंसते भये ओर आपस में कुछ न फहदते भये ओर सब वन्नफाश्रम को 
दर्शन करने फे निमित्त जात भये । जो मनुष्य या कथा को ध्रमण करेंगो अथवा श्रेष्ठ 
मनुप्यन को सुनादगो यो सब पापनते निव्वृत्त होयगो॥ ओर विष्णु भगवान फो साथुज्य 
प्राप्त होयगो । इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्से त्रज भाषा टीकायास सथुरा निवासिना 
रंगीलाल कृतों संपूर्ण समाप्त संवत्‌ १६४४० माघ मासे शुछु पक्षे पचम्यास्‌ । 

विपय--कारतिक माहात्म्य वर्णन । 

संख्या २९३ वी. कार्तिकमहातय, रचयिता--र॑ंगीलाल ( मथुरा ) कागज--ऐेशी, 
पत्रन---११२, आकार--<4 *६ इंच, पंक्ति (प्रति झछ )--१६, परिमाण ( अनु- 
पुप्‌ )--२१८७२, रूप- प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकालू--सं० १९४०८ १८८४ इं०, 
प्राप्तिरधान--लालछा हरसुख राय, गगधरापुर, डाकधर--जैथरा, जिछ्ा--एडा । 

आदि-अंत्त--२१९४ ए के समान । 

संख्या २०३ सी. जर्राही प्रकाभण, रचयिता--र॑गीलाऊ) कागज--देशी, पत्र--७६, 
आकार---4 » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ू )--१००८, रूप-- 


( ५४३ ) 


प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाशट--स० ६९१९ ८ ३८७९ इृ०, प्राप्तिस्थात »गानस्चन्द 
श्रीवास्तव, कमलागढ़ी, टाफघर--वजीदूुपुर, जिरटा--मरीगढ़ । 


आदि--श्री गणेशायनम ॥ अथ जर्राही प्रसाश ग्रथ लि यते॥ अथ आतशक्क 
अर्थात्‌ उपद्श की चि7त्रित्सा ॥ जानना चाटिये किये रोग फ़ितने ही प्रकार का होता हे ॥ 
एक तो किसी बेश्या के यह रोग होवे और पुरप कामद्‌व से उन्मत्त होफर इसकी परीक्षा 
न फरके उससे सभोग करे जेसे वहायत कि ज्वानी दिवानी और तब वह भोग कर घुऊता 
है तो कई एक दिन पीऊे यह रोग भ्रगट्‌ होता है श्रौर पेहू व लिंग पर अड कोर्षों पर एक 
पीछी फुन्सी हो जाती हे उसमें सुजनली के सग जलन होती ६ फिर मनुष्य उसे खुजा 
डाछएता है जय वह घाव वढ़"जाता हे तव अपनी सूसता से सेल खड़ी थ क्त्था टगा 
देता ह॑ जय घाय णऊ पैसे के बराबर हो जाता द्॑े तब छोगो पर प्रयद करता है तो चह्द 
उसझो हुबझ्े में पाने की दवाइ दंता हे | उसस मुँह जागया वसन य दस्त हो गये ओर 
कोई साने को दूध घताता हैं यदि इस चित्ित्सा से कई दिन के लिये आराम हो जाता 
है । परन्तु रोग की जड़ नहीं जाती बस उचित है फ़िसी विद्वान घुद्धिमान जर्राह को घुला 
कर चिक्त्सा कराये आर चरोंह को भी चाहिये पहिले घाव को दसे कि घाव क्तिना चौड़ा 
है पर-तु यह घाव केवछ मरहम से अच्छा नद्दी हो सकता इसकी इस प्रकार चिऊ्रित्सा करे॥ 

अन्‍त--नुससा १--वनसफ्ा का तेश ५ तप आच घरके उससे सफेद मोम २ 
ताएँ क्‍्तीरा ९ मारे मिछायर और जहा दद होता हो वहा मद्‌य कराबै तो इसके छगाने से 
बहुत जद्द फायदा हो पायगा ॥ जुससा २--पनसफा के व सपेद चादन सतमी के चीज 
नाखूना जब फा यून गेहू की भूसी ये सत्र दवा चशावर छेके कूट छानफर इन सबको मोम 
रोगन में जौर वन फसा क तेल में तथा गुरू रोगन में मिलारर पकायै जब रोगन मात्र रह 
जावे तब उतार कर इसका मदन दद के मुकाम पर कराये तो ददू बहुत जत्दी «फा हो 
जावेगा | चुसस्रा ३--सतमी फे बीज अलसी मकोय फे पत्तों का रस अमल तास का गूदा 
इन सबको पीस कर छाती पर छऐेप करना अथवा बारह सिंगा का सींग सींठ अरड की जड़ 
इनको पानी में घिस कर छगाना जथवा मीडे तेक में अफ़रीम आटा कर मछवाना ॥ इति 
श्री जरोंही प्रकार ग्रग रगीलाल' इत सपूण समाप्त लिसा शिवदास जहीर रमुआ आस 
निवासी वेसास वदी १३ सबत्‌ १९१६ वि० ॥ 

विपय--छुतवाले!रोगा का वणन । 

सरया २९३ डी जराही प्रकाश, रचयिता--रगीलाल, मधुपुरी (मधुरा), कागज- 
देशी, पत्र--१९४, आऊार--< २६ ६ इच, पक्ति (प्रति ४४)--२६, परिमाण (भजुष्दुप्‌ -- 
१६३४, रूप--आचीन, लिपि--नागरी, रचनाफाल--स० १९२७ - ३१८७० ह०, लिपि 
कारू--स० १९४०६ १८८३ ६०, प्राप्तिस्धान--पंच रामभूषण, जमुनिया, ढाकधर और 
जिछा--हरदोई । 

आदि--भ्री गणेशाथनम अथ पर्शाही प्रकाश लिर्यते ॥ मगला चरण दोहा ॥ श्री 
धावन्तर के चरण रज निज मस्तक पर घार ॥ जर्राही परकास ये «च्यो अथ सुपरार ॥ 


( ७४४ ) 


पुनि गुरु चरण सरोज रज मस्तक तित्क चढ़ाय | रोगिन के उपकार हित पूरण कियो चनाय ॥ 
नाना अन्थन को रतन जरु निज मति अनुसार | रची चिकित्सा देह की सुख पावे ससार ॥ 
अथ मस्तक के फोड़े का यत्न ॥ एक फोडा सिर के ताल पर होता ३ । सूरत उसकी यह है 
कि पोस्त के दाने के चरावर होता है उसके आसपास हथेली के वरावर स्याही होती हैं ॥ 
और वह स्याही हवा के सच्श दोडती है और जहरबाद से संवध रखत्ती है । यहां तक यह 
स्याही फैलती है कि सब शरीर स्याह हो जाता दे और वह रोगी ४ या ७ पहर में मर जाता 
है । परन्तु परमेश्वर की कृपा से कोई च्छा जर्शह मिल जाता है तो निःसदेह आराम हो 
जाता है ॥ जो स्याही कंठ के नीचे उत्तर जाई हो तो इलाज करना न चाहिये ॥ 
अन्त-प्रगट हो फ्रि जो छोग ग्रति वर्ष फस्त खुलवाते या जुलाब लेते हैं तो उनको 
अभ्यास वैसा ही पड जाता है और यह अभ्यास «च्छा नही और फस्त का खुलवाना उत्तम 
है ॥ क्योकि चर्ष मे तीन रितु होती हैं ओर रघधिर भी तीन प्रकार का होता है | शीत काल 
में मध्यान के समय खुलबावै कि उस रितु में रुधर उसी समय चक्कर पर होता है ॥ फिर 
ठहिर जाता है और कोई कोई यो भी कहते हैं कि रुधिर जम जाता है सो यह बात झूठ 
है। क्प्रोफि जो महुष्य के शरीर में रुधिर जम जाबे तो मनुप्य जीचे नहीं क्रिन्ठु भीतर 
गरसी होती है और रुघिर निकलने में यह परीक्षा नही होती कि यह रुघिर अच्छा है वा 
बुरा और उसी समय में फस्त खुलवाने से मनुप्य दुर्वल हो जाता है । क्योंकि घुरे रुधिर 
के साथ अच्छा रुधिर भी निकलता है । और ग्रीपम काल में रुघिर प्रथक होता है। इस 
रितु मे सझा के समय फस्त खुलवाना उचित है और सवेरे खुलवाने में रुधिर कम हो जाता 
है। जो मनुष्य फरत खुलवाने के आदी है अगर फरत न खुलवाबे तो एक न एुक रोग 
समाना रहता है । वर्षा काल में रुघधिर मात दिरू हो जाता हे उस रितु में फसत खुलवाना 
योग्य नहीं | जो हकीस की सम्मति होवे तो खुलवा छेवे || और अगर फस्त खुलवाने की 
अधिक जआवस्यता हो तो फस्त खुलवा लेवे दिन मुहूर्त समय न देखे यह समय विचार 
योग्य नही है इति जर्राही प्रकाश रंगीलाल कृत सपूर्ण समाप्तः || राम राम राम रास राम ॥ 
विपय--शब्य चिकित्सा का वर्णन । 


संख्या २९४ ए. श्रीमद्भागवत महापुराण, रचयिता--रसजानि, पन्न--४५७, 
आकार--१५ »८ ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण € अनुष्दुप्‌ू )--२२७५०, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाफ़ल---स० १८०७ ८ १७७० ई०, आप्ििस्थान--- 
प० खुसालीराम-राजोरिया, ग्राम--ऊंडोल, डाकघर--डौकी, जिला--आगरा । 

आदि- श्रीगणेशायन्म; श्री राधा कृप्णे जयति | बअथ श्री भागवत की भासा रस 
जानि कृत लिख्यते | प्रथम स्कथ मंगला चण || चौपाई ॥ राधा चरण अरुण पाऊ। सीस 
नवाइ जु बात सुनाऊ । हे राधे सुनि विन्‍्ती मोरी। कृपा कटाक्ष जु चाहों तेरी ॥ जिहि 
कटाक्ष जल सीची ताही । बजि रूप हिय बानी आही । सव अंग सुंद्र मेरी कविता | सुन्दर 
करऊें प्रेम रस वनिता ॥ सब कनि कहत बदन छवि ससि जिसि । करि सन काव्य आपने 
मुख सिति । सशि समान जिन करहे सजनी । प्रगट क्ूंक होत जिहि रजनी || अर्थ गभीर 
करहु घुनि असी | नाभि गभीर विराजति जैसी ॥ 


( ७४५ ) 


श्रत-कहु आर का जौर घुनि, जो >थहि लपि छेहु ॥ पाठ भेद सौ जानियो, मोहि 
दोप मभिनि देहु । चौपाइ--मोर डेढ़े पसु इरस पागे, जो रस पे न सोभा जायें। सबत 
अष्टा देस सत सात । णेष्ठ बदी छठ सगछ गात | इति श्री भागवते महापुराणे परम हस्या 
सहिताया द्वादुस स्कन्‍्ध भाषा रस जानि इते प्रयाद्श भ्ध्याय॥ द्वादश सम्पुण शुभ 
मस्तु ॥ सरवोपरि श्री भागवत, परम धम स्वछन्द्‌ । जाके कह आये नहीं, सोइ जति मति 
सद्‌ | पुनि चत्रधि मास छोन मछुरित मधुर वसत नवीन | सबत बीस चारि के भीतर । 
प्रति सुभ मूल. लिखी है मनु करि । कृष्ण पक्ष तिथि मावसर जाना । गुरवासर दिन पुनि 
पहिचानी । लिप्ित हरिप्रसाद पढितवर, हरिदासनि की सदा जास करि। सतन सम 
प्रिय जोर न कोई । कहि प्रभु पुनि पुनि यह रूत गोइ । बाबा जी बालक दास जी की प्रत्ति 
सा पडित हरिप्रसाद ने सर्पृण भागवत रसजस इत भ्रति की उत्तारी | प्रति दसा सो लिखा 
मम दोपो न दीयते । ग्राम चास कुन्हाल ॥ रास राम ॥ 

विपय --भागवत्‌ का भाषानुवाद । 

सख्या २९४७ थी भीमद्भागवत, रचयिता--रसजान, कागज--बँसी, पत्र-- 
११४९, आकार--१२%७ इंच, पक्ति (प्रति ए४ )--१९ परिमाण ( अनुप्डप्‌ )-- 
२४१२९, रूप-प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० ३१९०४७१८४७ ई०, 
प्राप्तत्धान--महन्त जिवेणीदास चेछा मगररदास जी, राधा बरलभ की शाला, डाकधर -- 
बमरोली कटरा, जिल्ा-आगरा | 

आदि अत्तू--२५० ए थे समान । पुष्पिफा और टि पणी इस अ्कार है -- 

इति श्री भागवते महापुराणे हादस कधे भाषा रस जानि कछृते नाम प्रथ 
दुसो अध्याय || १॥ सबत्‌ १९०५ || शाके १७७० तन्न चर्ष चन्न हृष्ण पक्षे तिथी ३ 
रविघासर । 

रिष्पणी--भागवत माहात्म्य में रचयिता ने जपना परिचय इस प्रकार दिया हे +- 
दोद्या--भ्री प्रिया दास रस रस रास को पौन देश्यादास, ताही को «स जानि तिन कीनो 
नाम भ्रकास ॥ २॥ श्री हरि जीवन गुर शा पाये सोई जारति। श्री भागवत महात्म की 
भाषा बरी बखानि। 


सराया २९४ सी श्रीमदुभागवत (प्रथम रक ध ), रचयिता--रासजान, पदर-- 
२९, जाकार--१३६ २ ७ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--७६, परिमाण ( जनुप्दप्‌ )--३४००, 
रूप-प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाश--स० ३९१२८ १८५५ ई० प्राप्तिस्थान-- 
प० कैलासपति शर्मा, आम--विजौलो, डाफघर--डाब, जिला--आगरा । 


आदि--भ्री गणेशायनम ॥ जथ प्रथमो स्कध भाषा रसजन हते लिपिते। प्रथम 
संगछाचरन ! चोपई | राधा चरन कमल मन ध्याड | सौस नवाइ झु दचन सुना । हे 
राधा सुनि विनती मोरी । कृपा कटाक्ष जु चाहत तोरी। तेहि क्दक्ष जल सीयो ताहि | 
चीज तू पहिय चानी जाद्दी | सब अगर" खुद्र मेरी कविता सुद्र करहु प्रमरस वनिता | 
सब कवि कहेंत चदुना छबि संसे जिमि करि सम काप्य आपने झुप तिमि । सस समान 
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जिन करिहे सजनी । प्रगट कर्क जुहे जिमि रजनी । अर्थ गंभी करह पुनि असो । 
नभिणा भार विराजे जसी । दुर्जन हुन मन छेदहु असी । पीतस हिइज सेदत जसे । 

अंत--कृषप्ण पांडवनि के प्रीय भारे। फूफी के बेटा अति प्यारे | तिनके बस सें 
मोकी जानि । मौपर क्रपा करी तुम आनि | तुश्हरी गति नहि जानी जाइ, नरनि को दुलूभ 
दरसनु आइ । अति दुर्लभ तुघ दुरसन बारे, मन आइ प्राधत भयो ताको | सव के गुरु 
तुम सिधि के द॒प्ता, पूछतु एक तुमही को बाता। मरन हरन प्रानी आहि, करिवे जोग्य 
कहो सुनि ताहि कहो करे अरु सुनि कहा परो, कहि भजैे कौन कौ सुमिरे । जाजा को 
निषेध है अहो, सो सो प्रभु तुम मोसे कहो । गो दोहन रूमि रहो तहा, अहि ग्रहस्यन के 
ग्रह जहां | सृतो चाच । सुंदर वानी सोयो राजा पूछो सुक रो सुप के काजा । तब व्यास 
सुत बोलत भये अति घरमंग्य महा छवि छाये । इति श्री सागवते महापुराणे प्रथम स्कये 
भासा रसजन क्रत श्री सुकगवननो नाम उनइसमोध्याय | १९॥। संचव १९१२ 
मासोतच्तम मासे कृष्ण पश्ने पुनि तिथड | ६। गुरुवासरे सन्‌ ३२६३४ फसली । राम 
राम राम रास । 

विपय--भागवत प्रथस स्ऊंघ के उन्नीस भध्यायो का भाषा में पदच्चाजुवाद । 

संख्या २९७ डी. भागवत प्रथम स्फनन्‍्ध, रचयिता--रसजान, कागज--र्बासी, 
पत्र--२४, आकार--१२ »( ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१२, परिसाण (अलुप्डपू )-७५७ 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० जयदेव मिश्र, आास- सरेधी, डाफघर-- 
जगनेर, तहसील-खेरागढ़, जिला--आगरा | 

आदि--भ्रीमन्ते रामाजायन्स; ॥ ३» नमः अथ लिख्यते भागवत्त को प्रथम स्कन्घ ॥ 
दोहा--रसिक भूप हरि रुप पुनि श्री चैतन्य स्वरुप । हुढे कूप अनुरूप पुनि, उकढयों 
बढ़े अनूप । मगवंगके नूप कहे, द्वादश पहिले ध्याय । भय्रे वरनशकर सुने, कलि अभाव को 
पाप ॥ श्री परीक्षत उबाच || जदुकुल भूखन कृपन जु आहि । अपने घाम गये ते ताहि। 
कौन को वस भयो घर में पुनि | यह हमसो सब कहो झुनि । 

अंत--तुक अमिलन मात्रा अधिक अर्थ बनावनि हेत। तुम मिलून संक्षेपहित, 
कहूं अर्थ संकेत । तुक अमिलन पेरोख नही, कवि प्रयोग को देखि । घटी बढ़ी सान्ना को 
निषुन, पढ़े लैहे सु विशेष । कहुं और पुनि जो अर्थहि रूखि लेहु | पाठ भेद को जानिये, 
मोहि दोख जनि देहु । चौ०--संवत्त अष्टाद्श सतत सात । जेठ बदी छटि सगल गात | 
दोहा-- श्री प्रियादास रस रासि की, कृपा पाप रस जानि। अगम कीयो निपट सुगस, 
द्वाद्स स्कन्धि बखानि। श्री भागवत सहापुराणे ह्वादुस स्कन्‍्धथ भाषा रस जान कछृते 
त्रयोदशोध्याय । 

विपय--भागवत प्रथमस्कन्ध का पथानुवाद है । 

संख्या २९४ इं०, भागवत (द्वितीय स्कन्ध ), रचयिता--रसजन, पतन्न--१७, 
आकार--१३२ » ७ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--६, परिमाण ( अनुष्ड॒प्‌ )--<१६, रूप-- 
आम, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--कैछाशपति शर्मा, ग्राम--विजौली, डाकघर--बाह, 
जिला--आगरा । 
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आदि--श्री गणेशाय पम ॥ श्री ध्या नम श्रीहिया घ पा सनि वे वे ते ॥ दोहा । 
श्रीवन की रतन आदि करि, स्थूल रूप भगवान | तामें मन ठहरात हैं प्रथम ध्याय यह 
जान | श्री सुकी बाच । है तप कृष्ण श्रेष्ट यह भारी, सकल छोव वो सगरफारी। ग्यान 
वान को समत इु पुनि, सुनिवे की लाइक ताते सुनि । पे नर आत्म तत्त्व नहि जाने ग्रह में 
अति जासीक्तहि ठाने | ते नूप नाहिंन सहस निवाता सुनिवे योग आहि विष्याता। निद्गा 
रात्रि बी आयुहि हरे, कट्ूजा पुछ ययीय सग करे । दिन को भायुद दि भतै जाए, छुद्ु व 
भरन तें वछु न सुददाएे | तन सुत प्रिय परि करि है जेतो यह नर नष्ट छहृत है ते तो। तो 
मन मेक न जावति तातै, अति आसक्ति ई रहौ जातै। सर्वोत्म इृश्व जो भाहि हे नृप जो 
नरु चाहतु ताहि । सो नर हरि सुमिरग मनु स्याएै, इरि को सुमै ओरू एरि गुण गाते 

अत--जग में ज्ञाप सान है जाई, गुण मय हरि को जानत सोई | जग के जाम 
कम के भाद्दी हरि के कक्षु अभिमान न नाही । कवि हू बरन कर नहिं याते भाया करि 
प्रकासत है तातै । सहित विफटप कटप विधि सोई । जड जगम सब होहि फला से महा 
तत्वादिऊ होद्वि विक्टप म । वद्प तक्ष सरूप हे जोको, औसा जो पे काल सुता को । कहिहो 
से प्रमाय उप सबै पद्म कप्प सुम सुति छेहु अय॑ | श्री सौ कोच | मद्दा भागवत विदुर है 
जोद हुस्तर घधन तजि करि सोई । जाई त्ीथति मधि भाहायो सूत जु तुम नैह म॑ सुगायो। 
तत्य विचार मत्नी सुनि, जाइ कही सो हमे कहा पुनि। पूछी पीछे सत्री मुनज्य कहा बिहुर 
सौ हमद्दि कहौज्य । जद्दी सूत जी विदुर चरित सब तुम नीऊे वर हम सो अब। बिंदुर सै 
घध त्याग क्‍यों वर फिरि कट्दौ कैसे ग्रह वरे | सूत्त उच ॥ तुम हमसो पूछी दे जोई श्री सुक 
सा 2प पूक्षौ सोई । श्री सुक दृपद्धि यहो पुनि भेसौ मोसो सुन्यो सहो तप त॑से । हू श्री य 
मु णे त्तीयअधभा रसनिते परम हस सहित्ता यासिक्या । 

विपय- भागवत ट्िचीय स्क्रथ का पयाजुयाद । 

सथ्या २९४ एफ भरी भागपत पुराण, रचयिता--रसज्ञाप, कागज--स्थाहकोटी, 
पत्रे--६०, आफार--१२ २८५ ४च, पक्ति ( प्रति एछ )--१२, परिमाण ( जनुष्दप्‌ )- 
१५७७, रूप--प्राचीय, लिपि--नागरी, लिपिकाल्-स० १९१४८ १८७७ ह०, श्राप्तिस्थान- 


श्रीयुत नन्‍द्वाप्रसाट दुवेदी, बमरोली कटरा, जिला---आगरा । 
आदि--श्री गणेशाय नम | अथ भी भागवत पुराण प्रथम अध्याय लिस्थते। 


छोफ । % नेमिपे निमप क्षेष ऋषपम शौन फादय सत्र स्वर्गीय लोकाय, सहप सम55सत्‌ ॥ 
दोहा --अथधम सगछाचरण कह सूत प्रइन चपाने | आदर करिके सूत कौ, प्रथम ध्याय यह 
जानि | द्‌ हा--जग उपमै वे पाले हरे । “यापत्र हत्यौरा पुनि रद | जिति हिय भरि चिधि 
बेद पढ़ायो | जाने मोही बने 6 पायो ॥ सच प्रकास सथस्य विराज़त ) जाते झूठो साथो 
ग्गत ॥ माया रचित “गत हे ओसे । झग मारिचि का मैं जल जैसे ॥ 

अन्त- श्री शुक्र तप सौ कह्यो पुनि जैसे । मोसा सुत्ो अहो मुनि पैसे । दोहा-- 
प्रियादास रस रासि की, पाय कृपारस ज्ञानि। आगम कीयौ निपट सुगम द्वितीय स्न्‍थ 
घपानि । राम राम कृष्ण | राम कृष्णरत्म । राधा कृष्ण ! सवत्‌ १९१४ शाक्ते १७७५ सत्र 
चप ज्येष्ठ कृष्ण अष्ट भ्या रवि बासर लिखी भवानी प्रसाद ब्राह्मण अस्थान नौपुरा में, पठ 
नाथ श्री दाएतराम चाक्षण अस्थान वबमरोलीमे 


( ७५४८ ) 


विषय--भागवत प्रथम तथा द्वितीय स्कंध का दोहा चोपाइयो में अनुवाद । 

संख्या २९४७ जी. भागवत ( तृतीय स्कन्ध ), रचयिता--रसजान, पतन्न--४२, 
आकार--१ २४ १ ६ इृश्च, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्टु॒पू )--२०१६, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० कैलाशपति शर्मा, झाम--विजौली, 
डाकघर--बाह, जिछा--आगरा | 


श्री गणेशाय नमः | श्री सरस्वत्ये नमः | दोहा | रसिक भूप हरि रूप पुनि, 
श्री चैतन्य सरुप । हृदय कूप अनुरूप रस उडल्यो वह्यो अनूप | आपह्दीन रलूपि बंघु सब 
बिदुर त्यागि उठि जाय । उद्धव सो सवाद किय, तृतीय पहल के ध्याय । श्री शुकडवाच । 
हे नृप तुम पांडव सुपकारी, तिनके भए सुरत मुरारी । दुर्योधन भरह व्यागत भए अपनी 
मानि बिदुर घर गए। अते संपति सी रहो सुछाये सोड ओह विहुर छुट काए। 
बन में जाय मैत्रे सो सो पुछत भय तुमनि पूछो जो । राजोबाच । कहां मिले मैत्रेय बिदुर 
इनि; कब संवाद भयौ कहियणे मुनि | साधुन के समत नीकौ जो, बिदुर भक्त पूछो छे है सो । 


अंत--देव इति जहाँ पाई सिद्ध, तहां सीधपुर भयी प्रसिद्ध । जोग सो सच धन 
मर गयो सहान दीतन ताको भयों। सेवत तामो सिद्ध महान, करत सच सिद्धिनु को 
दान | मात की आज्ञा पाय कपिल मुनि गये पूर्व उत्तर के मधि पुनि। अस्तुति करत भए 
गधर्व चारत सिघ अप्सर मुनि स्वे | समुद पूजिके दीनो ठौर, गाचच जस सा ख्यक सिर 
मौर । तिनि लोक के संग कारन अबलो करत जोग को घारन | एहो तात तुमनि पूछो 
जो कह्यो संवाद मात सुत कौसो । यह मत पावन कपिल देव कौ आत्म जोग में गोथ- 
भेव कौ । हरिमे मन घरि सुने सुनावे सो तिह चरन कमल को पावे। दोहा । श्री प्रियादास 
रस रासिकी पाय कृपा रस जानि | अगम कियौ निपटे सुगम तृतीय स्क्थ वपानि | इति 
श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्फंधे भापा रस जानि कृते कपिले ये न्रयखिशोध्याय । 
श्रीरस्तु मासे फाल्गुणे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यात्ष चासरे श्री चौथे चिंतामणि मिठार्थ लिखत देवी 
दास प्रोहित साथन शुभमस्तु । 

विपय - भागवत्त तृतीय स्कंघ का पद्याजुवाद । 


संख्या २६४ एच. मागवत ( चतुथ स्कन्ध ), रचयिता-- रसजान, पन्न--४७, 
आकार--१२४ » ६ छच, पक्ति (प्रति एष्ठ )--१६, परिमाण € अजुष्ड॒प्‌ू )--२३५०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल---ख० १८६३ ८ १८०६ ई०, प्राप्तिस्थान--प० 
कैलाशपति शर्मा, आम--बिज्ञोली, डाकघर--बाह, जिला--आगरा । 


आदि -- श्री गणेशाय नम॥ । ओ नमो भागवते वासुदेवाय । ओ नमोनारायणं आऑ 
हरे नमः । अथ चतुथ स्कघ छलिष्यते । दोहा। श्री रसिक भूप हरि रुप घुनि श्री चैतन्य सरुप 
हृदय कूप अनरुप रस उभ्ुल्यों बढ़े अनुप | मेन्रेय उबाच । मनु कन्यनि को बस है चतुर्थ 
पहिले ध्याय जज्ञादिक अवतार जह, प्रगटे सुपहि बढाय । मनु की तिय शत्तरुपा नामे, प्रगटी 
तिनि सुकि न्‍याता मैं । देव हुती इक पुनि आकूती, तीजी कौहे नास अखूती । मलुके हे 
बेटा हें यद्यपि समत पाइ तिया को तद्यपि । आकूती रुचि कौ दे कही याकोी सुत हम लेदे 


( ७५४९ ) 


सही । तामें रुचि हरि में मनु व्याइ, इक सुत सुता लण् उप जाइ | जज्ञ नाम सुत विष्णु 
अरस सुता दक्षण रमा सुग्रस 

अ त--शुक उपाच । जहा उततान पाद्‌ कौ वस अप सुन प्रिय छत बस प्रसस । 
जो नारद ते आत्म ज्ञान र बहुरो एथ्वी को सुभ'ग के । राज चारि बेंटनि को दयां अपु हरि 
का पद्‌ पावत भर्यों | यह हरि कथा कही मेत्रे मुनि अत्यो दिदुर के प्रेम ताहि सुनि | हरि 
पद द्विय धरि दृग भरे आये पुनि सुनि के पायनि छपटाये । कट्दी ऊिद्दे ज्ञोगेस कृपाछ, 
तुमनि मोहि दिपयो ततकाल । या जय हुस्तर को जो पार, जहा अर्किंचन द्वाय मुरारि । जह 
कहट्दि अज्ञा ले नवाय सिर गण हस्तिय पुरद्धि विदुर फिरि। अपने वउन के देपन द्वित जति 
जानदित होय गया चित । जह हरि भक्तिनि डी चरिश्न जो सुने आपु धनमति पाव सो। 
दोहा--श्री प्रियादास रस रासिक्री पाय क्रपा रस जानि | जगम स्थों निपटे सुगम 'चतुथ 
स्क्थ वधानि। इति श्री भागवते मदापुराणे वयासिक्या चतुथ सके भाषा रसजानि ते 
एकर्रिंसो ध्याय | ३१ । चतुर्थ स्क्थ भाषा सपूर्ण सवत्‌ १८६२ मित्री फारगुण सुदी पंचमी 
सनी प्रतिल्प्यते इलोक सत्र चाछीस १७४० | 

धविपय--भागयत्त क्षतुथ स्कथ का पचालुवाद । 


सरया २९४ आई भागप्त ( प्रम स्कथ ), रचयिता -(सजन पत्च--३२ 
जाकार--१३३ २ ७ इच, पक्ति ( प्रति एष.्ठ )- १६, परिमाण ( ननुष्दप्‌ )--१०० ६, 
झूप-प्राचीय, छ्िपि - नागरी, छिपिफाल-->स० १६१२८ १८५५७ ४०, प्राप्तिसधान--प० 
कैशाशपति शर्मा, आाम--विजौली, डाफघर--बाह, जिला--मागरा । 


आदि--भ्री गणेशाय नम । श्री राधा जयति । दोहा । रसिक भूप रघुबस भनि, 
पुनि धैतनन्‍्य सरप । हद कूप अनुरूप रस, उश्लि छो वई अनूप | ज्ञान पीप ब्रत को चरित 
पंचम पहिले ध्याय | राज भोग करे मुक्ति पुनि भयौ ज्ञान कौ पाप | राजाबाच | अहो 
महासुतति प्रिय ध्ुत नामा, सद्ठाभागवत्त अत्मारासा | वाधि कम म हरिहि भुलापे ता ग्रह मे 
सो रथौ मन छाव । निइचे प्रियश्वतत से असग जे ग्रह में रति करि वन उचित जे स॒पी भये 
दवरि पद ज्ञायारत चहद्ै नहीं कुदयहि तेयर । जिय सुत घरनि माहि. अटक्यों यो हरि में अति 
मति छाई पुरयों सो । मेर यह सद॒ह पहा मुनि ताक आपु दूरि कीजै पुनि। 

अत नारायन भगवान वपान्यो | यह तिहि साया गुणनि सुवान्यों। त्ाहि को 
यह यूछ सरार रति सो सुने सनी धेघीर | शुध रति सा होइ अमल मत्ति जाति हरि सरप 
हुगस अति स्थूलछ र॒प सुन जीत मनही घुनि, बुधि सो सूछम सह्दि धर सुत्रि। घर गिरि 
नभ नद्‌ सम दुय ताल नरक जोति गन दिसीर सावज्ञ सब शुध हरि थूल सरप सो हम 
तमे सुनायों भूप । भ्री प्रियादास रस रासिफी पाय क्रपा रस जानि, अगम फ़ियौ निपटे 
सुगम पचम स्कथ पुनि | इति भागयते महा घुराने पचसो स्क्थ भास्साजन कृते सुयौ परी 
क्षत सवाद नक बनना नाम पड्ववीसमोध्याय । २६। सबत्‌ १९१२ सितरी कातिक बंदी १० 
रविवासर | छपत । छाला हरदेवदास रहत मो० मछापुर पठनाथ मिश्र बल्देव पसाल | 

विपय--भासवत पचस स्कूघ का पयाजुवाद । ड 


( ७५७० ) 


संख्या २९४ जे, भागवत ( पष्टम स्कन्‍्ध ), रचयिता-- रसजन, पतन्र--२७, 
आऊकार--$ २३ ३८ ६ इंच, पक्ति (प्रति एछ )- १४७, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--११३४, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० वैलाशपति शर्मा, झआस--विजौली, 
डाकघर--बाह, जिक्ा--आगरा । 


आदि--भ्री गणेशाय नमः । दोहा | रसिक भूप हरि रुप श्री चैतन्य सरुप | हृदय 
कूप अनुरुप रस उलभयो वहे अनूप । हिरन कासिप फे जन्म कौ, कारण पहिछे ध्याय विष्णु 
भक्त प्रहलछाद पै जो अति ययो रिसाय । राजोबाच | भहो महामुनि श्री भगवान सबके प्यारे 
सुहृद समान | ताने अहो विषम जन जैसे, हते इंद्र हित दानव कैसे | सुप रुप नहिं छाभ 
सुरनि तें, नि्गुंग को नहि भय असुरन ते हरि गुन में यह सती महा दुरि करी सुनि कहिये 
कहा | शुक्र उवाच | अहो तुस पूक्ष्यो हरि चरिन्न बर, जहां भक्ति वर्धक पवित्र तर, श्री 
प्रहछादु कथा गावत मुनि व्यास महिने, सो तोहि कहो पुनि | निर्मुन अज अव्यक्त झुरारी 
जदपि प्रऊृति तें परे सुभारी तिऊ निञ्र माया गुन आश्रे करी, हता हन्यहि हेत होत हरि । 


अन्त--धन जस घर सुत रुप सुहाग । पाये तिय जु करें वड भाग । कंन्‍्या गुननि 
भरयौ पाये पति विधवा पावे भ्रति उत्तम गति । झत वत्सा के सर नहि सुत होय कुरूपा 
निपट रुप जुत | सहित तिय दुर्गा होय जो या छत किए होय सभया सो । होय निरोग 
महा रोगी जन वहुरो पावे दृढ़ इच्द्री तन । पुन्य कर्म मे याहि पढ़े जी पितर देव अति तुष्ट 
होय तौ | देव पितर हरि अप्लि सु आक्षे देय अर्थ सबहो मे पाक्षे । दिति ब्त मरुत निजन्स 
अनुप, मद्दा पुन्य हम वरन्यों भूप । भ्री प्रियादास रसरास की पाय क्रपा रस जानि, अगम 
कियो निपदटे सुगम पष्ट स्क्रध वपानि । दृति क्री भागवते महा पुराणे परमहस स सहियां 
वैयासिक्यां पष्टम स्क्ने भाया रस जानि क्रते एकौन्नविसोध्याय । १९ | श्री पष्टम स्कध 
भाषा संपूर्ण संचत्‌ १८६४ मित्ती असाढ़ सुदी १५ लिपितं॑ जेरावर मैनपुरी सध्ये । 

विषपय---भागवत पष्टम स्कथ का पद्यानुवाद | 


संख्या १९४ के. भागवत (सप्तम स्कन्ध ), सचवयिता--रसजन, पत्र--२७, 
आकार--१ २३ »% ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १४, परिसाण ( अनुप्डुप्‌ )--११३४, 
रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकारलू---स० १८६४ ७१८०७ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
पं० केलाशपति छर्मा, आसम--विजौली, डाकधर--बाह, जिला--आगरा । 


आदि--श्रीगणेशाय नस. | दोहा । रसिक्र भूपष हरि रुप घुनि श्री चेतन्य सरूप, 
हृदय कूप अनुरूप रस उलक्षयो वहै अनुप । छुटयो पापी अजामिल हरि के दूतन आइ; 
घम्म कहो जम अज्लुचरिन पष्टस पहिले ध्याइ । राजोवाच । तुम बृत्रति संग चरन्यो सुनिवर 
क्रम करि विधिपुर जाइ छुटे नर । वहुरि त्रिगुण बरन्यो प्रवृत्ति मग, जाकरि प्रकृति क्षुदै न 
जाह जग । पापिन के फू नरक कहे मुनि, कह्यो स्वयभू सनन्‍्वन्तरि पुनि। प्रिय छत पुनि 
उत्तान पाद के बस चरित बरने सवाद के | दीप पड घर समुद्र चनादि जे तुम आाश्षें 
चरने आदि पुनि नक्षत्र पाताछन कीजो रचना तुम नीके वरनी सो ) घोर नरक अच 
अहो तह ज्यो नरन -जाह सो कहौ | श्री शुकडवाच । मन तन वानी कृत पापिनि को, 


( ७५१ ) 


प्राथड्चित यहा न करे जौ, तौ मरि घोरि नरक में जाय जे हम सुमको दुए सुनाइ ॥ तातें 
मीचु पहल दृढ़ तन करि वेगि पाप कौ जतय करे नर | 


अत--तुमरे मामा के सुत् प्यार सुहृद पूज्य गुरु किंफर भारे | ताको तश्व यथारथ 
नहीं, आवत हसि सिवादि घुधि माही । पूतत्त हम रति मौन सात करि होहु असर सोर 
जदुपति हरि + श्री शुकुडवाच । भयौ प्रेम घिछछ एप जह सुनि कृष्ण सद्दित पूजे मारद 
मुनि | हप्ण धम पुत्र सा आशक्षें, सीस मागि झुनि गसनो पाक्षे । पर इह्म श्रीकृष्ण सुते 
जप भणए धम सुत अति विस्मै जब | वस दक्ष बेट्ठु के कहे, जिनमे जड़ जगम सवछ हे | 
दोहा | प्रियादास रस रासिकी पाइ क्रपा रस जानि, अगम फ्ियौ निपटे सुगम सप्तम स्क्घ 
वपानि । इति श्री भागवते महापुराणे सप्तम स्कथे पम्र हस सहिताया वेयासिक । भाषा रस 
जामि कृते पच दुशोध्याय १ ॥ सप्तम रकंध भाषा सपूण समाप्त। सबत्‌ १८६४७ 
ज्येए मासे शुक्त पक्षे तिथौ प्रियो दृस्या गुरबासरे लिपी जोराघर धाह्मण सनाक्ष्य 
मैनपुरी मध्ये । 

विपग्र- भागवत सप्तम स्कृघ का पचानुवाद । 


सरया २६७४ एल भागवत ( भष्टम स्कध ), रचयिता--रसजान पप्च--३२ 
आका “०१ २३ » ६ इच, पक्ति (भ्रति ए४ ट )--१७, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--१३४४, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिफाल्--स० १८६४ ० १८०७ इं०, प्राप्तिस्थान-प० 
कैशाशपति शर्मो, ग्राम--विजौली, डाकधर-- बाद, जिला--भआगरा ॥ 

आदि--श्री गणेशाय नम । श्री सरस्वत्य नस । दोहा। रसिक भूप हरि रप पुनि 
श्री चैतन्य सरप | हद कप अनुरुप रस, झल्‍यो बढ अनूप । अष्टम पहिले ध्याहम कहे चीर 
मन्तु घाम, स्वायभू स्वारोचिपर उत्तमत्ञा मस नाम । श्री राजो वाच। स्वायभू को वस जु 
भाद्दि करि विस्तार कह्मौ तुम ताहि । जहा मरीचादिक चम में पुनि, औरों मुनि हमसों 
फह्ीयें मुनि, जह जह जन्‍म कम्म हरि के जे, बरनत कवि हमर्सा कहिमे ते। दियो करें 
करिहे जो अहौ, हरि मन्‍्वतर मोसों फ्हौ। श्री शुक उबाच । र्वायभू आादिक क्षदह्द मन्नु जे, 
होयि घुके या क्त्प माहि ते। पहलो मनु हम क्छ्योँ महामति, जहा सब देवादिक की 
उत्तपत्त । पुनि आकृतिर देव हूति जे स्वायभू मनु की पुत्री ते | तिनके सुत भण०' पकज नेंन 
धम ज्ञान उपदेश सुदेन कपिलदेव जो फियौ कह्यो सो, सुनिये अब श्री जज्ञ करथो जो | 
भोग स्वयभू मनु तजि दये तप हित तिय जुत् वन का गए 

अनत--भ्रात्मा परमात्मा निर्में जो नाव 'चढ़यो सब सग सन्‍यौ सो। तापाक्षें यह 
ओऔब मारि करि उठे विधिद्दि दार वेद द्याय हरि। घुनि सो सत्य मत जो भूप ज्ञाण बहुरि 
विज्ञाय सरुप ! इकट्प में हरि प्रसाद करि बवसस्‍्वत मझु भयौ भूप वर । सत्त बृत तिमि 
अवतार चरित्र, सुनत होय नर निपट पवित्र | जो यह अवतारदि नित गावे, पूरण होय 
उत्तम गति पाचे । सूर्ते विधि मुपवेद गिरे जे असुरसारि जिन ताहि दुए ते ! कहछ्ों तत्व 
सत्य मत भूपदि, नव तहों त्ता साया तिमि रुपहि । दोहा--श्री प्रियादास रसरास की पाप 
क्रपा रस जानि । अगरम जियो निप) सुगम अष्टम स्कथ चपानि । इति श्री भागवते सहा 


( णछण२ ) 


पुराणेड्टम स्कधे भापा रस जानि कृतेण चतुविसोध्याय २४ अष्टम स्क्धे भाषा संपूर्ण संबत्‌ 
१८६४ ज्येष्ठ चद्दी १० चद्रवार लिपितं जोरावर शाहाण सनाह्य मैनपुरी मध्ये । 


विपय--भागबत अष्टमस्क्धथ का पद्मयानुवाद । 


संख्या २९४ एम. भागवत अष्टम स्फन्ध भाषा, रचयिता--रसजान, प१--४०७, 
आकार--१२ 2८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ |)--१०, परिसमाण ( अनुपष्दुप्‌ )--१११ ६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, पस्‍्राप्तिरथान--वादू रामबहादुर जी 3मवाल, डाकघर--बाह, 
जिला--आगरा | 

आदि्--श्री गणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ रसिक भूप हरि रुप मुनि, श्री चेतन्य 
स्वरूप । हृदय कूप अनुरुप रस, उछलल्‍यो चहे अनूप ॥ १ ॥ अष्टस पहिलेध्याय में, कहे चरण 
मन्नु वाम। स्वायंभू स्वारो चिसरु, उत्तम तामस नाम ॥ २॥ राजो वाच ॥ स्वायभू को 
वस जु आहि, करि विस्तार कह्नौ तुम ताहि | जहां मरीचादिक जन्मे पुनि, औरों मन 
हमसी कहिये मुनि ॥ जहाँ जहँ जन्म कम हरि केजें, वरनत कवि हमसी कहियेते । क्‍यों को 
करिहे जे अहो, हरि मन्वन्तर में सो कहो ॥ श्री शुकोवाच ॥ स्वयंभू भदिक छह मनु जे, 
होइ चुके या कल्प माहिते || पहलल्‍यो सनु हम कह्मो महा मति, जहेँ सच देवा दिक की 

“: उतपति ॥ पुनि आकूती देव हूहिंगे स्वायंभू मनुकी पुत्री ते॥ तिन के सुत भे पंकज नेन, 

धर्म ज्ञान उपदेश सुदैन ॥ 

अन्त--भ्री शुफोवाच--यह सुक्ति आदि पुरुष तिसि रुप, कह्यौँ समुद्र में तत्व 
अनुप ]| साख्य जोग ज़ुत मच्छ पुरान, सविता नृपहि कह्यो भगवान ॥ ३५७५ || आत्मा 
परमात्मा निरने जो, नाव चढ़पी सव सग सुने सो | ता पीछे हय प्रीव सदि करि, उच्तहे 
विधि हिये वेद ल्‍्याइ हरि ॥ ३६ ॥ पुनि सो सत्य द्त जो भूप, ज्ञान वहुरि विज्ञान स्वरूप । 
इह कढप में हरि प्रसाद करि, वैवरचत सन्नु भयों भूप वर ॥ ३७ | सति घृत तिमि अवतार 
चरित्र, सुनत होहि नर निपट पवितन्न ॥ जो इहिं अवतारहि नित गावे पूरन होइ उत्तम गति 
पावे ॥ ३८ सूते विधि स्ुप वेद गिरे जे, असुर मारि जिन ताहि दिये ते । कहाँ तत्व सत्य 
बृत भूपहिं, नवति हो तामाया तीमि रुपहि ॥ ३९ ॥--दोहा--श्री प्रियादास रस रास की, 
पाय कृप। रस जानि । अगस कियो निपओे सुगम, अष्टम स्कन्ध चखानि ॥ इति श्री भागवते 
महा पुराणे अष्टस स्कन्घे भापा सहिते चतुर विशोध्याय; ॥ 

विषय--भागवत्त अष्टस स्कन्‍्ध का पचानुवाद | । 


संख्या २९५ ए. जेमुनी पुराण, रचयिता--रतिभान ( इटौरा ), पतन्न--७३, 
आकार-- १७ % ४४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ >|--१७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४९६४७, 
रूप--प्रायीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६८५८८०१६३१ ई०, लिपिकाल-- 
स० १८४४ ८ १७४७ ई०, प्राप्तिस्थन-पं० लक्ष्मीचन्द््‌ जी गौड, ग्राम--चन्दवार,डाकधघर--- 
फिरोजाबाद, जिछा--आगरा । 

आदि--ओो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः । श्री गुरूभ्यो नमः । परसात्मने नमः 
ओ निरणादि निरंजन सोई। सुमिरत जाहि सकल सिद्धि होई। पुनि पुरुषोत्तम पुरुष 


( पथर३ ) 


पुराना । सुमिरा जादि मध्य जवसाना। सुमिरोौं क्री गुर चरण सुचित्त । ध्याऊ विध्न 
विनासन विच । दाता सिद्धि सकल थे चरना । तीथ सफ़र सदन सुभ करना (| सिवविरचि 
मुनि मानत जिन्‍्दे [ प्रतत पाए जानत तिन्हे । भव समुद्र नौरा ये पाई मेर एदे बसेतें 
आई । गुरक्ी कृपा प्रगट भौ ग्याना । जैमुनि कथा करो बपाना । सचित सकछ पाप जन्मादि | 
कीन्ददे काटि घासते वादि। शान कुएभौ भागु विचारे| के कक्षु साधु कृपा के जारे । उपज्यो 
ज्ञानु सुनी मं कथा | भाषा करि देपी प्रति जथा | विदुप विचारि दीजिभ्रहु पोरि। दोड 
कथा देप यह जोरि। देसु नौरठी उत्तम ठाउ। बसायो तहा इठौरा गाऊँ। काहप क्षेत्र 
कालपी पासा । सिद्धि साध पड़ित सुप वासा। कलि गया चैतवे हत घहे | नद्वाप जहाँ 
पापु नहिं रहे । मध्य सुदेस इृढौरा गाऊ। तहा सत गुरू रोपन तिद्ठि नाऊ। प्रगट प्रनाम 
पथ € जाका | निगुन भन्न जप जगुता कौ | कीरति विदित कहे सब कोई । हमरे कटे 
बढ़े नहि होई । मे भापु बढ़ाई गज बपानौ। जाते न उद्द मारी जानो। तासु पुत्र कुछ 
मडन दासा । भगति भागवत प्रेम हुटासा । जानराय जग नामु कहायो | छोदे बडे सबति 
सन भायो | असो प्रगठ जगत तसु जाको । श्रो परशराम पुत्र है ताफो। » » » श्री 
परशुराम गुरू पिता हमारे। तकि भण् पुत्र पुति चार। जेठे तीनि सवहि विधि छायक । अपनी 
बात कहाँ परवान | सब कोठ कद्दे नाउ रति भान। 


अत--नव सुनु सुनु के देइ जो दान सुनि जमे जे तासु घपान| सकल कथा 
सुनि विप्र जिमावे | दुस वप स्व कण को णआस्व गढ़ाये। पूजै विप्र वख पहिरावै। विपभ 
ऐकसा द्विष्ट सनामें । यद्ष सव सौज ह्वजद्दि पहुचावै | तब श्रोता अश्वमेध फल पावे | 
सतत साधुन सेवा करइ | चारि पदारथ ता कह मिल्द । चौद॒द् पव कहे एप राई । भागे 
आश्रम पथ सुनाई | बसत इस्तनापुर खुप वास । पारथ कुत सहित हुलास। बे 
नी वांति निकुताइ । सुपमीौ सुनि जन्मे जौराइ ! इंद्दि विधि क्रथा रिपि जे मुनि कही। 
रति भान सी भाषा निवही । दोहा--सकल कथा पूर7 भई गई दुचितई चित । रतिभान 
सकक्‍र भ्रम क्षाडिके सुसिरी निरजन निध । स० १६८८ अति पयिन्न पैसाप । शुक्षा सोम 
जियोदसी भ पूरन क्थाइसिलाप। इति श्री महाभारते भश्वमेध के पवने जैमुनि जम्मेजे 
कथनो नाम अष्ट चीसमोध्याय | ६७। अथ शुभ सबत सरे नाम सबत्‌ बार युक्त सबत्‌ 
4८४४ दक्षिनाइने भारकरे। लिपित मासोचर्म मासे पांप कृष्णपक्षे तिथी प्रतीया गुरु 
बासरे । गया जमुना मध्ये परगने फुफूद स्थान सथ साधुनविश्राम % & | लिपित वैष्णव 
श्री श्री श्री श्री स्वामी महत हीरादास जी को सीस्य वैष्णव अजाध्यादास । 


विपय--सगराचरण, कवि परिचय तथा अश्वमेघ यज्ञ का चणन | 


सरया २९५ घी जैमिनी पुराण, रचयिता--रतिभान € इदौर, मध्य प्रदेश ), 
त-७७, आऊ़ार--१२३ » <८ह इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण €अचु 
प्डुपू )--४८००, रुूप--आचीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू--स०१६८० रू १६३१ है० 
प्राप्तिस्थान--श्री प० लइमीनारायण जी. अआयुर्वेदाचाय, आम--सैगई, डाकघर--- 
फीरोजाबाद, जिएा--आगरा । 

७० 


( ७७४ ) धि 


आदि--शभ्रीमते रामानुजाय नम; । अथ जैमुनि पुराण भाषा लिप्यते | ओ निर्गुण 
आदि निरंजन सोई । सुमिरत जाहि सकल सिधि होई ॥ पुनि पुरुषोचस पुरुष पुराना। 
सुमिरो आदि मध्य अवसाना || सुमिरी श्री गुरु चरन सुचित्त । ध्याऊ चविध्त विनासन 
नित् ॥ दादा सिद्धि सकल वे चरना | तीरथ सकर सदन सुभ करना || देस नौग्ठौ उत्तम 
ठाऊ' । वस्यों जहां इठोरा गाऊ' ॥ कालप क्षेत्र कालपी पासा। सिद्धि साथ पंडित सुष 
बासा ॥ कलि गंगा बैतवे इत वहै । नहाए जहां पाप नहि रे ॥ मध्य सुदेस इटौरा गाऊ। 
तहां सत्य गुरु रोपन तिहि नाऊ' ॥ प्रगट प्रनास पंथु है जाकौ। निमुन मंत्र जप जग 
ताकौ | जाते नाम्रु हमारी जानो । सै आपु बडाई काज वपानों || तासु पुत्र कुक मंडन दास। 
भगति भागवत प्रेम हुलास ॥ जानराय जग नाम कहायौ । छोटे वडे सवनि मन सायौ || 
ऐसे प्रगद जगत जस जारी । श्री परशुराम पुत्र है वारो | श्री परशुराम गुरु पिता हमारे । 
ताकी स्तुति करत पुकारे ॥ ताके भए पुत्र पुनि चारि | 9९ % जेठे तीनि सबहि पिधि 
लायक । संत साधु सवहि सुप दायक॥ अपनी वात कही परवान | सब कोऊ कहै 
नाम रतिभान ॥ 


अत--सकछ कथा सुनि विप्न जिमावे | दस वर्ष स्वकर्ण कौ स्व गढ़ावे ॥ पूजे 
विप्र वस्र पहिराबै | वृषभ एक शादिष्ट मगावे ॥ यह सब सौजहि जहि पहुचावै । तब श्रीतता 
अस्वमेघ फल पावे ॥ संतत साधुन सेवा करई । चारि पदारथ ताकह मिरूई || चौदह वर्ष 
कहे नूपराई । आगे आश्रम पर्व सुनाई ॥ दसत हस्तना पुर सयवासा | पारस कुतीस हित 
हुलास ॥ बरसे नौ वीति निकुताई | सुषम सुनि जन्मेजय राई ॥ इंह विधि कथा रिपि 
जैमिन कही । रतिभान सो भासा निवही ॥ दोहा ॥ सकल कथा प्रन भई | गई दुचितई 
चित्त । रतिभान सकल अ्रम छांडिक । सुमरि निरंजन नित्त ॥ संवत सोरह सो अह्यासि, 
अति पवित्र वेसाप | सुकछा साम त्रयोद्सी | भई प्रन कथाउमिलाष ॥ इति श्री महाभारथे 
अस्वमेघ पर्वने जेंमुनि जन्मेजय कथानो नाम अष्टवीसमोध्याय ॥ जैमिन पुराण 
सम्पूर्ण शुभ ॥ है 

विपय--जमुनि पुराण का पद्यानुवाद । 


टिप्पणी--प्रस्तुत ग्रथ का रचयिता परशुराम का पुत्र सध्य देशान्तर्गत इशेरा 
ग्राम का निवासी था। चह अपने बढ़े तीन भाइयो का होना बतल्ाता है। स्वय 
सबसे छोटा था | 


संख्या २९६. वैद्य सुधानिधि, रचयिता--रतिराम, पतन्न--२०३, आकार-- 
१० » ६५ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ )--२१२, परिसाण ( अनुप्डप्‌ )»--६६९९, खडित, 
रूप--प्राचीन, छिपि - नागरी, प्राप्तिस्थान--महादेव सिंह वर्मा चन्द्रसेनी, ग्राम--रामपुर 
चन्द्रसेनी, डाकघर--होलीपुरा, जिला--आगरा । 


आदि-'''* * पान्मे  वैय सुधानिधि लिप्यत । दोहा । ***'** विघन हरन सुप 
कद्‌ । रहो सद्ा'** - क्रत सो गनपति गवरीननद । पुनि “*"“'प्रथम घनतरि रुप, विधन 
विहंडन सो सदा, संडन अंथ अनूप | नाना व्यापति विकु जो जग जीवन अनत, तिनको 
हित केहि विधि बने, कहो मोहि सो कंत । म्रग सावक नेंमी प्रिया, जो पूछत तू मोहि, 


( उषण ) 


अति विचित्र इतिहास, क्सुष्ट जु सुनाउ' त्तोहि | रोग विपति छसि श्रेष्ठ के, चतुरानन हुप 
पाय । विषय करी बहु भाति, छीर सिंधु तट जाय | विधिवानी सुन विमे जुत, पलन सक्त 
अनुरप । कर कर कर करणायतन, धेत्योौ धनतर रूप | जग जीवन द्वित टागि निज, कीनी 
आयुर्वेद, प्रघट करी बहु औपधी इरन सकल गर पेद | ७।॥ 

अत-जथ वांछी के विप फो जतन | भर्पार घिसि लोय सो, जिं काटे है धर 
चाय । जिमि नोसादर तात की टेपहविष घाय। पालठ्स पापदों पीसिये, अऊ क्षौर में 
जान | एुनि ताको लेपक करे, वीछी विप की हान। जजा क्षीर में सिरस के बीज मिह्दी 
विसवाय, टेप बीछी डक में ताको जहर मिठाय। बीछी को मप्र--ऊ आत्यस्य वेगेन 
विक्ष्म वाह घलेनच । सुबय पक्षियौन व || भूग्य गछ मसद्दा विष। $। उपच्च यौग योग 
पदाक्षा श्री सियोत्रमा प्रभू पदाल भूस्य गछ महाविस | परम सौ करौंदय 
घार इक घीस | २१ । अथ कनेरि के विष को जतन रजनी पयमें पीसिके सिता और मिछ 
बाय । विस कौरि को जाय । 

विपय--मगराचरण घन्द्रतरि उत्पत्ति बय तथा दूतादि रुक्षण, नाई परीक्षा, 
तौर प्रमान, गभ उत्पत्ति, पालन विधि, युक्तायुक्त विचार, रोग गणना, रोग निहान, 
ज्वरारि वणन, मदाग्नि अज्जीण, आल्स्य आदि ये रक्षण और प्रतिकार का वणन, कृमि 
रोग प्रतिकार, रक्त पित्त विद्वान, राजयक्ष्मा, वास द्विचकी, स्वर भग सूर्छो भौर उनकी 
चिक्तिसा, उन्‍्माद वणन, बात ब्याधि, मूप्रकृच्छ, पथरी, प्रमेहद, मेद, गढ़ माल, 
भगदर, उपदश, कोढ़ादि रोगा का चणन। पहचात्‌ पुरपाधियार, सव धातु शोधन तथा 
विप भआाहि का चणन । 


रिप्पणी--न्यह वैधक प्रंथ सुशुतादि अनेक प्राचीन सस्झृत प्रथों पे आधार पर बढ़े 
परिश्रम से लिखा गया ह। प्रयय देचक में चौड़ फाइ और पोद़ा भादि कुछ रोगों को छोड़ 
कर अनेत प्रसिछ रोगा पर प्रकाश डाला गया द्वे | रावण के प्रथ में से यालका की चिकित्सा 
में सद्दायता ली गद्ट है | संद टे अथ का कुछ भाग छुप्त हो गया है और प्रति लिपि फत्ता ने 
उसे अथुद्ध भी बहुत लिया है । 


सख्या २६७ ए ग्रेमरतन, रचयिता--रतनदास ( काशी ), कागज--देशी, पत्र-- 
८०, भाकार--< १८ ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण ( अनु'हुप्‌ )--८५२, 
रूप--नप्रीन, लिपि - नागरी, रचनाताए--स० १८४४८१७८७ ई०, लिपिकाल-स० 
१८७२ ८ १८३५ हई०, प्राप्तिस्थात--छाछ्टा रामस्वरूए, लभौरा, डाफघर--रामपुर, जिटा-- 
एुरा ॥ 

आदि--भ्री गणेशाय नम ॥ अथ प्रेम रतन लिप्यते | सोरठा ॥ जविगत आनद 
कद परम धुरप परमातसा । सुमिरिसु परभाननन्‍्द यावत क्छु दरि वश विमलर ॥ 4 ॥ पुनि 
गुर पद झिर नाइ उर घरि तिनके बचन वर || कृपा तिनहिं की पाय प्रेमरतन भापत रतन 
॥ २ ॥ अगम डद॒घि मधि जाहि पगु तरहि बिनु जिसि तरणि ॥ सैसिद्धि रचि मन भाहि 
अमित्त कान्द एस गाय की ॥ ३ ॥ पै मोसन विश्वास, घुरवत पूरण काम प्रभु | उर पुर 
सकर' निवास निज जन को अभिषाप रछुपि ॥ ४ ॥ छीडा अगम जपार पार न पावे शेप 


( ७०६ ) 


शिव । जासु स्वांस श्रुति चार तिहिशुण गण को गनि सकहिं ॥ ७॥ अमित चरित्र 
विचित्र यथा शक्ति गावत सकल । निज मुख करन पवित्र भाषत हरि ग्रण गण विमल ॥६/ 
भक्त ह॒दे सुख दैन प्रेम पूरि पावन परम । छलहत श्रवण सुनि चेन भव चारिधि तारण 
तरण | ७ ॥ 

अनन्‍्त--प्रेस रतन गावहिं सुनहिं जे सप्रेस नर नार। कुंप्ण भ्रेस सों पावही सकल 
सुखन को सार ॥ हरि सस जग कछु वस्तु नहिं प्रेस पंथ सम पंथ ॥ सत गुरु सम सज्जन 
नही गीता सम नहें अन्थ ॥ सोरठा--जो जन होहु सुजान छीजो चूक सुधारि घरि ॥ वालक 
अति जज्ञान हो अज्ञान जानत न कछु ॥ अति जढ़ वढि मंति मद॒नहिं कवि बुधि नही 
चतुर क्छू ॥ मोको गमहु न छंद यह गायो गुरु कृपा ते। ठारह से चाछीस चतुर वर्ष जब 
वितित भय ॥ विक्रम नृप अवनीस भये भयो यह अन्थ तब । माह माह के माह अति शुभ 
दिन सित पंचसी । गायो परम उछाह संगलू मंगल वार बर ॥ कह्मो ग्रन्थ अनुमान त्रयशत 
अरसठ चौपई । तिहि »घैरु अठ जान दोहा सोरह सोरठा ॥ काशी नाम सुठास धाम सदा 
शिव को सुखद ॥ तीश्थ परम ललाम सुभग मुक्ति चरदान छम || ता पावन पुर मांहि 
भयो जन्म या अन्ध को । सहिसा चरणि न जाइ सगुण रूप यश जस भरथो॥ कृष्ण नाम 
सुख मूछ कलि मल दुख भंजन भजत । पावे भव निधि कूछ जाके मन यह रस रमहिं ॥ 
कुरू क्षेत्र शुभ थान ब्रज चासी हरि को मिलन | छीला रस की खान प्रमरतन गायो रतन | 
इति प्रेम रतन अन्थ सपूर्ण समाप्त छिखत रामगिरि केपिल मध्ये संचत्‌ १८७२ थि० || 


विपय---श्री कृष्ण जी का द्वारिका से कुरुक्षेत्र आना और श्री राधिका का बरसाने 
(ब्रन्ञ ) से कुरुक्षेत्र जाना तथा वहां दोनो का मिलन वर्णन । 

टिप्पणी--इस अ्रन्थ की रचयित्री बीबी रतन कुंचरि काशी निवासिन्री थी। निर्माण 
काल सबत्‌ १८४४ वि०, लिपि काल संचत्‌ १८4७२ पि० है। रचनाफ़ारू इस अकार वर्णन 
किया है।--ठारह से चालीस चतुर वर्ष जब वितित भय | विक्रम नुप अवनीस भये भयी 
यह भन्थ तब ॥ काशी नाम सुथम धाम सदा शिव को सुखद || तीरथ परम छलास सुभग 
मुक्ति वरद[स छम । तापावन पुरमाहिं भयो जन्म या अन्थ को॥ महिसा चरणि न जाई 


सभुण रूप यश रस भरथो ॥ कुरुक्षेत्र शुभ धान धर वासी हरि को मिलन | छीछा रस की 
खान ग्रेम रतन गायो रतन ॥ 


संख्या २६७ थी. प्रेभरतन, रचय्रिता--रतनदास (काशी ), कागज--देशी, 
5०-८०, आकार--4 » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण हूँ अनुप्टुप )-- 
७९२, लिपि--नागरी, रचनाकाह-- स॑ं० १८४४ ८ १७४८ ई०, लिपिका--सं० १९०७ ८ 
१८७५० ई०, प्राप्तिस्थान--प० शिवदान गगापुत्न, कटक, डाकघर--भराबन, जिछा-- 
हस्दोई । 
आादि-अंत-- २९७ ए के सभान । पुष्पिका इस प्रकार है :-- 


इति श्री प्रेस रतन बीबी रत्न कुवरि कृत सपूर्ण समाप्त: लिखत॑ चैतनदास स्वप5- 
नार्थ काशी चासी संचत्‌ १६०७ बि० ॥ 


( ७५७ ) 


सख्या २९८ विग्रह वनन, रचयिता--रतन सिंह, कागज--बॉसी, पत्र-२०, 
आकार--६ 2९ ४ इच, पक्ति (प्रति शष४ट )--१८, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )--३६०, रूप-- 
अति प्राचीन, लिपि--नांगरी, प्राप्तिस्थान--श्री सचेराराम बह्मभट्ट, आम--बसइ टाकू 
घर--तान्तपुर, तहसील--सेरागढ़, जिला--आगरा | 

आंदि--भ्रीगणेशायन्म । श्रीसरस्वर्तीन्म | अथ विग्रह चर्नन ॥ श्री नारायग 
मिश्र ने सहसस्कृत करी कीन ) रतन सिंध भासा करी जाकी क्छ प्रवीन | श्री गनेस 
अर सरस्वती, फल दाइक तुम होइ। देवन विग्रद्द की दवा, विग्रद्द कप्रहू नहोंहू। 
कंद्दि सिंध सिवाराम मन सो करि क नेद | विग्नद अर सम सिध की, भपा तुम 
करि देहु । 

अत--भरौ क्म्बल भोड़ि सवारो, तीर कमान लिये रसवारो । ण्कान्त म दबि क्यो 
जाई । गद॒द्दा जानि गद॒ह्दी झहहराइ | गधद्दी जान रोक़ि सो धायो ! गधद्वा जानि समारि 
गिरायो । जाते कारज विचार सो कीजे । द्ििना विचार सथै ढरीजे । बगला कहे सुनौ तुम 
राजा ) बिना विचारे विगरे काजा | सय पछी मोसा यों कह्दे, दंस हमार मे तुम रहे । ४७४ ॥ 
याही देस यीच तू धरे, दुष्ट हमारी निन्‍्द्रा कर | यई बात हम कैसे सह, दौर मो को 
भारन चदे | चोचनि चाट करत बर मारत । हुर्यट तेरों भूप बिचारत | भोरा भर सुधो 
डर भाद्दी | ताफ़ो राज चाहियत नाहीं। भौरो भूष न चहिये कोइ | वस्तु द्वाथ फी रद्दे न 
सोइ | धरती को केंसी विधि रापे | पेसी नीति वेद त्रिधि भाषे । 

विपय--धजनी ति । 

टिप्पणी--व्चयिता ने अपना पता निम्नाक्ित छप्पय में दिया दे “प्रथम नराइन 
मिश्र तिन ग्रथ सकीगी । सस्कृत तें इलोफक जोरि जित तित थे लीनो। विहनु शर्मा जो 
विप्र जानि जाकौ पढ़ि आयो। पटाा हुए का कुपरि बहुरिताफ़ों सुनायो। लाभ 
मिन को भेद सम विग्रदे सधि सदार भनि रतन सिंघ का सा करी ताके अग 
सुचारि गनि। 

संख्या २९५ फविकत्त सम्रह, रचयिता--रूपराम सनाठय, ( कचराधाद, आगरा ), 
पत्र--१७, आकार-- ६ »८ ४ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--१७, परिसाण ( जजुष्दप्‌ )-- 
४३४; रुए--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० छोटेलाल शर्मा, डाज़धघर--फ्रचरा 
धांट, जिला-- आगरा । 

भादि---श्री गणेशाय नम ॥ कवित्त ॥ सामरौ गात सुहात भट्ट जरु जात हू्तैं 
जति से अनुकूटे । पीत झँगूली महा विल्स रति की मति की गति हू छक्कि भूले॥ सोद 
विनोद भरी दतियाँ रखि के अतियाँ. छवियाँ सुस्र फूल ॥ रूप रगीले छाले 
भने दुश्ष रत्थ के लाड़िले पारने मृछ' ॥ १॥ छाने होने छोचन ललित हलाइई ल्से 
छालटन की पीफ छीक ऐेसि सुस सरसे । गोल मोर लोल्न अमोल्न कपोल्न प॑अलवचेली 
अरक अवष्टि थेसी परसे || अति कमनीय कठ फिंकनी चलित कांटे कस अद 
पट पीस पटनी कौ दरसे । रूप राम सुऊबि विछोछ्य राम चन्द्र जू के मुख भरि विद ऐ 
अनद बृन्द्‌ घरसे ॥ २॥ राजत राम अनूप सरूप सो भूप सनोभव घैरि को भावक। 


( ७०७८ ) 


पौत दुकूछ कसे विहँसे ऊखि छोचन छाजत है झुग शावक ॥ गोल अमोऊछ कपोलन पै 
हलके अरे छलके छवि छावक। मानो निशंक मयंक के अंक को रोपि के राहु चछायो है 
चाबुक ॥ ३॥ चकित सी चिंत वीत चहूँ. दिसि चित चोरि आई पूजि गौरि ओढ़ि ओढ़नी 
घनक की | दुमकति दामनी है कीधी चंद चाँदुनी हे करिवर गामिनी है कली दै कनक की ॥ 
भये हैं अधीर घीर काहू न घरी है धीर कहो कैसे वीर वाकी सुप भावना की | रूप रास 
काम की है कामिनी छलठाम छाम राम जू की वाम कीधी नन्दिनी जानकी ॥ ४ || 


अन्त--इल्‍ह्न सी न भोगी न वियोगी राम चन्द्र जू सो योगी चन्द्रभाल सी न रोगी 
तिमि चन्द्र सो । करण सौ न दानी कामिमानी और रावन सो चावन सौ न कवानी ज्ञानी 
हरिचन्द्र सौ ॥ पुत्र सौ न फूल गंगा जल सो न जरू और औध सौन थरू रुप राभ मधु 
कंदू सो । भोन सो न फद्‌ मंद जोन सो न कौन कहो पौन सो स्वच्छंद ना अनन्द साथु 
बन्द सौ ॥ ९३ पचवान वान में न देवन विमान में न मासे भासमान में न प्रान नप्रयान 
में | गंग के प्रवाह में न सिन्ध के अगाह में न पच्छिन के नाह में न पौन अप्रमान में ॥ ऐरा 
पति में न अस्वपति में न सेघन में तारापति में न लैसो कहो कहा जहान में । रुप राम 
सुकषि विलछोको ऐसो काहू में न जैसो वे प्रमान वेग देख्यो हनूमान में ॥ ९३ दारिद सो 
तापन प्रताप है अनग ऐसो गंगा सौन आप त्योन पाप है अनीति सौ । विंध्य सौ विनोद 
अनुमोद धरह्मयवोध सो न चान सौ सवोध न अवोध इन्द्र जीत सौ ॥ रुप राम भनत नीरदे 
हरिचन्द सौ अनंदन अनद रस रीति सौ । बीर दस केघ सी न मूरग्व कवन्‍्ध सौ न कस 
सौ मदंध त्यी न बंध और प्रीति सौ ॥ ९४ 


विषय--फ़ुटकर कवित्तो का सम्रह 


संख्या ३००. रज्चूकरड श्रावफाचार फी देस भापामय वचनिका, रचयिता--सदा- 
सुख कासिलीवाल ( जयपुर ), पन्न--<८३६, आकार--१३ »९ ६४ इंच, पंक्ति (प्रति प४)-- 
१२, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--१५०४८, रूप--नवीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू--सं० 
१९२० ८ १८६३ ई०, लिपिकाल--सं० १९४८ ८ १९०१ ई०, प्राप्तिस्थान - छाला ऋपभ- 
दास जैन, आम-- सोहना, डाकधर--इटौजा, जिला --छखनऊ । 

आदि---७० नम. सिद्धेभ्यः ॥ नमः स्याद्वादिवे सर्वज्ञाय ॥ ऊथ श्री रल्ल करड श्रावका 
चार को देंप भ्गपा सें वचनिका लिखिऐ है ॥ यहाँ पर इस अन्थ की आदि में स्याह्गाद विद्या 
के परमेश्वर परमनि ग्रन्थ वीत राजी श्री समत भद्र स्वासी जगत के भव्यनि के परमोप- 
कार के अर्थि रह्न त्रय का रक्षन को उपाय रुप श्री रल्ल करड नामा श्रावकाचार की प्रगट 
करने का ६०छक दविध्न रहित शास्र की समाप्ति रुप फल्कूं इच्छा करता दुष्ट विशिष्ट देवता 
कू नमस्कार करता सूत्र फहे है ॥ इछोक ॥ ममः श्री वर्द्धमानाय निर्द्धत कलिलात्मेन ॥ सा 
लोकानां ब्रिलोकानाम यहिया दृप्प॑ णायते || १५ ॥ अर्थ. ॥ श्री वर्द्धआान तीर्थंकर के अर्थि 
हमारा नमस्फार होहु । श्री कहिये अतरंग स्वाधीन जी अनंत क्वान अनन्त दर्शन अनत वीय॑ 
अनत सुख रूप अविनासीक लूक्ष्मी अर वहिरग इृन्द्रादिक देबनि करि चदुनीक जो सम 
चणर नादि लक्ष्मी तिस करिके बुद्धि को प्राप्ति होई । सो श्री वर्द्धमान कहिये | अथवा अब 


( चर ) 


समतात्‌ कहिये समस्त प्रकार करे ऋद्धि कहिये परम अतिसय कों प्राप्ति भया हैं। केयर 
ज्ञानादिक मान कहिये प्रमान जिसका सो वद्धमान कहिये। इहों अवाघोर छोय इस सूप 
करि अफरार कौ छोप भयो द्वे ॥ कसा कहें श्री दद्ध मान निदूधव कल्लि हैं ॥ आत्मा जाका 
निर्धत फद्दिये मष्ट किया दे जात्मा सै कलिल कहिये ज्ञाना चरनादिक पापमर जानें ऐसा 
है ॥ चहुरि जाफी केवल ज्ञान लक्षण विधा अलोफ सद्दित समस्त तीनि लोफनि को दपण 
बत्‌ आचारण करे हैं ॥ 


त-हे जिन वानी मगवती | मुक्ति भुक्ति दातार | तेरे सेवन तें रहें । सुख मय 
नित अविकार ॥ १७ ॥ दुख दरिक्न जन्मो नहीं । चाहण रही छगार | उज्जल यस मय 
विस्तरयों | यों तेरी उपगार | १६ ॥ भड्सठि वरस जु आह के। वाले तुझ आधार । शेप 
अयुत वसरन ते । जाहु यही समसार ॥ १७॥ जितनें भवति तने रहो। मेन धम अम 
छान | जिनवर धम विना जुमम । अन्य यही क्त्यान ॥ ३८ ॥ जिन वानी सर घीनती । 
मरण येदना एक । आराधन के सरन तें । होहु सुझे पर लोक ॥ १९॥ वाल मरन अज्लान 
तें | करे जु अपरपार | अब आराधन सरन तें। मरन हाहु अधिकार || २० ॥ हरि अनीति 
कुमरन हरो | क्रो जु ज्ञान अखड | मोकू नित भूपित करो | साख्र जु रल करड ॥ २१ ॥ 

हा ॥। है, श्र 

इति श्री स्वामी समत भद्र विरचित्‌ रल करड़ शक्रावक्रा चार की देख भाषा में वचनिका 
सम्पूणम्‌ || इस प्रकार मूल ग्न्थ के प्रसादतें सदा सुस्र कासिली बाह डेडा का अपने 
हस्ततें लिपि प्रन्थ समाप्त कीया सबत १९५८ पेसाख बदां ३ रविवार ता दिन पुस्तक 
सम्पूण || 


विपय--( १ ) ४० $ से १४८ तक--सगला चरण | धम का स्वरप। सम्यादशन 
का लक्षण । सत्याथ आप्त का लक्षण | सत्याथ आगम का लक्षण तपरवी का स्वरूप सम्यक्त 
के भर्गों के लक्षण । इन अर्गों के पालन करने वाले प्ररयात “यक्तियों का विवरण | असमथ 
तादि स्वभावों का चणन | छोफ तथा देव मूढ़ तादि का वर्णन । सम्यक्त के नष्ट कारी भ्रष्ट 
मद । गर्वादि घणन । सम्पत्ति का कक्षण | सम्यगू इृष्टि के गुणों का विवरण । धम अधम 
7 का फल | रल त्रय में सम्यग्दष्टि छी सहत्ता | सम्यग्द्शन का प्रभाव ( प्रथम अधिकार ) 
(२) ए० १४९ से १५२ तफ--सम्यक्‌ ज्ञान का स्वरुप। (दू० भ० )(३ ) ए० 4७३ 
से २७५६ तक---सम्यक्‌ चरित्र । पच प्रह्वार के अणु बत । ब्त्त ऊत्ती चार । अणु बत धारियों 
को फल ओर महिमादि । उनके अष्ट सूल गुण । तीन प्रफार के ग्रुण मत और उनके स्वर 
पादि दंड तथा भोगोप भोग चणन । तृ० अ० (४) छ० २५७ से ३६६ तक--चार 
शिक्षा ब्र्ती के स्वरूप का निरूपण दुसाव कासिऊ जृत क्षेत्र की मर्यादा । सामायिकर स्वरूप 
तथा उसके अति चार आदि का चणन । नवघा भक्ति का विवरण दान विधान तथा दोनों 
का फल । जिनेन्द्र की पूजा का उपदेश उपास्य देवों की गणना तथा पूजा का विधान । 
जिन पूजन का फरू । वेया श्तत के पच जती चार | ( चतुथ अधिकार ) ॥ ( ५ ) ए० ३६७ 
से ८३६ तकक्‍--पशमागम की जाज्ञा। प्रमाण भावना महा अधिकार | भावनादि का वणन | 


( ५६० ) 


पन्‍्द्ह प्रऊजार की भावनाओं का वर्णन | धर्म का स्वरूप । दुस छक्षण रूप पद प्रकार के 
भभ्यंत्त आदि का दर्णन । स्वाध्याय आदि का कथन | आत्मा के तिष्टने का विवेचन | धर्म 
ध्यान का चर्णन । धर्म ध्यान दिप दस भावनाओं का वर्णन | अन्यत्य भावना का स्वरूप 
चितवन । निर्जरा भावना । अष्टादश दोपो का विच्ररण | शुक्र धग्रान के चार सेदों का दर्षन। 
समाधि मरन की महिमा का चर्णन | आत्म निरूपण तथा ज्ञान का प्रभाव वर्णन तथा 
निश्रेयस्वरूप वर्णन | श्रावक के पर्दों का वर्णन | दब प्रकार के परि ग्रहों का बर्णन । प्न्‍्व- 
कार परिचयः--जयपुर नगर मनोग्य अति । घनिसति धर्म विचार । वर्णाशत्रम आचार को । 
अति उज्जल आधार ॥ यामें राज करे निपुण । राम सिंह जनपाल । क्रोच छोभ मद टारिक | 
विध्नहरण कू' टाल || » » गोत कासिली चारू है | नाम सदा सुख जास । सहली तेरा पंथ 
में । करे जु ज्ञान अभ्यास || जिन सिद्धान्त प्रसाद ते । छिपी बचनिफ़ा सार । पढ़ी सुनि श्रद्धा 
सक्ति ते। करो धर्म निर्धार || ग्रन्थ निर्माण काल:--संवत्‌ उगनीसे उगनीस | मगसर 
चुद्धि अछ मिदि नईंस | लिखणे का आरम्भ ज़ु किया । सुभ उपयोग मसाध्दि चित दिया। 
संवत्‌ उगनी से अरु बीस । चैन्न कृष्ण चादह निज सीस । पूरन करि स्थापन जब कीया। 
शुभ उद्यम का निजफल लीया ॥ 

टिप्पणी - प्रस्तुत ग्रन्थ स्वामी समंत भद्न का रचा हुआ हैं। उसी की वचनिका 
सदा सुख कासिली वाल ने भाषा में की है | सूल अन्थ लेखक ने सूत्रों में रचा है। टीका 
कारने इन सूत्रों की व्याख्या बडी मार्मिकता से की है । स्थल स्थल पर प्रमाण के लिये 
गोमट सार, ब्रेलोक्य सारादि अनेक्र जेन अ्रन्‍्थो से सहायता ली है । विविध गाथाओं द्वारा 
भार्वो को अत्यन्त रुचि कर दिखाने की पूर्ण चेष्टा की है । अन्य में प॒ऊ प्रकार से सूक्ष्म तथा 
जैन धर्म का मूछ तत्व, जिसकी जड स्याद वाद सिद्धान्त पर निर्भर है, भली भाति दिखा 
दिया गया है । अन्थ के सध्य भाग से कुछ विपक्षी धर्मों के सिद्धानता पर आशक्षेप किये 
गये है । यज्ञ विधान को भूल अन्थकार तथा टीकाकार दोनो ही नापसद्‌ करते हैं। जैन धर्म 
ही जब इसके विरुद्ध है तो उसके आचार्यां का ऐसा लिखना समीचीन ही हे । 

संख्या ३०१. श्री अयोध्या महात्म, रचयिता--सहाईराम, पतन्न--१७००, 
आकार--१० % ६३ इच, पक्ति (प्रति छछ )--९, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२०२५, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० शिवकुमार उपाध्याय, द्वारा इम्रेजीत 
सिंह, वकील, आम--बाह, डाकघर--बाह, जिरा--भआागरा । 


आदि--अथ जयोध्या महात््य लिप्यतते ॥ दोहरा || गणपति ञी शारदा चरण | 
प्रथमहि कारि परनास | अवध महातम कहत ही । भाषा करे सुख घाम ॥ महाबीर महराज 
को । चन्दौ वारहि बार | मम कुछ को पालन करत । बुधि बरू देत अपार ॥ सोरठा ॥ 
चदन करि पंग शेप | कही कथा हरि घाम कर | अघ न रहत लचलेश | जासु महातम 
सुनत ही ॥ एक समै रिपि राज । घने गये केलास को । तहाँ अति बन्यो समाज । पारचती 
सकर सहित ॥ दोहा ॥ पारचती ताही समभे | कोमल दोऊ कर जोर | मघुर बचन बोरूत 
भई' । मनहे सुधा रस बोर | सोरब--स्े देव के ईश | महादेव आनद्‌ भवन | तुम्हें 
नवावी सीस । कहो कथा श्री अवध की || 


(५६१ ) 


अत--॥ छ"द्‌ ॥ सति विपुरः विचिध विधान बरनन कथित शिव जग नयक ॥ 
शुभ सान यह चिस्लोफक नगरी परम जानद दायक ॥ म्रह्मादि सुर सनकादि नारद मान 
द्वित बहु सेवहा । प्रगद जहाँ रघुबश भूषण सब मसगल देवहीं ॥ दोहा || शत पुराण मनु 
बप में । फहे सहाड़ राम । दायकू चारो फल कथा | सर संगल को धाम ॥ इलोक ॥ मति 
पिपुर विधान वर्णित घधम माध कछ यति परम भर्त्या क्षेत्र महालूय मेतत्‌ | य रह नर 
उदारह श्री सनाध स्सम्याप्रजति हरि निवास सब भोगाइच भुक्ती | १ ॥! इति श्री 
अयोध्या सढ़े गौरी शकर सवादे सहाईराम भाषा छते नयोध्या क्षेत्र महिमा चणनों नाम 
निशोध्याय ॥ ३० ॥ स० १९३६ इत्ति समाप्त अन्थोग्रम्‌ ॥ शुभम्‌ ॥ 

विपय--श्री अयोध्या क्षेत्र की महिमा का वणन । 

सरया ३०२ रामायण माहात्म्य, रचयितता- शक्तथर ( मुरादाबाद, उपाब ), 
पंत्र--६०, आकार--१० 2८ ६ इच, पक्ति (प्रति एछठ )--१५, परिमाण ( भनुप्दुप्‌ )-- 
९५७२, लिपि--नागरी, लिपिफाल--स० १९४० ८ १८८३ ई६०, प्राप्तिस्थान--ठा० हर 
व्रिरास सिंह, शाम--रानीपुर, डाकघर--जैथरा, जिएा--ण्टा । 

भावि--भ्री गणेशायनम अथ रामायग महात्य लिस्यते || इलीक--शम्भो पद 
युग नमामि सतत सराण्ित चोमया | शक्ताथरमि बदित भय हर सौंगय कर कामदम ॥ 
य ध्यास्वा निज मानसेपि भजुजा धान्य धन टेमिरे । त चदे कवि घद बदित मह दारिद्वप 
दु सच्छिदे ॥ १ ॥ प्रणम्य सचिलनद श्री राम जग़दीशयरम ॥ श्री रामायण महात्तय टीकेय॑ 
तन्यते मया॥ २ || दोह्ा--करि प्रणाम गज बदन विभु सिद्धि सदन सुस्त घाम | 
रामायण महात्म्य कर रचौं त्तित्क अभिराम | कहदय प्रथम अध्याय महेँ राम कथा सवि 
धान | जाहि पढ़े जन होत हैं सुती सुखी मति मान॥ रहीं जिझा उत्नाव भहेँ ग्राम 
मुरादाबाद । शुक्ल घश जनि शक्तिधर कीन्दहों यह अनुवाद ॥ सुनहिं पढ़हदि जे प्रेम करि 
पाये जन मन काम | उनफहें कछु दुल्स नही कृपा करें श्री राम ॥ 

जअत--रामकथा का सुनने हारा करोर्श जरन्‍मों के पार्षो से झीघम्र ही मुक्त ही जाता 
है । और भत समय में सात पीढ़ियो सहित मीक्ष को पाता है इस रामायण महात्तय 
को मेने भरी भाति तुम छोगा से कहा जिसको पूथ काल में भक्ति के सहित प्‌ छते हुये 
सनत कुमार जी से नारद जी ने सुनाया था। इस रामायण के एक इलोक अथवा आधे 
इलोक को पढ़ते है उनको कभी पाप व-वन नहां होता हे । जो प्राणी भक्ति भाव से इस 
रामायण को सुनते अथवा गाते है उनके घु्य फल को आप सुनिये वे लोग सौ जन्मो के 
पापों से शीघ्र ही छूट जाते हैं और हजार कुछों के सहित परम पद को प्राप्त करते हैं । प्रति 
दिए राम कथा को सुनते हुये भलुष्यों को चैत्र मास और कातिक मास में रामायण का 
कथा सपी अस्त पवमी के दिन सुनना चाहिये उसी से वह श्रोता पार्षों से भुक्त हो 
जाथगे । यह राम कथा राम की प्रसतता का जनऊ होकर राम भक्ति को बढ़ाता है और 
सब पार्षो को क्षय करता है। जो मनुष्य सावधान हो इस राम कथा को सुनता अथवा 
पढ़ता हे वह सब पापों से मुक्त द्वाकर बेकुठ धाम को जाता है | चौ०--रामायण महात्म्य 

७१ हक 


( ७८६२ ) 


अनूपा । तासु तिरूक भाष्यो सुख रूपा | तिछकन मह सिर मोर सुधोई | राम कृपा खिल 
ससय खोई ॥ जो जन पढ़े सदा मन छाई । तापर दया घरहि रघुरारईड ॥ पुत्र पोच्र घन घार्य 
समाजा ) तासु अछभ्य न एकी साजा || सत्य सत्य जन भाषण थेह्ू | सब तज करिय 
रास पद नेहू ॥ गोपद इच तरिहों संसारा।ना तरूु वह जेहो मश्तघारा। जासु न 
जानत कोऊ प्रभ्नु ताई | सोइ करिंद द्विज शक्ति सहाई ॥ इति श्लरी रासायण महान्स्य सपूर्ण 
सचत्‌ १९४० घि० 

विपय---रासायण साहात्म्य वर्णन । 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता पं० शक्तिघर शुकुछ उन्नाव जिला के अंतर्गत 
मुरादाबाद के निवासी थे। अन्य संचत्‌ १६४० बि०, अत्र शुक्ल नोमी को लिखा 
गया :-- रहो जिछा उन्‍नाव मह ग्राम मुरादाबाद | शुक्ठ वश जनि शक्तिघर कीन्‍न्हो 
यह अनुवाद ॥ 

सख्या ३०३. महाभारत ( गदापर्व ) रचयिता--शंकरदास, पतन्न-- ३६, आकार-- 
८३ » ६३ इच, पक्ति ( प्रति एष्ठ )--२२, परिमाण ( अजुप्डुप्‌ )-- ११८८, रुप--प्राची न, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल---स० १८७६८ १८१९ ४०, प्राप्तिस्थान--पं० मचासीछाल, 
ग्राम-- अछनेरा, डाकधघर--अछनेरा, जिला--आगरा | 

आदि्--प्रथम अध्याय छुप्त ( द्वितीय अध्याय से उद्घुत एष्ट २) ॥ दोहा ॥ कहतु 
सगुत॒ को पुत्र जहें | दुर्जोधचन तुव काज । पारथ भिस्म समर्थ रन । हो जीती महराज ॥३॥ 
॥ ससानिका ॥ चन्द्र वस सें प्रसंस । धर्म को करी विध्वस || सावधान हे महिस्द्र | संग 
राखि फौज बृद | २ ॥ पंड बंदुजे जिजितेक | अशमो करें न टेक । ब्रिम्म पंथ सौर सैसु । 
आजु ही फते करोसु | ३॥ मके रने समाइ जाउ । अगृतै परे न पाउ ॥ सत्ति हो 


न्‍ 


जा 


#्ग्ह 


करे 

पतिग्य । देहु मो चुपाल अग्य ॥ ४ ॥ तोटक ॥ दुर्जांघल नेन नवाइ रंए । तुब के पेतु से 
किक च्े [4] डरे चर े छ 

अति सुष्प लहे ॥ तट ते नहि छाडत मोहि बने । सम प्रानु बसे तुससे सऐने ॥ ७ ॥ 


अंत--सपति है सचीर अपार । चाजि चारुन देस को मिले सदा फरू चारि॥ दंदि 
मोच अनेककु सुनिते छुटे वहु तोइ । इक चित्त सुनित्त हे सुनि हित भारथ कोइ || ३८ ॥ 
चासर ॥ स्वर्ग के कपाट तान रेहि को पुले रहे । येकु हू जुपार भारथे कथा सुने कंढे ॥ अष्ट 
सिद्धि विद्धि पुत्र भक्ति भक्ति विश्नु आइहे ॥ अर्थ घर्स कास कौ सनासु मोक्ष पाइह्ठै ॥३९॥ 
॥ दोहा ॥ रा भयो झुब धर्स को । उदें अरत छो जानि। उछन्न फिरे शुव पाल पे । संकर 
दास चखानि ॥ ४० | इति श्री महासारते महा पुराने गदा जुद्धें कवि शकर दास छूते 
दुर्जोॉधघन जघ भग जुधिष्टिर विजय वर्नन नास पट वीसमोध्याय || २६ |। गदा पर्व समापति 
सपूर्न सिती फागुन वदि ३० रि&वि वासरे सवतु १८4७६॥ जथा प्रति तथा छिप्यते ॥ 
श्री रास ॥ म 

विपय-- महाभारत गदा पर्व की कथा का चर्णन । 

संख्या ३०७, करुणा विरह प्रकाश, रचयिता--लेवादास पांडेय, पतन्र-- ९८, 
आकार---१० %( ५हे इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--१०७८, 


( ५६३ ) 


झरूप--प्राचीन, लिवि--नागरी, रचनाकारू->स० १८२४ १७६७ 8०, लिपिकाल 
१८६२७ १८०५ ई०, प्राप्तिस्थाय--प० सहावीर प्रसाद मिश्र, स्थान--मोह० ह 
एखीमपुर, डाकधर-- रसीमपुर, जिला-- सीरो ! 


आदि---श्री राधा दछभो विजयते ॥ श्री मह्ययणपत्ये नम ॥ जथ करुणा 
प्रसास लिप्यते ॥ दोदा ! जारत की आरति दरन । पद परस सुत चड। घरन पद्म 
घरों । वदो सुन्डा दड | १॥ «रुप क्स्थ अयक्त जज । जग़ुन अगादि अनीह । 
क्छु घरनन करों। सुफ्ल होत निज जीह ॥ २॥ घरवे ॥ गोरि मिरीश् ईस गण 
नवाहू । सुमिरि सादा सरस्थती सुर सरि पाह। भआानद दायक एायक पद जेहि 
चित्तवत कृपा कदाक्ष कलन दुप बेरि || सोरठा ३े॥ अवगति अक्थ अपार । पार * 
रछहि सके । भायत एटंदुय जगार । परस जासु द्वोत बानी विमणछ ॥ ४ ॥--दोहा--प! 
पद्म प्रिया पद्मा युत सुभ चारु ! तासु पद्म पद बढ़ ये ! करों कथा विस्तार ॥ ५ ॥॥ 
गौरि गिरीस हस गण सास नवाह | सुमिरि सारदा सररवती सुर सरि पाह ॥६॥ गः 
घरदायक जगत प्रसिद्धि | पर घायव' सुपर दायप दायक सिद्धि ॥ ७ ॥ 


अत-सारठा ब्वाद्ठाया के जीव पसु । पक्षी नर नारि सब | क्षारि प्रेम की 
रहे झृष्ण को घारि उर॥ १०४॥ च॑ पएन्द्रावन घुज घोह जम॒ता व छत्ता। घोर 
पुञ्ञ | थे माधों वे राधिषा ॥ १०५ ॥ दोहा ॥ येहि प्रसार करणा विरह । बरणों सैच 
राधा राधारयन मिलि। फिरि व भोग विलास ॥ १०६॥ श्रा हरि देव बिहार को । 
चरित प्रसिद्ध । कीन्हा रुवादास यह। माफ्फि अपनी बुद्धि | १०७॥ पढ़े २ 
चित्त धरि । थि। तासु को जाई ) बसे निरतर सबदा। राधा दृष्ण घनाद ॥ 
का-य रीति जाना नहा | छदौ भेद'न भाहि | कविजय छीज्यी। सोधिके । जक्षर 
ताहि ॥ १०९ | चर्चे | राधा हृष्ण सनाजो नाओ साथ | मार्गों सो चर पांचों जो 
॥ ११० ॥ राधे रचने चरन मन व्स बनाह । पावों सां बर जेहि रचि भोहि होह | 
विरद रापिये हाटिक अपन मोर | करें उर क्पा चिते करिं छोचन कोर ॥ १३२ 
पाछएक हो धालक ज्सुर रुपार। विरद्‌ सनत जहि याती सभु वदार ॥ ११३ ॥ 
राधा वछुभा चरितते करुणा बिरह समाप्त शुभ मस्तु साध मासे शुक्ल पक्षे तिथी दुनिः 
भोग वासरे इद्‌ पोरतक छिवित हरी राम दुवे रमुइचा पुर के सदत्‌ १८६२ || 


विषपय--(!१ ) ए० १ से ।६ तय्--प्रथम डछास। कवि परिचय ता 
निमाण काछ --बविरच्यां विरह प्रकासपादे |सेवा दासनै। सुनिद्दें सहित हुलास,! 
बुध जन भक्त जन | १७ ॥ सब्जू तट शुभ थान, मढरू अवध पुनीति जति | ?कीन 
बस्पान। सौत झास सुन सरि जहाँ ॥ १८ ॥ राम जाम महि। णबचहि जान सुजान । 
सरि सुर घुर सरि करत बघान ॥ १९॥|  $»# » सबतु 3ष्टा' दस भये| 
विंसति गुर्पार | कातिक सुदि एकादशी । छियो आय अधतार ॥ २२ | भूमिका 
ए० ६ से ३४ तफ--ह्विं० ड० उद्धव गन अत्ताव घज आयमन | ( ३”) शू० 
५४ तक--गोपियों का विरद्द वणन छू० उ० ( ४ ) ए० ७५ से ४4 तक--प्रज 


( ७६४ ) 


च० उ७ (५ ) पृ० ५८ से ७२ तक--उद्धव द्वारावति आगमन । धन का समाचार 
कथन कृष्ण का ब्॒ज प्रेम में तल्लीन हो जाना । पँं० उ० (६ ) ए० ७२ से 4६ तक--हरि 
का कुरुक्षेत्र गसन । और वघ्ज वासियों से समागम रुक्मिणी राधिकादि मिल्ाप प० उ० 
(७ ) एृ० ८६ से ९६ तक--कृष्ण का तीर्थ से छोटना। ब्रज बनितार्ओ का वियोग। 
रुक्मिणी आदि द्वारा राधा का सत्कार ओर पासस्परिक विरह दशा वर्णन अन्थ की पूत्ति 
तथा उसके पठन पाठन का फल वर्णन । 

टिप्पणी--प्रस्तुत अन्थ के २चयिता पो डेय सेवादास है । इसमें उन्होंने भागवत्त तथा 
सूर सागर के आधार पर गोपियो के विरह का वर्णन किया है । इसके साथ ही स्पष्ट रीति 
से यह भी कह दिया है कि उन्होने प्रागन कवि की रचना से भी यथोचित छाभ उठाया 
ह। उनका कथन है कि उक्त ग्रन्थों वो पढ कर ही उनके सन में कृष्ण प्रेस जगा । उनके 
विरह वर्णनो को पढ़कर वे मुग्घ हो गये थे । 

सख्या २८०५. राधारहस्य, रचयिता--शीतलप्रसाद ( जुरिया, इलाका सडीछा, 

सुत्तास्सिक रहीमाबाद ), पत्र--७६, आकार--<4३ » ७४६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, 
परिणाम (अनुष्डुप्‌ )--१७१७, रूप--प्राचीन, लिपि--फारसी, रचनाकारू---स ० १९०६ 
१८४९ ई०, लिपिकालू--- सन्‌ १२६८ फसन्ती 5 स० १९१८५- १८६१ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
बावू सेवाकुमा रचकील, स्थान--लछखीमपुर, डाजघर -- रऊुखीमपुर, जिला--खीरी । 

आदि--शभ्रीगणेशाय नमः || भगवती स्तुति मंगल || नमो भगवती योगमाया नमस्ते 
नमी खड्डिनी चक्रधारणि तुही है ॥ नमो कालिका जालिफा जोति ज्वाला नमो जगत्‌ 
जननी चविहारणि तुही है ॥ नमो हंस वाहनि बृपासन नमस्ते नमो दीप 
दुर्गा परारिन तुही है| नमो ईसुरी विप्णवी शक्ति ऐनी नमो चद्विका विश्वतारन 
तुही है ॥ नसों गौरिजा सरसुती मातु कमझछा सकल देत्य दानव पछारन तुही है ॥ 
नमो भद्गकाले चिसाले कराले नमो शांभरु दुलिनी अघारण तुद्दी है || नमो विन्ध्यवासिन जयन्ती 
नमस्ते नमोंदेवि ललिता खरारिन तुही है ॥ नमो रुपचन्ती नमो कामवती नमो मोहनी छवि 
निहारन तुही है ॥ नमो समगला पिगरू सुपमना औ नमो गुन्हिका शन्नु मारन तुही है ॥ 
शीतल परो मातु चरनन तिहारे सरण छाज करि गहि उवारण तुही है ॥ सोरठा--सुमिरो 
प्रथम गनेश । वहुरि सारदा के चरन । वन्‍्दीं गोरि सहेस | सुख दायक संकट हरन ॥ 

अंत--दोहा--जाके नाम प्रताप ते। जोग सिद्धि करि छेहु। सो सीतरक निसि 
दिन भजो | सोचे भरि को देड ॥ नाम दोऊ सुख साश। जो कोऊ ध्यावी नेमसो ॥ वेदन 
कीन्ह विचार | जपो रटौ निज श्रेम सो ॥ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे 
राधेश्यास राधे श्याम दयाम श्याम राधे राधे ॥ दोहा ॥ जो कोई होइ वदिं मे । छूटि जाय 
ततकाल | मन्न जपे छीला सुने | तापर होत दयाल || जो वाँचे चित दे सुने | प्रेम भक्ति सो 
कोइ ॥ श्री राधा परतापते सुनत समूचनसुख होइ ॥ लक्ष मंत्र की ध्यान करि । काज सिद्धि 
के लेऊ। प्रिय घारी के भावसो 4 विप्रन भोजन देड ॥ मन्न १९ » इति श्री चह्मांड पुराने कृष्ण 
खडे उमा रुद्र सम्बादे राधा कृष्ण विवाह सम्पूर्ण छुभ मस्तु भाषा कृत शीतल प्रसाद 
पर्ति साकिन मौजे जुरिया इकाकरा संडीला मुत्तसिलक रहीमावाद चखते नाकिस वन्दा 


( ७५६५ ) 


दौनदयाकू बल्द भजवम्त राय कायस्थ सरे कानूनगों परगो काफौरी सरकार एसमऊ मसाफ 
सूप अवध >ख्तर नगर बाकी अमावस यदी माह जेठ सन्‌ १२६८ फ्सछी मुताबिक विस्त 
हस्तुम शहर जिएहिज सन्‌ १२७७ द्विजरी रोज शबा घ इतमाम रसीद ॥ 


विपय--६ १ ) ए० १ से ६ तरू-देवी स्तुति । शाधा का रुप तथा नियास स्थल 
और दैँयो तथा गुर भादि का चणन कवि परिचय -- नगर रहष्ामायाद सुद्दायन। सोड़ जन्म 
भूमि अति पावन ॥ त्तामे रईँ विप्र सुपर रासी । सदा नीति औ धम विएासी |] सब दिन 
रग राग से सीते । परे परस्पर फाम प्रताते ॥» >तामें उप सूथा सिंह मालिक | सदा 
बिप्र गौआप7 प्रतिएएक ॥ उत्तर दिया जरैया गाव । वामे है गीवल 7 ठटाब ॥ दोदा सुर 
सरजी के घाद ५ । पिद्त दिव क्री धाम ॥ तहाँ पे ठाउर भछ है । परशामय उरराम ॥ 
घाछ गांधी यश | प्रथम प्रिपादी घदनीया || ज्या सागर में दस । मुक्ता भाजप ९ घया ॥ 
गाँमष्या छोक छीटा ॥ 


(२) ४० ७ से १९ तरू-द्वितीय रह्स | राधा शरण जाम कया बणय। 
(३) ४० २० से ३६ तक--तीथ रहस्य छीए। । 
(४) ९० ३७ से ५० तक-+राधा हृष्ण विधाह घणप । 
७ ए० ७१ से ६६ तर-गंगा अम्म गोपेश्वर मद्दादय चर्णन । 
(६) (० ६७ से ७०६ तर--शेष पियाह्ठ सम्बन्ध बणन ॥ 


रिप्षणी- प्रस्तुत ग्रय ये रघयिता प० शीतए परसाद या जन्म स्थरए रष्षीमायाद 
नगर के नियटस्थ शुरिया ( इलाया सदी ) मागय ग्राम में था। उस समय यह स्थाय 
नूप सूजा सिंह के भधिकार में था। प्रायज्नार ती सूप सूथा सिद्ठ को यह्मा धर्मात्मा यवलाया 
६। साथ ही शद्दीमादाद की घपपालान समुद्र रहते सद्दत का भी दिखदान पाया 
है। सुर सरि के तट पर्तिनी देंघ की मार्मी सगरी + थछ गौश्नीय दाउरोँ का धणन 
करत हुए उन्हायव लिखा है हि प्रिपारी प्रथम ठयस पूजे गये इसस यह भी हारफ्ता है हि 
सीत- प्रिपाऱी म्राक्षण ही रदे होंगे । 

संरया है ६० दिल्‍लगा तिफ्त्सा, रचयिता-सापाराम सैध ( एसमपुर न 
पत्र--%३, जाकार--< # ६ इच, पक्ति ( भ्रति ए४ )--२१, परिसमाण ( शनुष्दप्‌ )-- 
१२६०, रूप प्राचीन, लिपि-मागरी, रचमाकाल--स० 4८७०८ १८१३ ईं०, 
लिपिकाल-स ० १८९० ७ १7३३ इह०, प्राप्तिस्थान प० रामहुलारे वैध ग्राम-- 
मलीहबादु, टाक्‍्घर--मछाहाबाद, जिए।-- ए पनेऊ । 

स्वदि- श्रीगणैशायनमाः अथ दिए एगय चिकिष्सा लिख्यते॥ हशंभृ घुध दायक 
गज जानन तिनवू. सीस परशक 8 पुनि दुबी की चरत कमर की रञ्ञ है एदे रगाऊ ॥ 
श्री धायतरि कौर +इवगी धुत तिनहू चरण घरि सौसा ॥ क्ट्टू दिए छगन चिफ्टिसा कृपा 
करें जगदीसा ॥ चारि छाप घैधक देसाई जो मुनि कही दखसानी ॥ क्छुक ग्राथ देखे 
निज गुरु सों तिनक्री भाषा ठानी ॥ सरल सृष्टि टाघा जा मासी जब वैधक दुर्साइ ॥ दृइज 
व्यथा सुभैते जैदे ममवत इच्छा गाइ॥ प्रथम दूस के छक्षय वणन सुन रस र॒प उजागर ॥ 


( ७५६६ ) 


अति सुन्दर सुजान उज्ज्वल हो चतुरा बुध गुण सागर ॥ होय अकेला मीठा बोले इश्त 
गुण वैद्य चुछावै ॥ फछ फूल रुपेय्या चस्ादिक सुभ वस्तु रियो कर आचे। 

अमित ग्रन्थ चेचक के जगमें तिनकी भाषा कीनी ॥ चरक्रादिक जो वेच शिरोमणि 
तिनकी आज्ञा लीनी ॥ ह्ठी सिंह सुत पुस्तक कीनी अगनित अन्थन मथि के ॥ अवगाहन में 
अजव अनोखो सीस फूल सो कथके || जो यह ग्रन्थ पढ़ें जो समुझे सुन दिल लगन 
पियारी ॥ सीताराम कियो यह निर॑ं तिनकू व्यथा कहारी ॥ याके तो इलाज अलचेली 
ठेने सब अज माये || यथा दुक्त सुन॒पंकज लछोचन मैने तोहि सुनाये ॥ संबत ठांरा से 
सत्तर महिना साचन अधिक सुहायो ॥ कृप्णन्नयोदसी छल छबीली चन्द्रवाश सु बतायो ॥ 
त्रिपुर सुन्द्री की कृपा सपुरन अन्थ वनायो || कठिन चिकित्सा सागर प्यारी भाषा कर 
दर्षायो ॥ पूरण बेच सभा के भूपन गौड विप्र भुण दाता || पाठक हठी सिंह खुत नाम है 
सीतारास विष्याता ॥ शञ्ञाक्ते उपासक संकर सेवक पढ़ो लिखो अति नाही ॥ जिन यह ग्रन्थ 
रचो है ताको सदन हसन पुर माही ॥ और भरम भूछो मत कोई सुन दिल लगन 
पियारी | है दिरू गन डर्व॑सी नभ की सुदर कुदरत न्‍्यारी ॥ आवबे इकली और नर कोई 
निसा समे वो वाला ॥| किया सिंगार वतीसा अभरन ओडढ़े सुरख दुसाला || इति श्री दिल 
छगन चिकित्सा नाम अ्न्थ संपूर्ण समाप्त, ॥ लिखत शिवराम चेच आपाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयो 
दूसी संवत्‌ १८९० वि० । 


विपय--चैद्य ऊ । - 


संख्या ३०६ घी. दिललगन चिकित्सा, रचयिता--सीतारास ( €सनपुर ), पैत्रे-- 
९६, आकार --१० » ८ इंच, पक्ति ( प्रति एए )--४०, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--१६८०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाल-- सं० १८७०८ १८१३ ई०, लिपिकाल---सं ० 
१९२९ > १८७२ ई०, प्राप्तिस्थान--छ/छा भगघती प्रसाद दैय, आम--वकौठी, डाकधर-- 
सिकद॒रपुर, जिला---सीतापुर । 

आदि--अथ दिरझू ऊुगन चिकित्सा लिख्यते | दोहा ॥ शभ्चु छुध-दायक गज आनन 
तिनकू सीख नमाऊं ॥ पुनि देवी की चरण कमर की रज ले हदें छगाऊं | श्री धनयन्‍्तर 
और अइबनी सुत तिनहु' चरण घरि सीसा || वहू दिल ऊगन चिकित्सा प्यारी करे कृपा 
जगदीसा ॥ चार छाख बेदऊ दुर्साई जे सुनि कहो वखानी || वछुक मत्र देखे निज गुरु सौ 
तिनकी सापा ठानी ॥ सकल सुष्ट बाधा जो नासी जन देथक दुर्साई॥ देहज व्यथा सुने 
ते जहे भगषत इच्छा गाई ॥ प्रथम दूत के छक्षण वर्णन सुन रस रुप उजायर | अति 
सुन्दर सुजान उज्जरू हो चतुरा बुध गुण सागर॥ होय अकेला मीठा चोले सगुण 
वेथ बुला ॥ हि 

अंत--फल फूल रुपया वख्ादिक सुभ वस्तु लिये कर आबै॥ जान रूई देदक में 
मैने अधिक निदुरता तेरी ॥ ऐसी ते कहि चतुर सिरोमणि मोको नींद घनेरी |! यह दिल 
लगन चिकित्पा अब गिन याद करो इन तेले ॥ तेरे प्रश्न किये ते प्यारी वर्णन कीने मैने ॥ 
अमित ग्रन्थ बेचक के जग मे तिनक्की भापा कीनी चरका दिक जो बेच पसिरोमणि तिनफ़ी 
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जाज्ञा लीनी ॥ हष्टी सिंह चुत पुस्तक कीनो अगनित झन्‍्थव मथि के ॥ अवबगाइन में अजन 
अभपोखो सीस पूछ सो क्थके ॥ जो यह परे अर समझे सुन दिल लगन पियारी ॥ सीताराम 
फियो यह निइये तिनकू “यथा कहारी ॥ याऊे तो इलाज अल्वली तैने सब अपमायी ॥ यथा 
युक्त सुन पकज ढोचन मी तोहि सुनायो ॥ सबत जठारा स सत्तर महियरा सावन अधिक 
सुहायो ॥ कुंप्ण प्रयो दुसी छै5 छवाली चढ्वार सु वतायो ॥ पभ्रिपुर धुन्द्री की हृपा 
सपुरन ग्रन्थ वनायो || कठिन चिकित्सा सागर प्यारी नापा कर दर्पायों | पूरण बेच सभा 
के भूषण गोड विप्र ग़ुद दाता || पाटक हष्ठी सिंह सुव माम है सीताराम विर्याता ॥ 
शक्ति उपासक सफर सेवक पढ़ी लिखों भरति नाहीं ॥ जिन यह अशथ रचो है ताफ़ो सदन 
हसनपुर माही ॥ और भरम भूलो सत्र कोह सुन दिछ छगन पियारी ॥ है दिल छगन 
उबसी नभ की सुन्दर कुदरत “यारी ॥ आये इफली और न कोई निसा समभे वो बाला ॥ 
किया सिंगार बतीसा जभरन भोढ़ी सुरस दुसाला ॥ इति श्री दिल लगन चिकित्सा 
सपूण समाप्त सवत १९२५ भावत्र पद शुक्ल पक्ष अष्टमयाय अःथ सपूण दूससत वेजनाथ 
पाठक ॥ श्री राम जी ॥ 
विपय--वैदक । 


सरया ३०६ सी दिल लगन चिकिसा रचयिता-साताशाम व्य ( हरुनपुर ) 
पतन्न--०६, भाकार--१२ » ८ इंच, पक्ति ( प्रति (४ )--४४, परिमाण € अज्॒ष्दप्‌ )-- 
१६२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--स० १८७० # १८१३ 8०, लिपि 
काछ--स० १८९६८ १८३९ ६०, प्राप्तिस्थान--वैध रामलाल शर्मा, आम--निहाल गज, 
डाकघर--घूमरी, जिला-ण्टा । 

शी गणेशाय नम ॥ अथ घचक ग्रथ सीताराम विरचिते दिल छगन लिण्यते ॥| 
शभ्ु चुध दायक गज आनन तनकू सीस नवाऊ ॥ पुनि देवी की चरण कमल की रज लि 
सीस चढ़ाऊ ॥ श्री धमय“तर और अस्वनी सुत तिनहु चरण घर सीसा ॥ कहू दि रुगन 
चिकित्सा प्यारी कृपा कर ज्गदीसा ॥ चार छाख चेदुरू दरसाई जे मुनि कहीं बखानी ॥ 
कछुक प्रन्थ दस निज गुर सो तिनकी भाषा ठानी ॥ सकल सृष्टि “याधा जो नासी जब बंदक 
दरसाई ॥ देहज “यथा सुने ते जे हैं भगवत इच्छा ग्राई ॥ प्रथम दूत के लक्षण वणन सुन 
रस र॒प उजागर ॥ अति सुद्र सुजान उज्यर हो चतरा घुध गुण सागर ॥ होय अकेरय 
मीठा बोले इस गुण पेचच घुलावे ॥ फ़्छ फूल रुपया धस्रादिक शुभ यस्तु टियो कर जाते ॥ 
शुभ रहस्य लक्षण उज्वल हों तावे तो सग जाई || जो हो हीन भ्रग भरु भैली चैठ हकतर 
रहिये ॥ शस्त्र वाध कर जावे, जो नर आनंद कद्‌ छवीछी ॥| ताके सय कचठु नहीं जैइये 
सुनले रय रगीली ॥ 

/, अत--सवत्‌ जठारे से सघर,सहदीना सावन अधिक सुहायी ॥ दृष्ण त्योदर्शी छेर 
छवबीली चन्द्रवार सु बतायो || ज़िपुर सुन्दरी की किरप्रा सपूरण अन्थ बनायो || कठिन 
लिकित्सा सागर प्यारी भाप्य कर दर्शायो॥ पूरण बेच सभा के भूषण गोड विदप्र गुण 
दाता ॥ पाठक हठी सिंह खुत नाम है सीता राम बिरयाता॥ शक्ति उपासक सफर सेवक 
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पढ़ो लिखो अति नाही | जिन यह अन्थ रचो है ताको सदन हसन पुर माही ॥ और भरस 
भूलो मत कोई सुन दिल छगन पियाती ॥ है दिकू रगन उबेसी नभ की सुन्दर कुदरत 
न्‍्यारी ॥ आचे इकली और न कोई निसा समे वो वाला ॥ किया सिगार वतीसो अभरन 
ओढ़ो सुरख दुसाला ॥ इति श्री दिरू लगन चिकित्सायां गन्‍थ सपूर्ण छिखित॑ शिव नारायण 
चैत्र चदी छठ संवत्‌ १८९६ वि० ॥ 

बिपय--वेयक । 


संख्या ३०७ ए. कबि तरग, रचयिता--सीताराम ( रौपड , पत्र--११६, 
आफऊार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ :--२४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२१००, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १७६० ८ १७०३ ई०, लिपिकाल-सं० १८६९ ४ 
१८१२ ई०, प्राप्तिस्थान-- सेवाश्रम पुस्तकाकूय, आस--नौरत्पुर, डाकधर--उमसरगढ, 
जिलका--एुटा | 

आदि--श्रीगणेशायनसः || अथ कबि तरण भाषा छिख्यते ॥ दोहा--प्रथम नमो 
परमात्मा । चहुरो शारद साय । शिव सुत पद परताप ते । भाषा कहो बनाय || मारग सित 
तृतिया असित | सोस दिवस शुभ वार। एकादश संवत्त समय । और साठ निरघार || 
देखी तिव्ब सहाव की | उपज्यो मन आनन्द | अथ फारसी कठिन ते | सुगम बनाये छन्द ॥ 
ब्राह्मण तिरखे वश में | केशव सुत कविराम । रीपड में भाषा करी । कबि तरंग घरि नाम ॥ 
कवि सी सति भाषा करी । तक न कीजे कोय । ज्यों दीपक के दीप है । घट उपज्यो तन 
होय ॥ चरक आदि ते ग्रन्थ के । देखे उदधि समान | उनमें सार निकारि के। रतन गहे 
जिय जान | रोग हरण अरु सुख करण | रतन ओपधी सोय | सेवे प्रति दिन सनुज जो । 
रोग व्याधि को खोय ॥ व्याध्रि हरण नर होय जो । करे भक्ति करतार | युवती आदिक 
सुख करे | भोग सार ससार ॥ याते पहिले देह की । करो सदा प्रति पाल | जो कबहू 
गिरि जाय तो । बहुरि न पावे कारू ॥ 

अत--अथ शख््र मंज्जन प्रतीकार || दोहा--हंडौली का तेऊ कर | मछे शख्र पर 
कोय | जगाल मोरचा न लगे | बरस काल जो होय || रापे गेहू' रास में वरस काल के 
सांहि। सै सोरचा ना छगै कह्यौ कपट कछु नाहिं || संवत--गये जो बिक्रम बीर विताय । 
सन्नह से अरू साठि गिनाय ॥ मकर कृष्ण तृतिया वरधान | शुभ नक्षत्र भ्ुगु वासर जान ॥| 
कह्यो सुगम कवि सीताराम | सब काहू के आवे काम । कष्ट हरण है खुख का धाम | कबि 
तरंग राख्यो इहि नाम ॥ दोहा-- अथे फारसी कठिन ते । भाषा कही बखान । ताते छमियो 
सफर कवि । चूक परे कवि आन | चौ०--खंड दीप मुनि दोहा जान । कवि तरग में कह्टे 
वखान || थान खड राम चौपाई | संख्या अन्य यदे सुबताई || रोग निधान औपधी कही । 
कवि तरंग में जानो सही || समझ चिकित्सा करे जो कोय | ताको अपजस कबहु न होय | 
दो०--किंचित छाभ न कीजिये । घ॒र्स कर्थ पहिचान | दीजे ओऔपधि दया करि। श्री पति 
कह्यो बखान॥ इति श्री कबि तरग सीताराम विरचिते रोपड स्थाने समाप्तम्‌ | 
लिखा श्याम छाल वैश्य मित्ती बैसाख सुदी पूर्ण सासी संचत्‌ १८६९ थघि० राम 
रास रास--- 
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विपय--वैधक । 


टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता सौताराम केशव के सुत थे । आय रौपड़ में रचा 
गया --धाहाण तिरपे बश्च में केशव सुत कबि राम रौपुद मे भाषा करी कवि तरण घरि 
नाम ॥ निमाण कार सवत १७६० विं० है। इसको इस प्रकार चणन किया है >गये जो 
विक्रम चीर विताय [ सप्रह से जर साठ गिनाय ॥ मकर कृष्ण तृतिया परधान। 
शुभ नक्षत्र भ्गु वासर जान॥ कहा सुगम कवि साताराम । सब काहू के आये काम ॥ 
लिपिफाल सवत्‌ १८६५९ वि० है | 


सरया २३०७ थी फबि तरग, «चयिता--सीतात्मम (रौपड़ ), पत्र--११६, 
आफार---८ १८ ६ इंच, पक्ति ( प्रति ए४ )--२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२४३६, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरो, रचनाऊाल >सं० १७६० 5 १७०४३ ६०, लिपिकाल-स ०» 
१८८८ ६ १८३१ ६०, प्राप्तिस्थान-- लाला हरकिसनराय «च, आम- जाजामऊ, डाकघर -- 
हाथरस, जिला--गरीगढ़ । 

आदि्--श्री गणेशाय नम ॥ अथ कवि सीता राम कृत क्रधि तरंग लिस्यिते॥ 
दोहा--प्रथम नमो परमातमा । बहुरो शारद माय । श्लिव सुत पद्‌ परताप ते । भाषा कहीं 
चनाय ॥ सारग सित्त ठृतिया असित । सोम दिवस सुभ बार । एकादश सवत्‌ समय । और 
साठ निरधार )| देसी तिब्य सहात की । उपज्यो मत भानद्‌ | अथ फारसी कठिन ते | सुगम 
बनाये उन्‍्द ॥ ब्राह्मण तिरपे बस में । केशव सुत कविराम । रौपुड में भाषा करी | कि तब्य 
घरि नाम ॥ कि सीपतिभाषा करी | तक न कीजै कोय । ज्यों दीपक के दीप है | घर उपज्यो 
तन होय ॥ चरक भादि ते भ्राथ है । दुसे उदधि समान ॥ उनमें सार निफारि के । रतन गदे 
जिय जानि ॥ रोग हरण और सुस करण । रत्तन,औपधी सोय । सेवे श्रति दिन मनुज जो । 
रोग "याधि को खोय ॥ “याधि हरण नर होय जो । करें भक्ति करतार | युदती आदिक सु 
करे । भोग सार ससार |] याते पहिले दृह वी | करो सदा प्रति पाल। जो क्प्रहु॒ गिरि 
जाय तो । बहुरि न पार्य काल ॥ ् 


अत-झीतना फोछा का उपाय । मगर का पिता ४ माशे कलमी शोरा ४ सासे | सस 
बसरी ४ मासे । रतन जोति ४ सासे। गमीरी ४ मारे । समुद्र झाग ४ मारे । चीनी पियारा 
असल पुराना ८ माशे | सीपी का चूना वीच रगर के नियाले 4 माशा मोती अनदेदे ९साप्या । 
सफेद मिरचा । दक्षिणी दाने ३६, सगरि समाकऊ का खरले होये या सचज पत्थर का खरल' होचे 
उसमें सब औपधे डा? के सौ नीबू कागजी के रस से स्राल करें २५ दिन फ़िर नींबू के 
दडे के पेंदें को चौफ़ोना चौकफोना रुपया यानी अकवर शाही लगाय काझे के वर्चन में ५० 
नीबू के रस सें सरल करे २० दिन गोर्िया बना रखे फेर पानी से घिस के ताबे की सलाई 
से नेत्रों में लगावे दूध भात पत्थ्य करें शीवल्ा का फ़ूरा तिमिरि घुष्प धुध सब रोग जाय ॥ 
अथ सबत्‌ कथित ]| गये जो विक्रम बीर विताय। सत्रह से अर साडि ग्रिनाय| सकर 
कृष्ण तृतिया प्रधान । शुभ नक्षत्र ऋगु बासर जान ॥ कहो सुगम कवि सीता राम | सब 
काहू के जाथे काम । जथ फारसी कठिन ते । भाषा कही वसान। ताते छम्तियो सफल 

छर 


( ५०० ) 


कवि । चूक परे कहु आन ॥ इति श्लरी कवि तरंग कवि सीताराम विरच्तिाया रीपठ अस्थाने 
संपूर्ण समाप्त: सवत्‌ १८८८ वि० राम रास 
विपय--ैदक । 


संख्या ३०८७ सी. कवितरंग, रचयिता--सीतारास (रोपड १, पतन्न--१२४, 
आकार--८ » ६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- २४, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )-- १९९६, रूप-- 
प्रत्चीन, लिपि---नागरी रचनाकाल--सं० १७६० 5 १७०३ ई०, लिपिकाल---स ० १८५९ ६८८ 
१८३९ ई०, प्राप्तिस्थान--रामजीवन देद्य, ग्राम--पचोली, डाकधर--मरहरा, जिका--एटा । 


आदि्--श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्री कबि सीताराम कृत कवितरग लिख्यते ॥ 
दो०--प्रथम नमो परमातमा | बहुरो शारद साय । शिव-सुत-पद्‌ परताप ते । भाषा कहीं 
बनाय ॥ मारग सित तृतिया असित | सोम दिवस सुभ वार | एका दृश संचत्‌ समय | 
और साठ निर धार ॥| देखी तिब्व सहाय की | उपज्यो मन आनन्द । अर्थ फारसी कठिन 
ते | सुगम बनाये छन्‍्द | ब्राह्मण तिरपे चंश में | केशव सुत कवि राम || रौपुढ में भाषा 
करी । तर्क न कीज कोय । ज्यों दीपक के दीप है । घट उपज्यों तन होय ॥ चरक आदि ते 
ग्रन्थ के । देखे उद॒धि समान । उनमें सार निकारि कै । रतन गहे जिय जानि ॥ 

अंत--भथ संबत कथितं--गये जो विक्रम वीर बिताय | सतन्नरह से अरु साठि 
गिनाय | सकर कृष्ण तृतिया परघधान । शुभ नक्षत्र भंगु बासर जान | क्यों सुगम कवि 
सीता रास । सब काहू के आवे काम । कष्ट हरण है सुख का धाम | कवि तरग राख्यौं 
यहि नाम ॥ दो०--अर्थ फारसी कठिन ते। भापा कही बखान। ताते छमियां सकल 
कवि । चूक परे कहु आन ॥ चौ०--पंड द्वीप मुनि दोहा जान । कवि तरंग मा कहे वखान || 
थान पड रास चौपाई | संख्या ग्न्‍न्थ यहै सु बताई | रोग निधान औपधी कही ॥ कवि 
तरंग में जानो सही ॥ समझ चिकित्सा करे जु कोय | ताको अपजस कवहु न होय ॥ 
दो०--किचित लोभ न कीजिये | धर्म अर्थ पहिचान ॥ दीजे औपधि दुया करि । श्रीपति 
क्यो बखान ॥ कवितरग सपूर्ण समाप्त: सवत १८९६ बवि० | 

विपय--विचक । 


सख्या ३०८, प्रभाती मजन, रचयिता--सीताराम, पत्रन---३२,आकार-८ » ६ इच, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ )--३६, परिसाण ( अलुष्डपू )- ९७२, खडित छिपिं--नागरी, 
लिपिकालू---स ० १९३० ८ १८७३ हई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामशुकर बैथ, आम - धनरायपुर; 
डाकघर--मह्लावा, जिला--एंटा | 

आदि्--जागिये कृपानिधान जान राय रामचन्द्र जननी कहत बार बार भोर भयो 
प्यारे राजिव छोचन विसाल पीत वापिका मराल ललित कमल वदन ऊपर मदन कोटि 
वारे || उद्ति >रुण विगत सर्वरी ससांक किरन हीन दीन दीप ज्योति मलिन दुति समूह 
तारे ॥ सानो ज्ञान घन प्रकास वीते सव भवविलास आस _न्नास तिमिरि तोप तरनि तेज 
जारे ॥ वोरूत खग मुखर निकर मधुर कर प्रतीत सुनो श्रवण प्राण जीवनधन मेरे तुम 
चारे ॥ सनो वेद बंदी सुनि सूत मागधादि विरद्‌ वदुत जय जय जय जयति कैद भारे ॥ 


( ५७३ ) 


विफुसत कमला वली चले प्रपुज चचरीफ गुजत कछ कोमल ध्वनि त्याग कज सारे || मनो 
विराग पाय सक्छ सोक कूप ग्रह विहाय अत्य प्रेम सच फिरत गुणत गुण तिहार ॥ सुनत 
वचन प्रिय रसालू जागे अतिसय दयाल भागे जजाल' विधुल दुख कदब टरे ॥ तुल्‍सि 
दास भति अनद देखि के मुसार विन्द उठे श्रम फद दवृद परम सद भारे ॥ 

अत--पश्रभु मेरी नाव उत्तारो पार | वलिहारी नन्‍्द कुसार ॥ भव सागर ससार जगस 
है । तिरछी जाकी घार ॥ पार उत्तारन कठिन भयो है । सूझत वार न पार ॥१॥ लोभ मोह 
के बादरु उमड भयो महा घुध कार । काम क्रोध पवन सग लहीने बरसत ह॑ हकार || २॥ 
डोलत ह यह नाउ पुरानी मवसागर मझघार ॥ चिजली चमक्त बादुरू गरजत लरज तजिया 
हमार ॥ ३ || दीन दयाल भरोसे तेरे चढ़ाया सव परि बार ॥ इस बेड़े को पार उत्तारो 
है दयाल करतार ॥ महा मली में कपटी कामी तुम्हरो घससन हार ॥ र॒प चद निज ठार नहां 
कोऊ नाम तैरा आधार | पशु मेरी नाव उतारो पार॥ ४ || सन राम सुमिरि पछु तायगा ॥ 
पापी जीउडा ढोभ करत है >[ज क्ढहह उठ जायगा ॥ शाएच ढागे जम गवायो साया 
भरम भुलायगा ॥ धन जोवन का गव न करिये कागज सा गछ जायगा ॥ सुमिर्न भजन 
दया नहि कानी तामुस चोटा ख्ायगा ॥ धम राय जब टेखा सागे क्‍या मुस लेकर जायगा॥ 
कहत क्चांर सुनो भाइ साधा साध सग त्तर जायगा ॥ मन राम सुमिर पछ त्तायगा | 
इति श्री भजन प्रभाती सपूएम्‌ लिपत बाबूलाल ठेंइय क्सहेट बाजार का २हवे चारा 
सबत मित्ती वैसाख वदी ७, १९३० बि०। 

बविपय--इस ग्र-थ में गो० तुल्सीदास, सूरदास, भ्रेमदास, कबीर दारा, भीराबाहे, 
रूपचन, रासनाथ जादि बनेर कबिया के २चे हुये भजन प्रभाती सगृह्दीत हैं । 

सण्या ३०. जोपधि यूनानीसार, रचयिता-- सिघगोपाल ( दिल्ली ), पत्र--९०; 
माकार--१० %( ८ इ च, पक्ति (प्रति ए८४)--३२, परिसाण ( जनुष्दुप्‌ )--१४८०, रूप-- 
प्राचांन, लिपि--पागरी, रुचनाफाल्‍---स० १८८०८-१८२३ इ०, लिपिकाल--सं० 
१९०२ ७ १८४७ ६०, प्राप्तिस्थान--बेच शिवद्याल, भाम--नीमफापुरा, टाकघर--जलाली, 
निलव+-अरीगढ़ 

आवि्--श्नी गधेशाय मम ॥ जथ आंपधि यूनानी सार ल्सियते॥ शिवगोपाल 
दिल्ली तिवासी कृत ॥ रस निस ग्रोली-असर करा काली मिच सोठि तज दार चीनी जाफ 
रान मोधा पिपलछा सुर जायफ्ल जाविश्नी सालब मिश्री वहमन सफेद व सुख भस्तगी इन्द्र 
जो पोस्त तु'ज सुनक्का गोंद वयुल सव चाजें बराबर २ तौल के वारीक पीस के गौरी चने 
के घराबर वनाव मगर गोंद को भून ले । खुराफ एक से पाच गोली तक ॥ फायदा-वल्गम 
को दूर करे और हाजिम है ॥ मरदा के काम को गोली-अफीम जायफल मुइुक काफूर 
घरावर ताल के पीसले औौर वगला पान के रस में चार चार रत्तो की गोली वनावे। जब 
सद्‌ जारत के पास जाब तब एक गोली साय ले । ये गोली इस्माऊ पैदा करती हैं । गोली 
जिरयान की-धत्र के चीज, काली मिच ६ ६ मासे पीसके चने के वरावर गोली बनाये 
आर एस रोज सोंफ सीरह के साथ साथा करे-पायदा जिरियान सनी के चास्ते जीयाम 
आुफीद है ॥ 


( ५७३ ) 


अंत--गंधक का तेल--यह तेल खुजली के वास्ते मुफीद है ॥ गधकऊ को दो दिन 
तक मदार के दूध से पीसे और छाया में सुखादे फिर एक वर्चन में पानी भरके उसमें गंधक 
डालदे || और चार पहर तक मही मद्दी आँच दे जोश दे जब तेल पानी के ऊपर मालूम 
होवे तो कांसे की थाली में उततारता जावे ॥ रोगन पन वाड ||--खारिश के वास्ते म्लुफीद 
है पनवाड के बीज १ सेर गधक गंधक $ तोला पीस कर २ सेर दूध और पावसेर घी में 
पकावे । जब दूध जरू जावे औरोगन रह जावे तब काम में छावे ॥ मरहम कौच॑ ॥ घाव 
को जल्दी भरता है | कोच की गिरी पांच तोले पीसकर ४ तोले मोम और नीस के पत्ते 
पावभर मीठे तेल में पकावे फिर घोट ले-मरहम पियाज सादुन कत्था सफेद चार चार तोले 
भीम ११ पच्चे मीठा तेल ४ तोले सब चीज तेल में जरावे फिर कत्था पीस के मिछादे ॥ 
सरहस अरंडी-इसका तेल को पल का रस पाव पाव सेर आग पर जलावे जब तेल रह 
जावे तब एक तोला पत्थर का चूना बारीक पीस मिलादे || मरहम अछरी ॥ कमीछा मोम 
चार चार तोले तेछ अलसी पाव भर पकावे सगर कमीलछे को पीसे यह मरइस घोडे की पीठ 
जौर घाव को सुफीद है ॥ इति क्रिताव यूनानी औषधि सार संपूर्ण लिखतं राम बली पंडित 
दिल्ली निवासी चैन्र मासे कृष्ण पक्षे दिन चन्द्र चासरे संचत १९०० बवि० ॥ 


विषय यूनानी वैद्यक । 


संख्या ३१०, शंगार सार, रचयिता--शिवगुलाम ( बेथर, उन्नाव ), पतन्न--३८, 
आकार--३ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४८०, रूप-- 
प्राचीन, छिपि--नागरी; प्राप्तिस्थान--प० रामप्रसाद हुवे, आराम --पीर का नगरा, डाकघर- 
पटियाली, जिछा-- एटा | 


आदि--अथ श्रगार सार छिख्यते | दोहा--जन हित जीवन मूरि जग | विपति 
विदारन हारि | जयति जयति जय जयति जय | श्री व्ृपभान कुमारि ॥ श्री घृपभान 
हुलारि के | पद वंदी कर जोर | जे निसि वासर उर धरे | घृज बसि नन्‍द किसोर ॥ 
कविच--दास दुख भोचन सुरोचन सुभग तन आंगुरी नखन युत मंजु पोर पोरी के ॥ 
ऐडिन गुरूफ सुभ शुरूफ सुरज भरे बिहरे अश्य रूप वर बज खोरी के ॥ रूलित के जीचन 
सुकज के बरन चारु सुखमा सरन और करन चित्त चोरी के | वंद्त चरन भव हरन सुभाव 
भरे नवछ फिशोर अरू नवरू फ़िसोरी के ॥ कहप छता के कीधो पल्‍छव नवीन दोई हरन 
सजुता के कजता के वनिता के हैं ॥ पावन पदित गुन गाबे सुनि ताके छवि छले सविता के 
जन ताके गुरु ताके है || नवो निधिता के सिद्धिता के आदि आछे ही तीनी लोफ ताके 
प्रभुगाके प्रद् ताके है ॥ कदे पाप ताके बढ़े पुन्य के पताके जिन ऐसे पद ताके बरुपभान की 
रुका के हैं ॥ ह - ' 

अत-समोतिन की साल तोरि चीर सब चीर डारे फेरि के न जैहीं जाली दुख 
विकरारे है || देवकी नंदन कहें धोखे नग चोचनि सों अछक असून नोचि नोचि निरधारे है || 
सानि मुख चंद चोहें दीनी अधरनि आन तीनों ये निर्कुंजन में एके तार तारे है ॥ ठौर ठौर 
डोलत मराऊ मतवारे जैसे मोर मतवारे त्यो चकोर मतवारे हैं || १॥ औचक अकेली 


(्‌ छछ३े ) 


धरसानै की डगारि भूछ भावरें भरी में भोर साधवी रतन में || कवि रछिराम तौलों पीछे 
ते विथोरि ल्ट चेशर भरोनयो हार तोत्यो छली छन में ॥ नसन चपेटे कुच फारे कुकी 
के चीच आई केटू लाल मुस विखसन में ॥ बौन ज्न जाइयो परेते परदस दस बानर 
दिसासी बजमारे मधुचन सें ॥ २ ॥ स्वेया--सव भाति सुपास तुम्हें इहि दास अरास 
करो चित चावन में | क्रित जाऊगे साझ समय सुनिये जधियारी असूक्ष भया घन में || 
हम रहू पिया परदश बसे इहि देत कहा सत भाषन में ॥ चगलाल वढोही हमारे बसों 
घुरबान की धावन सावन म॑॥ ३॥ फूलि रहे कचनार अनार हजार सो रग विरग अवास 
है ॥ मझुए सजु दल कदुली वनी भौर थर रचि सैन मवास है ॥ सो मदनेश जू सीतक 
मंद सुगधित पौन हू पौन प्रकास है । बाग धनी है घनी घना छुज विदेशी तुम्हें सब भाति 
सुपास हे ॥ ४ ॥ इति श्री श्वगार सार सपूण समाप्त ॥| 
विपय--श्वमार रस के कवित्त और स्वैया आ॥ 


रसूख्या ३९१ रसरजन, रचयिता--शझिवगाथ, पत्र--२७, आक्रार--4 » ६ हच, 
पक्ति ( श्रति एष्ट )--३८, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )--१८०, लिपि- नागरी, छिविकाल--- 
सं० १८४६८ १७८९ ह०, प्राप्तिस्थान -रामनारायण पटवारी, आम--हरपुर टाकघर-- 
बारहद्वारी, जिला--एटा । 


जादि - श्री गणेशाय नम ॥ अथ रस रजप शिव नाथ हृत लिण्यते || कवित्त-- 
चदन घढ़ाहू चार फूलन के आसन प॑ भारती सवारि गुन गावती घनर हैं ॥ कहे शिवनाथ 
साथ राधिका क्शोरती जोरी रासि हिय अ-तर निरतर न वर हें ॥ पौरिद्दा तिहार दस 
चौरिद्टा तिद्दारे राज हम छप्न धारी ज्योति हारी प्रीति घेर है ॥ आस पास देर मेरे सादिव 
शसिक राज दांस हम तैर हें सवास हम तर है ॥ दोहा--रति को थाई भाव सो । सोई है 
श्यार । ताहि बहत कवि है तरह जोग विज्ञोग बिचार | जाढचन श्रगार को कही नायिका 
आदि | ऐसे सब कषि कह गये प्रथम नाहिं अविबाद ॥ निवरिधि महामाया भई तीनि भेद 
परगास | स्वेया पर कीया कही पून जोपिता विलास ॥ ती“यो के भेदनि <हे तानि छोक 
परिपूर याद्दि ते उपजत जगत यही सजीवन भूर ॥ याके सेदनि वो कहे काबे ऐसो दान 
जानि पयो सो कद्दत हो रुक्षन समुझ्ि सुजञान ॥। 


जअत--उत्तम जथा कवित्त-श्यण रस मसे कह नागिन भमरोडढ़ डसे अति शोस हसे 
अग अंग रस भोये हैं ॥ एवं हाथ द्वाल लाने फूलन की मार छीने एक ट्वाथ प्याष्या छौने 
देपि नैन जोये हें ॥ के शिवनाथ नाथ घन द्‌ घधनद्‌ सम दूरि कौनो रोस रस जान द्‌ 
समोये हैं मारणना पावे मानी माननी के कान छगे काननि सो कौमिला को ऐक हैं को थे 
हैं ॥ मास जथा ॥ दो०--प्यारों जू के कोप में ममक़ो जानें भाव । अग चेष्टा रूप छखि 
सोईं मध्यम राव ॥ कवित्त--बोले न मधुर बेन खोले न बदन चन्द चद कहा भथो सासनि 
उसासनि सरति हे ॥ अगुली तरजक कर पछव सौ बर जीत कहा भयो दातनि सो अघरा 
हुसति है || कहे शिवनाथ ओ पे साजि के सिगार देंठी अत्तर क प्रेस सा निरतर चसति है [| 
ऐसे कोप कोमर में रश वरसति कसि कछुकी क्सत्ति ठकुराइनि ल्सति है ॥ इति श्री रस 


( ७५७४ ) 


र॑जने श्री कृष्ण विछासे शिवनाथ विरचिते नाइका भेद्‌ समाप्ते । शुभ भूयात ॥ लेपक स्तुति 
कवित्त--संवत्‌ रस वेद और भ्ुजंग चन्द्र क्रम ही ते घरीजै अंक वाम मारग सुभाइ सों ॥ 
ससि ससि मुनि भूमि अंक साके को नीकी भांति छीजियो विचारि पुनि वाहिये गुनाइ सो || 
माघो सित पक्ष आई दृशमी को चन्द्र वार ताही दिन पूरन के लिपिहो भ्रुलाइ सो ॥ कहि 
जगरूप क्षमा कीजियो कछुक चूक परे सम्हांरो चितु छाइ सो ॥ श्री राधा क्ृप्णायनम; 


विपय--नायिका भेद । 


संख्या ३९२, मनु धरसार, रचयिता- राजा शिवप्रसाद ( चनारस ), पत्र--२२, 
आफकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण € अनुष्डुप्‌ )--३१०५, रूप-- 
प्राचीन; लिपि- नागरी, लिपिकाल--सं० १९१३८ १८७०६ ई०, प्राप्तिरधान--छाला 
दरगाही छाल कुरमी, ग्राम--वीबीपुर, डाकधर--बिल्हौर, जिला--कानपुर । 


आदि- श्री गणेशायनमः अथ सन्ु धर्म सार लिख्यते ॥ मनु जी एकाग्र चित्त चेढे 
हुए थे। महर्पियो ने उनके पास जाय के और महा न्याय प्रति पूजा करके कहा है भगवन 
सच वर्णों का और सब अंतर प्रभवों का धर्म क्रम से ठीक २ हम सब को कहिये ॥ जब 
उन महात्माओं ने महा तेजस्वी मनु जी से यह पूछा तब मनु जी ने उन सब महर्पियों से 
पूजा करिके कहा कि सुनिये | यह सब जगत पहिले त्म अर्थात्‌ अंधेरा था न वह जाना 
गया था न उसका कुछ लक्षग करने के योग्य था न जानने के योग्य था। मानव नोद में 
सोया हुआ था । फिर जब महा भूतादि अर्थात्‌ प्रथ्वी अप तेज वायु आकासादि से प्रगट दे 
प्रभाव जिसका तम को दूर करने वाले अब्यक्त स्वथभू भगवान इस जगत को व्यक्ति 
अथत्‌ प्रगट करता हुआ जो भगवान जितेन्द्रियों का ग्राह्म सूक्ष्म अव्यक्त सनातन भर्चित 
सर्व भूत सय है सोई आप से आप प्रगट हुआ । हू 


अंत--नीच जाति होके हम बढ़ी जाति हैं ऐसा झूठ बोलना राजा के समीप किसी 
पर दोप कहना । गुरू से झूठ वोलना ये सब ब्रह्म हत्या के समान है। साक्षी होकर शूठ 
चोलने मे गुरू को भिथ्या दोप छगाने में खी के बच में और मित्र के बध में जिसकी वाणी 
मन शरीर ये सब क्रम से _निपिद्धि कथन असतह्ाय कल्प निपिद्धि व्यापार उनका त्याग 
फिये हुये है वही ब्रिदृंडी कहाता है। क्योकि दमन से दड है सो जिसने तीनों से तीनो 
वस्तु का दमन किया वही ज्रिडडी है | संपूर्ण जीचों में इन तीनो दुड को स्थापन करके 
ओर काम क्रोध को रोझ के सिद्धि को पाता है। इति श्री सानव धर्म॑ सार संपूर्ण 
समाप्त: छिपर्त गौरी शंकर पाडे चेहरा ग्राम निवासी संवत्‌ १९१३ थि० ॥ शाम 
राम राम ॥ 


विपय - मनुजी के धर्स शास्त्र का हिन्दी भाषा में अनुवाद । 
टिप्पणी -- इस गअन्‍्थ के रचयिता राजा शिवप्रसाद थे। ये बनाररा निवासी, संवत्‌ 


१८८० से संवत्‌ १९५७२ तक वर्तमान थे | ये बीबी रत्न कुँवरि के पुत्र थे | लिपि कारू 
संवत्‌ १९१३ चवि० है । 


( ५७५ ) 


सर्या ३९३ ए वैद्यक सप्रहद, रचायेता--शिवराम शास्त्री, कागज --पुराना, पत्र-- 
३६, आकार-- ७३ १ ७ इच, पक्ति ( प्रति ए४ )--१० परिसाण ( जलनुष्हप )--१२६०५ 
सडढित, रूप--प्राचीन, लछिपि--नागरी, रचनाफाल -स० १९२७८ १८७० ह०, लिपि 
काल--स० १९२७८ १८७० इं० प्राप्तिस्थान--प्नी चिरजीलाक वैध, स्थापव भार डाक 
घर--बेलनगज आगरा, जिछा -आंगरा । 


भादि-- श्री सते रामनुजाय नम भथ अतीसार की दाह ॥ जावित्री जायफल सोढ 
सोथा, इन्द्रा जय, राल, पनीय सुपारी, पाठ उहवेरी, भाग, कुचला, मुरदा सिंह बासे की 
छाल, मिर्च लोद आम की गुठली बस लोचन बेसरि अनार की फछी बवर के फूल वर 
की जटा नारीयर की जटा सपरीया सर्च समान लय चूण करे पौस्त के पानी में पीसि गोली 
लघु बेर प्रमान बाँधे गोली एक सद्‌ पानी सो साई जाय तो सच अतीसार जाय। पथ 
मसूर की दार | 

अत- श्री श्री १०८ श्री निवास श्री मते रामानुजाय नम श्री १०९ 
श्री रज्न देशिक तर बड़ी हल वर्षनि परम ग़ुरभ्थो नम श्री इतु श्री छाला शुक्र योगी वबिर 
चित श्री श्ररण पठनाभ्या धरम्म॑ निश्तिल फल श्रद्‌ श्री क्रृुष्ण कणा भ्रत के कअस्तमाचाय 
सद्दायेन कल्याण शिवराम शाख्तरिसम्य करि कृत्य केशव मुद्‌ ली वर्येण चि"ताद्लि पेटि काय 
प्रभाकर मुद्राक्षर शालाया क्रोषन सवस्सर काया शुद्ध न्रयोदश & » श्री विद्रावन प्रति 
श्री रग स्थछी हस्त सवत्‌ १९२७ फाल्युण मास शुक्ल पक्षि में समाप्त । लिखित मिद ॥ 

विपय--मैय क के झुस्‍्से तथा तत्र और सत्र । 


सरया ३९१३ वी वैद्यफ, रचयिता--शिवराम, पत्र--६४७, आक्रार--<८ १ ६ इृच, 
पक्ति ( प्रति ४४ )-३६, परिमाण ( भजुष्दप्‌ )--१६०९, सडित, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी भराप्तिस्थाव लाला राजकिशोर, प्राम-जाहीदुपुर, डाकघर--भत्तरौरली, जिला-- 
हरदोई । 


आदि--भ्री गणेशाय नम क्रथ दैेधक शिवराम कृत भाषा हलिस्यते॥ प्रथम 
नमस्कार के दोहा --प्रथम गवरि गनेस सरस्वति आज्ञा पाऊ | हों भाधीन मति दीन बरन 
फरि सके कहा लौ तुम शुन अपरपार ॥ “याप रहे प्रिभ्ुवन जहा लॉ ॥ गुर जाज्ञा 
विनु क्छु नहिं होई। चार रितु प्रगट कर कहे अब सुनो सब भेद॥ “अथ रित्त 
विचार बणन ॥ शिशिर रित्त में चार कोरा है एक कोटा में अप्नि ह तहा ते 
छुपा लगत है ॥ प्रथम जल को कोटा ताके द्वो रग हैं सो ऊपर फो चलि दूसरे 
कोट में अन्न रहत है तिसरे में जायके मस्स होत द॑ चौथे में सल बधत है दो नीचे को चकछि 
एक दाहिनीं ओर दूसरा वाई जोर नीचे की है सो पायन की ओर आई है। एक बाई तरफ 
भाई बाइ तरफ के बाह के रग में ते चारि अक्र फूटे । एक नाचे को चर! ण्क बाईं और 
एक दाहिनी ओर एक ऊपर को चली । 

अत--अथ सीत ते गरमभी छुर ॥ पेसाव का २ग॒कासे कासा होय तामें सघत कसो 
२ेग मिला होय तो सीत से गरमी विकार जानिये ॥ ताके रक्षा) ॥ पद में दरद होय॥ 


( ५७६ ) 


नीचे के आधे अंग पसीना भावे उचक होय हाथ पांव में जलन होय | छाती में दरदु होय 
सिर हुप आखि सुर्ख होय ध्तीसार होय स्वांस होय कफ डारे पेट में दर्द होय हाड फूटन 
होय ॥ अथ मलते चाय ॥ पेशाब को तेल केसी रंग होय तामें भूरो रंग मिलो होय तो 
मलते वाजु विकार जानिये ताके छछन ॥ भ्रम होय सिर दुखे खांसी अफरा होय माथे पसीना 
आचे उचक होय मर ते वाय जुर पेशाव भूरो रंग मिलो होय तामें तेल केसो मिलो रंग 
होय तो वाय ते मरू जुर जानिये | ताके छक्षन । अतीसार अति पीर होय कबज होय छाती 
दुखे उचफ होय छाती से पसीना आने ॥ हाथ पांच दुख ऐठे जमाही आँचबे ॥ मरते सीत ॥ 
पेसाव तेल के सी रग होय तार्मे फासे केसो रग सिलो होय तो मछते सित जुर जानिये 
ताके छक्षन सर बंध होय पेट सूल होय थोरो पेशाव करें कदो हो आये जमाही आधे उचक 
होय हाथ पांच मे जलन होय ज्ुर होय हाई फूटन होय अथ सीत ते मर जुर 
जो पेशाव कांसे केसो रंग होय ताम तेल केस्यी रग मिलो होय तो सीत ते मर विकार 
जानिग्रे। ताके ऊक्षत || मरू वध होय पेट में सूल होय हाथ पायन में जरून होय जुर 
होय हाड फूटन होय तो मर शुक्ल जानिये अपूर्ण 

विपय--चैद्यक । 

संख्या ३१४७. वेताल पचीसी, रचयिता--शिवरत्न मिश्र, पत्र--११ ६, भाकार-- 
१० 2 4 इच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२६, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--२११२, रूप - प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू--स० १८७६८ १७९९ ६०, लिपिकाछ--स० १८९६८ 
१८३९ ई«, प्राप्तिस्थान--छाछा शिवदयाछू, ग्राम - बरखेडवा, डाकघर--टडियाव, 
जिला - हरदोई । 

आदि--श्रीगणेशायनमः अथ वैत्ाछऊ पचीसी शिव रतन मिश्र कृत लिण्यते ॥ धारा 
नाम नगर एक शहिर वहां का राजा गंधवं सेन उसकी चार रानियांँ थी उनसे ७ पुत्र जो 
कि एक से एक पडित चलूवान और पराक्रमी थे । होनहार प्रवल है फ्रि चह शाज़ा झत्यु को 
प्राप्त हुआ उसके स्थान पर वा पुत्र सख नाम राजा गही वर बैठा उसके कुछ दिन बाद 
उसका छोटा भाई विक्रम नामका अपने जेटठे भाई को मार गद्दी पर बैठा और भली भांति 
राज काज न्याय से करने छगा थोडे ही दिनो में वह जम्वू द्वीप का राजा हो गया और 
उसने अपना साफा वांधा कुछ दिन पीछे राजा ने चविचारा कि जिन देशो का मे राजा हू 
उनऊी सेर करना चाहिये यह सोच समझ कर राज गद्दी अपने छोटे भाई भरतरी को सौप 
आप जोगी वन मुल्क मुल्क ओर वन वन की सैर करने छूगा उस सहर में एक कंगाल 
प्राह्यय तपस्या करता था एक देवता ने उसको एक अमृत फल ला दिया न्राह्मण उस फल को 
ले अपन घर में छा ब्राह्मणी को दिया ॥ 

अत--यह सुन राजा वैत्ताल की वात याद कर हाथ जोड विनय की कि महाराज 
मैं प्रणाम कर नही जानता आप गुरु है जो कृपा करिके सिखा दे तो मै करू यह सुन जोगी 
ने ज्यो ही दंदबत करने को सिर झुकाया त्यो ही राजा ने एक खंग ऐसा मारा कि सिर 
अलग हो गया और वैताल ने आकर फूलछो की वर्षो की ऐसा कहा है कि अपने को जो कोई 


$ 


( ५७७ ) हद 


मारना चादे उसको सारने सें कोहू भधस नहा है। उस समय राजा का साइस देख इन्द्र 
ससेत सब देवता अपने २ विमानों पर घेठ वहा जै जै कार करने ढगे जौर राजा इन्द्र ने 
प्रसन्न हो राजा वीर विक्रमाजीत से कद्दा कि बर भाग तब राजा ने द्वाथ जीड कर कहा कि 
मह्दाराज यह मेरी कथा ससार में असिद्ध हो। इृऊ ने कहा जय तक सूर्य चन्द्रमा एथ्वी जाराश 
स्थिर है तब तऊ यह कथा प्रसिद्धि रहेगी और तू सब पृथ्वी का राजा बनेगा । इतनी कह्द 
शाजा इन्द्र अपने स्थान को पधारे और राजा ने उन दोनों लछोथों को ले लोहे की कडाही में 
डा दिया तय यह दोनों वीर आ द्वाजिर हुये और कहने छगे कि हमें क्या आज्ञा है राजा ने 
कहा जब में याद करू तय तुम भाना इस तरद्द से इनसे वचन ले राजा अपने घर आ 
राज पाठ करने ढगा ऐसा कहा है हि पढित हो या सूस लड़का हो या जवान जो दुद्धिमान 
होगा उसकी मै होगी || इति शिव रतन मिश्र कृत चेत्राल' पचीसी सम्पूण मित्ती भाइवन 
शुद्दी मष्टमी सवत १८९६ प्रि० 


विपय--बेताल ने राजा विक्रमाजीत को २५ कहानियों सुना कर मत्र साधन का 
उपदेश दिया और राजा ने असड राज चैताह द्वारा प्राप्त किया । 


सत्या ३१९० ए भागयत भाषरा्थ दीसीफा, रचयिता--श्राधरस्वासी, पत्र--१५६, 
आऊार--१३३ >६ ६३ इंच, पक्ति ( प्रति एष्ट )--१४, परिसमाण € जजुष्दरप्‌ )--६५९४, 
सढित, रुप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० गौरीशकर जी गोड, आम-न० 
भौफल, डाफघर-बरहना, जिला--मायरा | 


आदि--( एछ ५१ तक सडित ) एष४्ट ५१ से चूत पछव वास स्रऊ मुक्ता दाम बिल 
विभि उपस्कृत मति द्वार आया छुमे स दीपक ५७ || अकारैयों पुरण है शात कुम 
परिछ है 5 सब तो लेकृत्‌ श्रामान्‌ विभान्‌ शिसर धुमि5 ५८ ॥ भाम जो है. तिनके पतान 
की बदन बारी है । मोती जो है तिनक्ली साला छवायमान है| सो द्वार द्वार जो है ताके 
ऊपर जलन के कुम धरा है दीपऊ जे हं ते घर है ॥ ५७ ॥ प्रकार महल है. दरवाजे अस्थान 
ये जे ह ते सुचण की जो सामग्री हे तिन करिके सयुक्त है सपूण जोर ते सोभायमान्‌ विंमान्‌ 
जो है तिनकी शिसरणि की दुति काति करिक शोभायमान्‌ है | ७८ 0 


अत--हृध्यान भ्यत्मा मत्य विंदुरों गज साध्य स्वाना दिदक्ष॒ प्रपयो श्ातीना 
>निदृताशय ॥ २६॥ रातघ शणुथा द्वाजन राज्ञा हस्य पिंतात्मना आयुद्ध ने यश स्वस्ति 

गति मैं सूथ्य मान्युयात्‌ ) ३० । इति श्री भागवते महापुराणे चतुथ स्फ्थे “यारयाने एके 
निंशोडध्याय । ३१ । औैसे विदुर दृडदत करिके आज्ञा मागी करिके हम्तनापुर कौ जात भयो 
अपनेनकू दपिये के लिये सुपित है अतस्करण जाफ़ी । २९। हे राजन हरि के विपै अपन 
करो हे आत्मा जिन मे तिनको जो जस है ताय श्रवण करे जे तिनक्रो आयु धत्र यश कत्याण 
गति ईनशी प्राप्ति होयगे । ३० | इति श्री भागवत्ते महापुराणे चतुर्थे टीकाया ण्के जिशोड़ 
ध्याय ॥ ३१ ॥ 

विपय-- भागवत चतुथ स्कघ का भावाथ ॥ 

७३ 


( ७०८ ) 


संख्या ३१५० घी. भागवत मावाथ दीपिका, रचयिता--प्रीघर स्थामी, पत्र--६४, 
आकार--१ ३४ » ६४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ |)--१७, परिमाण ( अनुप्द्यप्‌ )--३५९४८; 
खडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--५० गौरीशंकर जी यौड़, ग्राम---न० 
घोकल, डाकघर--वरहन, जिछा--भागरा । 

आदि--शभ्रीगणेशाय नमः 5४ नम श्रीमत्‌ परमहंसाय स्वादित कमल" चरण" 
चिन्मकरं दाय भक्तजन सानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय । १। अथातः पचस स्ऊंच 
व्याख्यानेक विशेषवान्‌ | प्रियत्रतोन्वयोयत्रसपचइव  प्रपंचते $ अथेया के अन॑तर पंचम 
स्फँध जो है ताकी व्यख्या विष | अनेकन कथा करिके युक्त असो जो प्रियत्रत को चंश सा 
विस्तार करिके सहित्‌ वर्णन करियेगा पक्नि शब्य धुनाध्यसैः पंचमे स्थानईय्यत्ते ॥ लोक 
ह्वीपादि मय्यंदा पारनाख्या अनेकधा । २। छब्बीस अध्याय करिके पचमस्कंघ मेंडस्थान 
कौ वर्णन करे है स्थान काहैको नाम है लोक दीपादि कईन की मर्यादा को जो पालन सो 
5स्थान कहिये सो अनेक प्रकार को है पृथिष्यु मर्य्यधालोंके मर्य्यादा न्रिविधामता पुनन्नेके 
कशास्ते पु्येयाघावहुधिमता । ३ | 

अंत--येत्विहवा अनाग सो अर राये ग्लामिवावे श्रंभफे रुपसतानु पविश्न॑ भय्य 
जिजो विपून झूल सूत्नादिषु प्रोता निक्रीडान्‌ कत पाया तप तीते पिन्न प्रेत्वय मयात्त नासु 
गूला दिपु प्रोतात्मन्‌ छुत्त हुभ्यावाइमिहता कंक्रव टाहिमि इवेतस्तिग्यतु डेरोहन्यमाना 
आत्मशसल स्मरंति ४९ योसित्वहवे भूतान्म&िजय तिनराउल्वाण स्वभावायथा दुदश्‌ का 
रुये निय॑ तंतिय ७० ॥ यत्र न पददंशुका पचमुखा उपस्ट त्यग्र संति यथा विलेशयान्‌ |५१। 
घटिक छेदे है । भूप प्यास के मारे मरे हे पेनी है चोच जिनकी जैसे जो काग वगुला वर 
तिन करिके मरिये है । अपने पापको स्मरण करे हैं | ४२। जेह्या भूतनिको डर पावै है 
ऊल्लन है सुभाव जिनको जैसे सर्प डर पावे है। ते परलोक में । दढश्वुक नाम नके में 
गिरे है | ५० । या नर्क में हे राजा पाचमुख के । सात मुपके दृद भरूक है ते आपकेया 
पापनि को निगल जाय हैं “तैसे मूसिनकों सर्प निगल जाय है तैसे | 

विपय--भाग्वत पंचम्‌ स्कंध का भावार्थ । 

संख्या ३९५ सी. भागवत भावाथ दीपिका, रचयिता--श्रीधर स्वामी, पतन्र--७१९, 
आकार--१ ३३ » ६४ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--१७, परिमाण ९ अनुष्ड्रप्‌ )--२३१८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० गौरीशकर जी गौड, आम--न० घौकल,“_ 
डाकघर--बरहन, जिला--आगरा । 

आदि- श्री गणेशाय नमः । पुरापाहरायेन्ट सिंह के नाम विराजते यननादतः पला- 

यते महा कल्मम कुजराः $ पुण्य ही जी अरंण्थ बन तामें नुसिह जी को नाम ही जो सिह 

सो घिराजे है जाके नादुपै महा पाप रूप जे हाथी ते भज है १ चिसर्ग संभवान जीवान 
स्वमर्यादासु्स॑ सियतान्‌ विस्नु पाल्य खिले रूपे रित्ये व॑ पंचमे स्थितं २ विसर्ग तै भये अपनी 
अपनी मर्यादा करिके युक्त जैसे जे जीच तिने अतिसय रुप करिके युक्त जैसे जे जीव तिने 
अतिसय रूप करिके विह्य जो है सो पालन करे है यह पंचम स्कथ में भई अध्याय कोन 


( ७७६ ) 


विश व्यापष्दे पोषण सुच्यते नति लघित तम यादा भक्तर क्षणल क्षर्ण भव टक स्कध के 
विपे गुणीस जध्यायन करिके पोषण कहे है के सो पोपन है अति उल्घन कीनी है. मर्यादा 
जिने झसे जे भक्त तिनक़ो गो रक्षा सो हैं छक्षण जाकी । 

अत--करि क सिर सो दडढवत कर म्राह्मण की आज्ञा लेके बधुन को सग लैके मौन 
करिके भोजन करे आचाय जो है ताय पवित्र घाणी करिके बंदक जो है. तिन करिके सहित 
अगारी करिके होम को जो शेष चर है तापर श्री कौ देय असे विभिपूर्वफ यार्सा तेर श्रेष्ठ 
प्रजा होयगी सौभाग्यवत्ती होयगी २४ दे विभो यह जो चरित्र है सौ विधि पूर्वक कहाँ 
या बृत जो है त्ताकी या ससार के विपे पुरप जो है से करेंगे तो वाछित जो जंथ तिनै प्राप्ति 
होयगे भौर स्त्री जे है ते पद्तत को करेगी तो सौभाग्यता घन पुत्र चिरजीब पति जस घरई 
सै प्राप्त होयगी २७ ६ »( » इति पष्टे टीफाया नविशोध्याय ॥ १९ ३॥ 

विपय---भागवत पटष्टस्‌ स्कूघ का भावाथ । 

सरया ३१५ डी भागवत मायाथ दीपिफा, रचयिता--श्रीधर स्वामी, पप्र---<८२, 
जआाकार--१ रेड * ६२ इंच, पक्ति ( श्रति एृष्ठ )१४, परिसमाण ( नजुष्दुप )--३४४४, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० गौरीशाकर गौड़, आम--न० घाकल, 
डाफघर--बरहन, जिला---भागरा । 

आदि--णथवा के जान्‍्तर चौबीस ह अध्याय जाके विपे भेसो जो अ्रष्टम स्क-द 
ताऊ़े बिपे मउ के छत ऋषी दवता इत्र हरि के जबतार न करिके सहित मु कौ वणन 
फरियेगो १ पचतरभ चतर प्रति मचादिक छ न्योरे न्‍्यार श्रेष्ठ जो धम तिते श्रवर्ति कर है 
पारन करे हैं थ्शचरण करे है २ योत मचतर कौ सौं धम रक्षण क्यो है जा धम के कीये 
सै मनुष्य है सो नह में नहा जाय द ३ जहा पहली अध्याय के विंधे स्वायभू स्थारो चस 
शत्तम तामस ये आदि मनु तिनकी बंगिन करियैगो ७ स्वाय भू भन्‍्वतर पे विप अनन्त 
हुस्‍्तर मे गुनिन को जो वणन ताकी आनन्दित जो राजा सो सब मयत्तर की जो स्थित 
तायम छ है सो राजा मछ हे. है गुरो स्वायभू मनु को जो वश सो विस्तार से सुनो 
जामें मराचितै आदि ९के विश्व के सजन वार तिनकी स्वग होत भयौ । 

अत--प्रलय के जछ में सु सदे शक्ति _जाऊी औसो जो ब्रह्मा ताके मुख ले मिररे वेद 
के गण तिने ल्याय दूत भये दृत्य जो है ताड़ी मारि के जार जो सत्य प्रत कौ उपदेश करत 
भये अरिवल सबके कारण जिय ने वपट रूपी भव्स्य रूप धारण कीयौ है जसे जो हरि हे 
तिनको मै नमस्फार करू हैं | गुण ते शुण की प्राप्ति के लीये जाय वणन करे है सो जे 
क्रूणा कौ निधान परमान"द्‌ माधवतिन को भ शरणि प्राप्ति भयौ हूँ । इृति श्री भागवते 
भद्दा पुराणे अष्टमे बतुचिश्ोउष्याय ॥ २४ || 

विपय--भागवत जष्टम स्कथ का भावाथ । 

संख्या ३१५ ई भागयत भावाथ दीपिफा, रचयिता--श्रीघर स्वामी, पश्र--९२; 
आकार--१ ३३ 2९ ६३ इंच; पक्ति (प्रति पृष्ठ >--१४, परिमाण € अनुष्द्पू )--४१८६, 
रूप--प्रावान, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थात - प० सौरीशकर जी गाड, गम--न० घौफल, 
डासघर--बरहन, जिएा--मागरा । 


( ५८० ) 


आदि--भ्रीगणेशायनसः | गुणाय॑ गुण तावास्मे वृणएच ते करुणानिधि । तमहं शरण 
यासि परसानंद साधव | १ | गुण जे है तिनकी अपन स्थान हैं। और गुण जे ६ तिनकी 
प्राप्ति करिके चर्णन करिये में आये हैं । जैसे परमानंद्‌ साधच जे हैं तिनकी से शरणि प्राप्त 
भयो हूँ। १ | त्रिशुणा पर भिर ध्याये वेचस्वत सुतान्यः | नवमे कृष्ण सत्कीति प्रसंगाय 
वितन्वते | २। आठ जे है तिनको त्रिगुण करे औसी जे चौबीस अध्यायन करिके घेवस्व्रत 
जो है ताके सुतको जो अन्वय रचे है सो नवम स्कंघ जो ताके विप कृष्ण जो है ताके 
श्रेष्ठ कीति प्रसंग के अर्थ वर्णन करिय्ैगी | २। एवं मुक्तोष्टमस्फंधे सद्धस्मः सत्व शोघकः 
कत्त पाकक बक्रादे सन्वादोनां निरूपणेः। ३ | अष्टम स्क्थ जो है ताके विपे सत्वशोधक 
जो श्रेष्ठ धर्म है सो कत्त- और फलक के कहिवे से मन्वादिकन के निरुपण करि के 
वर्णन करो । ३ ।॥ 

अत--जातो गत; पितृ गृहा ह्विज मेधिताथों हत्वारि पून्‌ सुत शतानि कृतो रुदार 
उत्पाधते पु पुरुष ऋतुतिः ससीजे आत्मानसा निगम प्रथय रुज नेपु॥ ६६ । प्रथ्वयाः ८ 
सब गुरू भर क्षपयन्‌ करुणासंतः समुत्य कलिना युधि भूप चस्वः दृष्टा विधूय विजये जय 
सुद्विधोष्य प्रोच्योड़वायः च पर समगात्सवधास । ६७ | इति श्री भागवते महापुराणे नवम 
स्कपे यदुबंशानु कथने नाम चतुर्विशोष्ध्यायः | २४ । ( भावार्थ ) जन्म छेते ही पिता जो 
वासुदेव है ताके घर ब्रज जो है ताव जात भये वृद्धि को प्राप्त भयो हे रिपु जो चेरी दे तिने 
सारिके बहोत सीदारा5 स्त्री है तिने ब्रिवाह करिफे तेदारा ख्री है तिनके बिपये सैकरान पुत्र 
जो है तिने उत्पत्ति करिके जो है तिन करिके पुरुष परमात्मा कौ यजन करत 
भयी: आत्मा जो है ताय आत्मा के निगम जो घडे सार्ग है तिने जान जो है तिनके 
विष विख्यात करत । ६५९ | पृथ्वी जो है ताक्ो बड़ों जो सार है ताप दारि करत काय करि 
हे । कोरव जो है तिनके भीत्तर केश जो है ताक़ी उत्पान करि युध जो सम्राम है ताके विष 
भूप जो राजा है तिनकी जो चस्मू सेना है तिनकुं दृष्टि जो है ताले नाश करि के विजय जो 
अजुन है ताकी जो जय है ताय प्रगट करिके उद्धव जो है त्ाके अर्थ परम तत्त्व जो हैं ताय 
कहिके अपने जो स्वधास है ताय जात भग्रे | ६७। इति श्री भागवते नवस सके टीकायां 
चतुर्विशो धध्याय; २४ नव भिर्लक्षर णै ल॑द्ष्य॑ नव भक्ति पल क्षित्त त्रह्म तत्पर भव॑दे परमानंद 
विश्नह श्री भागवत भावार्थ दीपिक्राप्त प्रकाशिता स्वप(द नव भक्ता नाम रक्तदाता भहेश्वर 
परसानंद संसेची श्रीधर स्वामी सत्य ते कृत मालोड्य गरणत श्री भ्रुकोक्ति प्रशंशय । 

विपय--भ्रागवत नवम्‌ स्कध का भादार्थ । 

संख्या ३१६ ए, गणित प्रकाश, रचयिता--श्रीछालछू, 'पतन्न--६०, आकार--८ १९ ६ 
इँच, पक्ति ( भ्रति पृष्ठ /--३६, परिसाण ( अनुप्डुप्‌ )--२१७४, रूप--भाचीन, लिपि-- 
नागरी, रचनाफाछ--- सं० १९०७८: १८७० ई०, लिपिकाल--सं० १६१०८ १८५३ इई०, 
प्राधिस्थान--प० विष्णु भरोसे, डाकधघर--मारहटा, जिला--एुटा । 

आदि---श्री गणेशायनभः अथ गणित प्रकाश छिख्यते ॥ हिसाब में पहिले संख्या के 


अंफी के रुप पहिचानने आवश्यक है और अंक एक से के दूस तक होते है उनके नाम और 
रुप ये है-- 


( ५८१ ) 


एक दो तीन चार पाच छै सात आठ 
4 २ डरे र हि दर ७ प्र 
पगिती एक से लेकर सौ तक-- 
रप--+. ३२ है ७ ७५ ६ ७ ८ ९६ ९१० ३ ११ १३ 
नाम--एक दो तीन चार पाच छे सात आठ नौ दस ग्यारा वाह तेरा 
शप--+१४.. 3७५. १६ बू७. है4. १९ २०. २३ श्र २३ 
नाम--घौदढ़ा पद्रा सोला सप्रा अठारह उन्नस बीस इृकइस वचाहुस त्तेईस 
अत--गुर--जितने रपये सेर तिन्‍्स जाती हो उतने ही भाने की एक छटठाक 
गावेगी | प्रइन ॥ ७॥) सेर प्वॉंग बिक्ती है तो बत्ताओ की दाद छटाक ये यया दाम होंगे ॥॥ 
गुर के भनुसार $ छटाक हींग के दाम ।7)॥ हुये इस छिये भाधी छटाक हाग के दाम 
४-) । हुये इस टिये ढाड छटाक डींग के दास ॥“)॥ हुये ॥ 


2७ 


शून्य 


गुर--+ रपये गज उत्तन ही भागे या एक गिरद्द होता दे । प्ररय-- ३॥) रपये गया 
घनात घिकती ई तो बताओ ७)॥ गज २ गिर यनात के क्या दाम हुये॥ पाच हूआ १७॥) 
तो पांच गज बनात के दाम हुये तीय पीना 2) और ८ पौत ६ आने पौन गया बनात थे 
दाम हुये | गुर के अजुसार एक गिरद पे दास 5)॥ और दो मिरद के 6) याने कुछ 
दाम ७।।) गज के और २ गिर ये २०॥ ) हुये। इति थी गणित प्रऊास प्रथम भाग 
संपूण छिपा €दी छाल दर्जा ५ स्पूल मारइटया जिएा ऐटा सबत्‌ १९१० चि० 
विपय--गणित | 


सरया ३१६ थी गणित प्रफाश दूसरा भाग, रचयिता--भ्रीलाए परित ( प्रयाग ), 
पत्र--4०, आाकार--८»८ ६ इच, पक्ति ( प्रति/एष्ट )--३६, परिमाण ( अमुष्दप्‌ 9-- 
९७२, रुप--प्राचीन, एिपि--नागरी, रधनावाए--१८५६ ६०, लिपिकाए--१८६० ६०, 
प्राप्तिस्धान--रामद्याए्‌ पटवारी, आम-गृूदरपुर, ढासधर--पि?राम, जशिला->ण्टा | 

भादि--श्री गणेशाय नम अथ गणित प्रकाश दूसरा भाग लिख्यते ॥ गणित के 
उपयोगी चिद्व + यह चिन्द् जोड़ने का है जिन सद्याभा के घीच में यह विद होता है 
उनया जोग जाते हैं। जैसा ४4-७५ लिसने से जाया जाता है कि ७ और ५ का जोग करना 
ई और इसी चिन्ह को धन चिद्व भी बहत हैं | 

-- यह चिदद जिस सख्या के वाई भोर हो वह सखया वाह ओर बारी सण्या में 
घटानी चाहिये जैसे ५३ जथ यह है कि ५ में ३ घटाने हैं इस चिन्द्र को रिण चिन्ह भी 
कह्दसे है | 

> यद्द गुणन का चि“ह है जिय संग्याओं क बीच में यह चिद होता है उनका 
धात जानते हैं जैसे ३३८४ इसका अथ यह है कि ३ से ४ को गुणा फरके गुणम पर 
जानना ॥ 

+- यह भाग दने का चि-ह है इस चि“ह के घाइ ओर भाज्य और दाहिमी भोर 
आजक होता है जैसे ८--२ इसका यह अथ ह॑ फ्रि ८ में २ का भाग दुना॥ 


+ ( ७८२ ) 


न्‍ यह तुल्य का चिन्ह है जिन दो राशों के वीच में ऐसा चिन्ह देखो उन्हें तुह् 
जानो जैसे २+३ ८७ वा ७-४८ ३ वा ४७७५८३८ १२४ वा १२---३१< ४ 

४५ ४, : ये अनुपात का चिन्ह हैं ध्नुपात सें चार रासें होती है । उनके बीच में ये 
चिन्ह होते हैं जैसे ७: १० ४ ३: ६ इसका यह अर्थ है कि पहिली राशि से जितने गुनी 
दूसरी राशि है उतने गुनी ही तीसरी से चौथी राशि है ॥ 

१/ यह चिन्ह मूल का है जैसे २५२० वा ५/२५ से, २० का वर्गमूल जानो 
३/२७ से २७ का घन मूल जानो ॥ 

अ्त--५२६ का घनमूछ यो लिखकर निकालते है--५२६९८ ००००९ ०००० 
०००१ ०००'६ ०२०'+ ओर शेप क्रिया जो कि पूर्णाक घन मूल में व्योरे घार लिख दी है 
यहां नही लिखी और विन्दुओ के वनाने की रीति के प्रगट करने के लिये इतना लिख दिया 
है इससे जाना गया कि ५२६ का घनमूल ८+८-०७२२६२ जोर जानो कि जिस दसा में 
घनसूल पूरा न निकले और सदा सेस रहे तो दसमलरूच बिन्दु के पीछे घन मूल के ६ स्थान 
निकाल के शेप को छोड दो और लरूव्ध को आसन्न घन मूल समझो ॥ 


| प्रइन ॥ 

है| २ का घन मूल + उचर न्++ १ २०९९२१ 
२, २२१४ ,, ॥। घू 9४ बन १४ ७७७०८ 
३, २७ ,, 39) चल १9 क०+न्‍्ण २०९२४१८ 
४५ जु२८ ,, ,, का ॥ न ढ ०८२४८० 
७. ७७० |, ,) स्तर भ न्ा+ ८ १९३२१२ 
६५ ६०१ , स्‍स् , न्न+ ८ ४२३५९००९ 
9५ 5५९ ;, ॥ जी न-+ ९८श०४७७५ . |, 
८, <७६ ,, ॥ सर 99 न्न+ ९७६८२९७ 
५ ९०० ,, $। धन 99 न ५०६०४८९३ 
१०. रेड , 39 के न २६८४३८६७ 


लिखा चेनी राम विद्यार्थी दर्जा ४ पाठ साला कादर गज जिला एटा सन्‌ १८६० ई० 

विपय--गणित में त्रैराशिक दशमरूव, आवर्त दृशमलरूव, वर्ग-मूछ, घन-मूल, आदि 
लिखे हैं 

संख्या ३९६ सी, गणित प्रकाश तीसरा माग, रचयिता--शभ्रीछाल पडित, पत्र-- 
६०, आकार--८ ४ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )|--१६, परिसाण ( अनुप्डुप्‌ /---१९७४८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, स्वनाकारू--स० १९११ ८१८४४ ६०, कलिपिकारू-- सं० 
१९०४ ४४ १८७६ ई०, प्राप्तिस्थान-- छाछा रामद्यालू, झआम--बाजनगर, डाकधर--नोखेडा, 
जिला--एटा । 

आदि--भ्री गणेशाय नमः अथ गणित प्रकाश तीसरा भाग लिखते ॥ व्योहारिक 
हिसाब लिख्यते ॥ जहां ज्रैरासिक की गणित मे एक की सख्या हर हो उसकी रीत किखते 


( ५८३ ) 


हैं वहुधा यौपारी लोगों को इस गणित का प्रयोजन पन्‍ता है उस रीति से एक चरतु व 
एक प्रमाण का मोल जानकर कई एक पदार्थ वा प्रमाणों का मोल जान छेते हैं | इस गणित 
की कइट रीतें हैं उन सबों में यह स्मरण रखनी उचित है कि किसी राशि की निस्सेप अप 
बतन सरया उसे कहते हें जिसे कई बेर जोडे या किसी सरया से गुणा करें तो घही राशि 
पूरी हो जाय जिसका चह आवतनाक हे जसा १ का अपवतनाक | हे इसे चार बेर जोड़ेंगे 
वा चार से गुणा करेंगे तो एक पूरा हो जायगा अथवा ६ का २ अपवतनाक हे उसे तीन 
चेर जोडो वा त्तीन से गुण करो तो पूरे छ हो जायगे ऐसे सरचत जानौ --- 


आनों के निस्सेप भाग रुपये के निस्सेप भाग 
पाई ६३ पाई २८८ आना ८०३ आना २ पाई < है 
ह# णेलओशआ गरिन्ट आ० ५पा० ४०४३ आना $ पा० ४७ पर 
# मेझडु, ८5वें जआा० श्तल्डे आना १८ 

आना २८ 


अत -- एक के पास ५०० सेर की यस्तु ॥-) ४ सेर की है उसमें तीन तरह की 
चस्तु के कुछ कुछ भाग मिछा चाहता है और उन चस्तुर्तों में एफफु का भाव ॥)६ सेर 
दूसरी का |॥&)४ सेर तीसरी का १॥)६ सेर और उन्हें मिलाऊर १) ६ सेर बेचना चाहता 
है तो कहो उनमें से कितना भाग मिलना चाहिये ॥ उत्तर में ॥)६--९५०० सेर 
# ॥&) ४--६५०० सेर 
४» है। ६--६१०४१३ सेर 
इस गणित में केवछ एक ही पद्ाथ फा भाव नियत होता हे पर अधिक पदार्थों के भाग भी 
नियत हों तो इसी प्रऊार गणित हो सकता है यथा पहिले इस रीति से दूसरे नियत भाग 
चाले को भी ठहरा कर गणित करो ॥ इति श्री गणित अकाश उछत्तीय माग ॥ सपूण समाप्त 
प श्रीज्ञाछ कृत लिखा बैनी राम विद्यार्थी दुर्जा ३ पाठ शाला कपूर प्‌ ॥ सबत 
१९१४३ वि० 
चिपय - गणित ॥ 


सरया ३१६ डी महाजनीसार दीपिफा, रचयिता--भ्रीछाह पडित, पत्र---१२, 
आकार--१० % ६ इंच, पक्ति (श्रति पृष्ठ )--२४७, परिमाण ( अलुष्द॒प्‌ )--३७०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--भागरी, रचनाकाल्‍ल--स० १९१३८ १८५६ ईं०, लिपिकाल -- 
स० १९२० ८ १८६३ ६०, प्राप्तिस्गान--चौधरी रायक्रिशन, आम--माली खेड़ा, डाफघर-- 
फरौली, जिला--एटा । 

आदि--श्रीगणेशाय नम अथ महाजनी सारदीपिका ल्रियते॥ साहू कारों के लेन 
देन का ल्खिना पढ़ना वहुधा महजनी अक्षरों में होता है और उन अक्षरों के सथ लिखने 
में मात्रा नहां लगाई जाती इस कारण उस लिसावट को पढ़ प्रयोजन समझना केवल देव 
नागरी पढ़ें लोगौ को कठिन पढ़ता है और वे लोग इस वात का भी सझोच करते हैं कि 
हम प० हो ऐसी वात सिखने के लिये किस के पास जाय पर जब कभी महाजनी की 


( ७८४ ) 


चिट्ठी पत्नी पढ़ने का काम पडता है तब उस कागज को ऊपर नीचे देख विन पढ़े फेर मनसमें 
लज्जा पाते हैं और मनसे कहते है कि लिखने पढने का अभ्यास किया चाहेगा वह महा- 
जनो के कार्य लिखने पढ़ने की रीत जान छेगा और किसी के पास पढ़ने को भी न जाना 
पढेगा । महजनी सार पुस्तक और महाजनी सार दीपिका दोनो पुस्तक एक ही सी हैं। 
साहूकारी की वही के नाम । १. चिट्ठी वही २ नक॒रू वही ३. रोकढड' वही ४, कच्चा खाता 
७ रुनत्न नामा ६. पक्का खाता ७, लेखा वही ॥ 

















अत-+ 
लेखा वही 
लेखा लखमी चनद रामरतन फरक्फराबाद वाले तुमारी वदखाते पन्‍ने २ 
११००) जोड़ जमा का ७००) जोड जमा का 
४॥ &)॥ प्याज देना पडा पूस सुदी ५ ७००) 
२३ र० ७००) १ २।७)॥ कसर लेखे की 
ब००० रू० ४००) २॥) पूस सुदी ५ तें 
&६७६॥।) ६ £) जआाढ़त रुपया 
४॥॥८) व्याज दुर ॥) ११०४॥७)॥ 
४“) छूट गई दर ४) सैकड़ा 
४३॥%)॥ 5)॥ सकरई रू० ७००) 
११०४॥:5०)॥ दर -)॥ 
४०२) वाऊी देने पोस सुदी ५ &) चौधरी को रुपया 
संचत १९०३ तें ७००) दर -)॥ 
जमा खरच को नकल पन्‍ने ४ :-)॥ परखाई रुू० १९००) 
दर )। 


॥)५ चिह्ठी खेरीजी 
२॥5७)॥ 
७०२॥%)॥ 
ह॒ ४०२) वाकी देने पूस सुदी ५ ते 
- ऋगग्गओंओ 7 
विपय--महाजनी बही खाते आदि का बोध । 
टिप्पणी--जो कुछ महाजनी सार में लिखा है वही महाजनी सार दीपिका में 
संख्या ३९६ ईं. महाजनीसार दीपिका, रचयिता--भ्रीकाल पंडित, पतन्न--२०, 
आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ |/--२७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--७५७०, खडित, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १९०३८ १८४६ ई०, कलिपिकाकृू--सं० 


छा 


हम 
8 


(५५ ) 


१९०३८ १८४६ ६०, प्राप्तिस्थान--छोला सनसुस राय, आम--बरगिया, डाफ़घर--पाली, 
जिशा--हरदौइ । 

आदि--साहूकारों क वही साता के नाम चिट्ठी वही, नऋ्ऊ वही, रोकड बही, 
कच्चा खाता, रजनामा, पक्का साता लेसा वही-- चिट्ठी वही-- 
मित्ती आसोज सुदी ५ सवत १९०३ चिट्ठी जाढ़तिये की जाड 
चिट्ठी एफ छसमी चन्द्‌ राम रतन की फरक्क्रा चाद की आई मित्री आसौज सुदी ३ 
नमलछ ३॥ ११००) हन्डी एक मानक चन्द पन्‍नालाल ऊपर आसाज सुदी ३ दिन १७ पीछे 
चिट्ठी एक मधुरा जी की ल्सि/ दृवी सनमुस्त जहाना की भाई चिट्ठी ल्सी कातिक सुदां २ 
२५०) हुन्डी $ जधुर की तुमारी बद बेंच की आई 


अत--कच्चा साता साधो राम चसत शस की छुकान का ॥ सवत १९०३ भासोज 
दी पचमी विसपत धार टेखा मानक चन्द पव/लाल फॉ-- 
सुः 


११००) रोकड पत्रा १ झातिक बदी ७५ ११००) नकछ पन्ने ३े मित्ती कातिक बंदी ७ 
४०००) रोकड $ कातिक बढी ११ २०००) नक्छ' हे कातिक वदी ११ 
३१ ००) ३१० ०) 
लेसा दुलीच"द जमुनादास का 
७००) नकल ३ कातिक वही ४ ७००) रोफड १ कातिकफ चदी ४ 
७००) ७००) 
लेता सतोपराम रपचद का 
“ १०८२॥“) न० ३ कातिक वदी ६ १०८२॥ “) रो० १ कातिक चदी ६ 
१०८२॥-) १०4२॥-) 


घिपय--बही साते व सहाजनी लेखा क्री रीति । 

सरया ३९७ हिम्मत प्रकाश, रचयित्ता--श्रीपत भट्ट, पत्र--१७८, आाकार-- 
७ १९ ४ इच, पक्ति ( प्रति ए४ )--१०, परिसाण ( अजुप्दप्‌ )--१७७७३, रूप-प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० ३८९८ ८ १८४१ ६०, प्राप्तिस्थान- अध्यापक रामप्रसाद 
जां, मराम--कोटला, डाकघर--कोटला, जिला--भागरा । 

भादि--सारों सास चर परी चौसो दाहक अत । क्रोध दाह लघन शरद्‌ पित्त करत 
उत्पन्न | मीठो सारो लान हैं दििम भारी दिन को शयन | जत्प चीफ़नो मधु समय काहे 
को पैन | । जो उपजाये को रोग को सो निदान हे जायि होनहार हवावे कहै आदि 
रूप सो सानि सा सामान्य विशेष एुनि द्व प्रकार कर देख राग जात पहिल' कहो पू्ज दोप 
विशेष । कही छु पव व्याधि के ते रक्षन ह सर उपजे सुखकारी . औपध पुत्र अनूप ॥ 
दोपन की कर्चयता सकल “याधि उत्पत्ति | जागत सी वणत सुमति पांच भत् कर सत्य । 
सख्या बिकढप और सुनि पर धानक बल्फाल सरया तो छुर आठ जे बणत घुद्धि विशाल 
अस अस कर क्टपया बातादिक की जानि सो विकटप प्रधानता मुख्य सेग को मानि। 

७४३ 


( ५८६ ) 


कारण पूर्व रूप पुनि सप सकरू जुत रोग सवझ भिषक तासों कहे अब अलछपत्रिपरोग । 
निसि दिन भोजन वैस ऋतु अन्त सध्य पुनि आदि। वात पिच कफ ज्यावि की काल कहत 
चक्रादि । 

अ्रत--तीनि चारि मग देखिये जोर वर्ठि सम तूल। जाय असाध्य विचारिये जतन 
न कीजै भूप । एक वृद भर तैल की ठाल मूत्रि में पेस्षि, चद २ छ वह जात जब तहां पिच 
को देख | सोरठा । देखे नेन निहार बृद्‌ पैछ की मूत्र में | ताके आठ ग्रफ़ार न्‍्यारे जाके नाम 
हैं। दोहा | पूरब परिचम देखिके उत्तर दिशि को जाये ताकड़ो नीको जानिये करिये तभी 
उपाय । आग्नेय दक्षिण नेऋत्य और चायब्य हे नाम इंसान पांचो ही जोहपे ज्ञस सो तासो 
काम । तिल को ठेल जू डारिये फैडे अनी निहार वृ द एक जो देखिये ताहि असाध्य विचार । 
इति भ्रीयुत भट्ट विरचिते भवि प्रकाश सर्व रोग निदान रुप एक्षण समाप्तम। सम्बत 
१८९८ ज्येष्ठ सुदी नौमी, शनिवार लिखी गिरधारी बारी विधिकर श्री भद्गाराज श्री सुमेरु 
सिंह को पठनार्थ गिरधारी बारी वासी कोटछा श्रीराम जी सदा सहाय । श्री गंगाजी सहाय 
श्री चछदेव जी सहाय | जो चांचे तिनको राम राम । 

विपय--ज्वर दिदान, सब प्रकार के ज्वर्-निदान, ज्यर के उपद्रव, अतिसार का 
निदान, सम्रहणी निदान, अर्श, अजीर्ण सर्व प्रकार, कृमि रोग, पाण्उु रोग, कप्सस्य, राज 
यचमा, यदक्ष्मा, वास, कास, हिकक्‍का, स्वर भंग, क्षरद्‌ रोग, तृपा मूरछां, उन्म्ताद रोग, 
अपस्मार, अचतानक, वात रोग गृप्रसी आदि, वातरफक्त, आमवात, सूछ, उद्ावत, गरुलारोग, 
हृद्रोग, भूत्र कच्छ, सूत्राधात, अइमरी प्रमेह, मेद, उरुरोग, सोज, भंठ, गलगंड, अधुंद रोग, 
कछीपद, विद्रघि, आस अपक्च निदान, ध्ण निदान, भादर रोग, उपदंश, कछुष्ठ, 
अम्छ पिच, मुख, दन्त, जिहा, ताल, गरू, कर्ण, नासा, प्रति थ्याय, नेन्न, सिर, 
प्रद्र, गर्भपात, सूतिका, स्तन रोग, बारूफ रोग, दृष्य, सूत्र परीक्षा आदि का क्रमशः 
विस्तृत निदान किया हैं। 


संख्या ३१८ ए. श्रवलीछ्ा, रचयिता--सुदर ग्राह्मण (करहला, सथुरा), पत्र-- ४८, 
आऊार--६ २८ ४ ईंच, पंक्ति प्रति पष्ठ)--१६, परिसाण ( अनुप्ठुप्‌ )--४३२, पूर्ण. रूप--- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाझ--स ० १९०१८ १८४४ ई०, लिपिकाह--सं० १९१८ 

+ १८६१ ६०, प्राप्तिस्थान--शालिय्राम चौवे, श्ाम--मुन्नागढ़ी , डाफघर--दादोन, 
जिला--अलीगढ़ । 

आदि--श्रीगणेशाय नमः भ्थ शुबलीला सुन्दर वेयकृत लिण्यते॥ दोहा॥ 
श्री साग्दु को सुमिरि के सुमिरू श्री भगवान । सकल सिद्धिदायक सदा विध्न विनासन 
जान ॥ कविच ।॥ द्वुपदसुता की देखो टेर केती दूर सुनी मेरी वेर कान्हा सो कान ना करी 
है क भारत सें भारी भीर भारई पें परी महा तोर डारो गज घट पीर सो हरी है ॥ वेई 
तुम कान्ह सेरी कान क्यो ना सुनो कान जान मान काहे कू सो चुपकी सरी है ॥ सुन्दर सो 
वैय प्रभू और को जहान बीज जो पै जाप ईश तो हमारी सुधपारी है ॥ सो० ॥ यह संसे 
मन माहि दो में से झूठी कवन । + में ही विश्व में नाहि विदंभर नामहिं हरी॥ लौला 


४८ 
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प्रारभ ॥ सुनिये सखि हमारी || टेक ॥ तुमया पुर में हरिभक्त जन्म ले घुव कहि नस 
उचारी ॥ मौसी दय तापनो ताफ़ो सुनि वन गमन सिधारी | छास कहाँ कोई एक न 
मानें हरि पद रति सो ठानी ॥ बालक निपट वर्ष पाचहि को तीन लोऊ तेहि जानी | करे 
तपस्या श्री मथुरा में हृष्ण ध्यान शुभ कारो ॥ सुन्दर दश देय प्रभ्ुनन को भक्तन के 
हित कारी ॥ 

अत--दौ०- अजतर गति की जानके चतुझुजी किय रूप | सकछ नप्न दर्शन कियो 
ध्रुव प्रताप जय भूप ॥ सो० कर गह्ठि बोले इयाम भरे घुत्र पुनि कहेँ चटयो ॥ भक्त वसछ 
मो नाम भक्त मापे न्‍्यारो नहा | चौ०॥ तुम उत्तान पाद सुस्॒ दाइ। पत्यो विष्णु के 
चरणन धाई ॥ रानिन सहित दुई तिन पेरी । कहत धन्य प्रभ्ु॒ सहिमा तेरी ॥ मोसम 
च"य जगत नहिं फोइ | सुर नर मुनि किन्नर फिन होई | अस कहि भूप चरण दोई घोये । 
जन्म जन्म के पातक सोये ॥ अवधपुरी के नर अर नारी | दुशन करत मगन मन भारी ॥ 
प्रभु अंतर जामी भगवाना । सफल विधी पूजे विधि पाना || दे असीस प्रभु घास पधारे । 
ऋक्त अनन के कारज सारे ॥ ये लीला जो सुने खुनावे | निएन अत मुक्ति नर पाये ॥ चारि 
प्रदारध सुल्भ सु होइ | दृढ़ धरि पाठ करें जो को_्न्‍ ॥ सु-दर वद्य विप्र तन पाई । ग्राम 
करदला बास सुहाह ॥ हरि भक्तन के दास को दासा। महा दीन हरि सेवक खासा॥ 
मथुरा से सात कोस छातइ । परगना थाना सोहार कहइ ॥ सवत उनहइस से जर एक । 
महिना भादो कृष्ण विवेक ॥ तिथि हे तीज कहाँ म गाई । सुन्दर धुव छीला रचिपाई॥ 
इति श्री शुवलाला सपूर्ण समाप्त सवत १९१८ वि० || 


विपय--धुव लीटा । 


सरया ३१८ वी दरिश्चद्र लीला, रच यता-सुदरलाल ( फरद्वला, मथुरा ), पश्र- 
इ६, जाफार---९ २८ ६ ४च, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )-२०, परिमाण ( अलुष्डप्‌ )--५४०, 
रूप--आचीन, लिपि--नागरी लिपिकालय--स० १९३२८ १८७५ ६०, प्राप्तिस्थान--बाबा 
शिधघलाए, आम -भीपमपुरां, डाऊघर--सासनी, जिला--अलछीगढ़ । 


श्री गणेशाय नम जथ हरिश्चन्द्र लीला लिस्यते ॥ दोहा ॥ सिव सुत्त चरण मनाय 
के घरि सरस्चति को ध्यान | हरि भक्तन सिर नाइ के छीला रचू सुज्ञान॥ प्रथम सुमर 
श्री शादों घरू कृष्ण को ध्यान ॥ हरिश्चन्द लीला रचू सुन्दर कहत वखान | सोरठा || 
पुरी अजोध्या बास नृपति वसे हरिचाद एक । नीत निपुण हरिदास सु दर सत बादी महा 
॥ चापाई ॥ शृपति घुनीत जग्य नित कर ही | हरि चरणार विद उर घरही ॥ बेद वेदा-त 
सार नहि लीना | हरि जन भक्ति ज्ञान उर चीन्द्दा ॥ तासु पुत्र रोतास पियारो। अति 
घमज्ञ सील महा मारो ॥ तारा नाम नृपति की नारी । पति मत घधम की पाल्‍म हारी ॥ 
सुन्दर जज्ञ जनक कराये । पिछली मख यह अतिसुख दाये ॥ नारद जी का आना ॥ नारद 
जी आधत भये भूप यज्ञ के माहिं। दपत नृप ठाढ़ो भयो हाथ जोड शिर नाय || सो० || 
धन्य घ“य महराज जाज कृतारथ मे भयो ॥ बोछे द्विज महराज चिरजीय रहो भूप तुम ॥ 


( ७<८ ) 


अत--धनन्‍्य. जगत जननी वा मर' की । करत भक्ति ऐसी द्रढ हर की ॥ और 
कौन या जग के मांहीं.। विना चिशनु भव को सुख दाई ॥ भक्त चसल दीनन के नाथा | 
सदा भक्त सिर राखत हाथा || जोगी जन जप तप जिहि ध्यवि । शंश्ध रटत अज ध्यान न 
आधे ॥ सो प्रश्ु भ्रेस बिबस भगवाना ! भक्त अधीन वेद सुख गाना ॥ जे नर तन शुभ जग 
तहिं माही | जपत न विश्नचु नाम सुखदाई || तिनऊो स्वांन समान निहांरी | सकल शु॒नी 
जन देऊ विसारी ॥ हरि विश्युखच संगति जो करिहे | निशचे तेउड' नर्क॑विंच परिष्ठ ॥ बज 
भीतर शुभ ग्राम भडो ईं। सना सन सुखा कह राव कोई ॥ पास कहरला ग्राम सुहाई । 
जाको जस मुनि देवन गाई ॥ सुन्दर देच्य विप्न तन पायो। नभञ्न करहका वास सुहायो॥ 
सब गुन जन कवि जन को चेरो | छमियो प्रश्चु अपराधहि मेरो ॥ से अजान वारूक अज्ञानी । 
सकल दोप छमियो जन जानी ॥ भक्ति चरित्र यथा मति गायो। सकल जन्स को अधहिं 
नसायो || सीखे सुने जो यह हरि लीला । मिले सक्ति अति सुभग शुशीला || चारि पदारथ 
सुरूभ जो पाचे इढ़ करि पाठ जो नर कोई गाव ॥ में तो पतित कृष्ण को दासा। महा दीन 
हरि भक्त हुलासा ॥ इति श्री हरिइ्चन्द्‌ लीला सुंदर वे कृत संपूर्ण समाप्त लिखत रास 
अधार पाँडे हाथरस निवासी माघ मास शुक्ल पश्ष त्रयोदसी सवत््‌ १६३२ वि० 


विपय--ह रिश्च॑द्र लीला | 


संख्या २१८ सी. ऊपा लीला, रचयिता- सुंद्रछाल ( करहछा, मधुरा ), पत्र-- 
४०, आकार--९ १९ ६ ईंच, पंक्ति (पति पृष्ठ )--१५, परिमाण ( अनुप्डु॒पू )--७०२५ 
रूप--नवीन, कलिपि--नागरी, लिपिकालू--सं० १९४० ८ १८८७ हँ०, प्राप्तिस्थान- प० 
विष्णु भरोसे, आम--भद्गपुर, डकघर--वेहटा गोकुछ, जिला--हरठोई | 

आदि--भ्रीगणेशायनसः ॥ अथ ऊपा लीला लिप्यते॥ श्री युरु चरण नघाय के 
घर सरस्वती ध्यान । ऊपा को छोछा रचू जो शुक्र कही बखान ॥ - रेखता आडो - 
वाना सुर पूजत न्निपुरारी ॥ घूष दीप नेवेध आरती हाथ जोर चरनन सिर नायो। नैन 
खुंद कर ध्यान हृदय विच हर हर दाब्द रटत सुख पायो ॥ पुलकित रोम रोम तन गदूगद 
दीन दीन करि अस्तुतति गाई ॥ जै कृपाल अघ हरी भक्त के तुम विन और न कोई सहाईं ॥ 
अपनी जान अभथ प्रश्चु कीजे तुम समान दूजो नहि कोई । हे प्रसन्न तांडव नृत कीन्ही सन 
भायो हरि घर दीयो सोई ॥ जंग अमृत झुजंग अभूपन सीस चन्द्रसा अति,छवि 
छायो ॥ सुन्दर मेरे भोछानाथ को अप्क धतूरे को भोग छूगायो॥ हे प्रसन्न संभू क्यो 
दिये सहख भुञ्ञ तोय + तीन लोक चौद॒ह झुवन तोसो वी न कोय || 


अत--घर घर भये अनंद्‌ वणाये, अनिरुध कुर्वेर व्याहि घर आये | कवि जन दोष 
गनो जन मोरा, बुद्धि हीन तुमरो जन छोरा || भूल चूक देंपो चित साही, जो न सम्हारों 
राम हुद्ाई || ग्राम करहला पास सडोई, कोई दिन आय दर्श प्रभु दोई ॥ क्वार मास मासन 
के साई, ५+हा उत्तम तिथि पूनो गाई । होत रास लीछा सुखदाई, देशाम्तर दुनियां जाय 
छाई ॥ श्री महा प्रभू के दर्शन करिये, व्यर्थ तने उत्तस नेक करिये || ऐसो रास होत ये 
नाथा, अंतर दूसर नेन चहाता | सुदर विश्जी नाम हस पूछो गिव्वय आय | दास चाकरी 


( ८५ ) 


जो कहो, सो करि है चस पाय ॥ - सवेया - मोजा जो करहल। थाना सो सहार जाको 
परगना वो छातइ जो सामने वराई हे || मधुर इलाका वेद भापहददि ताका जस तीना टोक 
जाका ज्यों सुसदाई है ॥ सुन्दर कहत धन्य मथुरा आदि बार बार जाऊी प्रभू 
कीन्ह जो वढाई हैं ॥ इति श्री ऊपा लीला सम्पूर्ण समाप्त सवत १९४० चैँज 
सुदी पचमी ॥ 


विपय--ऊपा जनिरुद्ध विवाह वणन | 


सरया ३१९ ए सूरसागर, रचयिता--सूरदास (रनकता)) कागत->दंशी, पत्रे+- 
३१८, जाकार--१० १ ४ इंच, पक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )--०१<६७, 
रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, लिपिकाल---स० १८३१८ १७७४ हु०, प्राप्तिस्थान--भी 
अद्वतत चरण गोस्वामी, स्थान--घेरा श्री राधारमण, बू दायर, डाकधर--द दावन, जिला-- 
मधुर [ 

आदि--भ्री गणेशाय नम । जथ सूरसागर लिप्यते | विम्मय पद | राग विरावल । 
चरन कमर घदा हरि राइ | जाऊी कृपा पग गिरि रूघे आधे को सब कुछ दुरसाह | बहरा 
सुन गुग पुनि बाले रक चल सिर छत्र धराई । सूरदास स्वामी करनाम बार २ बद़ों तिहि 
पाई । राग कान्‍हरा । अयग॒ति गति क्छु कहत न आवै। ज्यों गृगा मीठे रस कौ फर 
अत्तरगत ही भाव । परम स्वास सब सौं निरतर अमित पोष उपयाये । मनमाने को अगम 
अगोचर, सो जाने सो पाव | धग का“हरा। वासदेव की बढ़ी बड़ाई जगव पिया जगलीस 
जगत गुर अपने ज्ञन की सहत ठिठाई । भ्ट॒ुग को चरन जानि उर अतर बोएे वचन सन्दऊ 
सुपदाई । शिव विरचि मारति को घाए यह मत काह देय न पार | विन बंदर उपगार 
करत हे स्वारथ विना करत मिन्रा३ | रावन जरि को जजुज भभीपन ताको मिलें भरथ की 
लाई | बक्री कप्ट करि सारन आईं | सो हरि जी वकुठ पठाइ। विन दीने हा देत सूर 
कहि जैसे दैँ जदुनाथ गुसाई । राग घनासरी । करनी करना सिध ऊफी मुख कहत न भावे । 
क्पट रहेत पर सैन की जननी गति पावे । वेद उपनपद जास क्यो निरगुनहः चतावे | सोड़ 
सुग्रत छे नद के दावरी बधायें । उ्रसैन की आपदा सुनि २ विरूपाव । 

अत--राग सारग । भेसे और कौन पहिचान | सुनि सुदरि हरि दीन घध विजन 
कौन मिश्रः माने । हो जति कुटिल छुचीरू कुद्रसम के जदुनाथ गुसाई। तप उ्द जकू भरि 
माधों उठि भजुन की नाइ । ले पजक घेढठारि परम रचि निजफर चरन पपारे। पूरव कथा 
सुनाइ कसकरि सब सकोच निवारे । छए छिनायू चरिते तदुल करते ले मुह अबहु काऊरी 
सूरञ्ञ प्रभु गुर भट्ट हव से अब्ेले | १८६७ । पद अठारह से सत सहि मए। सवत १८३१ 


फाल्युन सासे श॒ुक्त पक्षे नवम्योँ रवि वासरो। लेसक तिवारी भोपति राम जी। लिखा 
फ्रक्काबाद मध्य । 


ये 
विपय---क्ृप्ण चरित्र वर्णन । 


सराया ३१९ बी सूरसागर, रचयिता--सूरसागर, पत्--१४३, आाकार--० 3८ ६ 
इच्, पक्ति ( ग्रति पृ )- ३२, परिमाण ( जजुष्दपू )--२१९६, रूप--प्राचीन, लिपि -- 


( ५९० ) 


भागरी, लिपिकाह--सं० १७९७ ८ १७४० ई०, प्राप्तिस्थान--ठा० नैनसिंह, ग्राम--ह रिपुर, 
डाकघर--माधोगंज, जिला--ह रदोई । 
आदि--शभ्री गणेशाय नमः लिप्यते सूरसागर की पोथी ॥ राग घनाश्री ॥ हरि सुख 
देखिये वसुदेव । कोटि काम सरुप सुन्दर कोऊ न जानत भेड || चारि भुज् जाके चारि 
आयुध दखिये निर्खाय | अजो छूग परतीत नाहीं नन्‍्द्‌ घरनी जाई ॥ जडे तारे पहरू पौढ़े 
नींद उपज्ञी गेह । निसि अंधियारी चीज्ुरी सघन वरपे मेह ॥ रघान सूते पहरू बैठे खुले 
धर्म दुआर | बंदी वेरी सबै काटी भये जै जै कार || सिंघ आगे सिघ पाछे नदी भई भर 
पुर । नासिका छो नीर आयो पार पछो दर ॥ गोद तेहिं फार वीनी जम्ुन जान्यो भेव ॥ 
वोलि के हरि चरन परसे तरि गये वसुदेव ॥ सखी मगलूचार गावें नंद घर आनद || सूर 
दास विलरास ब्रज हित प्रगट आनन्द कंद ॥ 
अत--राग घनाश्री | हैं में एको तो न भई ॥ ना हरि भजन न ग्रह पायो सुख 
बृथा विहाइ गई ॥ ठानी तो कछु औरहिं मनमें औरे आनि ठईं । अवगति गति कछु समझ 
परे नहिं जो क्छु करत नई || होत कहा अवके समझाये योही सब वितई । सूरदास नहि 
भज्यों कृपानिधि जो सुख सकल भई ॥ राग मरछार ॥ गरव गोपालहिं भावत नाही ॥ कैसी 
करी हिरन कुस को हरि रती न राख्यो रावन साही ॥ जग जानी करतूत कंस की नरकासुर 
नास्यो चरूवाही || बरुन विरंचि सक्र शिव मनसा उनके मन अबगाही ॥ जोबन रुप राज 
घन घरती ये सच है जरूघर की छाही || सूरदास हरि भजे न जे नर ते अतक पुर जाही ॥ 
॥ राग जैत श्री ॥ हरिजू मोते और न पापी ॥ हो घातिक जो कुटिल चवाई कपदी महा 
क्रोध संतापी ॥ छूम्पद धूत छूत दूसरी को वास कुजाय सुदा को जापी॥ काम लुब्ध 
कामिनि के संग यह माला के उर मह सतापी ॥ असप भस्प्यो अरु अप पान करि करत 
छालसा घापी | मन वच कम दुष्ट सवसो अति कठ्ुक वचन आलापी ॥ इति समापति ॥ 
संवत १७९७ लिखी वद्रीदास कायस्थ सक्तिन अफ़बर पुर साहि पुर लिखी छाला सुवासिह्द 
कायस्थ साकिन काशीपुर के हेत यथा प्रति तथा लिप्यते मम दोष न दीयते वांच सुने 
तिहि रास रास यशोचित रास श्री रास रास 
विपय--पभ्रीकृष्ण चरिन्न वर्णन । 
संख्या ३१९ सी. सूररत्न, रचयिता- सूरदास, पत्र--१४४, आकार---८ » ६ इंच, 
पंक्ति ( प्रतत पष्ठ )--२४, परिमाण ( अजुष्दुप्‌ )--२१६०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
लछिपिकाल--सं० १८७४ ८ १८१७ ई०, प्राप्तिस्थान--प० बालक्ृष्ण, ग्राम-- भजुनपुर, 
डाकछर-- पटियाली, जिका--एुटा । 
आदि---भ्री गणेशाय नमः अथ सूर रतन सूरदास कृत लिख्यते॥| राग केदारा || 
बनी वाल भेप मुरारि ॥ धकिंत जित तित अमर मुनिजन नन्‍द छाऊ निहारि॥ केस 
सिर विन्नु विपिन हरि के छिरकि चहुँ दिसि छारे ॥ सीस पर घरि जठा जनु सिसु रूप 
फ्रिय ब्रिपुरारि । सदन रज तन स्थाम सोभित सुभग इंहि उन्हे हारि ॥ मनहुं अंग विभूति 
आजित सिंशु सो मधु सारि । तिरकक छलित छूलाट केसरि बिन्दु सोभा कारि | क्रोध 


( ५९१ ) 


भरन तृतीय टोचन रह्यो रिपु तन जारि ॥ कठ स्वाजित नील सनि मय माल रची समारि ॥ 
नीछू गिर वछ गएल मानो लीलियो मदमारि। कुटिल इरि नभप हद हरि के निरपि 
इरिपिल नारि ॥ ईस जनु रजनीस राख्यो सौस तेसु उत्तारि । प्रिद्सपति पति जस 
मती सौ असन कौ करे आरि॥ सूर दास विरचि जाको जपत जस मुख चारिं। बरनौ 
बाल मेप मुरारि ॥ १॥ 

अत---रागनट मारायनी ॥ रे मन तिपटि निल्ज भति नीति | जियत की कहों कौंन 
चाले विपत मरत पनि प्रीति ॥ स्वान कुविज सुसज कानौ श्रवन पुछ विद्ीन । भगन भाजन 
कठ क्रिम सिर स्वाननी आाधीन ॥ निकट निधन फ् लिये आयुध करत तीौछन घार अजा नाइक 
मग्न कौढ़ें तद्पि वार बार || पिणक मद्दि इृद् पेह देद्दी दृष्ट देसत लोग | सूर हरि से विम्ुुप 
जेनर सती के से भोग ॥ १ ॥ राग सोरठ ॥| अर्जी त्तू सावधान क्‍्यीं न होह्दी | साया विमुस 
मुभगनि को विपु उतन्‍यो नाहिन तोहीं ॥ राम नाम सो सत्र सनीवन जिन जग भरता 
जियायो । चार यार सोई श्रवन निकट होई गुरमा रधू तायो॥ जागे महा मैंड विहवक 
बेराग कीत के गायो । सूर मिट भज्ञान सूरछा ग्यान सूर के साये || २ | राग विछावल ॥ 
करनी करना सिन्‍्ठु की कह्ठत यनि आधे ॥ कपट दैत पर सैव की जनगयी गति पावें ॥ चेद्‌ 
उपनिपषद जसु कहें निर गुनहिं वतायें || सोई सगुन होइ नद के दायरी बधावे ॥ उमग्रसेन की 
दीनता सुनि के दुस पाव ॥ कस मारि राजा ऊियो आधुन सिर नावै ॥ असमय वन गषमे 
तपासी श्री पड़रावे ॥ नये चश्स हिसु धेनु ज्यों सुमिरत उठि धावे॥ जरासिन्धु की बदि 
कटी छृप कुठ जस गाय ॥ सोऊ समुद्र तें उद्धरें पढव ग्रह आये ॥ कलिजुग नासा प्रगट 
है ज्ञाकी छनि छवाय ॥ थहुत दोप गनि सूर के ताते गदर लगाये ॥ इति श्री सूरदास कृत 
सूर रतन ग्रथ सपूण मित्ती जगहदन सुदी १० सवत्‌ १८७४ वि० + 

विपय-- स्‌ दास झुत सूरसागर से घुने हुए पर्दा का संभरद | 

सरया ३१९ डी सूर सागर, रचयिता--सूरदास, पत्न--३३९, “आकाइ-- 
१०)८६ इंच, पक्ति ( भ्ति एछ )-59०२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१९६३७५, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिफाह--स० १९१७८ १८६० ६०, प्राप्तिस्थान--छाला 
जयतीप्रसाद आम--बलहुर, डाकघर--बलहुर, जिला--कानपुर । 

भादि--श्रीगणेशायनम ॥| प्री गौरीशकरायनम | श्रीकृष्णयनम जथ भरी भाग 
घते दशम स्कथे सूर इते सूर सागर छिख्यते ॥ दोहा ॥ “यास कहो सुखदेव सों भरी 
भागधति बखान | द्वादश स्कध परम सुभग प्रेम भक्ति की खान || नव स्क्रध नृप सो कहे 
ओ सुकदेव सुजान । सूर कह्त अब दृशम को घरि उर में हरि ध्यान ॥ - विलाबर -- 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरनारविन्द्‌ उर धरों ॥ जय अरू विजय पारपद 
दोई, विप्र के श्राप असुर भय सखोई। हुए जन्मन ज्यों हरि उद्धारे, सो त्तो में तुमसा 
उच्चारे ॥ देत चक्र शिशु पार जे भये, चासुदेवहू सौ घुनि हये | औरहु लीला बहु विस्तार, 
कीन्दं जीवन को निस्तार | सो अब तुमसों सकक्‍क बखानि, भेम सुनि द्विय में जानि॥ 


जो यह कथा सुने चितलाई, सो भव तरि वैकुन्छे जाइ॥ जैसे सुक नृप को समझायौ, 
सूरदास स्योही कहि गायो | 


( ७९२ ) 


अंत -अथ जन्मेजय कथा चर्णनं ॥ राग विछावरू ॥ हरि हरि हरि हरि सुसिरन 
करौं, हरि चरनार विन्द उर घरो ॥ जन्मेजय जब पायो राज । एक बार निज सभा तब्रिराज॥ 
विना बैर मन साहि बिचार । विप्रन सौ यो कहो उचारि ॥ सोको तुम अब जग्य कराबठु | 
तक्षक कुद्म्ब समेत जरावहु ॥ घिप्रन सप्त छुटी जब जारे। तब राजा तिनसो डच्चर ॥ 
तक्षक कुछ समेत तुम जारी। क्या इन्द्र निज्ञु सरनि उद्ात्यों || नृष क्या इद्ग 
सहित तुम जारो। घिप्रनहु यह मतों चिज्न्यों ॥ आस्तीफक तिहि अवसर आयो। 
राजा सो यह वचन सुनायों | कारन करन हार भगवान। तक्षक डसन हार मत्ति 
जाम ॥ विन हरि अछ्ला डुछ न पात । कौन सके करि काहु निपात | हरि ज्यों चाहे स्याही 
होय । नृप यामे सदेह न कोय ॥ नुप के सन यह नि३दय आयो। जग्य छाडि हरि पद 
चितु छायो || सूत सौनकन को ससझायो । सूरदास व्योही कदि गाया ॥ इति श्री भागवते 
सूरदास छते सूर सागरे द्वादस स्कथ समाप्त शुभ मस्ठु | श्ली गौरीणकरायनमः ॥ फास्गुन 
मासे शुक्त पश्षे तृतीया गुख्चासरें सचत १९१७ सुमस्‌ लिखित मेद्ठे छाल सराफ साह 
केबछूरास सुत साह नेचाजन लाल के नाती श्री दयाराम साह के पंत्ती बल हुर आम के 
चासी चिरजीव गोरी दत्त हेतु ५ जो जानयाो सो लियो कृपा करि सोधियी ॥ श्री भौरी- 
शंकरायनम, श्री राधावहछभायनमः 

विपय--श्री कृष्ण चरित्र चर्णन । 


संख्या ३१९ ई. सूरसागर दशम स्कथ ( पूर्वा्ई ), रचयिता--सूरदास, पत्न-- 
१६१, आकार--१२ »६ 4 इंच, पंक्ति ( प्रति एष )--४२, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--५१०२, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिफाछ--स० १६१७ ८ १८६० ई०, प्राप्तिस्थान-- 
ठाकुर ज्ञानसिह, ग्राम- मडोली, डाफबर--फरादिरगज, जिला -- एटा । 

आदि--श्री गणेशायनमः श्री संकरायनमः श्री कृष्णय नमः अथ श्री भागवते दशम 
स्कन्‍्धे सूर कृते सूर सागर पूर्वाद्ध' लिख्यते || दोहा || ब्यास क्यो सुकठेच सी श्री भागवतति 
वखानि। द्वादस स्फन्‍्ध परम सुभग प्रेम भक्ति की खानि ॥ नव संघ नूप सो कहे श्री सुख 
देव खुजान | सूर कहत अब द्सस को घरि उर में हरि ध्यान || विछावछू ॥ हरि हरि हरि 
हरि सुमिरन करो । हरि चरनार विरद्‌ उर घरों )। जै जरु विजय पार पद दोई। विप्र के 
श्राप असुर भये सोई ॥ दुईं जन्मन ज्यों दरि उद्धारे। सो तो में तुमसों उच्चारे ॥ दत चक्र 
शिशु पाल जो भयो । वासुदेच हू सो पुनि हयो ॥ भीरहु छीछा हरि घिस्तार। कीन्ही जीवन 
को निस्तार ॥ सो अब तुमसोी सकछ चखानि । प्रेस सहित सुनि हिय सें आनि ॥ जो यह 
कथा सुने चित छाह | सो भव तरि चैकुओे जाइ ॥ जैसे सुक तप को समझायो । सूरदास 
त्योही कहि गायो ॥ 
| अंत--कद्यान-- र च्यो रास रंग स्थाम सवहुन सुप दीन्हो || मुरली धुनि करि 
प्रकास पण झुग सुनि रस अवास । जुबती तजि ग्रेह वास चनहि गवन कीन्हों ॥ मोहे प्रुर 
असुर नाम मुनि गन जन हिये जाग । शिव सारद नारदादि चक्तत भये ज्ञानी॥ गगन 
जमर अमर नारि आये छोक़न विसारि | ओक ओऊ त्यागि कहत धन्य धन्य बानी || थकित 
भयोगन समीर चन्द्रमा भयो अधीर । तारागन लजित भये मारग नहि पावे ॥ उछूटि जझुन 


( ५९३ ) 


बहति धार विपरित सबही विचार । सूरज प्रभु सग नारि कौतुफ उपजाये॥ टोरी ॥ नाद 
कुमार रास रस कीहाँ | घूज तरनिनि सिल्षि के सुख दान्हों »द्भुत कौतुक प्रमठ दिसायो 
क्यो स्याम सब हुन मन भायो ॥ विचगोपी विच मिले गुपाला । सनि कचन सोमित सुभ 
माला ॥] राधामोहन मध्य बिराजे | जिमुवन को सोभा ल्‍लसि लाज॑ ॥ रास रग राग्यो जति 
भारी । हाव भाव नाना गति न्यारी ॥ नृत्तत अग थक्तित भई नागारे | रप गुनन करि पम 
उजागरि | उमगि स्यास स्यासा उर छाई | वारवार कहाँ श्रम पाइ॥ कठ कठ भुज भुज 
दोउ' जोरे | घन दामिनि छूटत नहि छार ॥ सूर स्याम जुव॒तिन सुख दाइ | जुवतिन के मन 
गवें विठाइ | अथ श्री भागवते सूर कृते दसम स्कन्‍्धे अन्यर ध्यान टोला वणन। नाम 
प्रिशेध्याय ३० ॥ छ्सित मेड़े छाऊ फाल्युण मासे थ॒ष्ठ' पक्षे तृतीया गुर बासरे श्री सवत 
१९१७ सुभस्‌ ॥ 

विपय--दृशम स्क्रघ भागवत का पूर्वाद्ध ३० अध्याय तक। 

सख्या ३१९ एफ यूरसागर भागयत्र दशमस्फध ( उत्तराद्ध ), रचयिता--सूशदास, 
पत्र+-१७२, जाकार--१२ ८ ८ इच, पक्ति (प्रति ए४ )--४२, परिमाण ( जअजुप्डप्‌ )-- 
७४१८, रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी, लिपिकाल--स० १९१७८७१६4६० हं०, भ्राप्ति 
स्थान--ठा० ज्ञानसिंह, ग्राम--मरढीली, डाकधर--कादिर्गज, जिला--एटा | 

आदि-भ्री गणेशाय नम श्री सकसय नम श्री कृष्णाय नम्म अथ सूरसागर भाग्र 
वत्त दूसम स्+ध सूरदास कृत उचराद्ध लिप्यते ॥ हरि हरि हरि हरि समुरन करो। हरि 
चरनार वि"द्‌ उर घरो ॥ राग विएझाबल ॥ गये भयो शजनारि को तवहीं हरि जानी । राधा 
प्यार। सग॒ ले भये जतर ध्यानी || गोपिन हरि दृप्यो नहीं तव सब अकुराइ। चकृतिटे 
पूछन छगी कहें क गये काहाई ॥ कोऊ मरस जाए नहीं व्याकुल सब वाला | सूर स्याम हू ढ़त 
फिरें जिच्र तित ब्रज व ला विद्ाय-हुते कान्ह अवदीं सय । वन में सोहन मोहन कीन्‍्हें 
देरें ॥ ऐसे सग तज्ि दूरि भये क्‍यों समुझी हरि गोहनि घेरें ॥ चुक्र मान लीन्‍्ही हम अपगी 
बै सेहु लाछ बहुरि मुस हेंरें ॥ कैहति है तुम अतर जामी पूरम कामी ही सब बरे ! हू ढ़त 
हुम वेलि वनमाछा भई चेहाल करत अप रेरें॥ सूरदास प्रभु तुम्हरी दासी ब्रथा करत 
हमको क्‍्यी झेरें |धनासिरी॥ वियल बुजनाथ वियोगिन नारि || हाहा नाथ अनाथ करो जनि 
टेरत वाह पसारि ॥ हरि के लाउ गव जोवन के सकी न वचन सभारि ॥ चिंनित हैँ अपराध 
हमारो नहिं क्छु दोष मुरारि ॥ हू ढ़त वाट घाट वन घन में मोचि नेन जल घार ॥ सूरदास 
अभिमान देहि के बैठा सब हारि ॥ 

अत---तहँते पुनि द्वारावति आये । ब्राह्मण क बालक पहुँचाये॥ अउ न देपि चरित्र 
अनूप | विस्मय बहुत भयो सुनि भूपि ॥ ऐसे हैं त्रियुवन के राय | कहा सके रसना गुण 
गाय ॥ ज्यों सुक रूप सो कद्दि समझायो १ सूरदास ताही विधि गाया || इति श्री भागवते 
सूर झते दशम स्कघ समाप्तम्‌ । फास्गुण मासे शुद्ध पक्षे ठृतीया गुरु बासरे श्री सकत १९१७ 
लिखते मेडे लाल सराफ साह केवल रामसुत साह नेवाजन छाल के नाती श्री दयाराम साह 
के पती घलहुर झाम के वासी चिरजीव गोरी दृत्त देत वे जो जापयो सो लिश्यों कृपा 
करि सोधदी ॥ 

ण्जू 


( ७९४ ) 


विपय--भागवत दूसम स्कछ सूर सागर के ३१ से ९० ऋूध्याय । 


संझज्या १९९ जी. सूरसागर एकादश स्कंघ, रचय्रिता-- सू दास (ब्रज), पत्र--७५, 
आकार--१० » ८ इंच, पंक्ति ( भ्रति पृष्ठ )--४७, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--<4०, रूप -- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाऊू---सं० १९१७८ १८६० ई$०, प्राप्तिस्थान--ठा० 
रामसिंह, आम-- दीनाखेडा, डाकधर--सरी, जिला--एटा | 


आदि--श्रीगणेशायनसः रथ एकादश स्वृन्ध लिख्यते || श्री चिलावलर ॥ हरि हरि 
हरि हरि सुमरन करो । हरि चरनारविन्द उर घरों ॥ सुक देव हरि चस्‍तन चित्तताय | 
सूर तरी हरि के गुन गाय ॥ जथ नारायन जोतार वर्णन ॥ विलावलू ॥ हरि हरि हरे हरि 
सुमरन करी । हरि चरनारविन्द उर घरों ॥ नारायण ज्यों भयों अवतार । कही सो कथा 
सुनो चित धार ॥ धर्म पिता अरु मूरति माय | भये नरायण सुत तिन जाय ॥ वद्रिका 
आश्रम रहे पुनि जाय | जोग्या भास रूमाधि रूगाय ॥ पनफे और कामना नाही । सुख 
पावे त्रिशुवन सन माही ॥ सुर पति ठेखत गयो डेराय | काम सैन्य संग दियो पठाय ॥ 
रित्तु बस॑त फूछी फुलचाई | मद सुगंध वयारि चहाई || करत गान गंबर्व॑ सुहाये । नृत्त 
भाव अपसरा दिखाये ॥ काम बान पांचों सधाने | नारायन ते सनहि न आने || तब तिन 
सचन महा भय पायो | कहो इंद्र हमें कहाँ पठाया ।' तब नारायन झाखि उघारी | उन 
सब को कीनी सनु हारी ॥ तुम क्छु सन से भय मति घरा। घतहि हमारे जाध्रस करो ॥ 
दोप तुम्हांरी है कछु नाह । तुम्हे पठायो हे सुर नाह ॥ 


अंत-- बघह्मा हरि पद ध्यान ऊरूगाये । तव हरि हस रूप घरि जाये || सबहुन रुप 
देषि सुप पायो । तबही उठि के माथों नायो ॥ रुनकादिक क्दों था भाय | हमकों दीजे 
प्रभु समझाय ॥ को तुस क्योकरि यहां पधारे । पत्म हस तव वचन उचारे || यह तो प्रइन 
जोग्य है नाही। येके आतस हम तुम माही || जो तुम देहि देखि करि पूंछी । तौह प्रश्न 
तुम्हांरो छूछी || पंच भूत से सब तन भये। कहा देपि के तुम अस गये ॥ यह कहि 
उनको गयवे नेवान्यो | बहुरो या विधि वचन उचान्यों || विपय चित्त दोऊ हैं माया । दोऊ 
चतुर ज्यों तरुवर छाया ॥ त्तरुवर डोछे डोले सोई । ज्यौ जिय लागि चित चेतन होई ॥ 
फिर जब चित्च विषय तन जोये | द्ित्त विषय सजोंग तब होवे || ऐसी भाति रहे दोऊ 
गोई । तेहि न्‍यारे करि सक्तत न कोई || ज्यों सपने में सुख दुःख जोथ । जागि सत्य राखत 
चित पोय ॥ जब जागै तब सिथ्या जाने । ग्यानी नित्त उनको यो माने | विपय चित्त दोऊ 
अम जानो | आतम रुप सत्य करि मानौ ॥ श्रवनादिक में चित्र छगावहु । प्रेस सहित मम 
रुपहि ध्यावहु ॥ ऐसे करत विपय हुँ होई | जरु मम चरन रदे चित गोई ॥ जो ऐसो 
विधि साधन करे । सो निश्चय सम पद अजुसरै ॥ और जो चीचहि तन छुटि जाय । तौ 
है जल्‍्मस भक्त ग्रह जाय ॥ ऊहं हू प्रेम भक्ति की ठानि। पाने मेरो परम अस्थान ॥ 
सनकादिक सो कहि यहु ज्ञान | परस हस भय अंतर ध्यान ॥ जो यह छीछा 
सुने सुनावै | सूर सो प्रेम भक्ति की पावेै ॥ इति श्री एकादश स्कन्‍्घ समाप्त लिपित मेडे' 
लालऊ संचत १५१७ वि० | 

विपय--त्तारायण अचत्तार और हसाचतार की कथा । 


( ७९५ ) 


सरया ३१९ एच परसागर, रचयिता--सुरदास ( बज ), पत्र--क आऑकार-- 
३ %८ ्च, पक्ति ( प्रति।एष४्ठ )--४४, परिमाण ( अलुष्दप )--१४०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, किपिफाह--स्० १९१७८-१८६० इ०, भाप्तिस्थान--ठा० ज्ञान सिंह, 
ग्राम--मडाली, डाफघर--क्रादिरगज, जिला--एटा । 


आदि--श्रीगणेशाय नम श्रां सकराय नम श्रों कृष्णययः नस वौध्य भवतार 
चणन ॥ विलावल | हरि हरि हरि हरि छुमरन क्रों। हरि चर्नार विद उर घरों॥ 
खुकदेव हरी च(नन सिर याय | राजा सो बोले या भाय ॥ पांघ रूप जसे हरि धात्यो। 
आदित सुतन को कारज सात्यो ॥ कहों सो कथा सुनों चित धारि | कहै सुने सो तरे भव 
पार | असुर यकु समय शुक्र प जाय । कह्यौ सुरन जीतें किहि भाव ॥ शुक्र कक्षौ तुस 
जग्य विस्तरी | कारें के जग्य सुश्न सो लरो ॥ याही विधि तुम्हरी जय होय। था विन 
और उपाय न कौय ॥ जसुर शुक्र की आज्ञा पाय । छागरे करन ज्ग्य चहु भाय ॥ तब सुर 
सब हरि जी पहुचाह । क्छो बृत्तात सकल समुझाइ ) हरिजी तिनको दु सत दंषि॥ कियो 
तुरत सेचरे को भेप ॥ जसुरन पास वहुरि चलि गये। तिनर्सों बदन ऐसी विधि कहे ॥ 
जग्य माह तुम जो पशु मारत । दया नहां आावत सहारत ॥ जपनोी सो जिय सबको 
जानि । की नहिं जीवन की हानि ॥ दया घम पाणे जो कोय । मेर मत ताकी हुय होय ॥ 
यह सुनि असुरन जग्यहि त्यागे। दया धर सारग अनुरागे ॥ या विधि भयो धौज्ध अवतार । 
सूर कहपो भागवति अनुसार ॥ 


अत--अथ ज-मैेजय क्था वणन ॥ शाय विलाबक | हरि हरि हरि हरि सुमन 
करो । हरि चरनार पिद्‌ उर घरों ॥ जनमेजय जब पायो राज | एक वार निज सभा 
विशाज ॥ पिता बेर सन माहि विचारि। विप्रनसो यौ कल्लों उचारे ॥ मोकों तुम अब 
जग्य करावहु । तक्षक कुट्ठच्न समेत जरावहु ॥ विप्रन सप्त हरी जब जारि। तब राजा 
तिनसों उच्यारि ॥ तक्षक्र कुर समेत तुम जारो। क्यो हद्व निज सरन उवारी॥ नृूप 
क्या ३-८ सहित तुम जारो | विप्रनहू यह मतो बिचारों ॥ जास्तोक तिहि अवसर आयो । 
राजा सो यह वचन सुनायो ॥ कान करन हार भावान | तक्षक डसन द्वार मति जान ॥ 
बिन हरि आज्ञा डुले न पात | कौन सके करि काहु निपात || हरि ज्यों चाहें त्योही होय। 
नूप यामें संदेह न कोंय ॥ चृप के सन यह निइ्चय ऊायो। जग्य छाडि हारे पद चित्त 
लययो सूत सानऊनरं सुमुझायो ॥ सर दास प्योंही कि गायी ॥ इति श्री भागवत सर 
दास विरचिते सरसागरे द्वादस स्क्न्‍्ध समाप्तम सुभ भस्तु ॥ श्री गारी सकराय नम ॥ 
फारगुण मासे शक्ल पक्षे तृतीया गुस्वासर श्री सवत १६१७ सुभम्‌ लिखत मेडे छाल सराफ 
साह केवछ राम सुत्साह नेवाजन लाल के नाती श्री दुयारास साह के पत्ती बरहुर आम 
के घासी चि९जीव गौरीदृत्त हेत वे जो जायो सो ल्खो कृपा करे सोधवी ॥ श्रीगौरी 
सकराय नम || श्री राधां वल्‍्लभाय नम | 


विपय >वारू जतार, कछकी अवतार दाजा पराक्षित मुक्ति घणन और 
ज-मेजय ऊथा ॥ 


( ७९६ ) 


संख्सा ३१९ आईं. रागमालछा, रचयितां--सूरदास; पत्र--२८८, आकार--१२ १ 
७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण € अनुष्द्प्‌ )--५१६४, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० चिच्याराम शर्मा, झआस--उगनपुरा, ढाकघर--घाह, 
जिला- आगरा । 

श्री गणेशाय नमः । राग सेरों । राधा भाधो दोह नहीं । प्रकृत पुरुष नयारे नहिं 
कबहु वेद पुरान कहत सवही | देह मेद ते भेन जानि के मत्त भ्रम भूले लोई । बहा आदि 
«स्थावर प्रक्रत पुरुष रहे गोई । भक्त हेतु ओद्ार लियो घज पूरन पुरूप पुरान | सूर दास 
राधा माघो तन दोह यक भये प्रान । राग विभात -राघा साथो प्रकृति पुरुष ज्यों छाया 
तरचर दोइ नही । नैन दोइ अरू सुवन दोइ ज्यो कहन सुनन दोह । दोह नही कंचन भूपन 
कबहु जल तरंग ज्यों दो३इ नही | त्योहि जानि सूरमन विशक्रम राधा भाधो दोह नहीं ॥१। 
राग विभासा | सोइ नंद नंदन गाइये प्यारी । चरन प्रताप तरी रिपी पल्ली हिरनाकुस उर 
फारी । पत्तित अजामिल कुबिजा दासी पुनि गोकुछ पद धाये । रंक सुदामा कियो महाघनी 
घूव निह चल कीन्यो नाहि माओ अपरम पार पार परसोचम वेद विद चिसछः जस गावत 
चाओ | सू-दास प्रभु पतित उदारन हरि गोकुल लछीछा वपधाओ । 

अंत--राग विज्ञावलि | ग्वालिनी जोवन गव॑ गहीली कुकुभ उपरि कनक तन गोरी 
सुगंध चढ़ाई क्शोरी | क्षिन चीर ठिप॑ऊ लहगा पिहरे विधि पट सोस महगा कुसभी पूरी 
मांग मोतिनि ठनि केसरि आऊ छिलाट झुकुट धन काजर रेख नेम अनियारे खजन मीत्त 
मधुप भ्ग हारे अवननि कुंटिक रव ससि जोति कनक बेसरि रूटके गज सोती दसन अनार | 
अधर बिब मानो चुबुक चारू सुंदो मठ जानो कंठ कपोत मोतिनि के हारा जनो जुग गिरि 
विच सुरसरि धारा | कुच चकवा मुख ससिे असम भूले चेठि बिधुरे दुहु अंकन कूते'******** 
( दीमक ग्रसित ) तब मोहन हलूधर पकराये | किये तरूनि अपने सन भाये। नाक नैन 
मुख कारज छायो हरद्‌ क्वस हलूघर सिर नायो । इति श्री राधा भाधो विहार सम्पूर्णम्‌ । 

विपय--सूरदास के एक हजार के रूगभग पदो का सम्रह। पुस्तक में २५ रंगीन 
हस्तलिखित चित्र है जो बडे सुन्दर तथा भावपूर्ण है । 

संख्या ३१९ जे, बितातिन ढीला, रचयिता--सूरदास (ब्रज ), पतन्र--१६, 
आफकार-- ८ »६ ६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ >--१३, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--१७६, रूप -- 
प्रचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १८३१, प्राप्तिस्थान--ठाकुर हरिसिह रघुचशी, 
प्राम--रासगढ़, डाकधर--दृतौली, जिरा--अछी गढ़ । 

| आदि--श्रीगणेशायनमः || अथ विसातिन छीला लिख्यते ॥ एक समे बज चंद 

नद सुत मन से यही विचारी । करिके भेप विसातिन जी को छछियो राधा प्यारी ॥ कीन- 
पाव को लहँगा पहिरे अरुन जर कपी सारी । श्रेंगिया खासि छारू मंडन की अति छवि देत 
किनारी ॥ मोतिन की पहिरे नकवेसर झालरदार वनाईं। मानो रति पति गढ़ी आय कर 
कहि न जात सुघराई ॥ कानन करन फूल अति सोहे माथे घीज जड़ाऊ | ताऊपर अति 
छसत चेंदुनी मोतिन मांग भराऊ॥ कंठ लछसे दुलरी भौर तिलरी गज मोौतिन के हारा । 
मानहु पिरि सुमेर को विहाय धंसी गग की घारा ॥ 


(्‌ँ ७९७ ) 


अत--जसुधा कही सुनो हो छाल दिन सब कहा विताये | वाल्न सग कलेवा 
करिके तथ से फिरि अब आये ॥ पेलत रहा गवालन के सग वसी वट कौ छाई । नवरू कुज 
जहूँ नद्‌ लगाह जमुना तट के माहा ॥ भली करी तुम ग्रान पियारे अब चलि करो वियारी । 
परपे महर तुम्गे हे बैसी परसी घरी हे थारी || नद साथ हरि भोजन कीनो वीरा मुस में 
दीनां । सोये आय परम के ऊपर हरप मातु सुप दीनों ॥ जग जुग जीवो कुपरे राधिका 
जुग जुग कुेर कन्हाई सूर दास भगतन के सेवक जिन यह लीएा गाई ॥ जो कोऊ कृष्ण 
विसातिन छीला सुने सुनाव गावे। नर बेकु७ जाय सकल मनसा फ़्ल पाये ॥ छइत्ति 
श्री विसातिन लीला समाप्त ॥ सदत्‌ १८३१ भादा कृष्ण पक्ष दुसमी लिखा राम सनेही ॥ 
राम राम कृष्ण कृष्ण ॥ 

विपय--भ्रीकृष्ण की प्रज लीला। 

सय्या ३१९ के विसातिनलीला, सचयिता--सूरदास, पत्र--१६+ कफार-- 
८१६ इंच, पक्ति पति प्रष्ठ )--१३, परिमाण ( अनु'्दप्‌ )- २६०) रूप प्राचीन 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान- गणेशीलाल, ग्राम--मैतपुर कला, डाक्धर--जतपुर करों, 
जिला+-मागरा । 


आादि-- भ्री गणेशाय नम अथ विसातिन छौला लिप्यते । एक सम घृज चद नद्‌ 
सुत मन में यही विचारी | करू सेप विसातिन जी को छलिये राधा प्यारी | कौन पाप कौ 
छहगा पहिर «रूम जरकसी सारी । श्रगिया सासि लाल मडन की अत्ति छवि दंत किनारी | 
मोतिम की पहरे नक वेसरि झालरदार बनाइ। मानों रति पति गढ़ी जाप कर कट्दि न जात 
सुघराई । करन फूर' अति साह माथे चीज जटाऊ । ता ऊपर अति छसत बदनी मोॉतिन माग 
भराऊ | कठ रसे दुल्री तिलरी गज मोतिन के हारा । मानो गिरि सुमेर को विहाय धरी 
गग की घाशा, हाथ पकरि मनि ह्वारि न जू कौ जाय टटो । मानहु कान आपने कर से रचि 
रूचि वीज सवारे । ६ । 


भत--भरस परस राधे सो करिके नैनन सी नत मिलाण। नंद नदन मान के भद 
गाव चढि ० । जसुधा कही सुनौ छाल तिस दिन कहा बिता०। घालन सग कलेवा 
करके तब से फिर भ्रव आए ) खेलत रहों ग्रपाल सग दनसावट की छाही। ने कुज जहा 
मद लगाइ जमुनातट वी माही | भरी करी तुम प्राय प्यार अब चलि करिये वियारी । परपे 
मदर तुम्हें है सी परसी घरी है थारी । नद साथ हरि भोजन कीन्‍्हो वीरा मुख में दी-हो । 
जुग जुग जीर्चों कु बर राधिका जुग जुग कुपर बन्‍्टाइ | सूरदास भगतन के सेचक जिन यह 
लीटा गाइ । जो कोइ कृष्ण विसातिय लीला सुने सुनावे गायै । तर बैकुड जाइ सकल 
मनसा फल पावे | इति विसातिन लीला समाप्तम्‌। 

विपय---भ्री कृष्ण द्वारा विसातिन भेप धारण कर राध को छलने का बर्णन । 


सणया ३२० फविचावली पृति प्रभावर, रचयिता--सूथनारायण क्लारू ( कोढ़, 
मिरजापुर ), पत्र--५२, जाकार--$० » ६ इच/ पक्ति (प्रत्ते ए८ १-१३, परिभाण 
(६ अनुष्दुप्‌ )--६७६, रूप--प्राचीन, . लिपि-- नागरी, लिपिकाल- स० १९०४ ८ 
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१९९७ ई०, प्राप्तिस्थान--श्रीसती पं० रामनाशयण दुवे, ग्राम और ढाकघर--नगराम, 
जिला--लखनऊ । 

आदि--श्रीगणेशायनमः || अथ कवितावली पूर्ति प्रभाकर लिप्यते ॥ घनाक्षरी || 
मन वचन वदौ पद्‌ शंकर दुलारे जू को मोद्नन सुकोचन के नेकु ध्यान जाके है । गुन गान 
वरदान गनाधीस फेर साने सुधा रबाद मुद मोक्षक मजा के हैं॥ चदन गयंद हर हंढ 
चंद्र चाल संत्त अनद्‌ कंद नंद्‌ गिरिजा के हैं ] १॥ निरतन लागे तन छागे शुभ सार 
छार अकनि के चन्द चुड वंद जू को नंद भो | देवन ज्ु मन दे सुमन सुर तरु केर विधु 
रुस वीथी मधु कहे कह चंदभो || न्रास ऋनायास वास कीन्ह दे खलन »% » न जान 
खेद मान मुख मद भो || चॉपन चलो है विद्चु लकुट सदा को निज गं.पनि बिसरि अस 
गोपन रनद भो [| २॥ 

अंत--सजनी कहे जाय रहे रजनी जहें चीन्हे है नीके के हैल छली | छगी पीऊ 
की लीक उनीदे भले बने ये दोऊ मैन सरोज कली ॥ ऊधरान हैं खढित काजर रेख धरें 
चीटी चुरावनन खथ चली | यह आर है स्वॉग दिखावन को कहँँवा सब रेन गँवाय 
अली , १४४ ॥ तोहि कालि सखी मे लखी नद द्वार पे यों हठली नट्ठी नटलछी। पुनि 
क्यो करें सो विकलाइ गई किमिके चिगसे हृद कंज कली || रति सेज बरेज जो सीतल भो 
कहेुजा विधि प्रीतम सो मचली। ये रे गोविन्द ने मिलि के गांव सो कहेचो सब रन गँवाए 
अली ॥ १४५ ॥ इति श्री कविता बल्ी पूर्ति श्रभाकर छाल सूर्य नारायण कोढ़ मिर्जापुर 
निवासी रचित समाप्तम्‌ ॥ संचत १९४७ चि० ॥ 

विपय--अनेक विपयो पर समस्‍या पूर्ति | 

संख्या ३२१ ए. नवरत्र भापा, रचयिता--श्यामलहाल ( गौरोखा, तह० शिवराज- 
पुर, कानपुर ), पन्न--७२, आकार--१० »( ८ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण 
( अनुप्टुप्‌ )-- १८७२, रूप--नवीन, लिपि--नागरो, लिपिकाल---म्ं> १६०८ ८ १८५१ 
इई०, प्राप्िस्थान--पं० शिवकुमार मिश्र, स्थान-हरदोई, डाकघधर--हरदोई, जिला-- 
हरदोई । 

आदि - श्री गणेशाय नमः ॥ अथ नवरत्न भाष्य वृन्दावन विछास लिख्यते |दोहा।॥ 
श्री गुरुचरण सुमरण करूं जिनसे पायो ज्ञान | प्रिय प्रीतम की भक्ति में निशि दिन रहे मस 
ध्यान ॥ १ ॥ नव रत्न भापा कहू सब भक्तन को दास । छीला कछु वर्णन करूं जुगुल चरण 
की आस | २॥ नंद गांव नद ननदन में वरपाने द्ृपभान । दोनों कुछ दीपक भये गावत 
चेद्‌ पुरान ॥ ३ ॥ बज समुद मथुरा कमर बृन्दावन सकरंद। बुज वनिता सब पुष्प हैं 
मधुकर गोकुछ चंद्‌ ॥ ४ ॥ पूरण सासी सरद की रच्यी कन्हेया रास | मन मोहन शीश 
पाउना चद्‌ थक्‍यों जाकाश ॥ ७ || कहा कहूँ छवि आज की भले वने हो नाथ । तुलसी 
मस्तक तब नचे घनुष बाण छेठ हाथ ॥ ६॥ क्रीट मुकुट कटि काछिनी पीताम्बर चनमाल | 
यह मूरत सेरे मन वसी सदा विहारी छारू | ७॥ मेरी ओर निहारियो टेरत हो ब्र॒जराज । 
रहस रास देखू' सभी भक्तन के सिरताज ॥ ८ ॥ चंसी चट जम्जुना तटहि जहेँ खिले कदम 
हुम फूछ । भक्तन के प्रिय नाथ हरि अगटे जीवन मूछ ५ ९ || ऊठी बिसापा इयासकझा अब- 
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मत्ति दुर एगाय | प्यारा जा का टेर के जददी उत्प कराय | १० ॥ सखी विसारप उठि 
चली मोदन फो सिरनाय |] प्यारी सों भरजी करी तुरते चछी लियाय ॥ १$ ॥ सुतत बचन 
प्रिय प्रम के हप ते हृदय समाय । सानो गज गामिन चली क्ोमा यरणि न जाय ॥ हश॥ 


भत--प्यारी सों सा फट्टति यह प्रीतवम वो छाइ चोरि । यह जु ठगति सबझा भट्ट 
अय याहि न दी छोरि ॥ १ ॥ गय न रऐगी वानि पछु छाल सुप्री घाम जब चौर | कपट 
वेष दिय परि हरा घने तिदि क्षियग नद सिसार ॥ २॥ एऐँसति मोदिनी सोइनी रस छीरा 
निरफ्ति »नूप | प्रेम स्रेर के यार जति याझ। है रुप॥ ३॥ ८ ॥ रसता ॥| 5॥ है दयामा 
चलो पिपिन में ७द्भुत यद्वार ६ | छाइ घटायें गगा वि शोभा ०»पार ६ ॥ एदर मे धनुष 
दागिन छवि ये शुमार है । श्रपुल्ति कदम ाड़े हैं मीरा गुयार ६ ॥| द्यामा० ॥ रंग रेगे 
य वाट पक्षी दाटुर चिक्ार है। पीढ़े करत शिलाज॑ या जमुया की घार ७॥ गेंदा गुराव 
तुर्त क्या घुश्यूय हार ७५ | झौहम घटी समाई दुम एचती दार ७ || इयामा० ॥ परी 
७ पेर इस टत शयजी यजार ७ । जाया ७ मार मद से झछुगा। विद्ार ६॥ चचल जो 
फायछ दोए पिठ की पुसार ६ | "यामू फ इयाम प्रिया संग चएपा पिचार दे ॥ एति श्री नव 
रत्त भाष्य वृन्दावन विशास सम्पूण समाप्त ॥ टिसत राधा मोदत संगत यार पौष शुप्ता 
सबत १९०4 पिफ्रम ॥ 


विपय--राघा एरग की छोटा और प्रेम यणव । 


सरया ३२९ थी नयरत्न भाषा, रघयिता-इ्यामएाएं ( गौराएसा, यायपुर ), 
पद्र-- ८०, आयार--८ 2६ ६ इंच, पंक्ति (प्रति ए४७)--३६, परिमाण ( अजुष्दप्‌ )-- १८६४, 
सहित, रुप--प्राचौन, रिपि-नागरी, लिपिराए+-स० १९१६ ०१८५९ हु०; प्राप्त 
स्थान-- मसीषछाए' दैश्य, प्रम--पगरा हरदयाक्ष, डाउघर--घुमरी, मिला--पुरा | 

७ादि-- भ्रीमणेशा।य नम अथ परत भाषा एि ग्यत्ते *थ छदावप विएास लि ख्यते॥ 
श्री गुय्सुमरन करा जिय्सों पायो चाग । प्रिय प्रीतम वी भक्ति में विश दिय र्ते मम ध्याय ॥ 
नय्क भाषा कह सब भक्ता पो दास । छीएा वदु यरतता परू झुगुछ चघरा की भासता 
नंद गाँव नंद /दन में यरपाने छगसर भात। दोगों छुछ दीपक भये ग्रावत येद पुरान ॥ प्रम 
समुद्र मधुरा कम एृन्दरापन मफरद । छूज यतिता सथ पुष्प ७ सधुरुर गोडुस चद || 
पूरण मासी सरद की रच्यौं पन्या चस । माय मोइन शशि पाठया चद थक्‍यां भ्रकास ॥ 
फ्द्दा कहीं छवि शाज पी भएऐे यने हो माय । तुएसी मस्तक तव नये घनुप घांण ऐड हाथ ॥ 
प्रीट मुकुट कटि कांछनी पीतास्यर बच साए ॥ यद्द सूरत मेरे मार बसी सदा विद्दारी 
छाए ॥ मेरी जोर निद्वारियों टेस्त दी छुज धाज ॥ रहस उस देयू सभी भक्ता के सिर 
ताज ॥ घस। बट जमुना चर्दाद् जहँ फिले कमए द्ुम फूए | भक्तन वे प्रिय पाथ हरि प्रगट 
जीवन मूए ॥ उठी विसासा सामएा #यथ मति दर एगाय। प्यारी जी वो टरिे में जएदी 
नृर्य कराय ॥| 

अंत--प्यारी सा सब्र पद्दत्ति यद्द प्रीतम को छाई चोरि । यह जञ्ञु टगति सबको 
भट्ट अप याहि न दीजै छोरि ॥ जय न रहेगी कानि कु लाल सुप्रो नाम जब चौर । कपट 


( ६०० ) 


चेप तिय परि €ृत्यो चने तिहि क्षण नंद विसोर ॥ हंसति मोध्नी सोहनी रस लीला 
निरपि अनूप । प्रेम खेल के बान्‍ने अति बाको हैँ रूप॥ रेखता ॥ हे दयाम चलो विपिन में 
अद्भुत बहार है। छाई घटायें गगन विच शोभा जपार है| इंदर के धनुप दामिन 
छवि वे शुमार है । प्रफुलित कदम खडे हे भीरा गुजार है | श्यामा० || रग रेंगफे बोले 
पक्षी दादुर चिफ़्ार है । कीडे करत किलोलें या यमुना की धार है॥ गेदा ग़ुलाव तुर्रा 
क्या खुशवुय दार है॥ झी#न चलें समीरे द्रुत लूचती ठार दे ॥ इयासा० ॥ फैली है बेल 
इत उत्त सबजी बजार है । नाचत है मोर मद से म्गनी विहार है ॥ चचल जो कोयल डोले 
पिडपी पुकार है || इयास के इयास प्रिया सग चलना विचार है ॥ इयामा० ॥ इति श्रीनव- 
रतन भापा बुन्दावन विलास संपूर्ण ससाप्त, लिखत राधा मोहन मगल वार भाघ सुदी 
११ एकादशी ॥ 
विपय---राधा कृष्ण की छीछा और उनका प्रेम वर्णन । 


संख्या ३१९२ ए. शेरबाटिका, सचयिता-श्य/मलाल ( मथुरा ) पतन्र--१३२, 
आकार--८ » ६ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--२७, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )-- २३२७६, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाछू--स० १८९४४ १८३७ हई०, लिपिकाल--सं० 
१९००८ १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान- मौलाना रसूल खां काजी, आम--गंगीरी, डाकघर-- 
सलेमपुर, जिका--अछीगढ़ । 

आदि---भ्री गणेशायनमः अथ शेर वाटिका इयामलाल कृत लिख्यते ॥ दो०--राम 
बडढाई को करे । की के बुझि सिचाय । आना राखे जक्त को। सो प्रश्न पानी परसाय ॥ 
शैर--उठि प्रात समय हृदय में ध्यान घरोरे | प्रश्ु भजन विना जीव जन्म जात चहोरें ॥ 
मति मंद अंध काहे को सोच करोरे । श्री राम राम राम राम राम कहोंरे ॥ जम अत काछ 
दावत है आय गहोरे | आवे न रास नाम कोटि जतन करोरे || कर मिहर आप राज विभी- 
पन को दयोरे । श्री राम राम राम राम रास राम कहोरे ॥ 

अत--सोरठा--यह सुनि वगरे ग्वार वरसाने की बाट में । रग मारो ततकालू सो 
सुधि पाई राधिका ॥ दोहा---सझ्ुधि पाई सो राधिका सो मन आधुन कीन | डगर चल्त कछु 
ना कही सुनी छाल परवीन ॥ शैर - बात होनहार देखो घर काउ ना कही । दि गोरस 
लिये राधिका बरसाने तन गई ॥ कद श्याम कानन्‍्ह कंचन पिचकारी दई। सोई चूनरी चपेटन 
चूर बोर भई || भई चोर बोर चुनर झंझ झोर झपद रूईं । झुरा क्यानी सुख राधा वाघा 
ग्रह वाधनन छई ॥ अकुलानी बोली वो ललिता कहां गई। नई चूनरी चपेटन को चूर बोर 
भई || बाजत है ढोल ढपकछा त्रान्नंग चजा दई। वाजत सितार बीन झाझ घोद घटा 
छई || मिऊत गुलाल छाछ पडे छारू गली भई | ब्रज मडल के ठौर ठौर फाग फैल रही ॥ 
मगन ठाढ़े फगुआ चारे रंग डारे जति सई ॥ न्रज सब्छ के बीच कीच केशर की भई ॥ हंस 
लिपटे घन श्याम झपट दौड़ पकड लई । ब्रज मडल के ठौर ठौर फाग फैल रही ॥ है १८९ 
अरु ४ संवत्‌ विक्रम | मछु मास सुदी दृशमी अनुराधा नक्षत्रम || 

विपय--धुव चरित्र, प्रहकाद चरिन्न, वलि चरित्र, दान लीला, नाग लीला आदि 
कृष्ण जी की अनेक छीलायें, होली वसंत बहार और रास लीछा आदि का रोचर वर्णन । 


गथ 


(६०१ ) 


टिप्पणी--इस आयथ क॑ रचयिता इयामएाट मधुरा के विवा्सी थे । हयो रचे जोक 
प्रथ हैं । रचनायाछ सवत्‌ ८९४ ग्रि० मिसका इस प्रशार लिया ६ --१८५ जौर ४ सबत्‌ 
विक्रम | मधुमास सुदी दृशमी असुराधा नक्षत्रम | लिपिराछ सबत्‌ १९०० वि० है। 

सरया २२२ थी दानलीटा, रघपिता--इयामएाट ( मधुरा ) पत्र--३६) 
शायार--८ % ६ एव, पक्ति ( प्रति एए )--१६, परिमाण ( भनुष्दप्‌ /- १४०, हृप--- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, रचनाहाए-स० १८९१ रू $4३४ ४०, लिपिकाए--स० 
१९०० ८ १८४३ 8६०, प्राप्तिस्थान- पे» रामभरोगे गौढ़, प्राम--ब/घापुर, दाव पर-- टष्पल, 
मिएा--भछ्टी गढ़ । 

थ्री गौशाय नम भय इयाम छाए एत दान छीहा टिस्‍्पते ॥ मोर सुझठ कदि 
काछियी कर मुरली उर माए । ते पालक मा्मे यसा सदा बिहारी छाल ॥ घर-छएट पट! पाग 
सीस यधा मैंत उनीद | श॒म्पों में घाट १ए आये ठउसताद ॥ पाघ ऐ रिसी मार से घर 
घर फो गाँदि । आये हा प्रात काए छाछ पाए दष्ठी द॥ दे दढ्ां घाट तद छाले मुरारएग 
घर । सब सस्ता सग मादा मुरछी में टरें [| मात्र या याद साल यचा मार्गों मेरो। दधि 
दान पानद्त मायत या यरणी तरो॥ कट पट घी सुंदर परीतास्यर पद की । सिर सर 
मुकुट एकुट छोदय चर यट या ॥ मउुदा ये पीच जात ग्याएप भरा । सब पूच दी पायो 
फोर ढारी सरयी ॥ 7थ दुल्ती सोर ढारी पार ढारी चोली । एसा खा; ६.छ कर मोस 
टरीए ॥ में बढ़ा गम साइ मुख गा घोलो । भाई मसा में एुर छूट भ३ भमाएी 

भत--मार झुउठ पसी एपुट पह्के गरे बपमाएछ | छस्म ऐए गगे में सद्ते राद रार 
प्रज घार | शर--मिर गई अधायर मसारग में पर गरष्े सेरो । प्रात राव कद आबो पा 
मोतन ऐरो ॥ ह३ ग्वाए्त फो सैर दुद् साथ तेरा । जारर परियाद्‌ एस पद्ध/ परि ६ 
मैरो ॥ रही फोत पाँच तुम फद्दी शुम उिसये ऐोहवा । रही सदी दू८ इससे घट या थे 
योक्या ॥ रएत वौत पुरा एमसे भ करो टोएना । मरशी थे छित्यो मेरी ज मोर मोश्या ॥ 
सनमो? तेरी मर्फी वि आर लुटा दो । येहाए करा पाए तुप्त गाय नचा दो ॥ रहो स्‌धी 
क्षम असी यूथों थ मौरो । थे मोसो कह्दां एय मैं तोसो दृतार यह्दों | पहिद्दों इजार तोसों 
जय जानी पद । रिस भर गुपार छाए पाए गुरुचा दे ६ ॥ वरयाद करे बाद कहा एमसे 
छेद । ६१ पातप दधि दात फाह वैसे पै है ॥ ठरहों न रहा पिया एये गति फरि हवा तेरी । 
भंग जान यहा बानद चढ़ा रूुगुदी फेरी ) ठाना जग रार भग में कह्दी माया मेरा । स्थाल्म 
न मार दान टेत मत कर दुरी ॥ यह दया दाप छीएा रचतरपे सुना दी। सथ याद फरो 
चित में यद घात दी ॥ संबत है १4९ अर एश विसरसी साथ सास छृशण पक्ष और 
सप्तमी ॥ इति श्री इयामएछार छत दान छीला समाप्तम्‌ शुभम्‌ सयत १९०० पि० 

विपय--श्री कृष्ण का दानएीएा वा बणन । 


सरया ३२३ ग्राजर वी लड़ाई, रचयिता--टियेसतराय, पश्र--१६, आावार--- 
९२८६ इच पंक्ति ( भ्रति पृष्ठ )--२४७, परिसाण € भजुप्दुप्‌ू )--२८८, रप-प्राचीय, 
लिपि--नागरी, एिपिकारू--स० १९३२ 4८५५ ईं५ भाप्तिस्थाय--बाबा देवगिरि- 
रामगढ़, दामघर--डटौली, मिल्ा--भलौगढ़ । 

ण्द 


( ६०२ 


् 


डिस्क 


श्री गणेशाय नमः अथ गांजर की हटाई लिख्यते ॥ सौरनी--सुमिरन करके जग- 
दंवा को ले के रामचन्द्र की नाम | चीर पचारे थी गावति ही शिवशंकर के चरण सनाय ॥ 
आदि सरसुती तुमका गइये मेरे कंड बिराजा आय || गाजर केरी कर छटाई भूले अक्षर देख 
घताय ॥ लगी कचहरी राजा जे चद की भरमा दूत छगे दरबार ॥ गचिया के संग मचियां 
रगछे मोढा रगडि रगढि रह जाय ॥ रगडि बसौरा रज पूतन के जहें तिलठारे जमी ना 
जाय ॥ तोलो मीरा संय्यद वादे भी जेचंद सो ८ गे वतान ॥ गांजर पैसा जहु ठठकों 8 
ताको अब क्छु करो उपाय ॥ इतनी सुनिफे राज़ा जेचंद तुरते बीगा छभो सगाय ॥ सो 
धरवाय दयो कलूसा पे आओ छत्रिन से कही सुनाय | है कोइ क्षत्री मेरे दल मे णो गांजर 
पर पान चवाय | इतनी सुनि के ऊदनि चाकडा तुरते बीरा लयो उदठाय॥ ब्रीराचाधि 
लओ ऊदनि ने और यह कही लहरवा भाय । फोर्ने सजाय देव 7नवज वी और टलासन देय 
संग पठाय ॥ कर चढ़ाई हम गाजर को पैसा तुरत लेट भरवाय ॥ :ठनी बात सुनी णेचदने 
तुरत दीनो हुकुम कराय ॥ बोलि दरोगा ततोपन वारो कलगी चीरा दर इनाम ॥ 


अंत--बडी बही तोपन को सजबाओं सो थागे को देख छुताय ॥ 'उबां उतानो घट 
क्षश्रिन को सिंगर रही ७घियारी छाय ॥ गोला जाला के सम छूटे गोली मधा व्‌ द 
अरराय । हाथी घोढ्य बहुतक जूड। ०ासन क्षत्रा गये उड़ाय ॥ तोपे थें थे लाली पर गई' 
उतानन हाथ घरे न जाय ॥ यदों लटाई पाछे पर गई लब्ने बंद फरे हथियार ॥ दोनों ओर से 
बढ़े सिपाही रुझरि से खेंच लईई तरूबार ॥ डेठ कठम को अरसा रहिसो घम के चलन छगी 
तलवार ॥ पैदर के सग पैदर ८मिरि श्रो असवारन से असवार ॥ सूहि ल्पेटा हाथी हुट्गे 
होदन पेश क्व्ज की मारु ॥ जह गति बीते दोण दलमें रुबके मारु मारु र्ट छलागि ॥ 
नदिया वहन खून की लागी ढालें कछुआ सी उत्राय | घंहया हारे भ्रुद्व में लो जिनके 
प्यास प्यास रट लागि ॥ मुहर कटोरा पानी हुच्गो हढ़े ना कहु पर रूसाय । लोधिन दे जहें 
ढेर छागि गये झी हाथन के वधे पगार ॥ भजे सिपाही कनचज वारे सो उदनि की नज़र 
परि जाय ॥ घोदा वेन्दुला दावे आवबे सुझुह्े गोल गणो समुहाय || सचि सिरोही हई 
कम्मरि से सब दुल काटि करी खरिहान ॥ अनी वदल गई बगाले की ऊदनि मारि करों 
संग्राम ॥ राजा गुरुपा के मुंहरा पर ऊदनि गये सेर से धाय । बहुत लठाई भई राजा से गरे 
कौन करे वक्र बाद | कैद कराय रलई राजा की टाढ़े पेसा लओ भराय ॥ छूटि बंगाला 
ऊदन छलोन्होीं अपनो कूच दुओ करवाय || पद्गह दिन की #जलि करके फिरि कनवज में 
पहुँचे आय || दगे सलामी जहँ कनचज में जीति को डका दओ बजाय ॥ इतनी लड़ाइ भई 
गाजर की टिकदृत रायने कही वनाय || इति गांजर की लडाई सपूर्ण सबत्‌ १९१२ वि० 
मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्षे वुधबासरे ॥ 


प्नाः 


विपय--गांजर की छड़ाई का वर्णन | यह लडाईं गाजर के राजा और कन्नोज के 
राजा जयचद्‌ में हुईं थी । राजा जयचंद ने अपने पुश्च॒ छाखन राना के साथ ऊदनि को 
भेजा था | उनके हारने पर कन्नौज की सेना भागी पर ऊदनि की बहादुरी से राजा गुरपा 
हार गये ओर कन्नौज की ज़ीत हुई । 


( ६०३ ) 


टिप्पपी---हस अथ के रचयिता टिक्रेत्त राय थे जो सबत्‌ १९०० बि० के 
पहले हुए थे । छिपिझार' सवत्‌ १९३२ वि० है । 

सरया २२७ भाषा छघुजातक, रचयिता--टीकाराम अवस्थी, पत्र--३०॥ 
आकार--१० &४ इच) पक्ति (प्रति एष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--४२७, 
रूप--आधीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ठाकुर प्रताप सिंह, आम--राटौटी, डाक 
घर--होलीपुरा, जिछा--आगरा । 

आदि--भ्रीगणेशाय नम । दोहा | देवमुछुट प्रभमित चरन श्री शिव जथ करत्त । 
उदय अस्त रवि करत ही जय जय बोलत सत। अथ राशि अग विभाग । जानहु मेष 
वहि पीरव अग्र बृपहि कठ वखान । मिथुन चाहु--सिंह उदर पहिचानि। काया कवारि 
बसानिये तुला चसति अवरेस | ब्श्चिक कहिये गुद्य अब धनुकों जघ बस्वानु। घोडनि 
श्ग छाल है धोरो वृषभ एसाहि । मिथुन कहाबत हरित जति सोसन कक गणाहि | सिंह 
अरुण क्छु घूमरों फन्‍या पद्रो रग ह॒ला को चित्र बसानिये बृड्चिक कनक सुरग। 
घनुप पीत क्छु रकहयो कवरी सकरि दखि भूरा कुम्भ बखानिये मीन मलिन अधेरेसि। 
अथ राशि भेद मेप शशि तो पुरप ह दपभहि नर कटि यतु हं । सिंह को कन्या कन्या 
जानि तुछा पुरुप बृद्दिचक तिया घनुप पुरप पहचानि मानहि नारी जानिये शिव पढित 
धुविचारि । जथवा सेप मिथुन जर सिंह तुला कुम्भ धन्रुप नर नाए। बृप बृश्चिचक् क या 
मकर त्रिया कक जर मान 

जत--दूजो ज्यों को त्यों रह॑ तीज नव कर हीन | ०हि जोर राशि छह प्रिय को 
जन्म मक्रीन । छ्व जोर तो भात्‌ को चारि जोरि सुत मानि तीन जोरिके मित्र को जनम 
फक्ष पदचानि । एक्ठार दसों युन कर दूजे जष्ट गुनाइ ! तोजे गुनिये सातसा चाथे पच 
गुनाई । जपने अपने चक्सों भाग देइ जो कोइ | यथा तिथ्ये घटि गुन वतो सब पावे छोई | 
दश गन लिप़िग्ने विंड मै बरस आर ऋतु मास | अष्ट गुन पक्ष कहि अवर तिथिन को धास। 
सागुनै ते दिव सी पच समय निहारि | जो दूस गुन से कीजिये केश साकार । वीसा सां 
सी भागद शोप रहे व रहे नाही | पिंढ तहि भाग छह शीकश्ष जरुरत ससि राहि। सोई हृद्दी 
भाग द एक बिच पहिलो मास | चज्य बचे तो दूसरो एक ऋतु छोड जआास। लिप्र पिड 
जु अष्ट गुनि कहिये नव सस्कार । द्वे सै भाग जु एक वच शुरू पक्षि निरधार। इति 
श्री भवानीटास अवस्थी सुत्त टीफाराम कृत भाषा रूघु जातक सम्पूणम्‌। शुभमस्तु । 

विपय--फलित ज्योतिष । 

सरया ३२५ ए रामचरित मानस, रचयिता-- तुलसीदास (राजापुर तथा काशी); 
कागज--स्याकू कोटी, पत्र---६५०, ओऑकार--३१ » ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ )--१०; 
परिमाण ( अजुष्दुप्‌ )-+ १२२५०; रूप--प्राचीन, लिपि--वागरी, रचनाकार--स० १६१३ 
प्राप्तिस्थान--श्ली नमकूप्रसाद जी बूरे-यमराली कटथ, जिला--जागरा | 

जादि--श्री गणशाय नम ॥ अथ वाल काए ॥ बणनामथ सघाव (होकर 3६ > » 
सोर॑झ--जैहि सुमिरत सिध हॉय गय नायक करयर चदन करहु जनुअट सोय, उच राशि 


( ६०४ ) 


शुभ गुन सदन । मूक होंहि वाचार पंगु चढे गिर वर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्ववों 
सकल कलिसमल दहन ' नीऊछ सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारुन नयन | करों सो मम उर 
धाम, सदा क्षीर सागर सयन | कुन्द इन्दु समदेह, उमा रमन करुना यत्तन, जाहि दीन पर 
नेह, करो कृपामर्दन मयन वन्दौ गुरु पद पंकज, कृपासिन्यु नर रूप हरि । महा मोह तम 
पुंज जासु वचन रविकर मिकर | 


अन्त--भोसो दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवँस मनि हरहु 
घिपम भव पीर । कामहि नारि पियारि जिसि, लोहि प्रिय जिम दाम तिमि रघुनाथ निरंतर, 
प्रिय छागहु मोही राम ॥ इठोफ ॥» #  »&  इति श्री राम चरित मानस सप्तम 
सोपानः । 


विपय--रामचरित्र वर्णन । 


संख्या ३९५ बी. बालकाण्ड, रचयिता--तुलसीदास ( राजापुर ), पतन्र--११२, 
ाका.--१० » ६ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुप्ड॒प्‌ )»--३२९४, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ---स० १८३४ ८ १७७७ ई०, प्राप्रिस्थान--म्ुुंशी लक्ष्मी 
नारायन, ग्राम--भलूसु रा, डाकधर--फीरोजाबाद, जिरा--आगरा । 


आदि--भ्री वबछ्ुभाय नमः | इलोक । वर्ण तां अर्थ संघानां रसानाँ छंद सा भपि । 
भगछा नाच *'***'*“विनायकी । १। भवानी शांकरों वंदे श्रद्धा विस्वास रूपि * । याभ्याँ 
विनान पश्यानित “*' *'द्वाः सांत्तस्थमीश्वर॑ वदे वोध मय नित्य गुरु शंवरं रुपिछ। यया 
श्रितोहि वचोषि'** * स्चन्र वंदिते | ३। सीताराम गुण आस-««-- **विहारिक्ती । बढ़े 
विशुद्ध विग्यानौ'** इवर कपीशवरी | ७। जा सुमिरति सिधि होय, गन नाइफ करिवर 
बदन । करो अजुग्नह सोइ। बुद्धि रासि सुभ ग्रुन सदन | सूऊ होइ वाचाछ पंगु चढे गिरिवर 
गहन । जासु कृपा सु द्यारु दूवे सकल कलि मरू दृहन | नी सरोबर स्याम । तरुन अरुन 
घारूज नयन । करों सुमस उर धाम। सदा छीर सागर सयन | कुद इंदु सम देह । उमा 
रवन करुना अयन । जाहि दीन परनेह फरो कृपा सदन मयन । बढ़ी गुरू प्रद कंज, कृपा 
सिंघु नर रूप हरि । महा मोह जम पुंञज जासु वचन रविकर निकर | 


सु 


अन्त--राम रूप भूपषति भगति व्याह उछाह अचंद । जात सराहत सनहि मने 
कुमुद नाधि कुछ चद । चो० | कामदेव रघुकुछ गुर ग्यानी । वहुरि जाधि सुत कथा 
चपानी । सुनि सुनि सुजस मनहि मन राऊ। वरनत आपन पुंन्य प्रभाऊ। बहुरे छोग 
रज्यसु भयऊ सुतनि समेति राऊ ग्रह जयऊ । जहं तहं रास व्याह सब गावा। सुजस 
पुनीत लोक तिहु छावा। आये व्याहि राम घर जबते चसे अनद॒ अवधि सब तबते। प्रश्नु 
विवाह जस भयउ उछाहू, सकहिं न॒ वरनि गिरा अहि ना४। कवि कुछ जीवन पावन 
जानी, राम सिया जस सगल पानी । तिहतें में कछु कथा वपानी, करन पुनीत हेत निज 
वानी छंद---निज गिरा पादन करन कारन राम जस तुलसी कह्यों | रघुवीर चरित अपार 
चारिधि पार कोने ल्हौ | उपचीत व्याह उछाह मंगल सुनि सुसादर गावही | चैदेही राम 
प्रसाद ते जब सबंदा सुप पावही | सीय रघुवीर विवाह जे सप्रेस गावहि सुनहिं । तिनके 


( ६२५ ) 


सदा उछाह, भगछाय तन राम जस ।३६॥ इति श्री राम चरित्र मानसे सक्छः कलि 

क्छुप विध्यसने भविरर दरि भक्ति सपादनी नाम प्रयमो सोपान चाल्फाड समाप्त सपूण 

सुभ मस्‍्क। जया प्रति लिपी | लि श्रीरामप्रसाद कायस्थ भ्रायास्त चासी चहनरौढी 

के | सवत २८३४ | वैसास मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या रवियासर | श्री श्री श्री भरी श्री । 
विपय--रामायण बाल्काढ की कघा । 


सरया २२५ सी रामायण-ब्राल्फाण्ड, रचयिता-तुछसी दाव (शाजापुर ), 
कांगज--बासी, पप्र--२२६ आऊार--१० % ६ इच, पक्ति ( प्रति एए )--१०, परिमाण 
€ भजुप्डप्‌ )--४४०७, लिपि--नागरी, रचमासाए - स० १६३१ ८१७७४ इ०, छिपि 
काल--स० १९१३८ १८५६ 8०, प्राप्तिस्थाय-राधाहृष्ण बनिया, मुहस्टा पुरानी 
बम्ती--फटनी | 

आदि--श्रा गणेशाय नम ॥ श्री जानकीयटत भो वितयते | जथ बाए क्या लिप्यते 
तुरसी प्रत ॥ नाना पुरात निगमागम सवतम मद्दामायण तिंगदि तक विनायपि॥ स्वात 
सुपाय तुल्सी रघुनाथ गाधा भाषा विवध सतिमजुर मातनांती || $ ॥ सोरठा --जिद्ि 
सुमिरत सिधि होह, गन तायव करियर चंदा ।॥ करट्टु लजुप्रह सोह थ्रुद्धि रासि सुभ गुन 
सदन | 4 ॥ सूक होएिं याचर पगु चढ़द्धि गिरिवर गहन ॥ जाधु क्रपा सो दयारू ब्रयहु 
सकल फलि मल दृददन ॥ २ | पील सरोरह स्याम तनुज अभनुत बारिण नयन ॥ करों सो 
मम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन]॥। बुद इन्टु सम दृढ़, उसा रमन करा अयन। 
जाएहि दीन पर पह करटू प्रपा मदन सया ॥ ४ ॥ 

अते--सोरठा--सिय रघुवीर विधाह्, ये सप्रेस गावद्दि सुनह्िि। तितर कह सदा 
उछाद, मगरढायता राम जस ॥ ३७०६ इति श्रो राम चरित्र माएसे सकक्‍र कलि कऊुप 
विध्यसिने विमल बैराग सपादिनी याम प्रथमो सोपाना || १॥ त्तऐे रक्ष जला रछ २७छ 
सिथिल बधन ॥ मझूप दस्तत दाताय एव वद॒ति पुस्तक 4 सपून लिपित श्री तमेर भीपाम 
दास समिति नसस्‍्थान सुदि १५ के सबप्र १९१३ ये पोधि सम पुरा । 

विपय--रामायण प्रात्कराढ की कथा । 

सगण्या ३९२५ डी रामायण याल्फाण्ट, रचयिता-महाप्मा तुएसादास, प्र 
4६४३ आक़ार--११३ २ ६३ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--११ परिसमाण अखुप्दप्‌ )-- 
३३२७, रुप--प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाए-स० १८७८८ १८१७ इ०, प्राप्त 
रथान--प० राधाहृष्ण-दिरनगी, डाऊधर--फीरोजायाद, जिएा--मागरा । 

भादि - श्रीमणैज्ञाय गम अध टिप्यते वाल्फाड सोरठा--जा सुमिर सिधि होइ 
गन भायर करि बर चंदन । वरहु अजुम्रद् सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदा॥ 4॥ सूर 
प्ोदि धाचाल पगु चढे गिरि बर गहय। जासु कृपा सु दयाल' अ्ववो सकल कि मछ 
दहन ॥ २ ॥ नील सरोरह इयाम तरप मरन बारिय एयन | करो सो सम उर धाम सदा 
छीर सागर सयन ॥ ३॥ कुद इंहु सम रद्व उम्रा रबत ररना जयन। जाहि दोप पर नेह 
करहु कृपा मरटन सयन || ४ ॥ बढ़ो गुर पद कम हृपा सिंधु नर रुप हरि । मष्ठा मोह तम 


( ६०७ ) 


अंत-निज गिरा प्रवन करन कारन राम जस तुलसी कट्यो | रघुवीर चरित अपार 
बारिधि, पारि भवि कोने लो । उपचीत व्याह्द उछाह मंगरू, सुनि जे सादर गावहीं । 
चेदेहि राम प्रसाद ते जन सूवंदा, सुख पावद्दी ॥ सोरठा->सिय रघुगीर विधाह्न, जे सप्रेम॑ 
गावहूँ सुनहिं, विन कहाँ सदा उछाह, मंगल यतन राम जस | इति श्री राम घचरिषे 
मानसे सकक कलि कलुप विध्वंसे विमरू हरि भक्ति संपादिनी नाम प्रथम सोपान ॥ 
सासोस्मासे भ्रावन मासे शुक्ठ पश्ने द्वादुश्यां सोम बासरे संचत्‌ १८७९ 

विपय-- रामायण बालकांड की कथा का वर्णन | राम जन्म तथा विवाह आदि का 
विस्तृत वर्णन है । 

संख्या १२५ एफ. ब्राटफाण्ड, रचयिता--तुलसी दास (काशी, राजापुर ), 
कागज--बाॉँसी, पत्र--३१४०, आऊार--43० %५ इंच, पंक्ति (प्रति एप्ठ )>-१०+ 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--३५००, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--भागरी, रचनाफालू--सं० 
१६३१ ८ १५७४ ईं०, प्राप्तिस्थान--पं० सोनपराल ब्राह्म ग, आम--प्तरेन्च्री, डाफ़घर--- 
जगगेर, तदसील--खेरागढ़, जिछा--आगरा । 

आदि--जेद्दि सुमरत सिंधि होय गन नायक करवर बदन । फरौ अनुप्रद्द सोय, बुद्धि 
रांसि सुभ गुन सदन । मूक होइ चावारू, पंगु घढ़े ग्रिरिवर गददन | जासु कृपा सु दुयाछ, 
ब्रबो सऊछ कछ मरू दुद्दन। चौपाई--बन्दीं गुर पद पदम परागा, सुरुचि सुधास सरस 
अनुराग | अमियमूरि मय चुरण चार | शमन सऊ भवरन परिवाह । 

अंत--चौपाई--सुदिन सोधि कर कंपहर छोरे, मंगल मोद्‌ विनोद न थोरे | तुम 
छोरो दूछद राम जानकी को कंकन छोरो । कौसिल्यादिक आरती राई नौन उत्तारि । कमल 
मुरी दकनादि छुद्ावदिं गावह्िं अस्त गारि। यद्व न होइ सारंग लछा जू जादि लेहु तुम 
तानि । सीय डोरनि छोरनि चित चोरनि सिथिक भई पीय पानि । कंक्न छोरयो न जाय 
लकछ्का अब । लोकि छुँवर कर कोर । देसि देखि नाम चन्द्र "** दृग भये हैं चकोर । 
के तुम रोके के कर जोरों के तुम हाहा खाऊ। छोरे छियो वचित चोरि सुख सागर 
नागर नाऊ । 

विपय--शामायेण वाछ कांड की कथा वर्णन | 

संख्या २५४ जी. रामायण अयोध्याकाण्ड, <चयिता--गोस्वामी तुछसीदास 
( शाजापुर, जिं४ थादा ), पत्र--५६, आकार--१० ३८ ६ इंच, पंक्ति ( श्रत्ति ए४ )--३४, 
परिसाण ( अंनुष्टुपू ) - २४६७, रुप--प्राचीन, . लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० 
१६३१८ १४७४ ईं०, लिपिकाक--से० १७९० ८- १७३३ ई०, प्राप्तिस्थान--बावा हंरीदासे, 
छरो, डऊघर--छरों। मिला--अलौगढ़ ( उच्चर प्रदेश ) 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ रामायण अयोध्या कांड तुलसी कृत लिख्यते ॥दोहा॥ 
श्री गुरु चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि | वरणों रघुबर विम जस जो दायक फल 
चारि ॥ चौ० जवते राम ब्यांद्वि घर आये | नित नत्र मंगल मोद वधाये || भुवन चारि दस 
भूंधर भारी । सुक्रत मेघ वरपहिं सुख वारी || रिघि सिद्धिं संपति नदी सुह्दाई । उमंग 


आओ) 


अवधि अंबुधि कहूँ आईं ॥ मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि भमोछ सुन्दर सब भांती ॥ 
कहि न जाय कछु नगर विभूती । जनु इतनी विरंचि कर तूती ॥ सच्च विधि सब पुर छोग 
सुखारी । रामचन्द्र सुख चंन्द्र मिहांरी ॥ मुदित मातु सब सखी सही । फलित विलोकि 
मनोर॒थ वेली ॥ राम रुप गुण शील सुभाऊ | प्रमु दित होहिं देखि झुनि राऊ ॥ दो० -- 
सबके उर अभि छाप अस कहहि मनचाह महेसु | आप छत जुब राज पद रामई देह 
नरेस ॥ 

अन्त--चो ०--पुलक गात हिय सिय रघुवीरू । जीह नाम जप छोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन वसहीं । भरत भवन वस्ति तप तनु कसदीं ॥ दोऊ दिसि समुझि 
कहत सव छोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू ॥ सुनि मत नेम साथु सकुचाद्वी | देपि 
दसा मुनि राज लजाहीं ॥ परम पुर्नीति भरत आचरनू | मधुर मंज़ु मुद मंगल करन ॥ 
हरन कठिन कलि कछुप कलेसू | मह्दा मोह निसि दल्न दिनेसू ॥ पाप पुंज कुंमर म्ग राजू | 
समन सकल संताप सम्माजू.। जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधा करिं सारू॥ 
छंद--सिय राम प्रेम पियूप पूरन होत जन मुन भरत को । ठुख दाह दारिद दंभ दूषण 
सुजस मित्र अपहरत को ॥ कलि काछ तुलसी से सठन्हि हठि राम सन मुख करत को ॥ 
सोरठा --भरत चरित करि नेम तुझसी जे सादर सुनहिं। सीय राम पद प्रेम जवसि होइ 
भव रस विरति ॥ इति श्री रास चरित मानते सकरू कलि कलुप विष्चंसने भरत संगमो 
नाम द्वितीय सोपान समाप्त: ॥ रास राम अजोध्या कांड संपूर्ण समाप्त: लिखते प्रहकाद दास 
सिष्य श्री स्वामी माचोदास निरंजनी संवत्‌ १७९० वि० 

विपय--रामायण अयोध्याकांड की कथा का वर्णन । - 


संख्या ३२५ एच. अयोध्याकाण्ड रामायण, रचयिता--गोस्वामी तुरुंसीदास जी 
( राजापुर, जि० बाँदा ), पत्र--१४८, आक्राए--१२ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )-- ३२, 
परिमाण ( अनुष्ड॒प्‌ )--२७०६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारू---सं० १८७६ 
८१७९९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० गंगादत्त मिश्न-जलेसर, डाकधर--जलेसर, जिला-- 
एटा ( उचर प्रदेश ) | 

आदि-- श्री गणेश्ायनमः अथ श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड लिख्यते 
॥ इछोक ॥ वामाझे च विभाति भ्रूघर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विधुर्गके व गरलं 
यस्यो रसि व्याछराट | सोय॑ .भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः स्च॑दा। सर्वः सर्व गतः 
शिवा शशि निभः श्री शंकरः पातुसाम्‌ ॥ १ ॥ असनन्‍न तांयोनगताभिषेकतः तथा न मस्लों 
वनवास दुःखतः । मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्यमे सदास्तु तन्मंजुलू मंगल मदम्‌ ॥ २॥ 
नीलाम्बुज श्यामरूकोमलांगं सीत|समारो पितु वाम सागम्‌ ॥ पाणो महासायक चारु चाप॑ 
नमामि राम रघुवंश नाथम्‌ ॥ दोहा ॥ श्री गुरूचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। 
वरणी रघुवर विमर जस जो दायक फछ चारि || चौं०-- जबते रास व्याहि घर जाये। 
नित नव संगरू मोद्‌ वधाये ॥| श्रुवन चारि दस भूघर भारी । सुकृत मेघ वरपहिें सुष 
बारी ॥ रिघि सिधि संपति नदी सोहाई। उसगि अवध अंबुध कहूँ जाई॥ मुनि गन: 


( ६०९ ) 


पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुन्दुर सच भांती ॥ कद्दि न जाइ कछु नगर विभूती । 
जनु इतनी विरचि कर तूती ॥ सव्‌ विधि सबयुर छोग सुखारी । रामचंद मुखचद निहारी ॥ 

अंत--दो ०-नित्र पूज़त प्रभु पाउडडी प्रीति न हृद्य समाति । मांयि सांग्रि आयु 
करत राज काज बहु भाति | चौ० ॥ पुरुफ गात हिय सिय रघु वीरू। जादहि नाम जपि 
लोचन नीरू ॥ ऊपन रास सिय कानन जाहीं । भरत भवन वसि तप तथु कसहों ॥ दोड 
दिसि समुझि कहत्त सव लोगू । सब विधि भरत सराहन जोग्रू॥ सुनि अत नेम साथु 
सकुचाही | देखि दूसा मुनिराज रुजाहीं 0 प.स पुनीत सरत आधरन्‌ | मधुर मु मुद 
मंगल करन्‌' ) हरन कंठित कलि कछुप कलेसू | महा मोह निसि दुलूम दिनेसू ॥ पाप 
पुंज कुंनर म्रग राजू। समन सकल संताप समाजू || जन रंजन भंजन मद्दि भारू। राम 
सनेह सुधार कर सारू ॥ छद्--सिय राम प्रेम पियूप पूरन इं त जनम न भरत को । सुनि 
सन अगस यस नियस समर दुस विपस छुत आचरत को | दुःख दाह दरिद दुख दूषन 
सुजस मिस अपदइरत को ॥ कलि काल तुलसी से सठन हठि राम सनमुख करत को ॥ 
सो०--भरत चरित करे नेमु, तुलसी जे सादर सुनद्विं । सीय राम पद प्रेस, अबस होह 
भव रस विरति ॥ इति श्री राम चरित मानसे सकक कलि कलुप विध्वसने विमकू फर्म 
वैराग्य ज्ञान सस्पादनों अवध कांड संपूर्ण समाप्त लिपत॑ राम भरोसे सूरज कुंड भध्ये 
वदावन सुभ स्थाने सवत्‌ १८५६ वि० रास । 

विपय--रासायण अयोध्याकांड की कथा का वर्णन | 


संख्या ३२५ आई. अयोध्या काण्ड, रचयित्ता--तुलूसी दास ( राजापुर, काशी ), 
करागज--देशी, पश्र---<८4, आकरार--१२ »८ ५ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ |--२३७६, खंडित, 
झूप--प्राचीन, . छिपि- सासरी, रचनाकारू--खं० १६३१८ १४७४ ई०, लिपिकारू-- 
सं० १4७९० १८२२ ई०, भापिस्थान--प० द्वारका प्रसाद--एच० एम० बमरोली 
कटरा, जिला--आगरा । व 
) ।. आादि--श्रीगणेशायन्मः श्री सरस्वस्यैन्मः वासा के च विभाग भूधर सुता; देवा पगा 
मस्तके । भाके बाल विधुर्गले च गरऊं, यस्यो रसि च्याऊू राद॥ सौय॑ भूति विभूषणः 
सुरबरम, संबोधिकः सर्वंदा | सर्द स्व गताः शिव ससि निभः श्री संकर पातु मास । 
दोह्दा--भी गुरु चरन सरोज रज, निज मन भुकुर सुधारि, चरनो रघुवर विमर जंस, जो 
दुयक फल चारे ॥ जब ते राम व्यादि धर आये। नित नव मगर मोद वबधाये। 
भुवन चारि दुस भूघर भारी | सुकृत मेघ वर्पिद्दे सुखवारी | रिधि सिधि संपत्ति नदी 
सुद्ाई | उमगि अवध अम्बुध अधिकाई | सन्त गन फ़र नर नारि सुजाती । सुचि जमोल 
सुन्दर सब भांती | ह | ध 

जंत--दरन कछुप कलि कंठ कलेसू । महा मोद निसि दुलून दिनेसू | पाप पुंज 
कुजर झुग राजू॥ समन सकलऊ सन्ताप समाजू॥। जन रंजन संजन भव भारू । राम सनेह 
सुधाकर सास्र । छन्दु--सिय रास प्रेम पियूप पूरण जन्म न भरत को | सुनि मन जगम 
सगम नेम सम दम विपम कृत क्षाचरन को। छुप दुष्ट दारिदु दुस्भ दूपन सुनरूमिस 

छ्ज न न 
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अब हरत को, कलिकालि तुल्सी से सठनि हठि, राम सन्मुख करत को । सोरठा--भरत 
चुरित करि नेम, तुलसी सादर जे सुनहिं, सीय राम पदु प्रेम अविसि होइ भवरम विरति। 
इति श्री राम चरित्रे मानसे सकल कलि कलुप | विध्वंसने अबिरक भक्ति सम्पादिनी 
नाम द्वितीय सोपान समाप्त मासोचमासे भाद्व ग्राद्‌ मासे शुक्ल पक्ष सप्ताम्यां शनिवासरे 
संचत्‌ १८७९। 

विपय--रामायण अयोध्या कांड की कथा का वर्णन । 


संख्या ३२५ जे, अजोध्या काण्ड, रचयिता--तुलसीदास ( राजापुर ), कागज-- 
देशी, पत्र--११, परिमाण ( अनुष्दुपू )>-२६४०, रूप--नम्राचीन, लिपि - नागरी, 
रचनाकारू--सं० १६३१ ८ १५७४ ई०; प्र/प्तिस्थान - पं० सोनपाल ब्राह्मण, आम--सरेंधी, 
,डाकघधर-- जगनेर, तहसील--खेरागढ़, जिला--आगरा । 


आदि--अथ अजुध्या काण्ड लिप्यते | श्री राम जी । दोहा--भ्री गुर चरन सरोज 
रज, निज मन भुकुर सुधार | वरनों रघुबर विमल जस, जो फलदेवहिं चार | चौपाई--- 
जब ते राम व्याहि घर आये नित नव मंगल मोद वधाये। भ्रुवन चार दस भूधर 
भारी | सुकृत मेघ वरपहि सुख वारी । रिधि सिधि संपत्ति सकर सुहाई। 
उमगि अवधि अम्बु घरि घारी | मन गन पुर नर नारी सुजाती | सुचि अमोछ सुन्दर 
सब भांती । 


अंत--सिय राम प्रेम पियूप पूरन होत न जन्म भरत को | मुनि मन अगम सब 
नियम यम दम्म विपम व्रत आचरत को | दुखदाह दारिद दृस्भ दूखन सुजस मिसु अपहरत 
को | ककि काल तुछसी से सठहिं हठि राम सनम्ुख करत को। सोरठा --भरत्त 
चरित करि नेम, तुझसी जे सादर सुनहिं | सीय राम पद प्रेम, अवधि होह भव 
रस विरति । 

विपय--रास बनवास, दशरथ मरण और भरत मिलन आदि का वर्णन है । 

संख्या ३२५ के. रामायण जारण्य फाण्ड, रचयिता--गोस्वामी तुलसीदास (राजा- 
पुर, जि० बाँदा ), पमन्न--५०, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ )--७५०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, सरचनाकारू--सं० १६३१ ८ १७७४ 
ट्रं०,. लिपिकाल--सं० १७६० ८ १७०३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवहुकलार-टीकमयुर, डाक- 
घर--जलेसर, जिका--एटा € उत्तर अदेश ) । 


आदि - श्री गणेशाय नम्र; अथ आरन्य कांड लिख्यते | मूल घर्म तरोविवेक जलूघों 
पूर्णेन्दु सानंद दं | वैराग्यांचुज भास्कर अघहर॑ ध्वांतापहं तापहं ॥ मोहांभोधर पुंञ पाठन 
विधो खेसं भर शंकरम्‌ ॥ वन्‍्दे चरह्म कु कलंक शमन श्री राम भूसप्रियं ॥ ३ | सांद्वानंद 
पयोद्‌ सोभगतनुं पीताम्वरं सुंदर | पाणौ वाण सराशन कि रूम तूणीर सार बरं ॥ राजी- 
बायत छोचने घृत जद जूटेन संसोभितं ॥ सीता लक्ष्मण संयुंक्ते पथि गत॑ रामामि रास॑ 
भजे | सो०--उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहिं विरति | पावहिं मोह विमूढ़ जे हरि 
विम्मुष न धर्म रति | चौ०--पूरण भरत प्रीति में गाई। मति अनिरुष अनूप सोहाई ॥ 


( ६१4 2 


अव प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे वन सुर नर मुनि मावन ॥ एक घार चुनि 
सुम सुहदाये । निज्र कर भूपण राम वनाये || सीतहिं पहिराये प्रभु सादर | बैठे फटिक 
शिला परमाघर ॥ ५ 
अन्त--दो ० --गुणायार संसार दुख रह्तित विगत सदेह । तजि मम चरण सरोज 
प्रिय तिन कह देह न गेह | चौ०--निजञ्ञ गुण श्रवण सुनत सकुचाही ॥ पर गुण सुनत 
अधिक हरिपादी || राम शील नहिं त्यागहिं नीती ! सरल सुभाव सवहि सन प्रीती || जप 
तप व्रत दम सजम नेमा | गुरु गोविन्द विप्र पद्‌ प्रेमा | श्रद्धा क्षमा मयन्री दाया | मुद्ता 
मम पर्द प्रीति अमाया || विरति विवेक विने बिज्ञाना | वोध यथा रथ वेद पुरावा॥ दूभ 
मान मद करहिं न काझ । भूल न देहिं कुमारण पाऊ॥ गावहि सुनहि सदा मम छीला । 
द्वेतु रहित परट्टित रत शीला ॥ मुनि सुनि साधन के ग्रुण जेते | कहि न सकद्दि सारद श्रुत्ति 
तेते ॥ छद॒--ऊहि सक्र ले शारद्‌ शेष नारद सुनत पद्‌ पक गहे। अस दीन वधु कृपाछ 
अपने भक्त निज गण मुप कहे ॥ सिर नाइ बारहिैं धार चरणन बह्य पुर नारद गये। ते 
घन्य तुलसी दास आस विह्दाइ जे हरि रग रहे ॥ रावणादि यश पावन गावहि सुनद्दि जो 
लोग । राम भक्ति इढ़ पावहीं विनु विराग जप जोग ॥ दीप सिप्रा सम युवति रस मन 
जनि दहोसि पत्तयण || भजहिं राम तजि काम मद करद्धि सदा सत सग || इति श्री राम 
चरित मानसे सकल कलि कलुप विध्वसने विमर वेराग्य सपादनो नाम तृतीया सो पान« 
समाप्त लिखत सोहन दास जेठ सुद्ि ११ दशी संदत्‌ १७६० वि० 
विपय--रामायण आरण्य काण्ड की कथा का वर्णन । कफ न 
संख्या ३२२५ एल. भारण्य फाण्ड, रचयिता--तुरूसी दास ( शाजापुर काशी )| 
कामज--बॉंसी, प्र->२५, आकार--१२ %५ इच, पक्ति ( प्रति पछ )--१२, परिमाण 
(अनुप्ठुप्‌ »-- ६७७५, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाफाकू--स ० १६३१, छिपिफारू-+ 
ख० १८4७९ 5 १८३२ ई०, प्राप्तिस्थान--जानकी प्रसाद ब्राह्यप--बमरोली कटरा, जिला-- 
आगरा | हु न्‍ 
आदि--ध्रीगणेशायनस श्रीसरस्वत्येनम इकोक । सूछ धम्मे मरो विवेक जलधेः 
पूर्णन्दु मानन्दद | चेसग भुजा भास्फरं हथ घन, ध्वान्ता पह ताप इ्म्‌ ॥ मोहायो घर पुज 
पादन विधौस्व सभव शऊर | बन्दे बद्धा कुछ कक शमन श्रौरास भूप प्रियस्‌ | सोरंठा-- 
उस रास गुण यूढ़, पडित मुनि पावहिं विरति ) पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विभुख ने धर्म 
रति । चौपाई--प्‌रण भरत्त प्रीत में माई। मत्ति अनुरूप अनूप सुहाई | अब हरि चरित्त 
सुनहु जति पावन । ऊरत जे वन सुर नर सुनि भावव ॥ ४ 
अंत--कद्दि न सकसारद सेप नारद, सुनत पद्‌ पक्ज गद्दे । बस दीन वन्धु कृपाल 
अपने भक्त गुन निञ्ञ मुप कहे | सिर नाइ बरहि बार चरननि, बहपुर नारदु गये । ते घन्य 
तुलसी दास जस विहाइ जे हरि रग रए। दोदह्ा--राव नारि जस पावन गावहिं सुनहि जे 
छोग । राम भक्ति इृढ़ पावहीं विन चिराग जप जोग | इति श्री रास चरिगत्रे सकल कछि 
कलुप विधसो | अविरछ भक्ति रूपदिन सुछसी कृत रामायण दूदीय सोपान समाप्त मित्ती 
ज्ये्ठ सुदी १३ रवि चासरे सवत्‌ १८७९ । 


( ६१२ )' 
विपषय--रामायण आरण्य कांड की कथा वर्णन |; - 


संख्या ३१२५ एम. रामायन ( भारण्य फाण्ड ),' रचयित्ता--तुरूसी दास, पतन्र-- 

४२, आकार--<६ » ७३ इंच, पंक्ति ( प्रति परष्ठ )-- ११, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--९२४, 

रूप--अति प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाल-- सं० १६३१ ८७ १७५७४ ई०, लिपिकालू -- 

सं० १८८३५ १८२६ ई०, मराप्िस्थान--पं०' शाल्गिरांम जी शर्मा, आम- मेंह॒वा, डाक- 
र--जैतपुर करूँ, जिला--आगरा । ह 


ँ 


आदि-- श्री गणेशजूय नमः । श्रीमतेरामानुजांय नमः | श्री आरण्य काण्ड रामायन । 
सोरठा | मुक्ति जन्म महि जानि ग्यांन पानि अध हानिकर। “**“* शंभु भवाणि, सो 
काशी सेइय कस न। चौपाई--पृरन भरत प्रीत में गाई, सति अनुरूप अनुप सुहाई । 
अब प्रभ्नु॒ चारंत सुनहु अति पांवण, करत जेवन शुर नर मुनि भावण । एक वार छुरनि 
कुसुम सुहाये निज कर भूपन राम बनाएं। सीतहि प्रभु पहिराए सादर बैठे फटिक शिला 
अति आगर । सुरपति शुत्त वायश घरि वेपा, शठ चाहत रघुपति वर देपा | जिमि पपील 
चह शागर थाहा। महानंद्‌ मति पावन क्षांहा । शीता चरन चोंच हति भाग भागा । मूढ़. 
संद मंति कारन काजा । . 

अंत- छंद कहि न सुक सारद सेस नारद सुंनत पद पंकज गहे । अस दीन वं॑धु 
क्ृपाछ अपने भक्त गुन निज मुप कंहे । सिरु नाइ वारहिं वार चरनन्ह प्रिह्ापुर नारद गऐ | 
ते धन्य तुलसी दास आंस सो हाइ जे हरि रंग रहे | दोहा | रावन आरि जस पावन 
गावहिं सुनहिं जु लोग | राम भक्ति दृढ़ पावंहि विन्नु वेराग्य जोग । दीप सिपा सम जुबति 
रश मन जनिः हो सिय तंग । भजहिं राम त्जि' काम, मन करहि सदा सत संग | इति श्री 
रास चरित्र मानसे सककछ ककलि कलुप विध्वंसने नाम॑ विमरू वैराग्य संदीविनी आरण्य काण्ड . 
कथा संपूर्ण | फोल्गुण शुक्ला पंचम्यां शंवत्‌ १८८३ *' | 
* विंपय--राभायण आरण्य कांड की कथा का वर्णन । 


+... संख्या ३१२०५ एन. भारण्यकाण्ड, र्चयिता--तुऊलूसी दास ( राजापुर ), क़ागज-- 
बांसी, पन्न--२१, आकार--१२ »% ७ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )---१७, परिमाण ( अनु 
एप )--२९४७, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १६३१.८ १५७४ ईं०, लिपिकालु---- - 
सं० १८८७८: १८३० ई०, प्राप्तिर्थान--पं० दीनदयाल द्वारिका प्रसाद. सिश्न, डाकघर--- 
काजूरोछ, तहसीऊ-खेरागढ़, जिला---आगरा | 


आदि--उमा राम गुण गूढ़,-पंडित मुनि -पावहिं विरति । पावहिं मोह विमूढ़, 
हरि भक्ति न धर्म रति | चौं०--पूरण भरत ग्रीति में गाई | मतिं अनुरूप अनुप सुहाई । 
अब प्रभु चरिन्न सुनहु अतिःपावन, करत. जे बन सुर. नरः मुनि. भावन । एक बार चुनि 
कुसुम-्सुहाये निज कर .भूपन राम बनाये, सीतहिं पहिराये 'अति-सादर'। बैठे फटिक सिला 
अति सुन्दर |. सुर पति सुत घरि धायष वेपा ।- शंठ चाहत : रघुपंति वलछू ' देपा । जिमि 
पिपीलिका सागर थाहा | महामनद मति पावन चाहा-। - सीता - चरन चॉच' हति भागा । 
मृढ़ मन्द भति कारन कागा। 09 कक 5. 


( ६१३ ). 


» + अंतः--शवन नारि जसि पावनह गावदिं सुनद्वि'जे लोग | राम भगति दृढ़ पावहीं, 
दिन. विराग जप जोग । दीप सिखा सम जुगति-रस मन ज़नि होस पतंग । बनद्वि: रास: 
तजि काम मद करहिं सदा सतपंग । इति श्री रामचरित्रे मानले सकछ कि फलुप- 
विध्वंसने विमल, पैराग्य सम़्पादने, नाम आ्रितिये सीपान सुं० १८८७ साके १७५२ असाढ़ 

दी ९ भोमवासरे पुस्तक लिखी मनीराम ने सुभस्थाने प्रथेने मध्ये चिरंजीवाल सदा- 
सुख क्ात्म पृठनाथंम्‌ । ह 

>प्रिपय--रामायण आरण्प ,फ़ांड की कथा का वणन , 

। संख्या ३१५ ओ. वनफाण्ड रामायण, रचयिता--तुलसीदास ( राजापुरा ) 
पत्र--४७, आकार--१० % ७५ह॥ इंच, पंक्ति ( प्रति एछए )--१६, परिसाग ( अनु- 
प्ुप्‌ )--९%७०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछ--सं० १६३१ + ३७७४ ई०, 
लिपिकाल-- सं०._ १९०४ + ८४७ ईं०,. प्राप्तिस्थान--नाथूदास वनिया, पुरानी 
बस्ती--- कटनी । . ४ * 

जादि--श्रीगणेशायन्मा ॥ परम गुरुभ्यो नमः ॥ भीराम ॥ जथ लिप्पते तुलसी: 
कृत रामायण बन काएड ॥ सोरठा ॥ उमा रामगुण गढ़, पंद्धित मुन्र पावद्धिं चरति । पावद्ि 
मोद विमूढ़, जे हरि भजत ने धर्म रति.| चौ०--पूरन भक्ति श्रीति में गाई। सतति 
अनुरूप अनूप सुद्दाई ॥ अब प्रभु चरित सुनो अति पावन | करत जो सुर नर मुनि पावन ॥ 
निन्ञ कर भूषण रास बनाये । एफ वार चुनि कुसुम सुद्दाये ॥ सीतहिं पहिराये प्रभु सादर । 
बैठे फटिक शिछ्ठा पर सुंदर ॥ 
पझंतू--इति श्री रामें चरिश्रे॥ मानसे सकरू कलि कलछुगझ्, विध्यंसने विमल विराग 
संदेद संपादिनी नाम,णथ सोपान सम्पूर् समाप्त ॥ दोहा ॥ बार बार विनती, करों पंद्धित 
सघन निहदोर | णछर घंटे सुधार ची, मोह न दीजे खोर ॥ मितती असाढ़ वदी ३४ 
संचद १९०४ की साल लिपते दुलारे कन्देले ने | मुकाम मुरवारे ॥ समपूरन ॥ 
; विपय्‌- रामचंत्र के वनवास का _ तथा सीता दरण आदि का वर्णन 


हे ५ संज्या, २२० पी. जारण्य काण्ड, स्चयिता--तुझुसीदास़ :[ राज़ापुर, काशी ); 
कागज़--बाँसी,, पत्र--/ १५, आकार 77:१० २, $ इंच, :पंक्ति ;( प्रति एछ)-5१४, «परिमाग़ 
(:भनुष्दुप्‌ ):-- ३४५; रूप--प्र[ूचीन, ; लिपि --,नागरी,, रचन्ाकाल:-सं० १६३१ ८,३५७४ 
३०, किपिकाल---सं० १९०६: १८४९ ई०, भ्राधिस्थान/टज़ानकी असादु ब्राक्षण-बमरोरी 


कट्स, मिला--आगरा । 





आदि--भ्री गणेशाय नमः || सोरढा || 7डम्मा राम गुण गूढ़,' पंडित' मुनि पावहिं 
बिरति, प्र म्ोद दिरढ़, जे.दवरि,विम्ुख न धम्म रति- चौपाई--पुरन करत औति में गाई 
मति, अजुरूप/ अनूप सुदाई | क्षचुअभ्धु चरित सुनहुलक्षति पाचन, करे चरिति जे,मुनि सुरभावन 
पक आर छुनि सुमन, सुद्दाये,[निजु,कर भूपन्‌,राम:बनाये । -सौतदि, पढिराये प्रभु सादर, बैठे 
फटिक .शिका,!,परम|द्र 4. सुरपति ;,सुर;;धर ,वायसः मेपा । सठ “चाहत: सघुपति बल 
देखा । जिमि पिपीरूका सागर थाह्या। महा मन्द मति पावन चाहा. | .:सीता वरन चोंच 


( ६१४ ) 


हति भागा । भूढ़ मन्‍न्द मति कारन कागा । चछा रुघिर रघुनायक जाना | सींक घनुप साइक 
सनधाना । दोहा--अभति कृपाछु रघुनायक, सदा दीन परनेह | तेहि सन आइसु कीन्ह ,छछ, 
भूरख ओगुन गेह ॥ 


अन्त--सीयराम श्रेम पियूप, पूरन होत जन्म न भरत को | मुनि मन अगम जम 
नियम सम दम विपय वित आचरन को । कलिकारू तुलसी सेस ठनि हरि राम सन्मुख 
करतहिको । सोरठा;--भरत चरन करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहिं, सीय राम पढे भेंम 
अवसि होइ भव रस विरति । इति श्री राम चरित्र मानसे सकलू कलि कल॒प विध्य॑ंसनो 
मंडलीय सोपान विमर् ज्ञान नाम सम्पा दिनि नाम दो है ।वा राधिकादास पुजारी को 
चेला || राम %  » ततन्न वरण मासोत्त मासे वाई साख मासे ॥ शुभ क्रिसन पक्षे 
तीथ ३१४ बुधवासरे साके साल वाहनस्थ १७३ श्री सम्वत््‌ १९०६ 


विपय--सीता हरन तथा जटदायु मरण | 


संख्या ३२५ क्यू. किप्किन्धा काण्ड, रचयिता--तुरूसी दास ( राजापुर काशी ), 
कागज--देशी, पत्रन--१९, आकार- ७ » ४३ ईच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--१२, परिमाण 
( अनुप्दुप्‌ )-- ३३०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछू---सं« १६३१८ १५७४ 
ईं०, लिपिकाछ--सं० १८६२५७०१८०७ इई०, प्राप्तिस्थान--पं०' गौरीशंकर शुक्र शास्त्री, 
डाकघर--जगनेर, तहसीक---खेरागढ़, जिला--आगरा | 


कु 


आदि---इलोक--सोरठा-मुक्ति जनम महि जानि ज्ञान खान अध हानिकर | जेहि 
वस शंभ्ु सवानि सो काशी सेइय कसन। जरत सकल सुर घृन्द॒ विपम गरल जेहि पान 
किय । तेहि न भजसि मति मसन्द को कृपाल शांकर सरिस | चौपाई-आगे चले बहरि 
रघुराया । ऋषि झ्रक पर्वत नियराया || तहँ रह सचिच सहित सुम्ीवां। आवत देखि 
बरू सीचा ॥ | 


अंत--छन्‍्दु--कपि सैन संग संघारी निसचर रास सीता आनि ब्नैलोक पावन 
सुमरु सुर नर मुनि नाग दास बखानि हैं जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद ॒गाचहीं 
रघुबीर पद पाथोज . मधुकर दास तुलसी गावही-दोहा--भव भेपज रघुनाथ जस सुनहिं 
जे नर अरू नारि | तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिपुरारि॥ सोरठा--नीलोत्पछ 
दुकू श्याम काम' कोट शोभा अधिक ॥ ' सुनिय तासु गुन आम जासु नाम अध खग 
बंचिकः॥ इति श्री राम चरित्रे मानसे सकरऊः कछुख विध्वसने विसुध संतोखे सम्पादिनी 
चठुथों किप्किन्धा काण्ड संचत १८६२ ' 

विपय--किष्किंधा कांड रामायण की कथा का वर्णन । 


संख्या ३२९० आर. किष्किन्धा काण्ड, रचयिता-तुछसी' दास ( राजापुर )। 
कागज--बांसी, पत्रन--१३, आकार--बे२ ७५ इंच, -पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिभाण 
( अनुष्दुप्‌ )-.३५१, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रंचनाकाल--सल० ११६३१ + १७७४ 
ईं०, लछिपिकाल---सं० १८७९ ८ १८२२ ई०, प्राप्तिस्थान--जानकी प्रसाद आाह्यग-बमरोली 
कटरा, क्िक्षा--आगरा । * * 


( ६१७०) 


कआादि--अरौगजेशायन्त। । इलोक $ ४ % ४ सोष्छ-झुक्ति जन्त महि जानि, ऋष्च 
खान अध द्वानिकर, तहां बस संभु भवानि, सो कासी सेइय न कस | जरत सकल सुर 
वृन्द, विषम गरऊ जेहि पान क्रिय | तेहि नभजसि मति मन्द, को कृपाल संफर सरिस । 
चौपाई-आगे चलते बहुरि रघुराया, रिप्यमूफ पवेत नियराया । तह रह सविच सद्दित सुप्रीचा, 
आवत देखि अतुरू घल सीवा । 


५. अंत--छंदु-कंपि सेन सिद्दारि निएचरदि रास सौतदि आने है। ब्रैलोक पादन 
सुजस सुर मुनि नारदादि बखानि दे ) जो सुनत गावत् कहत समुझत, पर्म पद्‌ नर पावदीं 
रघुवीर पद्‌ पाथोज मधुकर दस तुलसी गावद्दी । दोदा-मव मेसत रघुनाथ ज़स, सुनाई 
जे नर्‌ अर नारि, तिनफर सकक़ मनोरथ, सिधि करद्धि प्रिपुरारि ॥ सोरठा--नीलछोत्पल तन 

/ स्शिस, काम कोदि शोभा अधिक, , सुनीय तुसु गुन ग्राम जासु नास अध खग वधिक | 
इति श्री राम चरिन्रे मानसे कि कछुप विध्यसनो नाम चतुर्था सोपान क्रिष्सिन्धा काण्ड 
, सम्पूर्ण शुभ मस्तु || सबत्‌ ३८७९। 

विपय--रामचन्द्र जी का सुम्रीच को मित्र बनाना तथा सेना एकत्र करने 
का वर्णन । 


रे; संख्या २२५ एस. रामायण ( किप्फिन्धा फाण्ड )। रचयिता---तुलसीदास, पंम्र-- 
१०, आंकार--१३३ २ 8३ इच, पक्ति ( प्रति एछ )--१४, परिमाण ( भनुष्दप्‌ )--३७७, 
रूप--प्राचीन, लिवि--नागरी, रचनाजाछू---धँ० १६३१ > १५७४ ई० लिपिकाल--सं० 
१449 १८३० ई०, प्राप्तिस्थान - पं० वटेइबर दुयारू जी-जेत्पुर कछों, जिला--रूगरा । 


बढ 


जादि--भ्री गणेशायनमः | श्री सरसुती जू परम परम गुरूयरे नमः | भथां रांमाइनि 
किसिकिंधा कांड लिपते | सोरठा | मुक्ति जामन मद्दि जानि | ज्ञान पानि भगहनि करि जहाँ 
'बसे संभु भवानि। सो कासी सेइय कसन जरत सकछ सुरदिद्‌॥। विपम गरऊझा। जिन 
पानि कीय । तिद्दि न भजसि मति मंद । को क्रपाल संकर सरस । चौपाई । आगे चले बहुरि 
६ रघुराया ऋषि मूक पर्वत नियराया | तहां बसे सच्चिव सद्दित सुऔवा, आदत देखे जतुछ 
बरू सीवा | अति,स्भीति कद्दि सुनि इनुमाना पुरूष जोग वछ रुप निधाना | धरे वट रूप 
देपु तहूँ जाई वदसु आनि मद्दि सब॒नि बुझाई। पठवा वलछि होइमनमैला, भाजों छुरत तज्ञो 
, यदि,सैला | विप्र वेप घरि ऊपि तहां गएऊ, माथो नाइ पूछत जस भएऊ ) को तुम' स्यासक्ष 
गौर सरीरा, छत्निय रुप करहु वन वीरा | कठिन भूमि कोमरू पद्‌ मामी, कचन देत बन 
विचेरे स्वामी । | मठुर मनोहर सुंदर गाता । सहह दुसह वत्र आतप बाता ॥ को तुम तीन 
देव में कोऊ, नर नारायन के तुम दोऊ | नी 
+)अन्त--कपि सेग्रा सैन सिहारि निर्चर राम सीतद्दि आनिहै। प्रैलोफ़ पावन सुजस 
सर नर नारदादि ब्रपानि दे, जो यद्द कथा सुदावत कहतत गरुणत गावत परम पाठु पायही | 
रघुवीर पद पाथीज मधुकर सो दास तुलसी गावही दोद्धा-भव भेपज रघुनाथ जस, सुनह्दि जे 
नर नारि | तिन्हके सकल मनोरथ सिदि करह्दिं त्रिपुरारि । चौपाई--नीछोत्पछ तन स्थाम, 
फाम कोटि सोमा जथिरू। सुनीयति सर्मुंण आम जासु नाम पग जघ वधह । इति श्री राम 


संख्या रण टी- किंष्किं-वा कीए्ड र्‌ बिता--ठुछसीदास ( राजापुर 9 गज 

देशी, पत्र) कार“ रे मैं ९ » ! (प्रति पृष्ठ)- १ * परिमाण (अनुष्डव) 7 
३२४, खडिते! __ प्राचीन, लिपि नागरी। रचनाकालना ै? ६३१ ८३५०४ ्ढू०) 
लिपिकाल-सें० ८८७ मे है4रै0 ६० प्राप्तिस्थान-ा 'द्वीन दुयाल द्वारिका “प्रसाद, डाक 


हानि कर । जेहें बसि सम्ठ ने, सो कीस सेइय कंसन ) ज़रत सकल सुर बुन्द, विपस॑ 

ग्रल जिंहि पान किये, तिंहि सजसि मति मन्द, को कर सर । जिहे खोजन 

अज इस सनकादिक मुनि ध्यान शि। सेवर्ि सकल सुंवीस। प्रगठ_ भराड संसार सन १ 
् किम (कप जे ट | 


क्िंधा कीण्ड कृत समाप्त ॥ संवर्त १८५७ शाके १७७३ तत्न वर्ष श्रावण ले ६ 
वि बासरे पुस्तक छिख्यौ मिथ सनीराम आस्थान पे मध्य लिखी । गुलावा 


संख्या--३१७४ किष्फित्धो कांण्ड; स्वयिता-ैकसी दास राजाएर )) 


पन्नन- रे रै आकार--+८ * ४ इंच, पर्क्ति (प्रति ४४ --१५9 परिमाण ( अनुष्द्रप्‌ »7 
८००) झूप--आचीन) लिपि--नोंगरी) र्व॒नाकाल-स ७ १ृ६केप ८ १७४४ ई० ;छिपिकाछ-: 


सं०. १९०३ > १८४७ ६०) आधिस्थाननाशी कीर्तिभानु शय अर ि काट 


( ६१७ ) 


गुन आम, जाऊ नास अध खग वधिव । इति श्री रास चरित्रे मानसे सकरू कलि कछुप 
विध्वंसने क्रिप्किन्धा काण्ड जगहन वदी ३१० सं> १९०२ कछिपते 

विपय--रास की सुम्रीच से मित्रता होना, बालि वध तथा सेना एच करना | 

संख्या ३२५ व्ही. किप्किन्धा काण्ड, रचयिता--तुलूसीदास ( राजापुर ), 
पत्रच--२८) आकार १० » ५३ इंच, पंक्ति (प्रति ए5)--१४4, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )---५०४, 
रूप - अत्यन्त पुराना, किपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६३१ + १७५७४ ई०, लिपि- 
काल--स० १६०४८१८४७ ई०, प्राप्तिस्थाल--नाथदुस बनिया-पुरानी बस्ती, कंदनी, 
मध्यप्रदेश । 

आदि-श्री गणेशजून्मा || श्री सरस्वती जूमा॥ फ़िप्किन्धा काण्ड की कथा || 
सोरठा ॥ मुक्त जन्म मेंह जानि, ग्यान पान अध हानि कर। जह बस सम्भु भवानि, 
स्रो काशी सेइ्य न कस ॥ चोपाही--५आरोे चले बहुरि रघुराया | रीप मूए पर्वत निय- 
राया || तह रहि सचिव सदह्दित सुप्रीवा । जावत देपि अतुझ बकः सीधा ॥ अति सभीत 
कह सुन हमुभाना । धुरुष्य जुगछ बल **'“निधानमा घरि बट रुप देपि से जाईं।॥ कह्ि 
सुजान तिउ सैन बुझाई ॥ 

अंत--सोरठा--नील जलद घन इयप्स, कास कोटि सोशा अधिफ सुनहि ताखु 
गुन प्राम, जासु नाम अघ भय वधिक ॥ इति श्री राम चरित्रे मानस सकल्न कलि कल्प 
विध्व॑ंसने किप्किन्धा काण्ड सम्पूनें ॥ शुभ मस्ठु ॥ चतुर्थ सोपान स्माप्ते ॥ जथा जैसी प्रति 
पाईं सैसी छिपी ॥ मम दोप न दीयते ॥ मिती वैसाप खुदी ९ संवद १९०४ की सालू॥ 
लिपते दुलारे कंदेले मुकाम मुरवारा ॥ श्री गनेसजू, | श्री सीतरासजू 

विपय--रामचम्न की सुओीच से मेन्नी होना, बालि वध एवं राचण के विरुद्ध सेना 
एकन्न करना । 
पु संख्या ३२५ डब्ल्यु. किष्किन्धा फाण्ड, रचयिता--तुलसीदास (राजापुर, काशी), 
पत्र--२८, आकार--८ १८ ५ इच, पक्ति (प्रति ए४)--१५८, परिमाण € भनुष्दुप्‌ )--४४४, 
रूप--अत्ति प्राचीन, किपि--वागरी, सर्चनाकाल--खं५ १६३१ ८ १५७४ ई०, छिपिकाल-- 
स॒० १९०४ 5 १८४७ ई०, प्राप्तिस्थान--भ्री गजाधर सिंह रामचरण क्षत्री, आम--सरेंघी, 
डाकघर--जगनेर, तहसीरू-खेरागढ़, जिला--आगरा | 

आदि--भ्री गणेशाय नमः || श्री सरस्वतीय नमः । श्री गुरूम्यो नमः। श्री जानकी 

पलट भाय नस ॥ सोरठा--मुक्ति जनम मद्दि जानि) ज्ञान खानि अधद्ानिकर । जहां वस 
संभु भवानि सो कासी सेइय कसन | जरत सकर सुर बन्द, विषम गरऊ जेहि पान 
किय | तेहिन भजसि मति मन्द, को कृपाल शंफर सरिस । चौ०--बालि ताहि मारि गृह 
आवबा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा रिप्रु सम मोहि मारि अति भारी । हरि छौन्हसि 
सरबस अरु नारी । 

अंत--भव सेपज सघुनाथ जस, सुनहि जे नर नाहिं। तिनके सकल मनोरथा, 
सिधि करब प्रिपुरारि | सोस्--नीलोस्पलदुरुस्थाम, कोटि २ सोभा अधिक | भजिय तासु 
गुन आम), जासु नाम जध पण वधिक। इति श्री रास चरित्े सानसे सकर कलि कलुप 

छ्द 


( ६१५ ) 


विध्व॑ंसने । चतुर्थ श्री पान | लिख्यते मिश्र पूनेराम अवलिमध्यि जान उराजेडकी । अब 
अवस्था मीने उचे आम वहा जो देखी जो लिखी मम दोझो न -दीयते। संवत्‌ १९०४ 
शाके १७६९ समिति असाढ़ सुदि ७ चंद्रवासरे राम ऊछक्षमन । 

विपय---रामकी सुगीव से पैन्नी, बालि बध एवं सेना एकन्न करना आदिका वर्णन । 

संख्या ३२५ एक्स. सुन्दर काण्ड रामायण, रचयिता-- गोस्वामी तुलसी दास 
( राजापुर बॉँदा ), पत्र--२०, आक्रार--१० » ६ इंच, पंक्ति (अति घएछ )--२४ परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--१८०, खंडित, रूप--प्राचीन, रिपि--नागरी, लिपिकारू --सं० १७९० ८ 
१७३३ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा हरीदास--छर्र, जिकछा--अछीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) | 

आदि--जात पवन सुत देवन देखा । जाना चह बरू बुद्धि विसेखा ॥ सुरसा नाम 
अहिन की माता | पठ इन्ह आइ कही तेहि वाता॥ आज़ु सुरनन्‍्ह मोहिं दीन अहारा । 
सुनत वचन कह पवन कुमारा || राम काज में करि फिरि आवों । सीता की सुधि भ्रभुहिं 
सुनावी ॥ तब तव चदन पैठि हो आईं। सत्य कहों मोहिं जान दे माई ॥ कवनेहुं जतन देऊं 
नहिं जाना । ग्रससि न मोहिं कह्यों हनुमाना || जोजन भरि तेहि बदन पस्तारा | कपि तन 
कीन्ह दुगुण चिस्तारा ॥ सोरह जोजन सुख तेहि ठयऊ । तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ ॥ 
जस जस सुरसा बदन वढ़ावा । तासु दुगुण कपि रुप दिखावा ॥ सत जोजन तेहि आनन 
कीन्हा । अति रूघु रुप पवन सुत लीन्हा | वदन पैठि पुनि वाहर आवा | मांगी विदा 
ताहि सिर नावा ॥ मोहि सुरन जेहि छाग्रि पठावा । बुधि वलू मरम तो में पावा ॥ दो०-- 
राम काज सव कर हहु तुम वर बुद्धि निधान । आसिप दे सुरसा चली हरपि चले हनुमाना 

अन्त--दो ०---सुनत विनीत सु वचन अति कह कृपार मुस काइ | जेहि विधि 
उतरे कपि कटक तात सो कहो उपाइ ॥ नाथ नील नर कपि दोऊ भाई। छरकाईं रिपि 
आसिप पाई ॥ तिनके परस किये गिरि भारे | तरिं हहिं जलूधि प्रताप तुम्हारे ॥ में पुनि उर 
घरि तव प्रभुताई । करि हहु वल अनुमान सहाई ॥ इहि विधि नाथ पयोद वंधाई। सुंदर - 
सुजस लोक तिहुं गाई || इहि सर मम्त उत्तर तट वासी । हतहु नाथ खछ गन अघ रासी ॥ 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा | तुर तहीं हरी राम रन धीरा ॥ देषि राम वल पौरुष भारी ॥ 
हरपषि पयोनिधि भयो सुखारी ॥ सकरू चरित कहि ग्रसुहिं सुनावा | चरन बंदि पाथोचि सिधावा || 
छंद-निज भवन गवनेड' सिन्यु श्री रघुवीर यह मत भायऊ | यह चरित कलि मल हर ज्था मति 
दास तुलसी गायऊ ॥ सुख भचन संसय समन दमन विसाद रघुपति ग्रुन गना ॥ तजि सकल 
आस भरोस गावहु सदा संतत सुठि मना ॥ दो ०-सकलक सुमंगलर दायक रघुनायक्र गुन गान | 
सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंघु चिना जलयान ॥ इति श्री राम चरित मानसे सकल कछुप 
विध्वंसने ॥ ज्ञान संपादिनी नाम पंचम सो पान समाप्तः सुभ भवति ॥ संबत्‌ १७५९० वि 
मितती सावन चदी औरस लिपत॑ं क्ृपाराम महंत गंगा दट वासी काहम गंज ॥ 

विषय--रासायण सुन्द्र कांड की कथा का वर्णन । 

टिप्पणी---लिपिकाल संचत्‌ १७९० वि० है । यह अन्थ उस समय का लिखा है जब 
काहम गंज गंगा के किनारे $ सोल की दूरी पर बसा था । इस समय गंगा जी काहमगंज 
से ७ मील की दूरी पर बह रही हैं ॥ 


( ६१९ ) 


संख्या ३२५ बाई, सुन्दर फाण्ड, रचयिता--तुलसी दास ( शाजापुर ) कागज--- 
पुराना, पंत्रन->२१, आझार--१०%७५ इंच, पंक्ति (प्रति एए )--१२, परिमाण 
( अनुपष्दुप्‌ )--३८०, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरो, रचनाकाझ--सं० १६३१ ८ १५७४ 
ईं०, लिपिकाल--सें० १८२५८ १७६४ हूँ०, प्राप्तिधान--क्री चिर॑ंजी राझ जौ--मैरों 
चघाजार, जिला--भागरा । 


ब्यदि--प्री समायन । अतुलित बरू धार्म हेस शलाभ देहं दनुज वन कृशानं जान 
नाम ग्रगन्यं ॥ सफल गुण निधाने वानरा नाम धीजझ रघुपति घर दूत बात जातं॑ नमामि 
चौपाई ॥ जामवन्‍्त के वचन सुट्दाये | सुनि इनुमन्त द्ूद्य अति भाये ॥ तव छूग्रि मोदि 
परिखहु भाई । सद्दि दुप ऊन्‍्द मूछ फल साई, जब ऊूमि ऑँयहु सीतदि देपी । द्ोई काञ 
मन हर्ष विशेषी, अस कष्ट नाई सबन कह माथा। चले इरप दिये धरि रघुनाथा, 
सिन्धु तौर एक भूधर सुग्दर । कौतुक फूँदि चढ़े ता ऊपर 


अंत--छंद ॥ निज भवन गवनेऊ सिंधु श्री रघुबीर यद्दटि मन भायउ ॥ यह चरित 
कलि सछ इर जथा सति दास तुछसी ग्रायउ ॥ सुस्त भवन संशय मन दुमन पविपाद रघु- 
पत्ति गुन गना॥ तज्ञि सकरू आस भरोस गावदि सुनद्ठिं संतत सुचि मना ॥ दोद्वा॥ 
सकल सुमंगल दायक, रघुनायकू गुन गान । सादर सुन ते तरह भव सिंउ विना जल 
यान || इति श्री रम चरित मानसे सकझ कछि कछुप विष्यंसने विमछ विज्ञान भक्ति 
संपादिनी नाम पंचम सोपान सुदर काण्ड समाप्त सं० १८२५ ( ९५ ) पुप मासे (१ ) 
कृष्न पक्षे पंचम्य सुफर चासरे | लिपितं गोदावरी दास । 

विपय--दजुमान का अश्नोफ़ घन उजाइना तथा छंक़ा में भाग लग।कर और सीता 
का पता लेकर धापस सेना में आना । 


संख्या ३२५.जेड. श्री रामायण भाषा सुमेरफाण्ड' ( सुंदरफांड ), रचयिता--- 
गोस्‍्वासी तुरुसीदास ( राजापुर बाँदा ); पत्र--३० आकार--१० % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति 
परष्ठ )--३२, परिमाण (अजुप्दुप्‌ )--६२०) खंडित, रूप--प्राचीन, रिपि--नांगरी, रचना- 
काछ-- सं० १६३१ ८5 १५७४ ६०, छिपिकाल--सं० १८७२७ १८१५ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
ठाकुर जसकरन सिंद--टिकरिया, दकघर--कासगंज, जिल/--एुट/ ( उत्तर प्रदेश )। 

आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ अथ रामायण राम चरित मानस सुमेर कांड छिख्यते॥ 
कोर ॥ शांत शस्खत मप्रमेय सन गीर्चाण शान्ति प्रदूं । बद्बा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिर्स 
बेदान्त बेच विभुम्‌ ॥ रामार्प्य जगदीश्वरं सुर गुर माया मनुष्य दवरिं। वन्देहं करुणा कर 
रघुवर भूपाछ चूड़ा मणिम ॥ १ ॥ नाम्या स्टटदा रघुपते हृदयेस्म दीये सत्यमा बदामि च। 
भवान खिलांत रात्मा ॥ भक्ति प्रच्छय रघु पुगव निर्भ रासे | कासादि दोप रहित कुर मान 
संचा ॥ २॥ अतुछित वर धाम स्वर्ण सेला भवेहं ॥ दूनुज वन क्ृशानु ज्ञानि नामग्र 
गण्यम्‌ ॥ सकछ गुण निधान॑ वानरा णाम धौसे। रघुकति वर दूत॑ वात जात॑नमामी ॥३४ 
चो० जामचंत्त के घचन सुदये सुनि हनुमान हृदय अति साये ॥ तव ऊूगि भोहिं परपेहु 
तुम भाई । सह्दि दुख कंद सूल फन्‍ड खाई ॥ जब छगि जाबों सीतहिं देखी । द्लोइ काज मोहहिं 


( ६१० ) 


हरघ विसेषी ॥ अस कृह नाई सबवन कह माथा | चले हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥ सिन्त्र तीर 
इक सुन्द्र भूधर कौतुक कूदि चढ़े ता ऊपर || वार वार रघुवीर संभारी । तरके पवन तनय 
वल भारी ॥ 
अन्त--दो० सुन तहिं वचन विनीत अति कह कृपा पझुसकाइ | जेहि विधि 
उत्तरे कपि कुक तात स्रो करहु उपाय | चौ०--नाथ नील नक कपि दोऊ भाई | छरि 
काई ऋषि आसिष पाई || तिनके परस किये गिरि भारे। तरि हृहि जरूधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर घर प्रभु प्रभुताई। करे हों वछ अनुमान सहाई॥ यह विधि नाथ पयोधि 
वधाइय जे मह खुजसु लोक तिहुँ गाइय ॥ यहि सर मम उत्तर त्ट वासी। 
हतहु नाथ खछ नर अघ रासी || सुनि कृपाछ सागर मन पीरा। तुरतहिं हरी 
राम रणधीरा ॥ देखि रास वर पौरुष सारी । हर्पि पयो निधि भयो सुखारी || सकल चरित्त 
कहि प्रभुहिं सुनावा । चरन वंदि पाथोचि सिधावा || छंदु--निज भवन गवनेउ सिन्धु श्री 
रघु पतिहिं यह मत भायऊ || यह चरित कलि मर हर जथा सत दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुख भवन संशय समन दमन विपाद रघुपति गुन गना ॥ तजि सकल आस भरोस गावहिं 
सुनहि संतत शुद्धि मना ॥ दोहा--सक्रू सुमंगछू दायक रघुनायक गुन गान । सादर सुनहिं 
ते तरहिं भव सिनन्‍्तु विना जल जान ॥ इति सुमेर कांड रामायण संपूर्णम्‌ 
विपय--रामायण सुंदर कांड | 
संख्या ३२५ ए', सुन्दर काण्ड, रचयिता--+ तुलसीदास ( राजापुर ), कागज-बॉँसी, 
पत्र--२०, आकार--१२ ६ ७५ इंच, पंक्ति गति एष्ठ)--१२, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--७७०, 
रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाक--सं० १६३१ ७१७७४ ई०, कछिपिकाल-- 
सं० १८७९८ १८२२ ई०, प्राप्तिस्थान--जानकी ग्रसाद्‌ ब्राह्मग-बमरोली . कटरा, 
जिला--आगरा । 
आदि--भ्रीगणेशाय नम; इलोकः अतुलित बलधाम॑ स्वर्ण सेछाभ देहं। दुनुजवन- 
कृस्तानं शान नासाअगम्यं | सकल गुन निधानं वानरानामधीसं । रघुपत्ति वर दूतं वात 
जात॑ नमामी | दोहा--वारि वरो वारि वारि दे, तिहि पर बहत बयारि, रघुपति पार उत्ता- 
रहिं आपनि ओर निहारि | चौपाई--जामवन्त के बचन सुहाये | सुनि हनुमन्‍्त हृदय अति 
भाये । जब छगि मोहिं परखेहु भाई । सहि हुख कनद्‌ मूछ फल खाई । 
अन्त--निज्न भाव गवनेहु सिंधु श्री १घुवीर हिय मन भाइयो, यह चरित कछि मर 
हरिन जथा मति दास तुलसी गाइयो। सुख भवन संसय दृवन नम मन विषाद 
रघुपति ग्रुन गना । तजि सकल आस भरोस्र गावहिं सुनहिं संतत सुचिमना | दोहा-सकल 
सुसंगल, दायक रघुनायक गुन गान | सादर सुनहिं जे तरहिं भव, सिंधु विन जल जान ॥ 
इति श्री राम चरित्रे मानसे सकल ककि कलछुप विध्यंसने अविरक भक्ति -संम्पादिनी नास 
पंचम सोपान मासोत्मासे शुक्ल पक्षे द्वादर॒यां दिन वासरे संवत्‌ १८७५९ 
विपय--सुंद्रकांड रामायण की कथा ।॥ 
संख्या ३१९५ बी.* सुन्दर फाण्ड, रचयिता--तुरूसोदास ( राजापुर, काशी ), 
कागज - बॉसी, पन्न---४१, आकार--& » ७५ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण 


ग 


( ६२१ ) 


( अजुष्दप्‌ )»--३००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १६३१, छिपि- 
काछू--सं० १८८३ ८ १4२६ ई०, प्राप्तिस्धान--प्री चासुदेव हफीम, ग्राम -बसह, ढाक- 
घर--ताँतपुर, तदसीऊल--खेरागढ़, जिला---आगरा । 

आदि--श्रीमते रामाजुजायन्मः ॥ श्री रामोजयति | चौपाई-जामवन्त के बचन 
सुद्दाये, सुनि हनुमन्त हृदय अति भाये | तव ऊरूगि मोद्दि परेखहु भाई । सद्दि दुस क॑द सूछ 
फल साईं । जब लगि रीति जादो देपी | दोइ काज मन हर्ष विशेपी। अस्त कहि नाह 
सबन कह माधथा । चले हरपि द्विय घरि रघुनाथा | सिंधु त्तीर एक भूधर सुन्दर । कौतुक 
कूंदि चढ़े ता ऊपर । बारि २ रघुबीर सम्दारी । तरकेउ पवन तनय दछ भारी । जेद्दि गिरि 
चरण देद्द इनुमन्ता । चलि सो गयो पताल तुरन्ता । जिमि प्रमोद रघुपति के बाना तेद्दि 
भांति चछा हनुमाना । 

अन्त--निज भौन गमन जलूघि अति श्री शाम यह पत मायऊ | यह चरिन्न कलि 
मलि दरन यथा मतिदास ठुलझ्सी गायक । सुभ भवन संसय दमन सब कहीं रघुपति गुण 
गना | लज्ञि सकल आस भरोस गावहिं नित सुन संतत नना। सफल सुसमगछ दायक, 
रघुनायक गुण ग्राम । सादर सुनद्वि जे तरदिं भय, सिन्धु विना जछ जान । इति श्री राम 
चरित्र मानस सकछ फलि कलछुप विध्वंसनी विमरू देराग्य सम्पादिनी नाम पंचमों सोपान | 
इति श्री सुन्दर काण्ड सम्पूर्ण । शुभ मसस्‍्तु सं» १८८३ छिपी शामकृष्ण दास परनार्थ 
उभयंद॑ । 

विपय--हनु मान का समुद्र छांघकर सीता से मिलना, छंफ़ा जलाना और रास फौ 
सीता की खबर देने का वर्णन । 

सख्या ३२५ सी*, रामायण ( सुन्दर फाण्ड ), रचयिता--तुलसीदास ( काशी ), 
पश्रन--१८, आकार---११३ >» ६३ इंच, पक्ति ( प्रति एछ )--१४, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ +-- 
६३०, रूप--आ्राचीन, लिपि--नाग री, रचनाकाल-- सं० १६३१ ८ १५७४ ई०, लिपिकाल- 
सं० १८८८ ८ ३८३१ ई०, प्राप्तिस्थान--फालिका प्रसाद जी, आम--नौनेरा, डाकधर-- 
कफम्तरी, जिका--भागरा । 

जादि--भ्री सिद्ध गणेश जुब घर्ह । श्री सरसुतीज प्मं गुरभेनमः जर्था भ्री रामाइन 
सुंद्र कांड लिपते । दोहा | विघन विनासन भे हरन, करन बुधि परगास | छेत नाम गनेस 
कौ द्वोत सच्चु कौ नास दरीय बदन रिपरु दहन, पर देसा उपदेस । दुरजन ते सुरजन मिले 
तुम प्रसाद गनेस | सोरठा । उम्रा राम थुण गृढ़, पंडित मुनि पावहि विरत, पावहिं मोहि 
बिसूढ़ जे हरि विवेमुपन्त धर्म बत । चौपही । जास वत के यचन सुहाये सुनि हनुमत हृदय 
अति भाये । तब छगि मोद्दि तुम परपहु भाई, सह्दि दुप कद सूल फल पाई | जब ऊूगि 
अउसीताढहि देपी, हो कांम माया हर्ष विसेपी । अस कहि नाइ सबन कह साथा, चले हर्ष 
हीगे घरि रघुनाथा । सिंधु तीर इक भूघर सुंदर, कौतुक कुदि चढ़ि तिहि ऊपर | 

अन्त--नाथ नीछ नल के दोऊ भाई, लरिकाई रिपि आइप पाई तिन्द के परस किऐ 
गरि भारे, तरह जरूधि प्रताप तुम्हारे | में पुनि उरधारि प्रभुताई, करदि उपछ जनुमान 
सद्दाई | इद्द विधि नाथ पाय घव धारिय, जिद्दि यह सुजसु छोफ़ तिहि ग्राइय ऐद मम सर 


( ६१२ ) : 

उत्तर तट नासी, हतऊ नाथ पल नर अघरासी | सुनि कृपा सागर मन पीरा तुरतहि 
हरो राम रन धीरा । देपी वर तिहि पोरष भारी, हरषि पयो निधि भएुउ सुपारी । सकहि 
विरत प्रभशुहि सुनावा, चरन वंधि पायोधि सिधावा | छंद। निजञ्ञु भवन गवनेउ सिंधु श्री 
रघुवीर यह सत भाइयों । यह चरित कलि मरू हरन सीमीबि दास तुछसी गाइयो । सुप 
पावन संसय हरन समन विपाद रघुपति गुन गान। तजि सकल जास भरोस गावहि सुनहिं 
संतत सुगमान | दोहरा | सकल मंगल दाइक रघुनाइक गरुन गान । सादर मुनि नहि जे भव . 
तरहिं सिंछु विना जलपान । एते श्री राम चरिन्न मानसे सकक कलकि कछुप विध्व॑ंसनो नाम 
विमल वैराग्य संपादनी सुंदर कांड संपूरन समाप्तम्‌ संवत्‌ १८८८ मिती मादधु सुदी २ 
अ्रमुवासरे लिपत छाछा हस्देव अ्रसादु रहत मौजा मरावुर मुकाम मौः रुदेनी । 

विपय--हनुमान का सीता की सुघधि लेने लंका जाना एवं ल्ँफ़ा को जाना और 
वापस आकर राम को सीता का पता देना । अर 

संख्या १२० डी१, सुन्दर फाण्ड, रचयिता--तुरूसी दास ( राजापुर ), कांगज--- 
प्राचीन, पत्र--२६, आकार--< » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१८, परिसाण ( अनु- 
बुप्‌ )--८१९, रूप--प्राचीन, लिपि- नागरी, रचनाकारकू--सं० १६३१ ८ १५७४ ई०, 
प्राप्तिस्थान--श्री कीर्तिभानु राय माऊगुजार-रैवाड़ा, कटनी ( मध्यप्रदेश )। 

आदि--श्रीगणेशाय नम जअथ छिपते तुलसीकृत रामायण सुन्दर काण्ड || इलोक ॥ 
अतुलित वलधामं स्वर्णशेलाभ देहँ दनुज वन कृशानं | अन नामा ग्रगम्यं ॥ सकल गुण 
निधानं वानराणाम धीसं ॥ रघुवर वर दूतं वात जात॑ नमामी | चोपाई:--जाम वन्त के 
वचन सुहाये । सुनि हनुमन्त ह॒दे अति भाये | जब छूगि मोहि परिपहु भाई | सहि हुख 
कन्द मूल फल खाई || जब रूंगि अइऊ सीतहि देखी । होय काज मन हप विशेषी ॥ अस 
कहि नाई सबन केंह माथा । चला हरप घरि हिय रघुनाथा |... 

अंत--सकल सुमंगल घाइकर । रघुनायक गुन गान | सादर सुनहिं*''सिंधु विना 
जरू जान ॥ इति श्री राम चरित मनसे सकक कलि कछुप विमर वैराग्य सम्पादिनी नाम 
सुन्दर काण्ड समाप्त लिपी मनबोध कलार, मुरवारा । 


विपय--हलनुमान जी का समुद्र पार रुका जाना, सीता से भेंट करना, रावण के 
पुत्र का वध तथा रूंका जलाकर वापिस छोटना और राम को सीता का पता देना । 

संख्या ३२५ ट्ढर, लंकाकाण्ड, रचयिता - तुलसीदास ( राजापुर ), कागज--- 
बॉसी, पत्न--४८, आकार--१२ » '५ इंच, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ू )-- १५२४, रूप - प्राचीन, 
लिपि---नागरी, रचनाकारू---खं» १६३१, लिपिकाछू--सं० $८७८ 5.१८२१ ई०, आप्िि- 
स्थान--जानकी प्रसाद ब्राह्मण-बमरोली कटरा, जिका--आगरा |, ' 

आदि---श्री गणेशाय नमः इोका--रामा कामारि सेच्यं भव भय हरणं काल मच्तेम 
सिह । जोगेढ्ध ज्ञान गय्यं गुन निधि मुदितं निर्युणे निर्विकारं । माया तीतं॑ सरसिज: नयनं, 
देव तुल्य स्वरूप । संखे द्वाभ मतीब सुन्दर सन साईछ चर्म्मावरं । काल .व्याल कराल 
भूषन धरं, गंगा ससांक प्रियं । काशी संकलि कुल्य पौध समन॑ कल्याण कब्पुद्टमं । नोमीयं, 
गिराजाय निर्गुननिधि, श्री संकरंसन्‍्य भारि | यो सदादि सजा शुंस्सचुं कैवल्य॑ मदि दुलं॑भं 
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खलाणां दृंडक्ृतयसौ, शंकर सन्तनो तुमां । दोह्य--लछवनिमेष परमान झुग, वर्षफत्प सरचंड, 
भजसि न मन सेद्दि राम कह, काल जासु को दंड | 

अंत--सब भांति अधम निपाद सो दरि भक्त ज्यों कर छाइथो। मति मन्द्‌ 
तुलसीदास सो प्रभु मोहवस विसराइयो । यह शवनारि चरित पावन राम पद रति प्रभु 
सदा । फामाहि हा विज्ञान कर सुर निध मुनि गावद मुदा । दोहा--यह कलछिझाकू मछा 
यतन, मन करे देखु विचारि | शी रघुनायक नाम तजि, नहिं बछु आन अधार। समर 
विजय रघुपति चरित, सुन दरि सदा सुजान । विजय विवेक विभूत नित, तिनहि देहि 
भगवान । इति श्री रामचरित्रे मानसे सफर कछिकछु विध्यंसनो व्रिमर विज्ञान संपादिनी 
नाम पष्टमो सीपान ॥ समाप्त फाल्गुण सासे कृष्णपक्षे नवरस्या भुगुवासरे संचतत १4७4 | 

विपय--राम रावण युद्ध वर्णन | 

संख्या ३२५ एक), लंका फाण्ड, रचयिता--पुलसीदास (राजापुर ), काग्जर-- 
बांसी, पत्रन--४९, आऊकार---१३ »€ ६ इंच, परिसाण ( अनुप्डुपू )--<२१, किपि -नागरी, 
इचनाकाल--स० १६३१ ८ १५७४ ई०, किपिफलू--स० १८4७८ ३८३० ईँ०, प्राप्ति- 
रधान--पं० दीनदयाल द्वारिका प्रसाद मिश्न, गराम--फागारतर, तहसील--छऐेरागढ़, जिा- 
आगरा । 

आदि--भ्री गणेशाय नमः । सोरठा--हूव निमेश परिधाण जुग वरप कर्प सर 
घढ । भजसि भन तेद्दि राम पद कहु कार जासु को दूंढ। सिंछु चचन सुन राम सिय 
बोदि प्रमु भस ऊद्ठठ। जब विलंब केद्धि काम करहु सेतु उतरदह कटक । सुनहु भानु कुछ 
केतु जास्वन्त करि जोरि ऊद्द । नाथ नाव तब सेतु नर चढ़ि सागर तरहिं। 

अन्त--घुमर विज्ञय रघुबर चरित सादर सुनद्दि सुज्ञान | विजय विचेक पिभूति 
नित तिनई देद्दिं भगवान । यद्द कलि काछू मराय तन, करि मन देखि विचार । श्री रघधु: 
नायक नाम तजि नि फछु आनि अघार । इति भ्री राम चरित्र मानस सकल कलि कलुप 
विध्व॑ंसने विमरू विज्ञान सम्पादने नाम पष्ठमो सोपान सं० १८८७ साके १७५२ तब वर्ष 
जेए सुदि ९ चन्द्र वार सुरे पुस्तक छिसी मिश्र मनीराम ने शुभ स्थान पथिनै मध्ये छिसी 
गुलावा के पुत्र सदा सुखकू । 

विपय--राम रावण का युद्ध वर्णित हे । 


संख्या ३९५ जी". रामायण हूंकाकाण्ड, रचयिता--तुछसीदास ( राजापुर ), 
कागज--पुराना मोटा, पतन्न--०७4, आकार--3० %(८ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )-- 
१4, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--२६०८, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाहारू--से० 
१६३१ - १५७४ ई०, लिपिकालू--सं० १९३२८ ३4७५ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री कीतिभाशु 
राय मालछगुजार-रेवाइू-ऋटनी, जञिका--जब्बछूपुर ( मध्य प्रदेश )। 

आदि--सिधस श्री गंनपतेसो नसा श्री परस गुरुसो तमा | श्री सर सुती भो नमा 
श्री राम सीता" *'सोरठा जेदि सुमिरत सिध होइ ॥ मन नाइक करिवर बदन ॥ करहु अनुमद 
सोई ॥ बुध्य रास सुभ मन सदन || लिपते तुलसी दास क्रत रामाइन छक्का काण्ड॥ श्री 
गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार ॥ वरनौ रघुवर विसद्‌ जसु जो दाइक फल 


( ६२५ ) 


“स्माप्तः शुभ मस्तु मित्ती असुनि सुदी ४ छिपत श्री स्वामी माधौ दस का द्लिप्प प्रदराद 

दास कायम मंज़् गंगा तर निवासी संयत्‌ ७६० वि० 

विपय--5च्तर कांढ रामायण की कथा ऊ्रा वर्णन । 

संख्या ३२५ आई , रामायण उत्तरफाण्ड भाषा, रचयिता--मोस्वामी तुलसीदास 
( राजपुर बांदा ), पत्र--<4, भाकहार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ ;--२४, परिमाण 
( भजुष्दुप्‌ू )--१५९०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाक्रारू--सं० १६३१ - 
१५७४ हूँ०, छिपिकाछ-सं० ३4७२ # १८१५ ई०, प्राप्तिस्पान--ठाझुर लाछ सिंद-मनौना; 
डाकघर--परियाऊछी, जिझा>+-एणुटा ( उच्च प्रदेश ) । 

जादि--श्री गणेशाशाय नमः अथ रामा० उच्तर्कांद थ्री भो० स्वामी मुछसीदास 
जी कृत छिण्यते ॥ दूरिंः # तत्सत श्री रामघन्व्राय नमः ॥ इलोफक ॥ फ्रेड़ी फंदामिनल॑ 
सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ग चिन्द शोभाव्य' पीत यख्रे सरिज नयने सर्वदासु प्रसप्तस, | 
पाणौ नाराच घाएं ऊपि निझर युत यधुना सेच्य माने नोमीद्यं जानडीस रघुबर सनिश् 
पुप्पका रढ़ समम्‌ || कौश्ेन्त पदझूम मंझुली फोमलांचुत मप्ेश यंदितोँ। जानझी कर 
सरोज छालिती विन्‍्तकस्य मन न्'ग संगिनौ ॥ ऊुंद इन्दु दरगौर सुंदर भंविकापति मभोष्ट 
प्िद्धिदखूु॥ २ || फादुगी छ कछऊंन छोचन नौमिशंकर मनन सोचने ॥ ३ ॥ दो०-रहा 
पक दिन अवध फर भति आरत पुर लोग। जहँ तहाँ सोच नारि नर कृुशतन रास 
वियोग ॥ सगुन द्वॉ्हिं सुन्दर सझछ मन प्रसक्न सब केर । प्रभु ागमन जताय जम नगर 
रम्प चहुँ फेर ॥ कौछाक्ष्पादिक मातु सव मेने अनंद कस द्ोइ। जाये प्रभु श्री अबुज युत्त 
कद्ठत चइत्त अस कोइ ॥ भरत नयन भुज दक्षिण फरफदिं यार बार) जानि सगुन 
मन दरप भति छाग्रे करन विचार | 

भंत--छदु- पाई न फेदि गति पत्तित पावन राम भजि सुन सठ मना। गनतिका 
जअज्ञामिर ब्याथ गीच गजादि सर तारे घना ॥ भाभीर ययन फिरात सर स्वपचादि अति 
अघ रुपओे | कद्दि नाम वारेक तेडपि पापन द्योत राम नमामिते ॥ रघुवंस भूसण चरित्त 
यद्द नर कद्दद्दि सुन जे गावद्ों ॥ फलि मछ मनो मछ धोइ विश्व श्रम राम धास सिधा 
पह्दी ॥ शत्त पंच चौपाई मनोद्वर जानि जे नर ठर धरें । दारुण भविद्या पंच जनित व्रिकार 
प्री रघुपति दरे ॥ सुन्दर सुजञान कृपानिधान अनाथ पर कए प्रीति जो। सो एक रास 
अकाम द्वित निर्वाण पदु सम आनको ॥ जाकी कृपा छवलेशतें मति मंद तुझि्सीदास हूं। 
पायो परम विश्राम रास समान प्रभु नाही कहूं ॥ दो०--मोसम दीन न दीन द्वित तुम 
समान रघुवीर । अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर || कामिद्दि नारि पियारि 
जिमि लोभ प्रिय प्रिय दाम | विमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिं राम ॥ इति श्री 
राम घरित मानसे सऊकछ ककि कल॒प पिध्यंसने विमर यैराग्य संपादनी नास सप्तम सोपान 
उत्तरकांद:ः समाछः छिपतं रास विछास पांडे जेछ सुदी ९ संदत्‌ १८७२ वि० । 

विपय--रामायण उत्तरकांढ की कथा का वर्णन | 

संख्या ३२५ जे*, उत्तरकाण्ड, रचयिता--सुरूसीदास ( राजापुर ), कायज-- 
बाँसी, पन्न--३८, आाकार--3२ # ५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( भ्लु- 

७९ 


( ६२६ ) 
उप )-.. ५ २२०, रृप-.._ सार्चा न, छिप... नागरी, रचना शेड... (; 45२३5 40% 26: 
लिपिकार.._ 7८७८ - १८५ २१ ६०, आपिस्थान का आग) सस्ाद ३॥, 5ग्रर॥ 
फेंटरा, जिलछा._ आगरा 
पद... श्रीगग३)य गे; । ॥ परस्कक्‍त् का; कि ४ एक सपा ६० 
अति अ एर घुर छोग । _ तह ताचहृ का ; ' टंस मनसत | योग | संगत 2. सुन्दर 
सकल, मन अत्तन्न सत्र हे ? शरभ्ु आगमन चेनाव अनु, नेगर रत पके दिक्षक्या& >. 
घि सब, मत जनंद | शो । | र प्रभु सिय अनुम युद्ध आस न भें का।। 
भेरत नयथन सेज दृ क्षिन, फरकाए ताराहू आर ।. जि सगृन् शत ,..2 अत्ति, लग 
रन विचार ॥ 
अंत-मात्े दीन ने दीन हित्त, पुम समान सुपर, ॥त पिच ससुकत ॥॥ 
ईरहु विपम भक २४ | कामि/[: चार प्य/ जिस, ; ।भा६ £ ये दाम, ६६, ब्रिर- 
रुनाथ, प्रिय जगह, भा।ए शाम कप था कम चश्त आनर) शब्द ॥/स ध्ल्प 
अध्यंसने अविस्ल भक्त, संफदिना पा नुछ्स) अत भा | पेन्प मय शम्ाय थे सत्ता 
सोपान | भासात्मासे भाष गासे | सऊुपक्ष ० बंद्जया 7 बासर कंदत 33354 आह 
उस्तक दवा, ताइन्न लि भया | य£ बम शुद्ध 4 मन दया. दायर 
अपथ--उत्तरक्ांट समायत 7 श्वा का का न 
संख्या २२५ करे « उत्तर कापर, रच/पत। उखिसाड।+ (्‌ पआाशुर ), लग. 
वासी, पत्र __ १५, शाझार-.._. १२३ ८ पर एच, पक (प्रति मु 77५, परिमाण 
अजुष्छुप्‌ ).._ ११५५, फप-आचान, लिपि... ना) 4, रपनाहछ.. * कप दि, 
का 7 23 एँ०, आतिस्थाय-..;2 पं दान देथाए दा।रकप्रसाद्‌ प्रश्न, 
डाक वर-काग; ल, 'दैसील--जेशगढ़, मिल... आग | 
आदि... 40 गणेशायन्म; अथ उत्तर कांड लिएयते दे।ह।-..0. द्फ्क् द्र्नि अचध कर, 
॥त आहुर स्गज हेँ तह सोचा घारि कर , पेय सग् पियो । रागुन 287 सुन्दर 
सफर, सन अस्त सत्र केर से आगमन जन यानि नगर रक्यि हु भर। ; बसिस्थादरि 
भातु सच अनन्द ३ दोई। ६ नह अभ सिद्ध < उच कट्नि थ| दंत अप कांड । 
भरत ने घुज दक्षिने मरकत बा हू बार ! जाने सगुव मन एप अति लाये करने 
विचार | 
अनन्‍्त-भोह समान नि दीन हि. पुस समान रघुबी पिच रघुवंस मम 
हरहु विस मत । हि ना? पियारि जिम तो प्यारे दाम ततिप्रि रघुनाम 
नर न्‍्तर प्रैय छाग उन्द:-..0 पा अबरू 7 चकार तुछस दास सनन्‍्तत्त 
भेस धुर हर पके विज्ञन भगति अद कस साया "है अछाप ऐम सुस्तेद् 
ग्रेमानि रस सुभस श्र राम चार नस प्नि प्याव माहते इंति प्रो राम चरित 
भसानस भिदृ + पम्प्रणन्‌ सप्तमो अध्याय पित्ती असा-ू चधवासरे संवत्त्‌ 
रदद७ थु कर मिश्र राम डभ जअस्थान पथ्ेस 
सदा सुखी 


( ६२७ ) 
विपय--उच्चरकांड रामायण की कथा का वर्णन । 


संख्या ३२५ एल*, रामायण उत्तरकाण्ड, रचयिता--तुलसीदास ( राजापुर ), 
कायज--पुराना, पत्र---44, आकार--९ २ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-- १०, परिमाण 
( भनुप्दुप्‌ )--१५४०, रूप--अति प्राचीन, रिपि--नागरी, रचनाकाहू--सं० १६३१७ 
१५७४ ई०, किपिफालू--सं० १९०६ - १८४९ ई०, प्राप्तिस्थान---भ्री कीर्तिभाजु राय माल- 
गुजार-रैबाढ़ग, कटनी, ( मध्य प्रदेश )। 

आदि--उत्तर काण्ड श्री गनेस जू सद्दाइ श्री परम गुरुभ्यो नमः श्री सर सुती जू, 
सह्ाई भरी रामचंद्र जू सद्दाइ लरिपते उच्चर काण्ड रामाइन तुलसी कृत दोहा श्री मुक्त जान 
सद्दि जान, खान पान अध द्वानि कर जैँद बस सम्भु भवानि, सो काशी सेइय न कस, जरतव 
सकछ सुर थू द, भिपम यरल जिद्द पान फ्रिय, तिद्ि-न भजस मति सन्दे, को कृपाछ शंकर 
सरस ॥ दोद्ा श्री गुरु चरण सरोज, निञ्र मन मुकुर सुधार । बरनाई रघुबर विशद्‌ जस, जो 
दायक ५ल चार ॥ रदे येक दिन अवधऊर, अति बारत पुर लोग। जहाँ तहँ सोचहि नारि 
नर, कस तन राम वियोग ॥ 


अन्त-- सम्पूरन संचद्‌ १९०६ साल छिपते मन बोध कछार मुकाम भुरवार ॥ यह 
कह जो बांचे सुने ताको राम राम पहुँचे विश्रन दंदयत पहुँचे धाम राम मोती असाढ़ धुद १ 
गुरठ कह सम्पूरन सीता राम सीता राम...... 

विपय--उच्चर कांड रामायण की कथा का घर्णन । 


संख्या ३२५ एम, उत्तर फाण्ड,, रचयिता--तुरूसी दास ( राजापुर, काशी है, 
फागज--बाँसी, पश्रन--७०, आकार--«८ ३८ ६ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण 
( अजुष्ठुप्‌ )--१०५०, खंडित,रूप--प्राचीन, छिपि-- नागरी, रचनाकाछू--सं० ३ ६३१ ७ 
१५७४ ई०, प्राप्तित्थान--पं० द्वारका असाद प्रधानाध्यापफ--बमरोछी कटरा, जिला-.. 
भागरा । 

आदि--चौपाई-रदा एक दिन अवध जधारा समझत मन हुपर भयउ अपारा | 
कारन क्रवन नाथ नहिं आये । जानि कुटिल प्रभु मोद्दि विसराये। भहो छछिमन बढ़ भागी । 
राम पदारविन्द भजुरागी | कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्दा । ताते नाथ संग नहिं लीन्दा | 
जौ करनी समुझे प्रभु मोरी | नह निस्तार कह्प सत कोरी । जन अबगुन प्रभु मान न 
फाऊ । दीन वन्‍्चु अति झदुल सुभाऊ । मोरे मिय भरोस अस सोई | मिलिहई राम 
सथुन सुभ होई। बीते अवध रहहिं जे प्राना | अधम कौम जग सोदि' समाना । 
दोहा--राम विरह्र सागर महूँ भरत मगन सन दोत । विप्र रूप घरि पत्रन सुत, आय गयऊ 
जनु पोत्त ॥ 

/ अंत--पूढेझ राम कथा अति पावनिं। सुख सनकादि संसु मन भावने | सम 
संगति दुरूम संसारा | निमिपि दंड भरिं एको बारा। देप गरुण निज हृदय लिचारी । मैं 
रघुबीर भजन अधिकारी । सकुनाधम सब भांति: अपावन, प्रभु मो्दि कीन्द विदित जगा 
पावन | दोह्य-भाज धन्य में घन्य जति जयपि सब विधि हीन निज जन जानि राम 


( ६२८ ) 


मोंहि, सन्‍त समागम दीन्ह ॥ नाथ, जथा मति भाषेड, रापेहु नहिं कछु गोय । चरिन सिंधु 
' रघुनाथ करि, काह कि पावहि कोय । 
विपय--उ5त्तर कांड रामायण की कथा का चर्णन । 


संख्या ३९० एन" ; लव॒कुश फाण्ड, रचयिता--गोस्वामी तुलसीदास ( राजापुर 
बाँदा , पतन्न--८०, आकार--८ ६ ६ इंच, पंक्ति (प्रति छ8)--२४, परिसमाण (अनुष्दुप्‌ )- 
७२०) रूप--प्राचीन; लिपि-- नागरी, लिपिकाछ--सं० १७६० १७०३, प्राप्तिस्थान-- 
ठाकुर गनेश सिंह-आदुमपुर, डाकधघर--टडियाव, जिला--हरदोई । 


आदि्--श्री गणेशाय नमः अथ छवकुश कांढ लिख्यते ॥ सो०--बंदी पवन कुमार 
खल बन पावक ज्ञान घन । जासु हृदय आगार वस॒हिं राम सर चाप धरे || दो०--जन्म 
व्याह बन राज प्रभु सकरू सुनायो मोहिं ॥ क्रिमि गोने निज धाम प्रभु चरित सुगम सब 
तोहिं ॥ चौ०--जो गिरिजा सन कहा पुरारी । कहों कथा खग पति हित कारी ॥ करि सन- 
मान परजि सब रामा । कीने विदा चले निज धामा ॥ करत परस पर राम वड़ाई । चक्रवर्ति 
प्रभु हैं सुखदाई । लोक लोक जै जै धुनि होई । जीव जंतु प्रमुदित सव कोई ॥ राज नीति 
दस दिसा सोहाईं | जीब जन्तु सब बैर विहाई ॥ करि जय जग्य दान ब्त नेमा। भे सुस 
विगत राम पद प्रेमा ॥ ग्रह गृह लोक लोक पूति छोक़ा । राम प्रताप मिटे सब सोका ॥ 
वचन अपने मन कोउ न कहहीं । सभि अनुग्नह दिन दिन लहहीं ॥ दो०-भ्ुवन चारि दस 
वेद धुनि बस हरपे सुर ईस । बरप प्रसून प्रसस करि । जय जय प्रभ्न॒ जगदीस ॥ 

अन्त--साजोज विधि दे जुगुल अनुज भ्रुजा जुग तन गये । कर सरजू सो मंजन 
चारु करि चतुझ्ुंज मूरत घरी ॥ तेहि समय काग भुसुंड उर में इृष्ट छवि देपत भयो | मति 
मंद तुलसी कहत प्रभु आनन्द रस नही गयो ॥ दो०--भरत सच्रुहिन सहित प्रभु धरेउ 
चतुभुज नाम । महिमा द्विज कर साध हित यहि विधि ने सुख धाम ॥ चौ०--जेहि विधि 
राम रमा गृह गयऊ | व्यास झुनि पग पति सन कहेऊ ॥ सो०--विनती करत कर जोर । 
विद्या जन अरु सूढ़ जन || कहियो यथा मति मुढ़ । मानत क्रत संकर भनित || चौं०-- 
खग पति कहें दोऊ कर जोरी । हों गुरु बिने करों का तोरी ॥ मम उर मोह निपार उपारा | 
तव बाणी सभ तरण प्रकारा || जगत जागीर दीन तोहि रामा । कह तुम जोग देहु सुख 
घामा ॥ खग पति काग चरण सिर नाईं। महा मोहते न उठत उठाये ॥ दो०--तासु चरण 
शिर नाय कह प्रेम सहित मति धीर । गयो गरुड़ अमरावती हृदे रापि रघुवीर ॥ गिरजा 
संत समागम समन लाभ कछु द्वानि । विनु प्रभु कृपा न होय सो गावहिं वेद्‌ पुरानि ॥ इति 
श्री राम चरित मानसे सकल करू कछुप विध्वंसने विमल चैराग्य संपदने नाम लूवकुश 
कांड समाप्तम लिपतं शिव गौरी संचत्‌ १७६० वि० 

विषय--इस अन्थ में सीता जी को लक्ष्मण का बन में त्यागना और उनका 
वाल्मीकि आश्रम में जाना, ऊवकुश का जन्म होना, रामचंद्र जी का अश्वमेघ यज्ञ करना, 
शयास कर्ण घोड़ा छोड़ना, लवकुश का घोड़ा को बाँधना और फऊक स्वरूप युद्ध होना 
आदि वर्णन । 


( ६३१९ ) 


संख्या ३२५ ओ*. रामायण ल्वकुश काण्ड, रचतिता--गोस्वामी तुछसौदास 
(राजापुर, बाँदा ), पत्न--४०, आकार- 4% ६ इंच, पंक्ति (प्रति श४ )--३२ 
परिमाण (अनुप्दुप्‌ »--१३७०, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, छिपिकारू---सं० १९०२८ 
449५ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० गंगा प्रसाद बूबे सराय नवाब; डाकधर--सोरा, जिला-- 
एय ( उत्तर प्रदेश ) । 

आदि-भ्री गणेशाय नमः अथ रामायण छवकुश कांड श्री गो० तुलसी दास कृत 
लिख्यते ॥ दोहा ॥ श्री भुसुंदि के वचन सुन देखि रास पद्‌ प्रीति । हुई प्रसक्ष बोले गरुढ़ 
वानी परम पुनीति ॥ सुर सरि समर पावन भयो नाथ हृदय जब मोर | जन्म जन्म छूटे 
नहीं नाथ पदाम्यु तोर ॥ चौ०--प्ुुने अखिल गुन गण प्रभु करे । पूरे नाथ मनोरथ मेरे ॥ 
तब प्रसाद वायस कुछ नाथा | द्ूद॒य वसहिं अब प्रभु गुण गाथा ॥ मन संतोप न चित्त 
जऊपघादी । यथा उद्धि सरिता सर जादीं ॥ पंच्छी पशु जंगस जड़ जाती ॥ चर अरु अचर 
चरण किहि भाँती ॥ जे जन अवध वसहिं सुख धामा। लिये संग्र सादर श्री रामा ॥ तजि 
सच अवध गये सह देद्दा | इंहि सुनि नाथ परम संदेद्वा || अव प्रभु मोंहिं सब कहो घुझाई । 
दिता जानि में करों ढिठाई ॥ इद्दि इतिद्वास पुनीत कृपाला । जिमि मख कौनद् राम महि- 
पाछा ॥ दोौ०--अस कद्ि गद गद वचन सूुदु पुछठकावलछी सरीर । सुनि सप्रेम हरपे विहंग 
वायस सति अति धीर ॥ 

अन्त--छंद--उच्चरित वेद प्रसन्न भरत दयालु इंसि सादर यो । जरू पशसि कर 
रिपु दमन सादर पद्म घन राजा भयो ॥ कपि आदि यूधप रापि प्रभु सकछ निज निज्र घर 
गये । सुग्रीव प्रभु पद चंद चारहिं वार रवि मंडल छये ॥ सुर सहित दिनकर वंस भूषण 
आप जल आश्चित रददे ॥ तेद्दि समय वोकछि अनादि भ्रभु जी वचन पावन मय कहे ॥ इफ 
मासु रहु तुम नीर यह मम पुरी जीव ज्ु आवहीं । तेदह्दि सुभग देहु विमान पद निर्वान जो 
मम पावद्दी ॥ अति प्रीति सरजू, सहित संज्जह्िं मस चरण रति कर सदा । तरे जाय सुर 
घुर सकल सादर सुनहु मम वांणी मुद्रा ॥ कहि चचन अंतर ध्यान प्रभु जिमि दामिनी घन 
में घंसे ॥ नभ जयति जय जयकार जय जय" जयति कर छे सुर छसे ॥ इद्ठि भांति रघुपति 
सद्द चराचर के गये निञ्र धाम को । सो क्यो उमरहें कृपाय तन उर राखि सादर राम को ॥ 
जिरिजा संत समाग महिं सम ने झाभ वछु आन । विन्नु हरि कृपा न होंय सी गावदि बेद्‌ 
पुरान ॥ इंद्दि विधि सब संवाद सुनि प्रफुछ्तित गछइ शरीर । बार दार तेदि चरण गहि जानि 
दास रघुवीर ॥ सासु चरण झिर नाय करि हृदय रापि रघुवीर । गरुड़ गयउ चैकुंड तब प्रेम 
सद्वित मति घीर | इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुप विध्यंसने श्री गो० 
तुलसी दास छृते अविरक भक्ति कर संपादनों भाम छव कुश कांड संपूर्ण | लिपत॑ घैजनाथ 
गोसाई जेठ शुक्ल नवमी संवत्त १९०२ वि० 

विपय--लवकुश और राम युद्ध वर्णन । 

संख्या ३२५ पी*., विनयपत्रिफा, रचयिता- तुरूसीदास, पत्र--३१७, आकार-- 
११३ » 4३ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--२९, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२७८८, रूप-- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--दामोद्रदास गौड़, शमशाबादू, जिला“- आगरा 


( ६३० ) 


आदि---श्री गणेशाय नमः । गाइये गणपत्ति जग बंदन। संकर सुवन भवानी 
नंदन । १। सिद्धि सदन गजवबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब कायक। २। मोदक 
प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिध बुद्धि विधाता | ३ । मांगत तुझसी दास कर जोरे 
वसहु राम सिय मानस मोरे | ४ ॥ १॥ दीन दयाल दिवाकर देवा करि मुनि मन्नुज 
सुरासुर सेवा । १] हिम तम करि हरि कर माली, दहन दोप दुएि तरू जाली।२॥ 
कीक कोकनद्‌ छोक ग्रकासी तेज प्रताप रूप रस रासी । ३। सारथी पंगु दिव्य रथ गामी, 
हरि इांकर विधि सूरत स्वामी । ४ | वेद पुराण विदित जस जागे, तुलसी राम भगति 
वह साँगे | ७ | २॥ 

अंत--पवन सुवन रिपु दृवन भरत छाऊछ ऊपन दीनकी । निज निज औसर सुधि 
किए वलि जाऊं दास आस पुजिंद पास पीन की । राज द्वार भर रूब करे साधु समी 
चीनकी । सुकृत सुजस साहिब दू.पा स्वाएथ परमारथ गति भई गति विहीन की। समें 
सम्हारि सुधारिवी चुल्सली सलछीन की । प्रीति रीति सम्ुइतय प्रनत पार कृपा परमित 
पराधीनकी । २७७ । सारुत मन रुचि भरतकों लपित पन कही है। कलकि कालहु नाथ 
नामसों प्रीति प्रतीति एक किंकर कीति वही है । सकल सभा सुनिलेहु चीजा तिरति सो 
रही है। कृपा गरीब निवाज की देपत, गरीब को सहसा चांह गही है । विहंसि राम कह्मौ 
सत्य है सुधि में तुलही है । मुद्ित भाथ नावतत वनी तुझसी अनाथ परिं रघुनाथ की 
सही है | २७८ । इति श्री विनय पत्रिका तुलसी कृत समाप्तस्‌ शुभम्‌ भूयात्‌ । 

विपप--रास विनय | 


संख्या ३२५ क्यु*, विनयपत्रिका, रचयिता--तुरूसी दास, पतन्न--३९५, आकार-- 
१२% ९ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२९, परिमाण ( अजुप्दुप्‌ *--२८२८, रूप-प्राचीन, 
किपि- नागरी, प्राप्तिरथधान-- पं ० रामछाल जी प्रधानाध्यापक--प्राइमरी स्कूछ-किरावली 
जिका--अगरा | 


आदि--शभ्री गणेशाय मसः । गाइये गणपति गंज बंद्न शंकर शुवन भवानी नंदन | 
सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंघु सुंदर सब छायक मोदक प्रिय झुद मंगल दाता 
विद्या वारिद बुद्धि विधाता | मांगत तुलसी दास कर जोरे चसहु राम सिय मानस मोरे 
दीनदयाल दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुरस सेवा । हिम तम करिके हरि कर माली 
दहन दीप हुप दुरित रुतासी | कोक कोकनद्‌ छोक ग्रकासी तेज प्रताप रूप रस रासी | 
साथी पंगु दिव्य रथ गासी । हरि शांकर विधि मूरति स्वाम्ती। वेद घुधग विदित जस 
जागे। तुझसी राम भजनु वर माँगे | को ज़ाचिय शंश्रु तजि आन दीन दयाकू भक्त आरत 
हर सब अकार समर्थ भगवान | कारूकूट ज्वर जरत सुरा निज पन छागि कियौ विप 
पान । दाहन दनुज़ जगत दुप दायक जात्यो त्रिपुर एक ही वान। जो गति अगस महा 
मुनि ठुलंआ ऊददत संत्त श्रुति सकल पुराण सोई गति सरण काल अपने पुर देत सदा शिव 
से ससान सेवत सुकूम उदार कल्प तरू पारवती पति सहज सुजान | देहु रास पद नेह 
काम रिपु तुलसीदास कह कृपा निधान | 


२ ( ६३१ ) 


अंत--पवन सुवन रिपरु दृवन मरत छाछ छपन दीनड्री । निज निज जौसर सुचि 
फ़िए वालि जाड़ें दास आस पूजि है पास पीनफी राज द्वार भर सव करे साधु समीचीनकी। 
सुकृत सुज्यस साहिब कृपा स्वार्थ परमारथ गति भई गति विहीन की । सम सम्हारि 
सुधारवी तुलसी मलीन की । प्रीति रीति समुझाय प्रनत पःछ कृपा परमित पराधीन 
की । भारुत सन रुचि भरत की ऊछपि लपन कही है । कछि कालहु नाथ नास सं प्रीति 
प्रतीतति एक किकर की तब ही है । सकछ सभा सुनि छेहु वीजानि रति सो रही दे । कृपा 
गरीब निवाज् की देपित गरीब को सहसा वांह गही दे | विदंसि राम कहो सत्य है सुधि 
मैं हुलद्दी है । सुदित माथ नावत बनी तुझसी अनाथ परि रघुनाथ की सही दे । 

विपय--राम विनय | 


संख्या २२५ आर', फवित रामायण, रचयिता--तुझूसीदास, पतश्च-+-११, 
आऊकार---४३ » ३४ इंच, पंक्ति ( प्रत्ति पृष्ठ )-६, परिस्ताण ( अनुप्दुप्‌ू )--९०, रूप-- 
नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री रामजी अध्यापक, डाऊघर--नारखी, जिछा--- 
आगरा | 

आदि--प्री मिधिलेन्द्रजा प्राण वछभो जयति । समैया | कीर के कागर ज्यों सूप 
चीर विभूषन उद्यम अंगन पाईं। अवध तजी मगयास के रुप ज्यों पंध के साथ जो रोग 
छुगाई | संग सुबंधु पुनीति प्रिया मनोऊमें क्रिया घरि देद सुद्ाई। र/जिय छोचन राम चले 
त्तञ्ञि वाप को राज चटाऊ की नाई । १। कामर चीर ज्यों भूषन चीर सरोर छ्यो तजि 
मीर ज्यों काई । मात पिता प्रिय छोग सवै सनमानि सुभाय समेह सगाई । संग सुभामिनि 
भाई भले दिन दे जनु अवध हुते पदनाई । राजिय लोचन राम चले त्तजि धाप को राज 
बटाऊ मैं नाई | २। नाम अजामिल से पछ कोटि अपार नदि भव बूड़त काढ़े । जें सुमरे 
गिरि मेरु स्िला करस दोत अजाखुर वारिध वाढ़े । तुलसी जेहि के पद्‌ पंकल ते प्रमटी 
तटनी जेहरे अब गाढ़े । ते प्रभु सो सरिता तरिके कह मांगत नाव डिनरे द्व॑ ठाढ़े । 

अन्त--सुनि सुंदुर वेन सुधारस सानि सयानि दे जानकि जान भक्ति । तिरछे करि 
नयन देस यत पिम्हें समुझाय कछु मुसकाय चलि । तुलसी तेहि अवसर सोह सचे अब 
छोकत छोचन छाहु क्रल्त । अमुराग तद़ाग में भाजु उदय विकसि सनो मंजुछ कज फछि। 
घरु धीर कहे देपिय जाय जहा सज निर जनि रहे हैं । कहद्दि द्वे जग पोचन सोच कछु फल 
छोचन आपम तो छूद्दि दें। सुख पत्य ते कान सुने वत्रिया कछ आपुस में कछु जो कहिद । 
तुलसी अति भेम छग्रि पलके पुछकि छखि राम हिये महिर्मे | इति श्री अयोध्या कॉड कविच 
रामायण संपूर्णभू ॥ छ | &॥ छ ॥ 

विपय--राम चरित्न । 


संख्या ३२२५ एस*, गीतावढी, रक्ष्यिता--तुछसी दास, पत्र--१२०, आकार-- 
९३८६ इंच, पक्ति (प्रति एछ )--१३, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--१२६७, खंडित, रूप-- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, किपिकाक--स्० १६०७८ १८५० ई०; प्राप्तिस्थान--ठाकुर सुमेर 
सिह-मीठना, डाकधर--फीरोज्ञाबाद, जिरा--झागरा । 


( ६१२ ) 


आदि-- “*'** || राग सोहिला जैति +--सहेली सुनु सोहिकू सब जग भाजु | 
पूत सपूत कौसछा जायो अचल भयो कुछ राजु ॥ दैत चारु नौमी सविता दिन मध्य 
गगन गत भानु । नवत जोग गृह छगन भले दिन मंगल मोद निधानु ॥ व्योम पवन पावक 
जल थरू दिसि दसहु सुमंगल मूल । सुर दुंदुभी बजावहिं' ह्पित चरस॒हि सुर तरु फूछ ॥ 
भूपति सुद्न सुहेली सुनिके वाजे गह गहे निशान । जहाँ तहेँ सजहिं कछूस ध्वज चामर 
तोरन केतु वितान ॥ सींचि सुगंध रची चौके श्रह मंगल चारु । सुनि सानंद्‌ उमगि दुस 
स्यंद्न सकछ समाज समेत || लियो वोलि गुरु सचिव भूमि सुर प्रमुद्ति चले निकेत ॥ 

है ८ >६ 

अंत-रघुनाथ तुम्हांर चरित मनोहर गावत सकल्‍र अवध वासी | अति उदार 
अवतार मनुज वपु घन्यो ब्रह्म सोइ अविनासी ॥ प्रथम ताढ़िका हति सुबाहु चलू मप 
राष्यो ह्वित कारी ॥ देपि दुपी अति सिला श्राप वस रघुपति विप्र नारि तारी ॥ सब भूपन 
कौ गयु' हन्यो हरि भग्ज्यों शंभु चाप भारी | जनक सुता समेत आवत अह परस राम 
अति मद्‌ हारी ॥ पिता वचन तज्ि राज काज सुर चित्रकूट मुनि वेप धन्यों। एक नेन 
कीन्हों सुरपति सुत वध्रि विराघध रिपि सोच हत्यो || पंचवटी पावन करि रापौ सुपनेपा जो 
कुरुप करी । परदूपनहि प्लविघारि कपट मझ्ुग गिछझू राज को गति जो करी ॥ हति कवंध 
सुग्रीव सखा करि वेध्यो तार वाहि मात्यो | वानर रीछ सहाइ अनुज सँग सिंधु वांधि 
जग जस विस्तान्यों || सकुल पुत्र दुछ सहित दुसानन मारि अपिल सुर ढुप टात्यो। मरस 
साधु जिय जानि विभीसन लंहा पुरी तिछक साल्‍यों ॥ सीता रूपन संग लीन्हें प्रभु औरो 
केते दास आये | नगर निकट विमान आयो सव नर नारि देपन धाये ॥ शिव विरंचि सुक 
नारदादि सुनि अस्तुति करत विसकछ वानी । चौदह भ्रुवन चराचर हरपित आये राम 
राजधानी ॥ मिले भरत जननी गुरु परिजन चाहत परमानंद्‌ भरे | दुपह वियोग रोग दारुन 
दुप रामचन्द्र देखत विसरे ॥ वेद पुरान विचारि छगन सुभ महाराज अभिषेक कियो । 
तुलसीदास जिय जानि सुअवसर भक्ति दान वर मागि लियो || ३८ | इति श्री तुलसी दास 
कृत गीतावलछी उचर कानड संपूर्ण शुभ भूयात्‌ ॥ मार्ग मासे शुक्ल पक्षे तिथों द्वादस्याँ चन्द्र 
चासरे ॥ इति शुभम्‌ ॥ 

विपय पर्दों में राम चरित्र कथन ॥ 


॒ 


संख्या ३२० टी. श्रीकृष्ण गीतावढी, रचयिता- तुलसीदास (राजापुर बाँदा ), 
पतन्न--४०, आकार--« » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१६, परिसाण ( अलुष्द॒पू )--३४०, 
रूप--भ्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाछू--सं० १८८० ८ १८२३ ई०, प्राप्तिस्थान--पँ० 
विष्णु भरोसे--पुरा भादुर, डाकधर--बेहटा गोकुछ, जिला--हरदोई । 

आदि-- श्री गणेशाय नमः श्री कृष्ण गीतावली छिप्यते राग विछावन-माता ले 
उछैग गोविन्द मुख बार बार निरखे | पुलकित तन आनन्द घन छन छन मन हरखे ॥ पूछत 
तोतरात वात सातहिं जदुराई । अति सै- सुख जाते तोहि मोंहिं कहु समुझाई ॥ देखत तुव 
बदन कमल मन आननन्‍दु होई । कहे कौन सुर नर मुनि जाने कोई कोई | सुन्दर मुख मोहि 
दिखाव इच्छा अति मोरे । मम समान पुन्य पुंज बालक नहिं तोरे || तुलसी प्रभ्रु प्रेम विवस 


( ६३३ .) 


मजुज रूप घारी । वाल केलि छोल्ा रस बज जन हित कारी ॥ १॥ राग ललित--छोटी 
मोदी मौसी रोटी चिकनी घुपरि के तू । देरी मैय्या ले कन्हैया सो कब आवहि तात 0 
सिगरी ही होंहिं खैहों वछ दाऊ को न देह्ों | सो क्यों भट्ट तेरो कहा कहि इंत उठ जात ॥ 
घाल वोलि यह कद्दि चिरावत चरित ऊख गोपीगग महरि मुद्त पुल फ्रित गात । नू पुर की 
घुनि किंकनी की कलूख कूद कूद किछक्रि क्रिलफ्ि ठाढ़े ठाढ़े खात | तनियां छक्धित कटि 
विचित्न ठेपारे शिशु मुनि मन दरत चचन कद्दे तोत रात ॥ छुझसी निरखि हरखि बरखत 
फूल भूरिं भागी अ्रजवासी विद्ुध सिद्ध सिद्दात || २ ॥ 
अन्त--कहा भयो कपट जुआ जो हारी || समर घीर महावीर पांच पत्ति क्यों देदे 
मोदि होन उघारी ॥ राज समाज सभासद्‌ समरथ भीषम द्रीण धर्म धुर घारो॥ अवला 
« अनघ अनवसर अनुचित ट्वोत द्वेरि करिद्दे रखबारी ॥ यों मन गुनत दुसासम दुर्जन क्यों 
तकि गद्यो दुह्टूं कर सारी ॥ सकुचि गात सोचति कमढी ज्यों हुहरी हदें विकछ भई भारी ॥ 
अपनेनि को अपनो विकोकि चछ सकक आस विस्वास विसारी | द्वाथ उठाई अनाथ नाथ 
सो पाहि पाहि प्रभु पाद्टि पुकारी ॥ तुलसी परसि प्रतीति प्रीति गति आरत पाल कृपाल 
मुरारी ७ बसन वेखि राखी विसेसि ऊखि विरद बलि मुरति नर नारी ॥ गह गह गगन दुदुभी 
बाजी ॥ घरखि सुमन सुर गन जस गावत जस दरख मसगन सुनि सुजन समाजी ॥ साबुज 
सगन ससचिव सुयोधन भये मुख मक्िन खाइ खलू बाजी॥ छाज गाज उन बिन कुचाल कलि 
परी बजाई कहूँ फहुं गाजी || प्रीति प्रतीति द्युपद तनया की भरती भूरि सय भरी न भाजी 0 
कहि पारध सो रथहिं सराहत गईं वह्दोरि गरीब निबाजी ॥ शिथिल सनेह्र मुदित मन ही 
मन वसन वीच बिच वधू विराजी | सभा सिन्धु जदुपत्ि जय सय जनु रसा भगट त्रिभुवन 
भरि बाजी || जुग जुग जुग साके केशव के समन कलेस छुसाज सुसाजी ॥ तुलसी को न 
होई सुन कीरत कृष्ण कृपाल भक्ति पथ राजी ॥ इति श्री कृष्ण गीताथछी संपूर्ण संचत्‌ 
१4८४० बि०... 
पविपय--श्री कृष्ण जी की भक्ति से पूर्ण ठीछा आदि के पद्‌ 


संख्या ३२५ यू*. भ्री झुण्ण गीतावछी, रचयिता--गोस्वामी तुलसीदास ( राजापुर 
बादा ), पत्र--६४, आकार--6% ६ इंच, पंक्ति ( प्रत्ति छछ )--२८, परिमाण ( अजु- 
पुदुप्‌ )--४००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकरारू--सं० १८८४ ८ १८२७ ३०, 
आप्िस्थान--छाला दिलसुखराय-नगछा भगत; डाकघर--पढियारी, _ जिला--एटा 
( उत्तर प्रदेश ) | 

आदि* भ्री गणेशाय नमः || अथ श्री कृष्णमीताचछी लिस्यते ॥ राग विछावलू ॥ 
माता के उछंग गोपिन्द मुख बार २ निरखे ॥ पुछकित तन आनद घन छन २ मन हरपे || 
पूँछत तोत रात बात मातद्ठिं जदुराई ॥ जतिसय सुख जाते तोहि मोहिं कहुँ- समुझाई ॥ 
देखत तुव बदून कमर मन आनंद दोई ॥ कईे कौन सुर नर मुनि जाने कोइ कोई ॥ सुंदर 
सुस्त मोहिं दिखाउ इच्छा अति मोरे | मस्॒ ससान पुंन पुंज वाकूक नहिं तारे ॥ तुलसी प्रसु 
प्रेम दिवस मन्नुज रूप घारी बालू केकछि छोला रस, मज जन हितकारी ॥ राग क्द्धित ॥ 


<द० 


( ६३४ ) 


छोटी मोटी मीसी रोटी चिकनी छुपर कें तूं ॥ देरी मैय्या के कन्हेया सो कब आवहिंतात ॥ 
सिगरिये हों हिं खैहों बल॒दाऊ को न देंहों सो क्‍यों भट्ट तेरो कहा कहि इंत उत जात बार 
वोल इहि कि चिढ़ावव चरित छखि गोपी गण महरि झुदित पुझक्रित गात || नुधुर को 
धुनिं किंकनी की कलूरव कूद कूद किककि किलकि ठाढ़े ठाढ़े खात॥ तनियां छलित कदि 
विचित्र टेपारे शिशु झुनि मन हरत वचन कहे तोत रात ॥ तुझसी निरपि हरपि बरसत 
फूल भूरि भागी न्नज वासी विद्ुध सिद्ध सिहात ॥ 


अंत--राग आसावरी--गढ़ गह गगन दुंदुभी वाजी ॥ वरपि सुमन सुर गण गावत 
जस हरप मगन मुनि सुजन समाजी ॥ सानुज सगनस सचिव सुयो धन भये मुख मछिन 
खाइ खलू वाजी ॥ छाज गाज उन वनि कुचारू कलि परी वजाइ कहूँ कहुँ गाजी ॥ प्रीति 
प्रतीति द्रपद्‌ तनया की भर्ती भूरि भय भरी न भाजी ॥ कहि पारथ सारथहिं सराहत गईं 
वद्दोरि गरीव निबाजी ॥ सिथिरू सनेह ख़ुद्ति मन ही मन बसन बीच बिच वधू बिराजी ॥ 
सभा सिन्धु जदुपति जय मय जन रप्मा प्रगटि ब्रिथभुवन भारि आजी ॥ जुग जुग जग साके 
केशव के समन कलेश कुसाज सुसाजी ॥ तुलसी कोन होहु सुन कीरति कृष्ण क्ृपाल 
भक्ति पथ राजी || इति श्री रामगीतावली कृष्ण चरित्र श्री गोसाई तुलसीदास कृत संपूर्ण 
समाप्त ॥ शिव शिव शिव ॥ जेछ्ठ सोमवार सुदी संवतत १4१२ वि० || राम राम राम 

विपय - श्री कृष्ण जी.की विनय आदि वर्णन | 

संख्या ३२५ व्ही', श्री कृष्णीतावली, रचयिता--गोस्वामी तुलसीदास, 
पत्न---६४, आकार-- 4 % ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण€ अनुप्दुप्‌ )-- ४२९, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकराल---सं० १७८८ ८ १७३१ ६०, आपिस्थान-« 
पं० रामनाथ शर्मा-चौका, डाकघर--आदटिया, जिछा--रूखनऊ | 


आदि--श्री गणेशाय नमः॥ श्री कृष्णाय नमः | अथ क्ृष्णगीतावली श्री गो० 
तुलसीदास रचित लिख्यते ॥ राग विछावल | माता के उछ॑ंग गोविन्द सुख वार बार 
निरपे । पुलकित तनु आनंद घन छन छन मन हरपें ॥ पूछत तोतरात वात मातहिं यहु- 
राई ॥ अतिसे धुष जाते तोहि मोहि कहु समुझाई ॥ देखत तुव वदून ,कमछ मन आनंद 
होईं । कहे कौन सुर नर मुनि जाने कोई कोई ॥ सुंदर मुप मोहिं देखाव इच्छा अति मोरे । 
सम समान पुंन पुंज वार नहिं तोरे ॥ तुरूसी प्रभु प्रेम विवस मज्ुज रूप घारी। चाल 
केलि लीला रस ्रज जन हिंद कारी ॥ 


अंत---राग आसावरी ॥ कहा भयो कपट जुआ जों हारी | समर धीर महावीर 
पांचपति क्यों देंहें मोहिं होन उघारी || राज समाज सभासद्‌ समर्थ भीपम द्वरोण धर्म 
घुर घारी ॥ अवला अनघ अनवसर अनुचित होत हेरि करि हैं रखवारी ॥ यों मन गुनति 
हुसासन दुरजन क्यों तक्ि गही दुह्नूं कर सारी || सकुचि गात गोवति कमठी ज्यों हहरी 
हृदय विकल-भई सारी || अपनेनि को अपनो विकोकि बल सकछ आस विस्वास बिसारी ॥ 
हाथ उठाइ अनाथ नाथ सोौं पाहि पाहि प्रभु पाहि पुकारी ॥ तुझूसी परषि प्तीति प्रीति 
उर गति आरति पाल कृपालू मुरारी ॥ वसन वेषि रापी विसेषि रूषि विरुदाबकि मूरति 


* 
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नर नारी | गदह गद्द गगन दुंदुभी बाजी || वरपि सुमन सुरगन सावत जूस हरप भगन 
मुनि सुजन समाजी सानुज समन ससचिव सुजोधन भये झुप मलिन पाई पर वाजी॥ 
लछाज ग्राज़ उन वनि कुचाल कलि परी वजाइ कहूं कहू' गाजी || प्रीति प्रतीति दुपद तनया 
की भल्ती भूरे भय भरी न भाजी ॥ कि पारथ सारधिहं सराहत गईं बहोरि गरीब 
निवाजी ॥ सिधिल सनेह मुद्त मनहीं मन वसन बीच विच वधू बिराजी | सभा सिनन्‍्खु 
जदुपति जय मय जनु रसा प्रगट त्रिद्रुवच भरि भ्ाजी ॥ शुग जुग जग साक्े केशव के 
सुमन कलेस कुसाज सुम्राजी ॥ तुलसी को न दोइ सुन्र कीरति कृष्ण कुपाऊ भक्ति पथ 
राजी ॥ इति श्री कृप्णगीतावस्यां कृष्ण चरित्र समाप्तत शुभ सवत्‌ ॥ १७८८ चि० फार 
सुदी दसमोी लिखत दीना नाथ पाठ पुरताय॑ पुरा के ॥ 


विपय- ध्री कृष्ण चरिच्न चर्णन [ 


ह 


संख्या ३२५ डब्ल्यू*. दोहावढी, रचयिता--तुल्सीदास जी, पत्र--८५, 
आऊार - ६३ 2९ ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति ए४ )--%, परिमाण ( अनुप्टुपू )--७६५७, संडित, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० देवीप्रसाद शर्मा, डाकघर--फतहाबाद, 
जिछा--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः भीसते रामानुजाय नमः रास नाम सन दीप घर जीह 
देहरी छा २ तुछसी भीतर चाहरें जो चाइसि उजिया( | नाम राम को शक निधि साधन 
ता सब सून अंऊ रद्वित सब सून दे अंक सहित दस शुन २। दुगुने तिग्रुने चौगुने पांच पष् 
जरु सात जोठो ते पुनि नोगिनो नोके नौ रहि जात ३ । नौके मो रद्दि जात दै तुलसी क्रियो 
चिचार रम्प्रौ तम यौगत मैनह्िि द्वेत पिस्तार विस्तार ४ । जथाला भूमि सथ बीज सय नपतन 
बास अकास तम नाम सब धर्म मप्र जानत | तुलसीदास ५ । तुलसी रघुवर परम निधि ताहि 
भश्नै निद्दि संक आदि अंत निर्याहिये जैसे ऊव को अंक ६ ( हरि सो दवित ओ राखिए कोट 
किए उपचार मिद्दे न तुलसी अंक नव नव के लिखतत पहार ७। तुलसी हढि हडि कहत 
नित द्वित कै चितद्े मानि लाभ राम चित दे माणि सुमिरत बड़ी २ विसार द्वानि ८। 
राम नान जपि'जो हजस भाजन भये कुजात कुत्तभम कुसरू पुर राज्ममंगल हस भुवनि 
ब्िष्यति ९ || है 


न्त--जथा अमर पावन पचन पाइ कुसंग मुंसत । कहि अकुवास सुवास तिमक 
छमद्वीस प्रसंग ॥ १७२ | लिपि लिपि सब जग लिपौ पाठि पठि पठिका कीन्द बढ़े चढ़ि वढि 
घरि धरि गऐ तुछसी राम न चीन्द्र २०३ भक्त देतु भगवान प्रभुत्तम मुध रिऊत अनूप । 
किए चार तपावन परम प्राक्त तजन अन्लुरूप | ३-:७४ जाति हीन अघ जन्म मुह्दि सुसी 
कीन्दह असिनार । भमद्दा सद्यत सुप चहसि असे अ्रभुहिं विसार ॥ ४5७७५ तुछिसी संपत्ति 
को सखा परत विपति में चीन्द्र। सज्जन कंचन कसनन को विपति क कसौदी कौन्द्र 
।७४5&७६ ॥ चि ध्ड + 


विपय--नीतति एव भक्ति विपयक दोहे । 
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संख्या ३९५ एक्स". विजय दोहावढी, रचयिता--मगोस्वामी तुलसीदास 
( शाजापुर बाँदा ), पत्र--३६, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( श्रति एछ )--२५, परिमाण 
( अजुष्ठुप्‌ )-- ३४८, रूप--प्राचीन, लकिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १६३५ ८ १७७८ 
ई०, लिपिफ्राल---स॑० १८३२८ १७७७५ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० मन्नीलाल-घनखेढ़ा, डाक- 
घर--मुरादाबाद, उन्नाव | 
आदि--भ्रीगणेशायनमः अथ विजय दोहावली लिख्यते ॥ दोहा ॥ सोरह से (तीस 
को है संचतत सुख रास | राम ब्रिज्य दोहावडी बरणी तुलसी दास ॥ विजय राम दोहावली 
जाने जे नर कोइ | गुप्त अर्थ रामायण प्रगट कीजिये सोइ || सो०-मृक होइ वाचाल पंग्ु 
चढ़े गिरिवर गहन । दो०-नहीं मेघ के कंठ गति नहीं अरुन के पाय । वास करें आकास में 
रवि रथ चढ़िये धाइ ॥ चौं०-राम रूप दुइ ईश उपाधी अकथ अनादि सो समुझहिं साथी ॥ 
दो ०-नाम जपत शंकर शेप न पायो पार | सब प्रकार सो अक्रथ दे महिमा अगम अपार ॥ 
चों ०-भाव कुभाव अनथ आलूसहू । राम जयति मंगछर दस दिसहू | दो०-भाव सहित 
संकर जप्यो कहि कुभाव मुनि वारू । कुंभ करण आलहरूस जप्यों अनप जप्यो दसभाल ॥ 
छंद-दुइ दंडि भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अय॑ । दो०-उभय घरी सुरलोक में घह्म 
लोक द्वो दंड | रह्यों सुवन में दिवस निसि व्यापों मदन प्रचंड ॥ 
अंत--चो ०-उछटा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भये ब्रह्म समाना ॥ दो०- 
एक वीस बच पाप यहि मरी तुम्हांरी देह। महि मारो तो ना मरे तुलसी चरन सनेह ॥१॥ 
पांच भुजा कैलास को द्वौ पठये रघुबीर | दस दस हृदे गुपार को पांच सिन्यु के तीर ॥ २ 
चोला छाड़यी स्वयंभ्रु मनु देवन घरो उठाइ । जबहिं निपाते लूंक पति दसरथ पहिरे जाई ॥ 
रही दरश की छालसा राम छूखण सिय नेह । आये रण की भूमि में स्वयंभू मन की देह || 
तुझूसी .कहत पुकारि के चित सुनि हित कर भान | हेम दान गज दान ते बड़ी दान सन 
मान | ठुलसी या संसार में पंच रतन हँ सार। साधु मिलन अरु हरि भजन दया दान 
उपकार | और वराती से छगे जहँ लग नाम अपार । दुलहा टुलद्दी से छूगे एक रकार 
मकार ॥ तुछसी रा के कहत ही निक्रप्ते सब विकार। फिर आवन को कहत देत 
मकार विकार ॥ इति श्री गोसाईं तुझुसी दास कृत विजय दोहावली संपूर्ण समाप्तम लिखतं 
राम चरन सुत शिवनाथ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संचत्‌ ३८५२ बि० 
विपय--इस अन्थ में रामायण के गृढ़ अर्थों की व्याख्या दोहों में की गई है । 
संख्या ३९० वाई' , हनुमान चालीसा, रचयिता--तुरूसीदास ( राजापुर-काशी ), 
कागज--बॉँसी, पत्र--१४, आकार--३३ » १४ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२, परिमाण 
( अनुष्दुपू ,--३७, रूप--नवीन, लिपि---नागरी, लिपिफाल--खं० १९२६७ १८६५९ ई०, 
प्रापिथान--ध्यामसुन्द्र जी अग्रवाऊ, डाकघर--जगनेर, तहसीछ--खेरागढ़, जिला--- 
आगरा । 
आदि--श्री गुरू चरण सरोज रज, निज मन भुकुर सुधार | वरणों रघुबर विमलक 
यश, जो दायक फरू चार। बुद्धि हीन तन जानिकै, सुमिरों पवन कुमार । बल बुधि बिद्या 
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् 
देहु मोद्दि दरहु कलेश विकार ॥ चौपाई ॥ जै इनुसान ज्ञान गुण सागर, जै कपीश तिहु 
सोक उजागर । राम दूत अतुछित वरू घामा । अंजनि पुत्र पवन सुत नामा। मद्दावली 
विक्रम बजरंगी | कुमति निव्ारि सुमति के संगी । कंचन चरणि विराम सुवेशा। फानन 
कुंडल कुंचित केश ॥ द्वाथ बद्ध अरु ध्वजा विराजै। कांधे मूँन जनेऊ राजे | संकर सुमन 
केसरी नंदन । तेज प्रताप महा जग वन्‍्दन । विद्या वान गुणी जति चातुर । शाम काज करिबो 
"को भातुर । 
अन्त--जै जे जे हज्चुमान गुंसाई, कृपा करदु गुरुदेव की नाई' । यह झत बार पाठ 
कर सोई| छूटे वंध मद्दा सुख होई । जो इह पढ़े इनुमान चालीसा । होहि सिद्ध साखी 
गौतैज्ा | ठुछसी दास सदा हरि चेरा । कीजै दास हृदय मंद डेरा । दीहा-पवन तनय 
संकट दरन, मंगल मूरति रुप। राम लूपण सौता सहित, हृदय वसहु सुर भूप ! इति भरी 
तुलसीदास कृत हमुमान चाछीसा सम्पूर्ण। मित्री चैत सुदी ११ मंगरूवार सम्बत्‌ १९२६ 
शिवलालऊ ने छिखी । 
विपय--हनुमान जी की स्तुत्ति | 
संख्या ३२५ जेड*, हनुमान बाहुक, रवयिता--तुरुसीदास्त, पतन्न--३ १, आफार-- 
९ २ ५. इंच, पंक्ति ( प्रति श४ )--१३, परिमाण ( अलुप्दुए्‌ )-- १४३, खडित, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ठाकुर शिवछाल सिंह पिपरौली, जिछा--आगरा । 


आदि--भ्री गणेश्ञाय नमः ॥ फ्री र/मचन्द्र हनुमान बॉहुफक हिप्यते ॥ दोह। ॥ भरी 
रघुवीरददि प्रभाम करे | सद्दित लूपन हनुमान । रापि हृदय विस्वास ह्विढ़ | पुनि पुनि करो 
प्रणाम || भौस घार आदिक पढ़ें । जो नर सह्दित सनेद्व | रुज संकठ व्याप नहीं । बाढ़ सुख 
धान भ्रेहद ॥ सुचिस प्रेम पाढ़िहृददि नर | निरुज गात वरू धाम | होइहि रत तुझुसि सदा । 
जस पैदे सव ठाम | ३ | कवित्त | श्री राम कृपाछ् विराजत मध्य भहा छवि धाम गहे' 
भनु वाना | वापादि सामद्दि जा सुठि सुन्दरी दक्षिन बोर छपन वलवाना॥ चामर पानि 
डिये प्रभु के ढिग सोमित वायुतने हनुमाना | तुलसी हृदे धरु ध्यान सदा भ्रम संत्तै त्यागि 
कहीं परमाना ॥ १ ॥ 

अनन्‍्त--वाहु पीर को नाम घुनि दहन भोज कौन काज जौ चीर गहिये जागी नाहीं 
चन्‍्याएं सन छोड़ी कहु झाउ को | मन राज कत अकाज भाव आजु छगी चाहो चीर चारु पैन 
छाद्दो दुक दीक को ॥ मोदी ऐसो कर की क्रोपा करो क्रीपानिधान पादवों नाम पार सहौ 
छाल ची वराट की । तुलसी की बने राम रावरे वनाए नातोौ धोवी केसो कुफुर न घर को न 
घाटको [| ५६ ॥ असन वसन हीन चीपे चीपाद्‌ लीन हीन दीन छुवरो कन हाए द्वाए को । 
तुलसी अनाथ के सनाथ कीनहे रघुनाथ भावों पावो फल सीधी आपने सुभाए को || नीच एह 
नीथ्च पद पाये भरु आए जे वात जोहरो भजन वचन मन काए को | ताते अत देपी अत 
घोर चर तोरमा सु पुटी नीक सत छीन राम राए को ॥ ७७ || राम नाम मातु पीतु साहेव 
समस्थ द्दीत जास राम सास को भरोस रास नास को ; प्रेस रास सास को सुनेम राम नाम 
को सो जानों राम नाम भाग द्ाही नेन वास को ॥ स्वारस कर मारथ सो रास नास राज 


( ६३८ ) 


चीना तुलसी न कोऊ काहु काम को । राम की सप तीस ख मेरे राम नाम काम तरु काम 
घेनु मो सो छीनु छाम को || ५८ ॥ देव सरीसे इच्नी पुरारी द्वीते हरी घाम राम'***** 
विपय--श्री हनुमान जी से तुझ्सी दास की बाहु पीढ़ा दूर कर देने की प्रार्थना ) 


संख्या ३२० ए3, विराग सन्दीपनी, रचयिता--गोसाई तुलसीदास, पत्र--१२, 
आकार--<३ » ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष )--१६, परिमाण ( अनुष्दुप )--९६, रूप--- 
नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-पं० बैजनाथ ऋद्यमभद्द-अमोसी, डाफघर--बिजनोर, 
जिक्ा--लऊखनऊ । 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ विराग संदीपनी || गोसाई' तुझूसी दास कृत लि्प्यिते 
॥ दोहा ॥ रास वाम दिसि जानकी | रऊुखन दाहिनी ओर । ध्यान सकल कस्यान मय । सुर 
सरि तुलसी तोर ॥ ठुछसी मिदे न मोह तम । ऊिये कोटि गुन ग्राम | दृदय कमर फूले नहीं । 
विन रवि कुल रवि राम ॥ सुनत छखत विन नन श्रुति । बिन रसना रस छेत । चास रू 
विन नासिका । परसत बिनहि निकेत | सोरढा ॥ अज अद्वेंत अनास | अरूख रुप गुन परम 
हित । माया पति सोइ राम | दास हेत नरतन घरो ॥ दोहा ॥ ठुछूसी यह तन तथा है । 
तपे सदा ब्रै ताप | साँति होइ तब साँति | पद पाये राम प्रताप ॥| तुर्सी यह तन खेत है । 
मन बच कर्म क्रिसान । पाप पुन्य दो वीज हैं । बुत्रे लो छुने फ्िसान || 

अन्त--सोई पंडित सोई पारखी । सोई दाता सोई दानि । तुछूसी जाके चित्त में । 
राग दोप की हानि || चौपाई ॥ राग दोप की अभि बुझानी । सकल कामना वास बिकानी । 
जबते सॉँति वसी उर आईं | तबते उर फिरी राम दुद्ाई || दोहा ॥ फिरी दुद्दाई राम की । 
गे कामादिक भागि | तुछूसी ज्यों रति के उदय । तुरत जाए त्तम भाजि || यह विराग 
संदीपनी | सुजन सुचित सुनि छेड । अन उचित अक्षर विचारिके । सुथारि तहेँ देठ ॥ 
इति विराग संदीपनी महा मोह विध्च॑ंसनी सति पद तुझसी दास कृत समाप्तम्‌ ॥सुभ मस्त॥ 
श्री राम श्रीराम श्री राम राम रास || 

विपय-- छ० १ से १२ तक--मंगछा चरण, भगवान का स्वरूप, सानव काया एवं 
वाणी जादि तथा दर्ाधु का वर्णन । साधुञ्य के लिये जादेश, संतों के लक्षण आदि का 
चर्णन | शांति के छाभ तथा राम के प्रभाव का वर्णन । 

संख्या ३२० बी, जानकी मंगल, रचयिता--तुरूसी दास, पन्न---9, आकार-- 
६१४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ >--३२, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )-- 4४, रूप- प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लछिपिकारू-- सं० १८०२८७१७४५ ई०, प्राप्तिस्थान - पं० रामभंजन, 
छित्तोनी, डाकघर--मेढ़ी, जिल्ा--एटा ( उत्तर प्रदेश )। 


3 


ऊझआादि--भ्रीगणेशायनमः अथ जानकी मंगल लिख्यते ॥ चौ०-प्रथम सुमिरि गुरु 
देव गणेश मनाइये । शारद्‌ को शिर नाइ राम गुण गाइये | प्रश्न गुण सिन्धु समान कौन 
वरणन करे । जैसी जाकी बुद्धि यैसी हदें धरे || तब चोके ऋषिराज अवधपुर जाइये । 
राम भये औतार जज्ञ हित छाइये ॥ करि सरजू अस्नान नृपति घर आइये । बहु विधि पुजा 
करि सिंहासन चैठाइये ॥ छेद-कहत तप घन अवध पति दोऊ कुंभर हमको दीजिये। 


न्‍ 


( ६३९ ) 


जग्य पूरण होद इमरो विप्र कौ जस छीजिये ॥ चौ[०--सुनि ऋषि के वचन नूप सोच कानों 
घनी। पीने फौन उपाय बात गाड़ी यनी ॥ तथव चोछे गुर बशिए्ठ तृपति सोच नहहिं कीजिये | 
ये पूरण भौतार जज्ष द्वित दीजिये। छंद--प्रेम को उपझार कर जुण सुतन दोउ गोदी 
लिये । मद्दा मुनि की मेंट ठे श्री राम अझे रु्मन दिये ॥ चौ०--रतन जद्लित पट बांध 
घनुप छियो द्वाथ सो । कीन्दों बहुत प्रण्म पिता अर मात सो | नयन रदे 
जछ पूरि पिता भर मात्त के | इसरो नीऊे राखिये पुत्र जानि अनाथ के ॥ 

भंत--ऊुद्वत सिया सुनु तात धनुष पण जिन करी | नातर तत्ि ई प्राण कि जेड 
यर में यहाँ । करुणा सागर राम जानकी जानिये। पीतांबर फटि वांधि घनुप ले तानिये ॥ 
छंद--ने जै कार भई हुं छोड भूप सै गुरक्षाइये | श्री रामचन्द्र मुस निरसि सिय ने 
सुमन माऊ पद्विश॒इये ॥ चौ०- सोइत सीता राम ऊंचन मंठप तरे | सिर सोने को मुकुट 
मश मुक्ता गे ॥ राजत अंग कपरो हि मुक्ता मोल के | सुन्दर छोचन छोल कमर जनु 
भोर के ॥ मुरंग चूनथे निम्ट पीत पट छा रही | मनु छरण घनइयाम चपछता दि रही ॥ 
यह भूषण अतिविय राम छवि उर धरे । झगो यमुना जछ मध्य दीप दीपक बरे ॥ राम 
मुझ के निस्ट सिया भुत्र यों ढसे | सरक्त मणि फे रंभ गनी कंचन फरसे || राम भये 
तन गोर सिया भई सांयरी | सादर सो घुधि घंत यथू भई वायरी ॥ रास भये पनश्यास 
सिया भई' दामिनी । मुनि रये चन्प्त॒ घगरेर चित भई भामिनी ॥ पुस्पन वरसत सेघ 
मुनी सब थर दर । द्वोत घ़नऊ पुर ब्याए राम भोवर फिर ॥ राम सिया को ध्यान सदा 
संफर धरें। मक्षा रुप निद्वार इस्त्र पूजा फरें ॥ सुर नर सुत्ति आनंद सुमन यरपा करें | 
तुल्सी सीता शम सदित उर आनिये | राम भजन पिन्ु जन्म सु मिथ्या जानिये ॥ इति श्री 
जानी मंगर तुलसी दास झुत संपूर्ण समाप्त: संचत्‌ १4०२ वि० 

पिपय-- भ्री शाम जानकी का पियाद्द यर्णन | 

संख्या ३२५ सी, जानफी मंगल, रचयिता--तुलसीदास, पत्र--<, आऊार-- 
< % ६ इच, पंक्ति (श्रति एछ )--८5। परिमाग ( अनुष्दुप्‌ )--१००, रूप--प्राचीन, 
लिपि- नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० विद्वरेद्वाछ, ठाऊघर--नौगायाँ, मिला--आगरा | 


आदि--श्री गरोश्ाय नमः भथ श्री जानकी मंगल प्रार्भः ॥ छन्द || प्रधम सुमिरि 
गुरुदेव गणेश मनाइये । सारद को शिर नाई राम गुण गाइये ॥ प्रभु ग्रुण सिन्धु समान 
कौन वर्णन करे ॥| जैसी जाफी बुद्धि उसी हुई घरे ॥ तय बोले ऋषि राज जवध पुर 
जाइये | राम भये अवतार यज्ञ द्वित छाइये ॥ करे सरयू अस्नान भृपति मद आइये | बहु 
विधि पूजा करि सिंहासन वैठाइये ॥ छन्‍्द ॥ कह्दत तपोधन भचध पत्ति दोड कुँवर हमफो 
दीजिये । यज्ञ पूरण द्वोय इमरो विप्र को यश्ञ छीजिये ॥॥ 

अन्त--सोद्दत सीताराम कंचन मंढप तरे | शिर सोने को मुकुद मंजु मुक्ता गरे ॥ 
राजत अमझ कपोछ विमुक्ता मोल के | सुन्दर छोचन छोछ कमल जनु भोर के ॥ सुरंग 
चूनरी निपट परत पट छा रही । सानों अरुण घनइयास चपलछता है रही || यह भूपण प्रति- 
चिंच रमा छवि उर घरें | मानो यमुना जछ मध्य दीस दीपक चरे ॥ राम भुजा के निरूट 





हर वि . पत्र पर 
९८५ कार 





( ६४१ ) 


सिप राम गण राउ गिरा उर आानि | जो कछु करिय सो होइ शुभ खुलहिं सु मंगल 
खाने ॥ ५ ॥ इस अइन के जानने की यह रीति है कि प्रथम अध्याय चक्र में अंगुली रखे 
पश्चात दोहा के चंक के अंक पर उंगली रखे तत्परंचात्‌ जिस अध्याय का जो दोहा हो 
उसकी पढ़कर अपना हानि छाभ समझ ले 

अन्त--दोहा--रास विरह दूसरथ दुखित कहत केफयी काक । कुंधसय जाय उपाय 
सत केवछ करम विपाक ॥ ४० लखण राम स्िय वसहिं वन । विरह विकल पुर छोग | 
समय सहकुन कह करहु सब । जानव जोग विज्ञोग ॥ ४१ ॥ तुलसी छा; रसाल तरु निज 
कर सींचत सीय ॥ कृपी रूफल भर शकुन सुभ समय सकक कमनीय ॥| ४२॥ सुदिन 
सांझ पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम । सकुन ब्रिचारव चारु मति सादर सत्य सनेम ॥४रे। 
सुनि गनि दिन गनि धाठु गनि । दोहा देपि विचारि ! देश कप्म करता वचन शकुन समय 
अनुहारि ॥ ४४ ॥ शक्ुन सत्य शशि नयन गुण । अवधि अवध अधिवान । होइ सुफल शुभ 
जासु जसि प्रीति प्रतीति प्रमान ॥ ४५ ॥ गुरु गणेश हर गौरि शिय राम रूपण हमुमान | 
तुलसी सादर सुमिरि सब शकुन विचार निधान ॥४६॥ हनूमान साजुज मरत्त राम शीय उर 
स्वानि। रूपण सुमिरि तुलसी कहतव शकुन विचारि चखानि ॥ ४७ ॥ जो जेदहि काजईि अनु 
हरे सो दोहा जब होय । शंकुन समय सब सस्य सब कहव राम गति जोय ॥ ४८ ॥ गुण 
विश्वास विचिन्न मणि शकुंन मनोहर हार । तुछूसी रघुवर भगत उर विछूख़त विमरछ विचार 
॥ ४९ ॥ इ्त्ति भ्री रे छुछुलीदास कृत रामाज्ञा प्रइनावली संपूर्ण समाप्त: छिख्ा अनंदीराऊू 
कन्नौजिया बा० जेठ वदी तेरस संचत्‌ १८०३ थि० 

विपय-- इस रामाज्ञा प्रइनावछी द्वारा शुभ कार्य की जानऊारी प्राप्त की जाती हे । 

संख्या ३९५ ई?, तुलसी सगुनावली, रचयिता--मोस्व्रामी तुलसी दास , राजापुर 
बादा ), पत्र--१६, आकार--<८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति ए्ट )-६०, परिसाण ( अजुष्दप्‌ ;- 
४७०७, _ रुप- प्राचीन, लिपि--नागरी, लिविकारू--सं० १८०८८ ३७५१ ई०, प्राप्ति- 
स्थान -- छाका कन्‍तनो मछू--विसवों, डाऊधघर--बिंसवाँ, जिछा--अछीगढ़, ( उत्तर प्रदेश ) । 
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( ६४२ ) 


आदि--शभ्रीगणेशायनमः अथ तुलसी सशुनावली लिख्यते [| इस प्रइंन के जानने की 
रीति यह है कि ऊपर के ७ अंक के अध्याय चक्र में प्रथम उंगली रखे पुनः दोहे के चक्र में 
उंगली रखे पश्चात अपना प्रदन समझ हानि लाभ समझ छे ॥ अध्याय १ ॥ वाणि विनायक 
अब रवि गुरु हर रमा रमेश । सुसिरि करहु सब काज शुभ मंगल देश विदेश || १ | गुरु 
सर सइ सिंधुर बदन शशि सुर सरि सुर गाइ । सुमिरि चछहु मग मुदित मन होइहि 
सुझृत सहाइ ॥ २ ॥ गिरा गौरि गुरु गणप हर मंगल मंगलछः मूल | सुमिरत करतल सिद्धि 
सब होइ ईंश अनुकूल || ३॥ 


अंत- राम विरह द्सरथ दुखित कहत केकयी काक । कुसमय जाय उपाय सब 
केवल करम विपाक || ७० छकूपन राम सिय वसहिं बन विरह विक्रछ पुर छोग । समय 
सकुन कह करहु सव जानव जोग विजोग | ४१ ॥| तुलसी छाइ रसारू तरु निज कर सींचे 
सीय । कृषी सकछ भक्त शक्ुन शुभ समय सकल कमनीय ॥ ४२ || सुदिन सांझ पोथी 
नेवति पूजि प्रभात सप्रेम । सकुन विचारब चारु सति सादर सत्य सनेम || ४३ || मुनि गनि 
दिन गनि धातु गनि दोहा देखि विचार | देश करम करता वचन शकुन समय अनुहारि 
॥ ४४ ॥ शकुन सत्य शशि नयन गुण अवध अवधि अधवान | होइ सुफल शुभ जासु जसि 
प्रीति प्रतीति श्रमान ॥ ४७५ ॥ गुरु गणेश हरि गौरि शिय राम लखन हनुमान । तुछुसी 
सादर सुमिरि सब सग्रुन विचार निधान | ४७६ ॥ हनूमान सानुज भरत राम सीय उर 
आनि । लखन सुमिरि तुलसी कहत शगुन विचारि वखानि || ४७ ॥ जो जेहि काजहिं अनु 
हरे सो दोहा जब होइ । शगुन समय शुभ सत्य सच कहव राम गति गोइ | ४८ || 
गुण विश्वास विचित्र मणि शगुन मनोहर हार । तुझसी रघुचर भगत डर विछूसत विमल 
विचार ॥ ४९ ॥ इति श्री गोसाईं तुलसी दास कृत तुछसी सगुनावल्ली संपूर्ण समाप्तः 
लिखा राम मोहन वैश्य जेछ शुक्कु दूसमी संचत्‌ १८०८ वि० 

विषय--शुभाशुभ फल वर्णन । हे 


संख्या ३२५ एफ , रामाज्ञा प्रइन, रचयिता--गोस्वा मी तुलसीदास ( राजापुर ) 
पन्न--४३, आकार--७४ >< रेडे इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिमाण ( अनु- 
प्डुप्‌ )- ४८४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८५६ ८७ १७९५९ ई०, 


प्राध्ृस्थान--ठाकुर ज्वाला सिंह जी जमींदार-रामपुर चन्द्रसेनी, डाकघर -- होली पुरा, 
जिला--आगरा । 


आदि-- श्रीगनेशाय नमः | श्रीरामाय नमः || अथ प्रथम सर्ग की प्रथम दुहाई 
लिप्यते ॥ वानी विनाय अंब रवि, हर गुरु रमा रमेश । सुमिरि करहु सब काज शुभ, 
मंगल देश विदेश || १ || गुरु सरसुति सिन्वुर चद॒न, शशि सुरसारे सुर गाय । सुमिरि 
करहु मंगल मुदित, होइ शुभ सुकृत सहाय ॥-२ ॥ गिरा गवरि गुर गनप हर, मंगल मंगल 
मूल ॥ सुमिरत तुलसी सिद्ध जग होइ ईंश अनुकूल || ३॥ भरत भाय रिपुद्मन गुरु 
गनेश बुध वार । सुमिरत सुलम सुधर्म फल, विद्या विनय विचार || ४ || सुर गुरु सीता 
राम गन, गाव गिरा उर ज्ञानि | ज्ञो कछु करिअ सो होइ शुभ, खुले सुमंगल खानि || ५ ॥ 
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अंत--सग्रुन सत्य शशि नयन गुन, अवधि अधिक, नव धश्स | होदह,,सुफल सुभ॑ 
यास बसु; प्रीति भ्तीतति प्रमान ॥ ३॥ गुरु सणेश हर गौरि सिच, राम,ऊूपन,, हनुमान । 
तुलसी सादर सुमिर सव, सग्रुन विचारि विधान || ४ || हनूमान सानुज भरत, राम सिया 
उर आनि। लपन सुमिरि ठुलढसी कहत, समन विचार वपानि ॥ ५ | ,जो ,जिहि काजै 
अनुध्रै, सो दोद्दा जदहि दोइ । सग्रुन समे सब सत्य फल, कद्दत राम गति जोइ ॥ ६,॥ 
गरुन विस्वास विचित्र मन, सगुन मनोहर दास । तुऊझसी रघुवर भक्ति उर, जानव विसल 
विचास )। ७ ॥ इति सप्तम सर्ग सम्पू्म्‌ इति[श्ी स्वामी तुल्सीदास कृत शामाज्ञा प्रइन 
समाप्त चैत्र बदी $ सम्वत्‌ू १८७६ लिपितं वाहि * मध्ये--मिश्र मोहनडाऊछा स्वयम्र्‌ 
हेत ॥ श्री श्री श्री । 
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विपय--श्रश्नों के झुभा शुभ फलों का वर्णन । 

संख्या ३२५ जी3. चेतावनी दोहा, रचश्रिता--तुरूसीदास, पत्॒र--१४, आकार--- 
७ »% ४ इंच, परक्ति ( प्रति पुछ )--१६, परिसाय ( अनुष्द॒प्‌ )--१२६, रूप- प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकार - सं० १६३१ ८ १५७४ ई०, छिपिकाछू--ख० १८९८ ८ १८४१ 
ई०, ग्राप्तिस्थान--भध्यापक राम प्रसाद कोटछा, जिला--भागरा । 

आदि- अथ चेतावन दोहा लिख्यते । सांचों तन मासरो रंदे कहा ऊंच कहां नीच | 
तुलसी मन को थिर करे संत्त गगन के बोच ॥ साया मोह विहाई सब करे न दूसर कास | 
तुलसी सांचीो है भजो केचछ सीताराम ॥ उदासीन जगतै है रहे नाम लो छाई | लाख बात 
की बात यह तुरूसी कही वजाइ || विचरे जाहि जगत में ऊगे न रंच कलेस । जैसी वारज 
पत्र कौ छगी न जल को रेस । वारिज पत्र समान गत रहे संत सम भाई । यद्द सुभाय जाने 
छूखे छछिनरि ये बताय || जाकी छौ छागी रंदे रात दिना भरपूर रहे अखंड समाधि में सदा 
कार से दूर । जगन कछेदा कार को ताफ़ो छखे न कोई । तुलसी ताको सो रखे जो करनी 
दिउ होई । जन्म मरत या जगत्त में ये भाई छुख होई | तुछसी मारण कठिन है रोफि सके 
नहि कोई ॥ संत्तन को या घम दे संत वचन रूघु भाषि | मिथ्या वचन न भापिये जामें 
जावे साथि | ९ बक 

अन्त- कहा कहीं कलिकाय के संत भये वलवंत श्रुति मारण खंडन करे जौ लंका 
इनियंत | संत भये बहु भांति के संत्त भये बहु भाइ तुझसी संतुन संत को दीनो नास न 
साइ | सेछ कद्दे सव जगत को भिछरऊ भये निदान घर घर कर ओोढ़त फिरें! करत सदा 
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कह्यांन | भयो पेट को पेट की फिरे रात दिन लोग लोभ लपेटे फिरत है कहो कहा का 
जोग । त्रह्मा विष्णु महेश के आदि रुप को रुप तिनको रखकर जानिये सच पोचन के भूप । 
कमल नाथ के म*"“जब जाइ होइ आसीन सब आकर डंटि जस हैं आपु आपु मे लीन | 
अंस पोधि सत्र आपनो जापु २ आधार | रूप परस्पर ये कहे भोंटिये सब विस्तार । जो 
आखिनि नहीं देखिये निरादुंद्‌ सो जानि निराधार ताहि कहत तुझसी संत वखानि | नाम 
न काहू को जगत आंखिन परे लखाइ ताहि निरुपम्त कहत हैं. निराधार ठहराइ इति श्री 
चेतावनी दोहा सम्पूर्णम्‌ । 

विपय---राम नाम गुण गान, संसार में विरक्त बनकर रहने का उपदेश, सत्संगति 
की महिमा, कमल दुल के तुल्य जगत नदी में संत्तां का निवास कथन । अभससंतों को अब- 
हेलना, उनका माया में अ्रमना, बह्म को चेतन और माया को जड़ बतछाना, अंत में सायावी 
घृ्त कलियुगी निगुणोपासकों की कड़ी समालोचना की गई है । वे छोग संसार को घोका 
दे उदर पूर्ति के लिये ढोंग रचा करते हैं। जो गुण कछूयुगी साथुओं के होते हैँ उनका 
विशद हृदयहारी विवेचन किया गया है | 

संग्या ३२५ एच3 , हनुमान त्रिभंगी छनन्‍्द, रचयिता--तुलसी दास ( राजापुर ), 
पत्र-- ३, आकार--६ » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--६, परिमाण ( अनुप्ठुप्‌ )--२७, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० भागवत ग्रसाद जी, आम--टेहू, डाकधर- 
अहारन, जिला--आगरा । 

आदि--७४ नसः शसि करांसनाभ्याँ वीर हनुमते नमः | जै २ वजरेंगि जावम जंगि 
जुध अड्वंगि जो धारे | श्री रघुवर के पायक्र कवि दुल नायक संत सहायक सुखकारं । 
चजरंगि बंका निडर निसंका रुका गढ़ पर लऊलकारे। सिंधु उलंधं कर्म फर्ूूंय मस्त मरलंगं॑ 
भयकार | १ । जै जै० | भार अटारं भाग विदारं अक्ष उमार॑ सिर डार॑ | दुर्जन भुज भंजन 
गर्वित गंजन जन मन रंजन स्रप्ति पारं | पिसुन पहारं असुर संहार॑ सिय दुख पर॑ सुखकारं 
।२। जे जै० । अंजनिनंदन देत्य निर्कदन श्री रघुनंदन मतसारं॑ दानव दृल्नं, जरि मद 
मलनं जुघध न टलने जे कारं । महा 5पर वर पर वर दलून॑ मज खल खंडन नप गदार॑ ।३। 
जे जे० भम्य सभूरं साय ससूरं चुगछ न चुर॑ छलकारं । पैठ पाताल दहित तकार॑ महिरावन 
मर्दन गहि कर गरदन दुर्जन दरदन दगदार । ४ | जे जे०। घम घमसान रावण राम॑ बहिते 
चान चछकार । अनकरि पद्ा देहि झ्ुपद्दधा गहे गरू पद्टा पच्छारं ॥ कड॒छ॑ कडछे दिग्मे 
कडछ तइमें तडछ तलवार || ५ || जै० जै० ॥ 

अन्त--प्रवकू पहारं उचऊ उपारं आरे सिर डारं अहकार । दृष्टि कराल॑ कंप्र जार 
चल करे । अतिसें.. ...गुरू जे चढ़ि गढ़ घुरु ज॑ गलछारं॑ | ६। जे जै०। छोहि लड़ाक॑ 
सुर अडाक कउकारे । जरलूट उलूद्दे घरन झुपटद्दे करन कपटद्े छिछि डार॑ं द्वोना गिरि आने 
अति अभिमानं गेंद समान करघारं | ७। असुर अडाक मारत डाक॑ दुष्ट भयंकर खलू न 
खर्येकर होहर संकर अवत्तारं । पञ्म अंडारं मध्यदि धार दहि दल्लारं खगदारे ॥ जन भगवाने 
दरस प्रमान॑ सरन जानकी गिरतारं ।4। जे ज० ॥ इति श्री तुलसीदास कृत हनुमान त्रिभंगि 
छंद संपूर्ण | ६ । 


( ६४७ ) 


*, » विपय- इनुमान की प्रशंसा का अष्टफ 


संख्या ३२५ आई, रामचन्द्र फी वारइमासी, सचयिता--तुलसीदास, पत्र--६, 
आकार- ६५ ४ इंच, पंक्ति , प्रति गछ )--१३, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू ) - ८८, रूप--- 
प्राचीन, लछिपि--नागरी, आप्तिस्थान- पं० रामजती- बड़ागाँतव,. डाऊघर--कम्तरी, 
जिला--भागरा । 


आदि - श्री गणेशाय नमः । दोद्ा ॥ वचन केफई मानिके । दशरथ अज्ञा कीन्द 
राम चले वनवास को । राज़ भरत को दीन्द्र | १ ॥ उनन्‍्द ॥ चेत इरना छख्यो प्रभुजी । 
चाप छे दाड़े भये । तुम रद्दो छठमन जानकी ढिंग। आप मारन को गये ॥ चन बीच द्वना 
फिरत भागत । छूपतु »र छुप जात है । धनु बाण ताने फिरत रघुपति । छली छल करि 
जात हैँ ॥ दोद्दा ॥ कद्ठत बात श्री जानयी । सुनि लबिमन बीर। दिरना ने कुछ छक 
क्ियो । देसो तुम रण घीर ८ २॥ 

अंतर--दोद्ा--फैर कशाौ दर बार में । जो कोऊ दौर पाऊँ । राम आनि करि. कदृत 
हों । सिया हारि घर जाऊँ॥ छंद ॥ फागुन में सब फाग रेट । लेक में सल भर परे । 
इंद्रजित बरुवान जोधा । राम के सन्मुस़ ऊछरे ।!' तय वीर रूपमण तौर तानें। सामुहें 
बरनी भहँ | दृशकंध को सुत मंद मति । को सेंयि शक्ति इनि दई ॥ एइनमान छाये जब 
सजीवन | आ्रात को जीवन भयो । वह शक्ति सुरपुर को सिधारी | सीस को द्वढत भयो ॥ 
भुज बीस योला गज॑ के में छवे सबको मारिद्दीं। इचुमान अंगद नीछ नछ | सब छार में 
करि ढारिदां || रघुबीर ने तब तीर तान्यों | छांदर राषण पै दयो । श्री राम वाण प्रताप्ों 
चद्द असुर सुर पुर को गयो ॥ १२॥ दोदा ॥ भसुर मारि सीता छई | राज विभीषण दीन । 
तुलसी दास एरहू चछे | राज भवधपुर कोन || दृतति रामचन्द्र की बारह मासी सम्पूर्णम्‌ ॥ 

विपय--बारहमासी के रूप में राम का संक्षिप्त चरिन्न वर्णन । 

संख्या १२५ जे?, रामजी स्तोभ, ९चयिता--तुरूसीदास, कागज--देशी, पश्रन--५; 
आकार-- ६ २ ५ इंच, पंक्ति ( प्रति 'एछ )- १३, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--२१२, रूप-- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--भ्री अद्भैतचरण जी, गोस्वामों घेशा श्री राधारमण-- 
बुन्दायन । 

आदि--भ्री सीताशम जी सहाय ॥ श्री राम जी स्वोन्न छिपते । रघुकुछ मढछ कुछ 
पतक । काम घेनु सुपसीर । नाम छेत थर इरे । भ्री मै जे जै रघुबीर ।_ तात बचन द्वित 
कारने । घेरी घनक कर धीर | चनु विचरत करुनाइ मइ। श्री जे जै मे रघुबीर ! चित्रकूट 
के घाटे पै। भई संतन की भीर | दद भरथफूपावरी | श्री जे जे जै सघुवीर । ३ श्री शम 
बचन झैसे के । सुनी भरत बलूवीर । परजाकूं सुप दीजियो | जै'जै जे श्री रघुवीर। ७ 
भरत चले दें अवध कू नैन न जाये नीर। ये दरसम कब पाइइौ श्री जे जे मै रघुबीर | ७ 
इम आधे रिपु जिति कै सुर नर मुनि की भीर | . चेगि अवधि झूं आइदे भरी जे. जे जे रघुवीर 
॥ ६ | गंथि ब्याध रणिका तिरी | सापि भरत-है धीर ।, पतित चहौत पायन करे । श्री जै 
जै जे रघुबीर । ४ गा है 28%) 
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अन्त--नव छावरि अधिकी बनी मोती माणिक हीर। बंदीजन अब भरा भरा। 
श्री,जे जे जे रघुबीर | २०। सिंघासन बैठे श्री राम जी । भइ वीर मानन भीर । जल सुत 
वरपे पदों पधन श्री जै जै जै घुबीर | २३ । अरगंजन आनंद घन | सकल धरम मन धीर | 
तुलसी कै हिरदे वसौ श्री जै जै जै रघुवीर । २२ । इति श्री रामजी स्तोन्न संपूर्ण ॥ ० ॥ 

विपय--श्री रामचंद्र की प्रशेसा । 

संख्या ३२० के?, त्रिदेव स्तुति, रचयिता- तुलसीदास, पतन्न--4, आकरार-- 
४३% २६ इंच, पंक्ति (प्रति दृष्ठ )--९, परिमाण ( अनुपष्दुप्‌ू )--२७, रूप -प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० दुर्गाप्रसाद जी फतेहाबाइई, जिछा--आगरा । 

आवि--शभ्री । जै जे । भागीरथ नंदनी मुनि चंप चकोर चंदनी नसनाग विद्युध 
बंदनी जे जन्हु वालिका ॥ विष्णु पद्‌ सरोज जासु ईस सीस पर विभासि त्रिपथगा पुन्य 
पासि पाप छालिका ॥ विमल विपुल रहसि वारि सीतल ,तन्रय ताप हारि अ्रमर चर विहंग 
तरत्त रंग मालिका || पुरजन पूज्यो पहार सोमित ससि घवलर धार भंजन भ्वभार भक्त 
कला कथालिका ॥ निज तट वासी विहंग जरू थर चर पसु पतंग कीट जटिल ताप ससव 
सरिस पालिका ॥ तुझ्सी तब तार तौर सुमिरत रघुवंस वीर विचरन्ति भति देहु मो महिसि 
कालिका .॥ राग धनाक्षरों । जे जिलक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भ्रुजगराज भ्रुवनेस भू भार हारी । 
प्रलय पाचफ महा ज्वाल मारा ववन सब॒न सताप छीला वतारी || जयति दासरथि सम 
रथ सुमित्रा स्वस्त्र भुवन विख्यात राम भरथ चंचो चारु चंपक चरन वसन भूपन घरन 
दिव्यतर भव्य छावन्य सिंधु जयति गाधेय गोतम जनक सुख विस्व कंटक कुटिल कोटि 
हँता | , . 
अन्त--राग वसंत । देखो देखो वनन्‍यो आज्ु उमाऊंत भानो देखन तुहीन आई 
रितु वसंत | मनो तन दुति चंपक कुसुम माछा वर वसन नील नौ तन तयाछ कर कबदुलि 
जंघ पद्‌ कमर लछारू सूचत कारिके हरि गति मराल। भुवन प्रसून वह विविध रंग नुपुर 
किंकिन कलख विहंग । करं नवरू कुल पल्‍लव रसाल श्री फल कुल कंचकी लता जाल । 
आनन सरोज कच सथ॒प गरुुंज छोचन विस्लाल नवनीक कंज | पिक्र वचन चरित वर वरहि 
कौर सित सुंचन हास लीला समीर । कह तुलसीदास सुनो सिव सुजान जीत्यों रति पंच- 
वान । इति त्रिदेव स्तुति सम्पूण्स्‌ । 

विपय-- तीनों देवों ( बलह्मा, विष्णु और महादेव ) तथा गंगा की स्तुति । 

संख्या २२५ एल3., ज्ञानदीपक, रचयिता-श्री तुलसीदास जी, पतन्र--५४, 
आकार ५» ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्डप्‌ )--६०७३, रूप-- 
अति प्राचीन, लिपि--नागरी, सचनाक्राल- सं० १६३१ > १७५७४ ई०, लिपिकाल--सं० 
१८९८ ८ १८४१ ई०, प्राप्तिस्थान--रामग्रसाद जी कोटछा, जिछा--आगरा । 

आदि - श्री गणेशाय नमः । भवानी संकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रुपिणो याभ्यां विना 
न ****:-**** | जा सुमिरत सिधि होय गणनायक्र करिवर बदन । करो अलुग्रह सोइ 
बुद्धि दायक सुभ गुन सदन । अथ ग्यान दीपका लिख्यते | सुमिरत चरण गणेंस के प्रथमति 
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शीश नवांहु | बुद्धि सिद्धि जाते लट्ठी भाषा प्रन्य चनाइ चौपाई । नादवि उपजे नहिं दोइ 
विनासा तिहु लोक जाऊर परफासा | जाऊो छीछा जगत भुछाना। नमो ३ ता प्रभु भग- 
वाना सारद सुफ् नारदि सुमिरि व्यास जनके पांई । ग्यान दीपका रचत हों रास चरन चित- 
छाई । चौपइ । सुनि २ पिविध संस्कृत वानी भाषा फीन चट्टों रूच मानी । इरिद्वि मिलन 
के मारग पांच | देयतारे प्रघट चुध सांच । दोद्वा | ज्ञान दीपिका घरन ही भापत जोति ही 
पांच शुक्ति जुक्ति सो प्रंथ करि कथा पुरा तन सांच । अर्थ ग्यान दीपक यथा । दोहा ।--मुध 
पांच बाती उक्ति तसव तेछ की घार दक्ष अप्नि ऊर छेपिये ग्यान दीप उजयारि। संवत्त 
सोलद सो गये धकुततीस अधिक सुविचार शुरू पक्ष अपसाद को दोज पुष्प गुरुवार | तादिन 
उपज्ी दीपिझा पांच जोग परवान धर्म ग्यान भट्द प्रष्ठ पुनि भ्रतिम रुप विग्यान । ज्ञान सालु 
भय स्तवाग्रह याप्तिनों सुस्व दोगद्वित पैरागनि । दुरे दरत सब छोय । अथ धमे मार्ग ।-- 

अन्व-- भूमि इसे जब भूप मिर शुपमी चुदसे तन छोद छप़ैियो कापु इसे जब ग्यान 
तर्ज जति भनाएरि इसे निजु नादर फैयो | ऊछि इसे पन दूर परे धनु फ्म॑ इसे अभिमान 
यर्देयो । राटी रं६ ने रहे न चर तुझसी जग ये मर नाच मर्ैयों। ४३ दोहा | मन में करि 
भव सोच कछु कैसो परपै भार । यद्ध विचार छिनि राख उर छत देत करतार । सुमत्ति भूमि 
और कुमति धनु सररुरनी सब मोर, .-.झिके करफझ काम तन चोर। यद्द विचारि नि 
श्रापु सिर राखि असफछ अभार । करस ओट दुख सुस्य जगत सब भुगये करतार सुद्ध द्वीन 
जद ता अधिर नहि ३ पाई की मोर | राम साधु को वि'द्‌ छप्ति कौ ठुएन की और यद्द विचार 
नहि मानिये भव गुनता मति द्वीन | पिरद सम अनुसर निरस्ि छिपा करहु पर बीन । ४८4 
सोरठा । मति वध कुछ देस जप तप विध्ना वेद विधि रद्द न इनडो छद्देस। नारि सुमु्से 
छगाइये । प्रीव द्विये दिठ जानि विच नाना कब रंग ईति ते टिहादे आनि जिधे बसे मनु 
कामना | इति प्री छ्ाव दीपिकायां श्री स्वामि तुलसीदास कृत धुत पुरान उक्ति सिद्धान्त 
मर्ण बर्नन नाम पंचमासे समुझेस समाप्तम-- 

विपय--धर्मा धर्म विवेचन सन्मार्म गामी होने करा उपदेश, बद्यन्माया फे रक्षण, 
उनका उदाइरण सहित विस्तृत प्रतिपादन, सुष्टि उत्पक्ति का क्रम, प्रकृति से महत, महंत 
से अइकार, पंच तन्माक्रायें और इन्द्रियों की उत्पधि | पंच मद्दाभूततों का यर्णन, अंत र्में 
सम्रुणोपासना के लिये अवतार सिद्धि 


संख्या ३२५ एम3, शानदीपिफा, स्चयिता--तुछसीदास, पतन्न--२६, आकार-- 
१० )८ ६ इंच, पंक्ति ( श्रति ४७४ 9)--३६, परिमाण ( अनुप्दप्‌ )--७००, रूप--श्राचीन, 
लिपि- नागरी, रचनाकाल--सं० १६३३ :-:१५७४ ईं०, क्िपिडाल--सं० १८५४८ 
१७९७ दूं०, ्राप्तिस्थान--बावा रामदास-सीतामऊ, टठाऊपर--मल्छावा, जिछा-- 
हरदोई 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ ज्ञान दीपिका तुलसीदास कृत लिख्यते ॥ दोद्वा ॥ 
सुमिरत चरन गनेस क॑ प्रधमद्दि सीस नवाय ॥ बुद्धि सिद्धि जाते लूुे भाषा भ्रन्थ चनाय 
॥ चौ० ॥ नद्दि उपज नहिं द्वोइ विनास | तिहूु लोक जाकर परकास | जाही छीछा जमत 
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छुभान । नमो नमो ता प्रभु भगवान || दोहा ॥ सारद सुक सारंद सुमिरि व्यास जनक के 
पाइ । ह्वानं दीपिका रचत हों | राम चरन चितलाइ ॥ चौ० ॥ सुनि सुनि विविध संस्कृत 
वानी । भाषा कीनि चहो रचिमानी ॥ हरिहर मिलन के मारग, पांच | देहि बताई प्रगठ 
बुध सांच ॥ दो० ॥ ज्ञान दीपिका बरनि हों भापत जो तेहि पांच | यउक्ति जुक्ति सन प्रन्थ 
करि कथा पुरातम, सांच ॥ .बुद्धि पतन्न बाती युक्ति तत्व ते की घार । च्रह्म अग्नि करि लेसिये 
ज्ञान दीप उजियारि ॥ संचत सोरह सत गये येफतिस अधिक विचार । सुकछू पक्ष असाढ़ 
की इज पुष्य गुरुवार ॥ ता दिन उपजी दीपिका पांचा जो परवान । धर्म ज्ञान अरु ब्रह्म पुनि 
प्रभु सरुप विज्ञान ॥ | ह 

अन्त--अति विसार सर्ज साख मत छघु करि भाखों पंथ । तुरुसिदास टीका करत 
कोटिन वांटत ग्रन्थ ॥ जथा बुद्धि मत में करथोौ ज्ञान दीप अनुहार । चूक परी जित होइ कछु 
छम्रियो कविहु विचार ॥ भूमि हंसे जब भूप भिरे जग मीचु हंसे तन छोभ छिपाये ॥ काम 
हंसे जब जू!व तजे तिय नारि हंसे निज नादुर काये || छक्ष हंसे खनि-'दूरिं घरे धनु कर्म 
हंसे अभिमान बढ़ाये ॥ राखे रहें न चके पठये तुलसी जगये नर नाच नचाये ॥ मनर्मे करिय 
न छोभ कछु केतों घरै अभार | यह विचारि जिनु शाखि सिर देत हरत करतार ॥ 'सुमति 
भूमि अरु कुमति धन सर करनी सब मोट । भोग निसाना येक कारें करत काम तन चोट ॥ 
यह विचार नहिं आयु सिर राखी सकंरम अभार। कर्म ओट दुख सुख जगत सव झ्ुगवत 
करतार ॥ बुद्धि हीन जड़ता अधिक करयो पाप की सोट । राम साथु की विरद्‌ सम टिक्यो 
दुहूं की ओट ॥ यह विचार नहिं मांनिये औगुनता मति हीन | विरद समुझि अरु सरन 
छुखि क्षसा करहु सु प्रवीन ॥ मीत वनन्‍्यु कुछ देश जप तप विद्या जंद विधि रहे न इनफ़र 
लेस नारि जो झुखे छगाइये | प्रीति हिये दृढ़ जानि विधना ताके कर जहै || तिनहिं टिकावत 
आनि । जितहिं वसहिं मन कासना । इति भाषा तुलसी कृत ज्ञान दीपिका संपूर्ण समाप्तः 
लिपत॑ गंगा नारायण कायस्थ संवत्‌ १८७५४ विं० राम राम राम 

विषय - ज्ञानोपदेश । 


संख्या ३९६ ए. घटरामायण ( पूर्वाद्ध )) रचयिता--तुझली साहब ( हाथरस, 
अलीगढ़ ), पत्र---२००, आकार--१२ » 4 इंच, पंक्ति ( पति पृष्ठ ) --३०,. परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ू )--७१२७, रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी,  लिपिकाल--सं० १९११८ 
१८७४ ई०, प्राप्तिस्थान - पं० गोकुछ शासत्री-बाजनगर, डाकघर--सहाबर, जिला--- 
एटा ( उत्तर प्रदेश )। 


आदि---भ्री गणेशाय नमः || अथ घटरामायण पूर्वाद्धा -लिख्यते ॥ सोरठा--श्रुतति 
बुंद सिन्‍्धचु सिकाय आप अधर चढ़ि चाखिया | भाषा भोर भियान मेद्‌ भान गुरु श्रुति 
छखा || ठंद--सत सुरति समझि सिहार साधो निरखि नित मैनन रहों । पुनि धधक घीर 
गंभीर मुरली सरम सन मारग गहों || सम सीऊ लीलू अपील -पेलें खेल खुलि. खुलि लूखि 
परे ॥ नित नेम श्रेम पियार पिउ कर सुरति सजि प्र७ पछ भरें ॥ घरिं गगण डोरि अपोर 
परखें पकारे पट पिंउ पिड करें ॥ सर साधि सुन्न सुधारि जानों-ध्यान घरि जघ थुर धुआ ॥ 


न 


( ६४९ ) 


जहूँ रूप रेप न भेप काया। सन ने साया तन सुभ्य ॥ अली प्रंत सूल अतूल कंवला 
फूल फिरि फिरे घरि धसे ॥| तुलसी तारि निह्वारि सूरति सै सत मत मन बसे ॥ 

/ अध्य--तुछसी सादेव जाति के दक्षिमी ग्राह्मण ये । इनडो साह्देद जी भी कहते 
ये। राजा पूजा के झुवसात यानी ग्रे बेटे थे। इनऊफा ब्याद दो गया था। जब गदही पर 
मैठने का एफ दिन याझ़ी रहा तो भाग गये थे । बरसों जंगलों पढ्ाड़ों में रहे फिर अलीगढ़ 
के हाथरस नें ठहरे यदां पूरा सत संग ड्िया घरसे निहलने के ४३ यर्ष पीऊे अपने भाई 
बाजी राय से संवध्‌ <७३ में पिहर में भाउर मिछे । इन तुझसी साददेव का पहिले इयाम 
राप नाम था । इनड्े लिये कहा जाता है ह्लि यो० तुझुसीदास का जन्‍म हे । 

भंत्त---फूछ दास उवाध--पार यार घरनन सिरनाई फरि हैं तुलसी मोर सद्दाई ॥ 
भय तो पौद पौढ़ कर पर्दा तुझसों चरनन में सन महा || और कहूँ मोह योध न भायै 
जो फ्ोह फोडि कोटि समुझाये ॥ समुझि पर सप बात चिधाना पुझसी विन सू्झ नि 
भागा || दोदा--फूछदास बिनती फर पुनि पुनि सरय सुन्हां? | में अपेत्त प्रेतन फ्ियो 
तुछसि उतात्यों पार ॥ बचन सुछसी सादेव--फ्ुझदास सउन्न यदे तुम चित्र मति घुधि 
सार । संत घरन भघ मन यस्‍्पों पहुद्दों संत्त संत पार ॥ चौ०--फूछदास तुम साथ सुजाना । 
तुमरी सुधि निरमऊछ परमाना || दिन दोपदर भयों मध्याना | भय परसादी फरो समाना 
भादा यून घना झर दोद्‌ | करों प्रसाद भाजी तंग सोह ॥ घीयष ने पास ने पैसा हो । 
नोन मिरच घटनी संग सोई ॥ किरपा कर परसाद बनाई । धुनि याफ़ो सब भोग छगाईआ 
फूलदास उपाधः--हम नि अपने द्वाथ बने दें । सीत उपिष्ट चरना खत्त पैं हैं ॥ तुझसी 
उठि परसाद बनाया । भया प्रसाद साध सप्र भाया || सय साथू मिलि भोग छगाई। 
मोजन करि भासन पर आाई॥ फूलदास यंदु्गों सिर नाई। सीस देह फर परसे पांई॥ 
द्वाप जोड़ रुर पिनती छाई । स्वामी मोह सव पार छगाई ॥ एमहूँ दीन दृदवत फीन्‍्दा। 
झौश नयाय घरन पुति उीन्दा ॥ इति भरी घट रामायण तुछसी साएव कृत सपूर्ण छिखत 
मयादास प्रद्य जुटी जछेसर सबत्‌ १९११३ वि० ॥ 

पिपय--प्रन्थ में तुलसी साहय द्ापरस याछे का जीयन चरित्न और संतें फे जीवन 
छीटा पएपं नाना प्रकार के जीच, पिंठ जादि का भेदु भाप वर्णन है । 


संझया ३२६ थी. मदरामायण उत्तराद्ं, रचयिता--तुछसी साहब ( द्वाथरस, 

अलीगढ़ ), पश्र- १९६, भाऊार--१२२८ इंच, पंक्ति (प्रति श७ )--३०, परिमाण 

( अजुष्दुप्‌ १--७०००, प्र गध, लिपि--नागरी, लिपिकाक--सें० १६११८१८५४, 

प्राप्तिस्थान--पं« गोझुछ शाखी-दयाजनगर, ठाऊघर--सद्यायार, जिला--पएटा (उ्तर प्रदेश) । 

आदि--शभ्री संणेशाय नमसः॥ प्री सतगुद नमः॥ . अथ घदरासायण उचराद्धा 

सत्तगुझ तुडसी साह्वेव कृत लिण्यते || रेकतीदास घरिप्त ॥ वचन तुझसी साहेव ॥ चौ०-- 

फूछदास संग रही पुक साथा | सन सुख और मान मद साता || रेघतीदास ताहि कर नासा | 

_ फूछदास देसि घबराना ॥ पुनि योऊ। सन में रिसियाना । स्पासी अब घढिये अस्थाना।। 

फूछदास के जाज न क्षार्ची | तुम सप मिक्ति अस्थाने जायी ॥ इमहू भोर भिददाने शहद । 
३ 


राति यही में रहि हैः ॥ तिन पुनि रक कौन्ह ए वाता । है रहेहों इनके 
साथा ॥ हमको २० उरा अस लेख । घुर्हरी मत्ति बधि अच देखा ॥ कुलदास - गुसा 
साइ बोले अ नी । है ञ्त ॥॥ कलदास दीनी तेहि हा 7। रेचती 
सांस नवायो आा॥ गह कि रि न ख पाले पकसीसी कीन्हा ॥ 
तुमतो करो महतो ईं । अब हिं अस्थाने आई 
त-- आत्मरूप॑ , रची अनंत अनूप ॥ कि कार 
र॒ मई जोति ₹। लछई भार ॥ जरगु पामवार सो र्ष्टी 
सवार | २ खांनि चार पा डा गव पिंड | सो तुरूसी 
अखंड चैरा2 नेह्म 3 ॥ गा गोह ती तनावास कीत । पक्के पांचपीत्त सो चीत॑ अनीत ॥ 
रद घाए सो थे गन पार: । जो नेतौ' उकार' सो बह क निरवानवा जगाजोग 
यान । पगा प्रेस सो का तुलसी 3 गांठ गोय॑ परे पांच जो 
जो सोय॑ सो खोय॑ ॥ सोरख-तक तरक विचार पमझि ७ साधू छखे | के सुरति 
धरि ध्यान समान पद ॥ घट रामाय झि सर तहि लख्ने। झसै 
भंष ओ फ्य थके जगत भो /॥ दोहा: पंडित ज्ञानी गी नहिं पावे का 
ते। ये अनंत २ अगम है: सूर कोइ स॑ ?हुल्सी हे ति हीन 
चीन्ह भोक्ों है भई निरत ञअ *॥ इति की बदरामायण 
उत्तराद्दी संपूर्ण समा लि री जले षि रास राम | 
विषय. + सचार साथ फूलद अदीपि: वाद । भेद 
रामायन रचने का, संवाद उसाईं' क्रिस छाल भेद परम । तुलसी साहब के ८ जनन्‍्मा का 
श्त्तान्त आदि वर्णन । 
ल्या ३२६ की, वाद फूछदास कबीर कथी भर तुलसी पराहन, रचबिता 
पैलसीसाहब ( से, अलग / पत्र-.0 ७२ आकार... ५ / गक्ते (अति पृष्ठ) 
२२, परिम्ाण ( उप्‌ )-.0.,., , , सारचीन, &छि9.__ नागरी लिपिकाछ-... ८ 
१९१९ - १८ ९९ ई०, सासस्थान-.._ बा शिवशि/१... जिारामपुर, डाकघर-.... सह।बर 
जिला-..._ इंटा ( उत्तर अदेश ) 
आदि-.. के वाद छू वर पंथी और उैलली साहेब 
लिख्यते ॥ ॥ चोपाई कैलदास पंडित & बोलेउ: उल्सीवचन बिछ्क (० खोलेउ 
पंडित-.... हें । फूछ ढ्‌ सुनियो ।चि लाई ॥ तुलसी गत मत्त कहने 
बिचारी | ड्‌ री अनेका । चुलसी हम 
देखा ॥ नि जान तु ता अगराध बखाना ॥ सुनि भहः त्तन 
पसक समान । खानी र अधिगति आया | ड् 
गत वो या काया ॥ का आपस ७३ ग में जीव नेक सकताये ॥ उनसे 
! न जानो ईं साध गुस ईं॥ हम एछे सौड भेद बता | फूलदा 
जब आने ॥॥ । सो विधि देखों अपनी अ सच 
+ को करे बस छु ताहि । ॥ 


( ६५३ ) 


अन्त--घौ ०--तय तुछ्सी येछे इृद्दि भांता | दिरदे भेद सुनाऊ बाता॥ इस सते 
संगति यहु विधि कीन्द्रा । संत चरन में रहे जघीना ॥ दीन विधी जी गुर मत हडीन्दा। 
संत चरन घट अंतर चीन्दा ॥ सूरत लीन अधघर रस साती। का पूंछाँ दिखेंकी बी" 
सत्त संगत विधि सिग्री जाना। सूरति सैलि फोरि असमाना॥ दूध दिस पार सार सब 
जाना । नौलख कंव पार पद्दियाना | मान सरोवर चेनी तीरा । जल प्रयाग बे निर्मल 
नीरा ॥ तामें नहा चढ़े लसमाना | सत गुरुचौथे पार ठिफाना ॥ निसि दिन सैऊ सुरति से 
खेला । सुरतिन/म करें निस्र दिन मेछा ॥ अष्ट ऊंयछ दुछ गगन ससाई । सदस केवल पर दिद्वि 
कीरादी ॥ ताऊ़े परे चार दुक छीना । दुए दल जाई दोइ में फीन्दा | एडि विधि रहे दिवस 
जर राती | जानें कोदू न इनफी बाती ॥ कोठ न भेद जान घर माई । यह रहे सूरति 
अघर छऊगाई ॥ ऐसे कई दिवस गये चीती ॥ तश पीछे भई ऐसी रीती।॥ चकछि दिरदे पुनि 
घर की णाईं। घर में तिएशिया पुत्र रद्ाई ॥ राति वास घर अपने छीया । भोजन करि पुनि 
कीने सैना ॥ पुनि पुनि जिसा गईं अधराती । चढ़ि गई सुरतति सेठ रस सात्ती ५ तासमय 
- तिरिया कीन उपावा। सोग सोग अपना दुस गावा ॥ जब दिये सन फीन विचारा। ये 
प्रद साल जएल दे न्याय ॥ अुस सस से कछु सई उदसी १ पुलि तबसे रदे एमरे फसी ॥ 
गुरुवा चाँच--तुलसी स्वामी विधी बताई | दिरेदे की कछु भगम सुनाई ॥ दिरिदे पार सार 
गति पाई ! चुछसी स्वामी भगम छखाई ॥ इति भ्रो फूछ दास फोर पंथी और सतगुरु 
तुलसी सादेय का संयाद संपूर्ण समाप्त छिपा रामवछी स्थ पठनार्थ ॥ संबत १९१९ वि० ॥ 
विपय--फूलछदक्ष कपीर पंथी भर सुझसी साद्ेव का संदाद । इसमें फपीर पंथी 
मत का संदन करना और फ़ूलदास का तुलसी सादय का सत प्रदण करना आदियवर्णन है । 
संख्या ३१२६ छी, संवाद पहुफ़राम नानकपंथी और सुरूती साहब, रचयिता-- 
तुछस्ी सादव ( द्वाथरस, घढोगढ़ ), पत्र--३७, आकाउ--१० २ ८ इंच, पंक्ति (प्रति 
पु )--२४, परिधाग ( अपुरदुप्‌ )--५२५ संदित, किपि--तागरी, प्राप्तिस्थान--वाबा 
जिवगिरि-राजारामधुर, ढाकघर--प्तद्ायर, मिछा--रृट।/ ( उत्तर प्रदेश )। 
आदि--श्री गणेशाय नमः श्री सतगुर नमः अथ पलक राम मानऊ पंथी और संत* 
गुए तुझुसी साहेय का संम्बाद छिख्यते ॥ पऊऊ राम एक नानऊ पंथी । रहे कासी में बढ़ा 
महंत्ती ॥ कद्ते चाह गुरू सुख जाये । मन भति छीन दौन अति गाये॥ पैर परन दमहुँ 
पुनि कीना ] उठि कर पका चरन को छीना | चाछ विधी जम्न साधन राही ) जस जस 
देखी उनके माद्दी ॥ अंतर दया भाव दिऊ दीना। मद्दिमा संत अंत नहिं चीन्हा॥ संत 
प्रीति सन पूरा सात । सुर कोऊ संत जाप उठि धावे ॥ तन सन्‌ रहत संत सरनाई | सन 
उमगे मुख संत्त बढ़ाई ॥ सीछ सुभाव नौच मनमाद्दी । मि््ले संत चरनन छिपटाई ॥ निर्मल 
बुद्धि ज्ञान रस राता | मन सब चरन प्रीति द्वित वाता ॥ हमें देखि द्विय हरप समानी । 
चरन परे हुरे नैनन पानी ॥ जस कछु रीति साथ मत माहीं। तस तस तुझसी उनमें पाई॥ 
करता पुरुष नाम सत माने ! मि/कार जोती सोइ जाने ॥ 
अम्त--वचन सुरूसी साद्देव ॥ चौपाई ॥ कद्दे तुलसी सुन दविरदे खाता । कासी नगर 
- काऊझू मत शत्या ॥ कासी कर्म जीब अज्ञात | जुग चारों जग जींच मुछाना ॥ कासी जगत 


े 


नें | भरे जीव पुनि 'ैत कहावे ॥ सच भ घुरी नाम जग भाषा। उनके ू 
ते को साखा ॥ सिव भय भूत श्रेत के राजा | भरे जीच दाह भूत समाजा ॥ ये काशी 
सिलि 'ेत बढ़ाई । सिद् कैलास भूत में भाई ॥ तासे जड़मत जीवन छीना | भेड़ संग जिय 
मे भया अधीना ॥ घट रामायन सुनि भो सोरा | कासी गगर भया घन घोरा ॥ पंथ म्ेप 
जंग छड़न खखारा | घट रामायन परी पुकारा ॥ अस सुनि सो जग भाहीं । सहर 
झमुरूफक सच गव गाइईं ॥ जले पथ में अचरज भशया । दरसन भेप लूपन को अइया ॥ दोहा-- 
जगत सोर सच भेप में नगर गांव सच ठोर । मेष फेकीरी पंथ के उस्र जांचत सत्त भोर ॥ 
इैति श्री पलक भ नानक पंथी और उलसी साहेव का संवाद संपूर्ण तमाताः॥ राम राम 
सदासहाई राम शाम ॥ 
विपय-... पलक राम नानक पंथी ओर तुलसी साहब का संचाद ॥ 
संख्या ३ २७ ए, यात्रा वाजिद की गरल, २ चयिता-. कया वाजिद, कागज-.... 
स्यालकोरटी, पत्र... ४, आकार-...९ ,, $ इंच, पंक्ति ( ग्रतति पृष्ठ २ ६, परिमाण 
( अजुष्दुप्‌ )-.0.२ ४, रूप - साची न, लिपि---नागरी, आासस्थान-... 2१ रामचन्द्र सेनी 
बे डेनगंज, जिछा__ आगरा | 
आदि-. परत साहिब सतत उक्त कबीर ॥ जथ बाचा ज॑ अरस लिख्यते ॥ विरह 
अंग ॥ भूरक बल वाजोद कहा क्यो २ उ हैं ॥ जहे दिवस अर रैन कराही तेल है ॥ अपनों 
है। सब खेट दो कहा राम को । हरि हानीच ऊँच सो पंधे कही कि हि काम को ॥ वाजीद 
बिहद बिपन्‍य कहो कहा उनको ॥ सरक साग कर ति करी पीय मुक्त को ॥ पहिले अपणी 
पर त्तीर को ताँह गईं ॥ हरि हा बे मारे दूरि जगत सच जार गई ॥ २। 
अन्त- दर मर बढ़ी दिवांनम आये छह ज॑ ॥ जो सिर कर पस देह तो काज्े नेरजी॥ 
दरते दूरिन होह दरद को हरि के । हरि हो वाण राश जगदीस निवाजो केशिके ॥ १3३३ ॥ 
इैति श्री बावा जीदजी की अ ल संपूरण | 
विपय-... नि नलिखित अंगों फे और ज्ञानोपदेश पर्णन--१) विरह को अंग 
२) सुमरण को अंग | ३२) करल को अंग। ४) ३ पदेश को अंग । # कृपन के अंग। ६) 
जाणक को अंग ७) विश्वास को भंग । ८ साध को झंग | 2 पत्तिबता की अंग | 
संख्या ३२७ वी. वाजि साखी, २ पचिता--वाजिद ( दादू पंथी / पत्र-.. २८ 
अकार- ६ ८ ५ £च, पंक्ति ( 27-२०, माण ८ जजुछुप्‌ )... ३५ ९, खंडित 
रूप-- नवीन, लिपि-नागरी, आपिस्थान-... (७ शिवनन्दन गोसाईगंज, अकघर- जयगंज 
जिछा--अछी गढ़ उत्तर श्रद्देश )। 
आदि-...५ घुमिरण को अंग लिए्यते; _... हाथी साथी कौन के काको गढ़ अरु गांव । 
बाकी विशिया आइहै जब आड़ो हार जांच ॥ तिछ घरी घरी गुनि - गोविन्द के 
गाई । काल जाल निकसि है सुभिरन सेरी पाइ ॥ राम नाम इक छांड़ि के कहे ने दूजे 
वैन । लोह तिरत सग के अपत्त दे हु नैन । ह पप्तारिन सो है चित्त कीजे क 
चेत । ताजाद पतित पावन भये राम नाम के ले सत्ति गह्ढे के मात है यासें 


( ६५३ ) 


सेप । नावदे जब ऊसि जगि निस्तरे जोगी जुग में सोप ॥ भव सागर डूबे नहीं तुरत 
लगाये त्तीर । चाजीद शाम फो नाम यहु जग जहाज है चीर ॥ सुर नर मुनि जोगी जती 
सिच विर॑चि कद्द सेप | घाजीद उपासी चक्मा के मुक्ति भये सव देपि ॥ वाजीद राम के 
नाव को चिसरि जाइ जिन सूर । छाया रापे इस्त की पाप ताप है दूर ॥ 


भन्त--सिप की- थोरी बात धी गुरुद्दि दियाईं गालि। स्वांग सांस को काछि करि 
घल्यो भेड़ की लार ॥ निऊृसि न जाई प्राण ये पिये विन रहे सुक्ित। तन रघाव मम 
मोरना विरद्द वजावत नित ॥ छोद्दी मांस सरीर में रत्ती न छाढ़यो राढ़। अब सो विरद्दा 
स्थान है चायत सूके द्वाठ ॥ देद्द गेह गुन घौसरी नेह छात के छागि। छोटी पानी ६ गया 
जरत पिरद की भागि ॥ विधना मेरी बुधि दरी घरी सीस पर वांद्ि ॥ नारि गयांरि न 
समझई भये कौन फे नांद ॥ वाजीद्‌ दाम आपनो रक्षो पिरानो देदू । याही दरद जरद 
भयो विधा म बूझ्त फोइ ॥ भरने झो ललच्या बहुत बारऊुम चिछुरत तोदि । पिरह कगिन 
तन पर जरे जमहु छुवत नद्िं सोहि॥ कादे न वरप चुझावई मद्दी तपत ह देह | चरपा 
चूक न चाहिये इ६फ बाऊूम अरु मेह ॥ देहु मौज दीदार की छेहु न याक्रो अंत । चातन्रग 
बोले घहुं दिसा निम्ता अंध्रेसे कंत ॥ फ्रिया करो बाजीद सा घरहु सीस पर पाऊं । पलक 
पाट दोऊ खोलि के नैनों भीतर जाव ॥ 

विपय-- उपदेश वर्णन । 


संख्या ३२८ ए. मद्ाभारत फया, रघयिता--विष्णुदा/स, पत्न--५३, धाकार-- 
१$३ »% ८ इंच, पंक्ति ( प्रदि एए )--३७, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )-- २१४६, रूप--प्राचीन 
छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--करी दौये प्रीकृष्ण जी, डाफघर--पिसाइट, जिछा--आगरा । 


आदि - भ्रो गणेशाय नमः अथ श्री मद्दाभारव कधा लिख्यते विनसे धरम फ़िये 
पापंडू, पिनसे नारि गेद्द पर चंदू । विनतसी रांडू, पढ़ाये पांडे, विनते खेडे ज्यारी ढांडे ॥ $ ॥ 
विनसे नीच तनें उपजारू पिनसी सूत पुराने दारू । विनसे माँगनों जरे जु छामे, बिनसे 
जूझ द्ोय विन साजे ॥ ३॥ बिनती रोगी कुपथ जो करई, विनसे घर द्ोतें रन घरमी। 
विनसी राजा मंत्र जू द्वीनू, विनसे नटकु करा बिनु हीनू ॥ ३॥ विनसे मंद्रि रावर पासा, 
विनसे काज पराई आसा ॥ बिनसे विद्या कुसिपि पढ़ाई, विनसे सुन्दरिं पर घर जाई ॥५॥ 
विनसे अति गति कीने ब्याहू, विनसे क्षति लोभी नर नाहू | विनसी घृत द्वीमें जु॒ अंगारू, 
विनसे मन्दी चरे जटारू || ५॥ विनसी सोनूं छोह चढ़ायें, विनसे सेव करे अनभायें । 
विनसे तिरिया पुरिप उदासी, विनसे मनद्दि दँसे विन हांसी | ६॥ विनसे रुप जो नदी 
फिनारै, पिनपै घर जु चले अनुसारे । विनसे पेती आरसु कज, विनसे पुस्तक पानी भींजे 
॥ ७ ॥ विन करनु कद्दि , जे काम, विनसे छोभ ब्यौद्ेरे दामूं। विनसे देह जो राचे वेस्या, 
बिनसी नेद्द मित्र परदेसा ॥ ८ ॥ विनसे पोपर जामें काई, विनसे बूढ़ों व्यादे नई विनसे 
कन्या दर दर हइसयी ! विनसे सुन्दरि पर घ/ चसयी | ९ विनसे विप्र बिन पट कर्मा, 
विनसे चोर प्रजा से मर्मसा | दिनसे पुत्र जो वाप छद्ायें, विनसे सेवक करि मन भा 
॥| १० ॥ विनसे यज्ञ कोध जि्िं फीजे, विनसे दान सेव करि दीज । इतो कपदु काहे को 
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और ज्ञान दिवाइये | ताते अति घुप होत दे भवे आनंद मंगछ़ गाईये । ३। गौरी लक्ष्मी 
सुरसती तिनक्ों सिसर निवाइये। चंद्र सुरज दौऊ पद रज से मस्तक तिलक चढ़ाइये । विध्मू 
दास प्रभु प्रिया प्रीतम फो रक्मिन मंगल गाइये । 

अन्त--विछपद-एसे में भीखम के मन्दिर नारद मुनि गुरु आये नर नारी सपताल 
भऊकास । पर समरन फरत तिद्दोरी रोस निपूरन परगास । घट घट व्यापक अंतर जामी सब 
सप रासी विध्यू। दारूक सन अपनाई जनम जनम की दास ॥ इति॥ श्री रक्सिण 
मंगल संपूरण । 

विपय--गणेश चंदना तथा रूविमणी की कथा । 

संख्या ३२८ सी. लगारोहण पर्व, रचयिता कवि विष्णु दास, पत्र --१५, 
आऊार---५४० % ६३ इंच, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--६४८, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
लिपिकाछ--सं०_ १९३३८ १4८५४ ई०, प्राप्तिस्थान--मिट्ठ,छालजी अध्यापक, प्राम-- 
गढ़वार, ठाऊघर--पारना, जिला--आगरा । 

आदि--भ्री गणेशायन्मः । श्रीसरसुत्ती पर्म गुरुभ्यांनमः । अथ सुर्गा रोहिणी लेपते | 
असलोका । नारायणं नमस्क्ृत्यं, नरं चैंव नरोशर्म । देवीं ससंती ब्यासं, ततो जय मुदीर- 
येत्‌। सौपादाप्त रधीरांम, सौपा राज सुधिह्ठिर | सौध्य कने भद्यात्यागी सौप्य भीम 
महावर्ू । दोह्ा | श्री गणपति थंंदुन करो, चुधि जगास करि जोई, विघन दरन सब सिधि 
करि सादर प्रनवो सोई। चौपाई | गवरी नंदन सुमति दे ताश सुमिरत सिधि होई गुरू 
च्यारा । भारथ भाष्यो तोद्दि पसाई | और सारद के छागों पाई | छोर सहज नाथ जोगी चर 
छपुउ, श्रुगा रोहिणी विस्ता कहेउें | विष्णु नाथ कवि विने कराई । देहु बुधि जो कथा 
कट्दांई । राति घोस जो भारथ सुने, नस पापु विष्ग कवि भें, ज्यों पांडद गरिे गएद्दि चार 
कद्ठी कथा गुर वचन विचारें | 

अ्रंत-वर्ष दिवल इरिवंस सुनाई, देद्दि कादि घिप्रन को जाई /्ज्ञो फलु पांडव 
सुनत पुराना, गया मधि पंढा् भरांना | और अचमन पौंद्दो करजु कराई | सुर्ज पर्व कुर 
चेत भन्द्वाई । ताको पायु सैंल सम जाई, सुर्गा रोहनि मनु देसु नई । नसे पापु कृष्ण कवि 
भने, वित उनमान दांन खुबने | ताफ़ी फल गंगा अस्नाना, पांडव चरित सुनत दे काना । 
अन धन पुत्र बहुत फल पावै, सुर्गा रोहनि सुनें सुनापै। इति श्री मद्दा भारये पुरांण भाषा 
कवि विप्णुदास कृति स्वर्गा रोहनि संपूर्ण । शुभ | भवेत्‌ । श्री संचलु १९१३ मासोतमेमासे 
बैसाप मासे कृष्ण पक्षे पुनि तिथि ५ चंद्वासरे | कछिपी लछाछा हृदुबदास रैद्ठेत कसवा 
मछापुर | मोकाम मोदिप तौली। जैसी प्रति देवी सैसी प्रति छिपी | मम दोपा न दीजे 
मोद्दि । जथां ठोक घी यड़ी ट्टोइ तथा छीजो सम्दारि | स्वर्गो रोहनि श्री प्रति श्री गंगा 
जी सहाई ध्रौ जगन्नाथ । 

विपय--पांढर्वों के स्वर्गारोहण का चर्णन । 

- संख्या ३२८ डी. स्वर्गारोहण, रचयिता--विष्णुदास, पत्र--२७,  आकार--- 
१२% ६ इंच, पंक्ति (प्रति इ5)--३६+ परिमाण (अनुष्डुप्‌ )-१४० ख॑ दित, रूप- प्राचीन, 


( ६७०६ ) 


हिरदेपुर, डाकघर--बधारी कर्ाँ, जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश ) | 


९, 


आदि--शभ्रीगणेंशाय नमः अथ स्वर्गारोहण विषप्णुदासकृत लिख्यते ॥ दोहा--- 
गौरी नंदुन सुमति दे गन नायक वरदान । स्वर्गारोहणि ग्रन्थ को वरणों तत्व. वखान ॥ 
चौ००-गनपति सुमति देहु -आचारा । सुमिरत सिद्धि सों होइ अपारा॥ भारथ भापषों 
तोहि पसाईं । अरु शारद्‌ के छागोौ पाई || अरु जो सहज नाथ वरु लहऊ। स्वर्गा रोहणि 
विस्तार कहिहूं ॥ विप्णुदास कवि विनय कराई | देहु बुद्धि जो कथा कहाईं | रात दिवस 
जो भारत सुनई । नाश पाप विशुन छवि भनई ॥ यों पांडव गरि गये बारे । कही कथा 
गुरु वचन विचारे॥ दुरू कुरु पेतहिं भारत कियो | कौरव मारि राज सब लियो || .जदुकुछ 
में भये धर्म नरेशा । गयो द्वापर कलि भयो प्रवेशा | सुनहु भीम कहे धर्म नरेशा | चार 
बार सुनि ले उपदेशा ॥ अब यह राज तात तुम छेहू । के भइया अजुन को देऊ ॥ राज 
सकल अरु यह संसारा | में छाडयो मह कहे भुवारा | बन्ठु चारते छगे बुलाई । तिनसों 
कही वात यह राई ॥ 

अंत--कचनपुरी सुउत्तम ठाऊं। तहाँ बसे पांडव की राऊ॥ एक दसि घृत यों 
मन घरई । अरु जो अश्वमेघ मुनि करई ॥ तीरथ सकल करें असनाना | सो फल पंडव 
सुनत पुराना ॥ वर्ष द्ोस हरि वंस सुनाई। देह कोटि विप्रन को गाई॥ गया मध्य 
जो पिंड भराई । अरु छुहकर जाचमन कराई ॥ सूर्य पर्व कुरु पेत अन्हाई। ताक्ो पाप 
सैल सम जाई ॥ स्वर्गा रोहन मनदे सुनई। नासे पाप विष्णु कवि भनई || बित उनमान 
देइ जो दाना । ताको फल गंगा असनाना || यह स्वर्गारोहण की कथा | पढ़त सुनत फूछ 
पावे जथा ॥ पांडव चरित जो सुने सुनावै | अन्य धन्य पुत्रद्दि फल पावे॥ दोह-- 
स्वर्गा रोहणि को कथा । पढ़ें सुने जो कोइ । अष्टा दशों पुराण की । ताहि महा फू होइ ॥ 
इंति श्री महाभारते स्वर्गा रोहणि पर्व संपूर्ण समाप्त लिखा मंसाराम पंडित सारस्वत 
ब्राह्मण आगरा मध्ये गुड़ की मंडी मिती भादी बदी चोथ संवत १८०६ वि० शिवशंकर 
की जे राम राम सीताराम की ज॑ श्री गुरूजी सहाराज की जे बोलो ॥ 

विपय--पांडवों के स्वर्गा रोहण का वर्णन । 


संख्या ३२८ हे. स्वर्गारोहण, रचयिता--विष्णुदास जी, पत्र--२४, आकार--- 
७१% ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ >--३५, परिमाण' ( अनुप्द॒प्‌ )--<4३६, झूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, किपिकाल--सं० १८९१ 5 १4३४ ई०, प्राप्तिस्थान--छाऊा शंकरछाल 
पटवारी-मझोला, डाकघर--दुस्यिवगंज, जिकछा --एटा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः श्री गुरुचरण कसलछेभ्यो नम; अथ स्वर्गा रोहण लिख्यते ॥ 
दोहरा--गवरी नंदन सुंमति दे गन नायक बरदान | स्वर्गारोहण अन्थ की बरणों तत्व 
बषान ॥ चौ०--गणपति सुमति देह आचारा । सुमिरत सिद्धि सो होइ अपारा ॥ भारत 
भाषों तोहि पसाईं | अरु शारद के छागौ पाई ॥ अरूु जो सहज नाथ वर लहहूं। स्वर्गो 
रोहण विस्तार कहृहू” ॥ विष्णुदाप्र कवि विनय कराई | देहु बुद्धि जो कथा कहाई ॥ रात 
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दिवस जो भारध सुनई | नापे पाप विष्णु कवि भनई ॥ यों पांडव गरि गये हेयारे । कही 
कथा गुरुदचन विचार ॥ दुल कुछ खेतदि साप्त कियो + कौरव सएरि राज़ सब छियो ॥ जदु- 
कुछ में भये धर्म नरेशा | गयो द्वापर कलि भयो प्रवेशा ॥ सुनहु भीम कह धर्म नरेशा | 
वार बार सुनि छू, उपदेशा ॥ अब यह राज तात्त तुम लेहू । के सैया अजुन कह देऊक ॥ राज 
सकल अर यह संसारा | में ठाड़ी यद कदे खुआरा ॥ यन्धु चारते रूये घुझाई | तिनसों कद्दी 
वात यह राई ॥ से के भूमि भुगठु वरचीरा | काहे दुर्लभ होड सरीरा ॥) ढाढ़े भये ते चारों 
भाई । भीमसेन बोले शिरनाई | कर जुग जोरे बिनई सेवा । गयो द्वापर कलि आयो देवा ॥ 
सात दिवस सोदिं जूझत गयऊ | टूटी गदा पंड & भयऊ ॥ हारो जुद्ू न जीतो जाई । कि 
जुग देव रक्षो ठहदराई ॥ इतने चचन सुने नर नाथा | पांचों घंधु चले इक साथा || नगर 
लोग राखें समुझाई । मानत क्या न काहु की राई ॥| 


अन्त-- कंचन पुरी घ्ु उत्तम ठाऊं। तहां बसे पांडव को राऊ॥ एकादृशि बत यो 

मन घरई । अर जो अव्यमेथ पुनि करिई || तीरध सफर करे अस्ताना। सो फल पांडद 

, सुनत पुराना ॥ चर्ष द्वैस इरवंश सुनाई । देह फोटि विप्रन को गाई ॥ गया मध्य जो पिन्ड 

भराई । अछ फ़ट कर आचमन कराई |) सूर्य पर्व कुरू सेत नहाई। ताको पाप सैछ सम 

जाई ॥ स्पर्गा रोहण मन दे सुनई । नारे पाप विष्णु कवि सनई || पित्त उनमान देहि जो 

दाना । ताड़ो फ़छ गंगा अस्नाना ॥ यह स्वर्गो रोहण को कथा। पढ़त सुनत फल पाये 

जथा || पांदव चरित जो सुने सुनाये । अन्न धन्न पुत्रद्धि फल पावे ॥ दोद्धा-स्थर्गा रोहण की 

कथा | पढ़ी सुने जो कोइ । जछ्टदशो पुराण को । तादि मद्दा फल होइ॥ इति श्री मद्दा- 

भारते स्वर्गा रोहण अन्य संपूर्ण समाप्तम असाढ़ श॒क्ठ पक्षे चतुर्थ याम गुरुवासरे संचत्‌ १८९१ 
बि० लिपत॑ छोटेलाल कायस्थ कुछ श्रेष्ठ श्लोनई मध्ये आम नगरा घौर मैनपुरी ॥ 


विपय--पांडवों का दिमालय में गलने का श॒त्तान्त ॥ हू 


संख्या ३९८ एफ, स्वर्गारोहष पर्व, रचयिता--विप्णु दास, प्र--।६, आकार-- 
१०३२८ ६ इंच, पंक्ति ( श्रति ४४ )--१७/ परिमाण ( अलनुप्दप्‌ )--६००, खंडित, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, प्राप्तित्थान--पं० अजीराम--भत्तमादपुर, जिला-- आगरा । 


आदि---”****'सो कंम्र ॥ और शो सब गुन विस्तार के | कद्दत कथा कछु भछछ 
है ॥ वादही समे ईँसि चोढे जगदीशा | पाँचो चीरहि चए घौसा॥ » »% » » तुम जिन 
इधिनापुर दद्दराहू । पाँचीं वीरदि वारे जाहूँ ॥ ठुम जिन वीर धरी संदेहू | पूरव जन्म छह 
फछ पेहू ॥ सुनि कौंता विझखानी वैना। ऊछ पल रुप भये ते नैना ॥ जाधरती छूगि 
भारथ कीना । ्रोवान गंगे घेपी छीना ॥ कमल फूल सेई रमझारी | सो मैया घाले सिंघारी॥ 
मारे कर्म सक्ति संजुक्त | से घर छाढ़ि चछे अचपुता ॥ घरिती छाड़ि सगे मन घरिया । 
इतनी सुनि कौंता लरखरिया ॥ विछूपि परीछित रापि समझाई । बडे राजप्रजा पात पाली । 
राज़ सददेव नकुछ कौ देह । हमको संग अपने लेहू ॥ तुमे छोँडि रोपे रची न जाई । साथ 
तुरदरे चलिद्ों राई || इतनी सुनि बोले नरनाथा । छुगति नहीं च॒ढों तुम साथा ॥ 

४३ 
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अंत--कायापछूट भई उन देहा। पिछलों उनकों नाहिं सनेहा | उनकों नाहिन 
सुरति तुम्हांरी । अब तुमहिक्री घरी द्वौचारी ॥ कलि खोटी सुरपति जहाँ कहिया। ताको 
पाप छाड़िते रहीया || देव दृष्टि उन भये सरीरा । तुम्हें नाहि पहचानत बीरा॥ कलिजुग 
देव पापकी रासी । साथ लोग छाँड गे जासी || कलि में असी चलिहे राई। जाति बड़ी 
विस्वा घर जाई || और कहौं सब कलिके भेवा । कहत सुनत जग वीतो देवा ॥ ब्रह्म कुंड 
तुम करो अस्नाना। औरु अचवों तुम अमिरत पाना ॥ देव गननिके वंदों पाईं। मुनि 
नारदुका जाहुँ लिवाईं || अब तुमर्कों पहचानिंदे राई ॥ देखत चरने रहे रूपटाईं ॥ तुव चररन 
में माथो छावे । ऐसो इंद्र जू, कहि समुझावे ॥| 

विषय--महाभारथ के पदचात्‌ पॉडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन । 


संस्‍्या ३९९ ए. ओंतारतिद्धी ग्रंथ, रचयिता--यम्ुनाशकूर नागर ( कोलाख्य- 
नगर ), कागज--विदेशी, पत्र--५७६, आक्रार--< »& ६ इंच, पंक्ति (प्रति छछ )--२६, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१७४०, रूप--प्राचीन,  लिपि--नागरी, कछिपिकाकू---सं ० 
१६३२८ १८७५ ई०, प्राप्िस्थान--ठाकुर परशु सिंह--रामनगर, डाकघर--वारा, 
जिला--सीतापुर । 


आदि्--भ्रीगणेशाय नमः ॥ अथ ओतार सिद्धि अन्थ लिख्यते ॥ शिप्य उवाचः-- 
हे गुरुइस भारतवर्ष की सनातनीय आम्नाय पूर्वक कम॑ उपासना ज्ञान कांड न्रयी रूप 
रिगादि वेद अरु मुनु याज्ष वालक्यादि स्मृति अरू भारतादि इतिहास ब्रह्मवैवर्तादे पुराण 
इन करके प्रति पाथ जे धर्म रूप से कतंव्यता से सब अपने अपने अधिकारानुसार प्रमाण 
ही हैं | अरु इन विपे जो घर्मं रूप से कतंव्यता प्रतिपादन किया है तिस तिस विपे जो 
किंचित परस्पर विरुद्ध प्रतीत होय है सो सर्व अधिकारी के भेद से है॥ अप्रमाण कुछ 
नहीं ताते जो पूर्व आम्नाय प्रमाण इस भारत वर्षीय आय॑ प्रजा को प्रमाण है। क्‍यों जो 
सबसे मुख्य पुराण सनातनीय आम्नाय है जो कदापि आम्नाय त्याग देवे तो ईइवर वेदा- 
दिकों को प्रमाण मंतब्य शेष रहे नहीं ॥ 

अंत--ताते है सौम्य जो धुत पुरुष अपने के वेद मतावलरूम्वी मान आरय॑ विद्ित 
करते हैं अरू वेद के ही सिद्धान्त वाक्य में तक कर अप्रमाण करते हैं तिनको वेद मताव- 
लम्वी अनाय॑ पुरुष जानना अरु तिनके वाक्य न मान कर . उनका संग परित्याग करना 
अरु जे सनातनीय आम्नाय से वेदोक्त धर्म सर्वे प्रकार आस्तिक रीत्या मानके ब्रह्म आत्मा 
का एकत्व अनुभव कर्त्ता आत्तवेत्तों का संग कर तिनके वाक्यों में अतक़ विश्वास से धर्म 
चरण करना अरु ब्रह्म आत्मा की तत्वमस्यादि महावाक्य द्वारा निः संसय एकता श्रवन 
मनन अनुभव अध्यास कर तत्सित पाय जन्म मरण से रहित परम निर्माण पद्‌ को प्राप्त 
होना यही कर्तव्यता अरु यही परम पुरुषाथ है। आगे जो इच्छा। यथेच्छसि तथा. कुरु 
इच्छा हो सो करो इति श्री जमुनाशंकर नागर ब्राह्मण कृत औरत सिद्धि नामा अम्धः 
समाप्तः शुभ मस्तु ॥ हरि; आओ ॥ 


विषय--भगवान के अवतारों की सिद्धी-का वर्णन। 
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संख्या २९९ वी. रामगीता फी टीफा, सचयिता--यमुनाशंकर ( बनारस ), पतन्न-- 
<६, आकार--१० % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एृष्ठ )--१०, परिसमाण ( अनुप्डप्‌ )--<६०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं> १६२९ ८ ३१८७२ ई०, लिपिकाल--सं० 
१९२९ ८ १८७२ ई०, प्राप्तिस्थान--वनवारीदास घुजारी-मन्दिर वम्हनटोछा, गआम--समाई 
डाकघर---अतमादपुर, जिक्ा--आगरा । पु 


आदि्--भी गणेशाय नमः घिविक्त आसीन उपारतेंद्रियो विनिर्जितात्मा विमरांत 
राशयः विभाष ये देक मनन्‍्य साधनो विज्ञान ठक्‍के बल मात्स स्थिति: | १ | अथ । हे 
लक्ष्मण जी जिस जिज्ञासु को आत्म साक्षात्कार नहीं भया जिसको जो आत्म प्राप्ति का मार्ग 
है सी सुनी हे लक्ष्मण जी दे मुमुक्षी जिसको आत्म ग्राप्त की इच्छा होवे जो जिज्ञासी पुरुष 
इस प्रकार करे प्रथम इस जगत को परमपत्सर का रुप ज्ञाणे पीछे इसको क्षाष्पा पिपे से 
करे । अर्थ । यद्द जो आपने समेत संपूर्ण जगत को पुक परमात्मा स्वरूप देखे सो कैसा 
आत्मा है सो सब कारणों का कारज है और अपंढ सच्चिदानंद है सो में हो ऐसे जब अध्यास 
करता है तब पृर्ण सब्चिदानंद विपें स्थित द्वोता है तब बाहर के जे संकल्प विकल्‍प काम 
क्रोध आदि दें तिनकों नहीं जाणता किसते जो से को एक परमात्मा परुन्नद्म रुप जाणता 
है । ४६ | दे सोम अब जिस प्रकार संपूर्ण जगत एक ऊँकार रूप जाणफर जिज्ञासी को 
आत्म प्राप्ति वास्ते उपासना कर्चव्य है सो कद्दते हैं सावधान होफर सुनी ४६ 


अन्त--आस्मा सर्व पदार्थों से श्रेष्ठ सत्य रूप भासता दै। सो भी आपके अलुग्रद्द 
कर हुआ दे सो भी आपके जर्थ निवेदन करना जोग्य नहीं जो इसकी भ्राप्ति मुझको आपके 
प्रशाद कर हुईं है । अर्थ । यद्द जो आत्मा पर्यतत कोई अथे ऐसा नहीं है जो आपके किए हुए 
डपकार के अर्थ आपु के अर्पपण किया जावे तातें आपके चरणों की वार॑वार साष्टांग प्रणाम हैं 
हे गुरो अब सुझको इच्छा कोई नहीं है आपके अनुगृह कर आप परसमानंद्‌ प्रत्यक्ष भात्मा को 
पाप कर भाप्त का भया है और शांत कृतार्थ भया हो तातें आपको मेरा बारंबार प्रणाम दे । 
इति श्री मन्‍्महाराजधिराज पारमहंस्य द॒र्पि परायण श्री बाराह््रसीस्थ गुर्जर वंशा व तंसा व 
टेक पचौंडी इति झ्यात श्री मधमुना झंकश अनेक पुराण शाख्तरे वेदानु मतेन श्रीराम गीताया 
टीका समाप्ता संवतद्‌ १९२९ चैसाख शुक्ला ७ नानो इति स्याततस्य पुरुपोच्तमा स्पांथें-लिखित 
मिदं पुस्तकम्‌ । 

विपय--राम गीता का गय में टीका । 

संख्या ३२६ सी. भांइफोपनिपद्‌ भाषादीफा, रचयिता--यमुनाशंकर नागर, 
पतन्न--५००, जाकार--१० 2 ७३ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१४, परिमाण (जलुप्दुप्‌ )-- 
५२५०, खंडित, रूए--प्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पँ० बासुद्ेव-- सिकन्दुरपुर, 
डाकघर--बधरा, जिका--छूखनऊ | 

आदि--# ॥ श्री परमास्सने नमः अथ अथव वेदीय मॉड्क्योपनिपद्‌ श्री गौंढ़ 
पादीय कारिका सहित प्रारश्यते श्रीमद्‌ भाष्यकार स्वासी श्री संकराचाय्य कृद | मंगछा 
चरणम्‌ ॥ प्रज्ञा मांशु प्रतानैः स्थिर चरनिकर व्यापिभिव्यप्प छोकान्‌ भुक्ता भोगानस्थ 


( ६९० ) 


विष्ठान पुनरपि घिखणेद्भासितान्‌ काम जन्यान्‌ ॥ पीौत्वा सर्वान्‌ विशेषान्‌ स्वपिति मधुर 
भ्रुढु माय या भोजयन्‌ नो साया- संख्या तुरीय॑ परम झूतमज ब्रह्म मतन्नतोडस्मि ॥ १ ॥ हे 
सोम्य भाष्यकार स्वामी शंकराचाय्य॑ं कहते हैं कि परम मझूत्त मर्ज ब्रह्म यतन्नतोस्मि ॥ अमृत 
अज जो पर ब्रह्म है तिसको में नमता हों अर्थात्‌ गौंड॒ पादाचाय को श्री नारायण के वाशुका 
चार्य के प्रधाद से प्राप्त हुए अरु मॉड्क्‍्य उपनिषद्‌ के जर्थ को प्रगट करने के परायण जो श्री 
गौंड पादाचार्य कृत कारिका संशक छोक तिन सहित मांडक्योपनिषद के व्याख्यान करने 
को इच्छा करते हुये भग्वान भाष्यकार श्री शंकराचाय आप करके करने को इच्छित जे 
भाष्य तिसकी निविध्न समाप्ति के हेत पर देवता के सरुष के स्मरण पूर्वक शिष्ठा चार 
रुप प्रमाण करके सिद्ध तिस पर देवता के अथ नमस्कार रुप मंगल चरण को करते हुऐ अर्थ 
सों इस ग्रन्थ के भारंभ विपें वांछित विषयादिक अर्थात्‌ अन्थ के प्रयोजन विपय सम्बन्ध 
अरु अधिकारी चार प्रकार के अनुवन्ध को भी सूचित करते हैं । तिन विधि म्रुप से वस्तु 
का प्रतिपादन है इस श्रकूपा को दिखावते हैं ॥ अरु यहां बह्य यत्तन्नतो5स्मि जो पर घह्म 
है तिसको में नमता हों ॥ इस कहने करके में इस अहँ शब्द के विप यच्त्वं पद्‌ के लक्ष्य 
अर्थ की तिस तत्‌ शब्द के लक्ष्यार्थ से एकता के,स्मरण रुप नमन को सूचित करने वाले 
आचार्य ने तत्पद के रूष्ष्यार्थ रुप ब्रह्म का ग्रत्यगात्मपना सूचन करके तत्पद अरु त्व॑ पद के 
अर्थ की एकता रुप ग्रन्थ का विंपय सूचित किया || & . »% #» 

अंत--अछात अनाभाप और अजन्मा है ॥ अर्थात्‌ निस्यंद्‌ सान अछात अर्थात्‌ 
अ्रमण से रहित बनेठी ॥ सरलादिक आकार से जन्म रहित हुआ अनाभास अरु अजन्मा 
है ॥ अर्थात्‌ जरछात के वा काष्ट के सुख पर छगा जो अप्मि बिन्दु सो अछात के म्रमणे से 
भ्रमण रुप से उत्पन्न होथ । अमते वस भाषता है अरु उस अछात के स्थित हुए वो अग्नि 
विन्दु जैसा उत्पत्ति और अमणसे रहित है तैसा ही अनाभास अरु अजन्मा होता है ॥|पअ्र्थात्‌ 
घो अछात पर का अग्नि विन्दु जैसे अछात के अ्रम्मण से पूर्व है तैसे ही अछात के भ्रमण के 
शान्त हुए है अरु मध्य विषे जो ञ्रमण रूपसे उत्पन्न हुये अरू भ्रमते वत्‌ भासता है सो अछात 
के भ्रमण रूप उपाधि करके भासता है परन्तु दिस अछात के अ्रमण काछ में भी वो अग्नि 
चिन्दु अपने स्वरुप से अलात के अमणादिकों करके रहित सदा एक रस है ॥ अस्यन्द मान 
विज्ञान मनाभासमजे तथा ॥ तैसे निश्यन्द हुआ विज्ञान अनाभास अरु अजन्मा है अर्थात्‌ जैसे 
अछात का अग्नि बिन्दु जैसा अज अचल है सैस्ा अछात के स्थिर हुऐ भासता है तैसे ही 
जविया करके चकायमान अरु अविद्या की निबृत्ति के हुए चलने से रहित अर्थात्‌ उत्प 
त्यादि आकार से आभास मान हुआ जो विज्ञान सो अनाभास कहिये अचछ अर 
अजन्मा ही है॥ >( #& % मे हे 


विपय--( १ ) $ से ६४ तक--मंगछा चरण । अजु वन्ध चतुष्टय । वस्तु प्रतिज्ञा 
टीका कार स्वामी आनन्द गिरि कृत संगलाचरण | (२) एछ० ६७ से ९२ तक--प्रथम 
प्रकरण । गोंडपादाचाये कृत कारिका थाँ प्रथम आगमाल्य प्रकरण भापा भाष्य ॥ पुरुष के 
तीन भेद | आत्मा का एकत्व । एक देव का सर्वभूतों में गूढ़ होना । जाभ्मति में सुषुत्ति का 
चर्णन । विद्व और विराट की एकता । तेजस और हिरण्यगर्भ तीन अकार की देह ।. तीन 


( ६६९ ) 


अकार के भोग । तीन प्रकार की तृप्ति भोक्ता एदम भोग्य के ज्ञान के मध्य का फल। 
संसार की उत्पत्ति सृष्टि का स्वरुप ॥ (३) ए० ९२ से १५० तक--ऊंँकार के चतुर्थ 
पाद की व्यास्या । आत्मा का स्वरुप । द्वेत का अमाव। गभु के अच्ययादि होने का घर्णन । 
तुर्या के यधार्थ आत्मपने का निइचय । तत्व ज्ञान का समय और जधिकारी । तत्व के अहण 
में असमर्थ कनिष्ठ जधिकारी । पादों जार मात्रार्ओ का एकत्व तथा उसके जानने का फू । 
( मूल मंत्र समाप्त ) ( ४) ए० १५१ से १७० तक-ऊंकार और परब्ह्म की एकता । 
ऑकार का महत्व और मुनि की परिभाषा ॥ (५) एछ० १७१ से २६४ तक--द्वितीय 
प्रकरण । भद्वैत के विरोधी हवुत का मिथ्यापना । दृष्टान्त एवम प्रमाण के द्वारा ( सब प्रपच 
का सिध्या पना विविध युक्तियों द्वारा ) ॥ आत्मा विपें द्वोत का अध्य स्तपना नाता रुप 
द्वौत क्‍या भात्मा के तादालय से सिद्ध होता है था स्पतंत्र सिद्ध होता है ? इसकी 
विवेचना । (,६ ) ए० २६५ से ४०० तक- परमार्थ तत्व रुप अद्वौत का निश्चय उपास्य 
उपासक भाव की निन्दा। सम्पत्ति, भद्वेत प्रतिपादन जीव का स्वरुप | उद्दौत रुप 
अत्तमा की सिद्धता के लिये श्रुत्तियों के प्रमाण । विविध शाखों पर शंका समाधान ज्ञान के 
अभ्यास बचैराग्य अर्थात्‌ आत्मा के श्रवण मनन रुप ज्ञान का अभ्यास से छाभ। मन निरोध । 
( अद्वैताख्यं तृतीय प्रकरण समाप्त )। (७) ए० ४०० से ५०० तक--अछात शान्त 
नामक चतुर्थ प्रकरण मंगछा चरण ॥ अन्य मतावलंदियों के विचारों का खंडन। द्वौत 
घादियों के परस्पर विरोध का वर्णन | पूर्व पक्षी एवम्र्‌ विज्ञान वादियों आदि के मत्तों का 
खंडन ( ८ ) ए० ५०० से ए०--तक--खंडित | 


तृतीय परिशिष्ट 


अज्ञात रचनाकारों के ग्रंथों की सूची 


तृतीय परिशिष्ट 


अज्ञात रचनाकारों के ग्रंथों की छची 
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संख्या है सन्‌ में | सन्‌ में 
३३० | अबजदी केचली शकुन *-.| १८१६ 
३३१ | भाबत्राछ चिकित्सा आलचिफित्सा ०० ्ि 
३३२ | अधोरमंत्र अत फी प्रयोग | .«« 
३१३ | अलंफारभ्रमभंजन अलंकार र ५ 
३३४ | आल्दा भाल्हा और पृथ्वीराज 
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विचार 
३४४ | भागवतदशमस्कृष पूवाद्ध | पुराण 
२४५ | भागवत दशसस्कंध रा] के 
रे४६ | भागवत दशमस्कध ञ 
३४७ | भागवत महात्म्य भागवत फी महिमा 
ही जलक७६_ी््ससफसफसस अजअससससचलसनस:नीनीीीी-न-- न ननजन-+-ान-+-+न++» कम न्‍िक०-ककनका#-+नक# नाक ना चुना. 





4 





थ बम लआा अमर 
संख्या 










॥ 


चीतानामा व्याप्न को 
पकड़ने । पाल 
का विषय वर्णन | 
हि फो गुन । नामक जे 
। शुण वर्णन 
देवपूजा विधि भेजा विधान 
पन्‍्वंतरी वैचफ 
धर्म संवाद धर्म और उधिष्टिर संवाद 
पातुमारन विधि आयुर्वेद 
वे चरित्र पौराणिक कथा 
। पलबहछाव 
र।हावली 
दी जी की बारह: 
*.. मासी 
उकादशी कथा माहात्- 
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छबीली भठियारी कथा है 
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भार्थिक अनेक विपयों 


का वर्णन 
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कप 
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महाभारत (; कह क रे गा 
मद्दाभारत (सभापव ) 33 45६ श्प्ग्८ 
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भाषा टीका 
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४६६ । शिक्षाशतार्थ ज्ञानोपदेश १८६३८ 
५०० | सिंहासन बत्तीसी फथाकहानी १८४८ 
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५२३ । वैद्यकसार संग्रह ह हु 
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५२८ | वर्ष कर्तव्य ज्योतिष न ०० 
५२६ | व फल का १७:४८ | १७८८ 
५३० | वेदांत दर्शन ३०४ न हि 
५३६ | विष्णु पुराण पुराण के ४») 
५३२ | विवाह फथा कहानी डब *ंज० 
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४.३४ | विवाह पद्धति तर १७९१ | १७६१ 
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५.३७ | योगशत चैद्यक - बे शक 
५३८ | योगसत चैद्यफ 
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मंजरी स्वामी विश्वुद्धानंदजी 
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माधुरी विल्ास | दर्शन ण 
विज्ञाद बोध | द्ववाद » ८८ 
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